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समितिक्षी ओरवे 


[ सिद्धान्ताजायं पं कंलाशवन्द्रजी श्वास्त्री जैन अौैर जैनेतर विदरत्‌-समाणमे बहभृत है । उत्तर प्रदेशके 
एक अज्ञात भ्राममें जन्मे तथा कारी शिक्षा-दीक्षा पाये पडितजी ने भपने अध्ययत-जध्यापनकी आधी स्दीमे 
न केषर अपनी भारत व्यापी खहलाधिकं किष्यमडकीके माध्यभसे अनघर्मकी न्योतिको प्रज्वलति रसभ 
यौगदति किया है, अपितु अपनी भाषण कला एवं विच्रारयुर्णं निष्पक्ष लेखनीसे पंडित समाक प्रतिष्टाको 
भी प्रतिष्ठित बनाये रखा है] आपके गौरकपूर्णं अमिनस्दनेका विकार समिविके मक्रीके मनमं छसी' समय 
हमा था जब जबरपुरकी स्थानीय समितिने भध्यप्रदेशके एक विद्रद्रत्नको अभिनषति कश्लेकी योजना बनाई 
थी । इसके सम्पन्न होने पर जब इस ओर ष्यान दिया गया, तवं जात हमा किं कादीकी जन विद्गम्मंडरी 
न केवल {जपने विवादोमे उलक्षी हुई है, अपितु उसके कारण उसकी सामाणिक शर्म भी छास होसे लो 
है । ईस स्थितिसे अनेक स्यादादी विदार्थी भी विचलित होकर कहने कगे--दइस स्थिति मे कव घुभार 
होगा ? भद्रासक भी चारुकीर्िजीके आीर्वादि तथा विद्वत्‌ परिषदके प्रयत्नसे १९७८ मे विद्वानोका पुनिरन 
हा । यह सुलद अवसर ही वर्त॑मानं अआायोजनका बीजकुरण क्न मया । इस विषयमे कों चालीस भूतप 
'स्याष्ठादियोः एव चौबीस समाजके प्रतिष्ठित विद्रानो व भ्यक्तियोपि सम्पककं किया गया । समी ने खुले दिलत 
अपना समर्थन ओर सहयोग देनेका वलन दिया । इस सभ्पकके दौरान ही यह जञतत हुभा कि पूर्वमेभी 
स्वं० डा० नेम्न्द्र ज्योतिषाणामं तथा डा० ज्योतिप्रसादं जैन ओौर उनके सहयोगियोने अनेक वर्षो पूर्वं 
फेसा ही विखार किया था। पर वह किन्ही कारणोति भूर्तूप वही ले सका! ईन सभी सज्जनोते भी हमे 
प्रेरक सहयोग मिला । वस्तुत वे प्रयत्न ही हमारे जयोजनकी आधार्िलाके रूपमे काम अग्रि । 


सभितिका वास्तविक कायं भसत पमी, १९७९ से प्रारम्म हुभा । हसने अपनी द्विबरणी योजना 
बाई, (१) अभिनदन ग्रन्थ तैयार करना भौर (२) एक अखि भारतीय सगोष्टीके माध्यमसे ह्ये समित 
करना । प्रारम्भिक चरणे समितिको भारतके बारह भमुख विद्टानोसे परामर्शदाताके रूपमे सहयोग देनेका 
बचन मिला । इससे प्रेरिस होकर सप्त-सदस्यीय सपादक भमडलका गठन किया भया जिसमें डा° बामीक्ष 
शास्त्री, निवेदक अनुसस्थान सस्थान, सपूर्णानन्द सस्कृत विश्वविद्यालय, कारीके समान अतर्ट्ीषप 
ख्याति प्राप्त विद्धान्‌ भी सम्मिलित हए । धन सभीके सष्टमोगसे प्रस्तुत सप्त-खडी ब्रन्थ तैयार किया भया 
है । समितिने इसे स्मरणीय एव संग्रहणीय बनातेका पल्न किया है । सुषी पाठक एव विद्रव्‌-बगं हौ हमारे 
इस विदवासकी पुष्टि कर सक्ते ह । 

द्वितीय चरण में, हमने आयोजन हेतु भरवंध समितिका गठन किया । दसम हमे कु समय लगा 
ह । इसके ६१ सदस्य मुख्यत मनोनीतत टी किये गये ह । इसमे विद्व्-बर्ग, श्रेष्ठि बमं, सस्थाणं एव समजसेती- 
भी कोटटिके व्यक्ति है । सभी ने समय-समय पर हमार, तन, मन गौर धनसे सहयोग किया है । समितिं 
के सदस्योकी सूधवी पृथक्ते ही दी गदं है । इस समितिको विशेषता सह है कि इसमे जैन चमाजके प्रमुखं 
संप्रदाय गौर संल्याभकि प्रतिनिधि सम्मिलित है । यह एक अभूतपूवं अवसर है जन इतनी सस्थाएं एक 
सा क्रिसी आमीजनमें सक्रिय सूपे सहयोग कर रही है । 


जे पदी नन 


प्रथ॑ समितिने सपूर्णं आयोजन हतु ३८००० २० का प्रारम्भिक बजट स्वीकार किया । यह 
मूल्यशुदधि, मार्गे ज्यय बुद्धि तया मस्य कारणेति सगभग २० तक अध्किजा रहा है। इसकी पूर्षिमे 
स्व्रागत समितिकी घदस्यतकेः रूपमे स्याद्वाद विद्यालय, काक्षीके भूतपूर्व २७ स्नातकोने ५९०० ००, तथा 
स्याद्वाद महाविद्यालय, भारतीय ज्ञानपीठ, जीवराज अ्रथमाछा, दि० जैन विदत्‌ परिषद्‌, महावीर टृस्ट, 
(इन्दौर), यादिनाय दस्ट (भारा), द° जैन सथ (मथुरा) के समान सस्थानोने ७६०० ०० का सहयोग किया 
है । इस कार्यमे श्रेष्ठिवरकि सहयोगके बिना तो काम ही कैसे चल सक्ता था । श्री भिश्रीलालजी काला, 
कलकत्ता मे ५००० ०० ० देकर हमे अत्यन्त ही प्रोस्साहित किया है । अम्य अनेक व्यक्तियोसि भी हमे 
अर श्कोकी राशि भिलीहै। हमें काली, कारजा, बम्बर, कलकत्ता, अहमदाबाद, जबलपुर, कटनी, 
मुजप्फरनमर, अजमेर, कुरवा, विदिशा, भोपाल, शहोक, इन्दौर ओर सतना आदि नगरमे 
१८००० ०० का सहयोग प्राप्त हुभा है । इस सहयोगने हमारा भार अत्यन्त कूषुतर किया ह । यदी नही, 
दिल्लीभं योजने हेतुं सहिसा इन्टरनेशषनलके सचिव भाई सतीदाकुमार जी ने छगमग ९०००.०० की रि 
एकत्र की ह ओर अनेक सहयोगियोने अन्य प्रकारसे भी सहयोग दिया है । हमने यह्‌ प्रयल क्षिया हकिदट्स 
सार्वजनिक राशिका भितव्ययिताके साथ सदूपयोग हौ । अपने इन सभी सहायकोकी सूची परिश्िष्टमे दी 
जारहीहि। 


समितिके समक्ष अभिनन्दन यमारोहके केन्द्रीय स्थानमे आयोजित करनेकी प्रमुख समस्या थी । 
अयनी यात्राजकि दौरान समितिके मव्रीको दिल्लीमें भाई सतीक्षकुमार जी मिले । उन्होने सहर्षं इस समारोह 
को न केवल दिल्ली आयोजित करनेका प्रस्ताव स्वीकार किया, अपितु एतदथं आवर्यक ग्ययके किए भी 
समितिको आइवस्तं किया । उन्होने दिल्लीमे ६१ सदस्योकी आयोजन समिति नाई, जिसके अध्यक्ष प्रसिद्ध 
समाजसेवी श्री सुलतान सिह वाकलीवाक है । भाई सतीशक्रुमार जी हम समितिके महामच्री तथा हमारी 
समितिके सहमत्री है । उनके अथक प्रयत्नोसे ही हमारा यह आयोजन तनी गरिमाभय रीतिसे दिल्लीमें 
सप्यन्नं हो स्का । 


स्मितिके मन्व्रीने इस योजनाकी सफलता हतु अनेक स्थानोकी लगभग २३००० किमीण्की यात्रा 
की एव शताधिकं ्यव्योसे सम्पकं किया । समितिको प्रारम्भमे ही पऽ पाणिकचन्द्रजी चवरे, सिध धन्य- 
कुमारजी, श्री शीतल प्रसादनी मुजपंफरनगर, श्री बालचन्द्र देवचन्द्र शाहु, बम्बरई, टां कन्छेदीराल जैन, 
सलडोक तथा नीरज जैन सतनाके समान प्रेरक सहयोगी ओर माग्देर्धाक मिक । एक मक आर आदीर्वाद 
भरी मुस्कुराहट त्तो पहलेसे ही हमारे साथ थी । इनके विपर्यासमे, अनेक स्थानों पर उन्हे पण्डितोके प्रति 
धृणाभाव ब आखोचनाओके दर्शन हृए्‌ । उन्हे इनके कारण समाजे पडनेवारी दरारोके रूप भी प्रकट हए 
वस्तुत समितिने आयोजनकरे दौरान जैसी स्थितियोका अनुभव किया, वे कल्पनातीस है । “अपने हए 
विराने'की स्थिति मी प्रतीत होती रही । फिर भी, पूज्य पण्डितजीके प्रति जिस श्रद्धा भौर आदरभावके 
दति हुए, वै प्रेरक ही बने रहे । 

यह्‌ अन्वेरजकी बात र्ट कि पण्डितोके कारण समाजमे नये वर्गमेद प्रकट हो रहे है । समितिका 
विश्वास ह कि भूतकारूके समान वर्तमासमें भी विद्वान्‌ आगम या क्षास्तोके अर्थकार ओर व्याश्याकार है । 
कमी-कमी ये व्यारूयाएं भिन्न भी हो सकती हैँ । पर विषान्‌ कमी नही चाहता कि इनके कारण धभाजमे 
विभेद हो । वस्तुत संदवान्तिकं तत्व्र्वानि सदैव महवादोको जनये दिया है पर उससे समाजं गित 1 
दिखी, यहं बीसवी सदीके उलरार्धकी हठी घटना है । उपरोक्त स्थितिके कारण हमारे धमं भौर समाजकी 
ममावकता एब म्याबहारिकता पर जो प्रभावे पड र्हा है, उसका कटु अनुभव पक्षातोत समाजसेवियो एषं 
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नन किए अस्यभ्त केष्टकर होता जा शहा है । संभवत इत स्थवितिका खुपार भौ विहन्‌ हौ कर 
कते है । 

समितिका मत है कि विद्वान्‌की परिमा उदी समाजसेदा, धर्म्रभार गौर त्वमत धाश्था करन 
की कषमतति ही मंकित होती 8 । भ्याख्थाभिन्यता विदानकौ प्रतिष्ठा या अपतिष्ठको कारण मानना 
धनेकाम्ती जैमेकि किए दुभवृत्ति नही मानी आ सकती । निदान्‌ समाणका मार्षदरकि है, उसकौ संच्कतिका 
घर्षक आौर प्रकाद्ठके ह । उसकी तिदस सम्ुर्ण समाजकी धतेहर ३ । पण्डित कैलाराचन्द्र शात्तरीकी कोरि 
निद्ििित श्यते इतं सभी निकषो पर खरी उतरती है । उनके भभिनन्दनसे समितिको गौरवा अनुम 
हौ रहा है । 

समिति अपने सम्पादन परामर्तदातानों तथा सभ्मादकमण्डकके भ्रति आभार ग्यक्त करतौ ह, जिनके 
सक्रियं सहयोग व समन्बयके विना ग्रस्थकौ सामभ्रीका सयोजने एव चयम्‌ सम्भवे ही वही षा । हमे प्रसन्नता 
है कि समितिके निवेदन पर हमे देश गौर विदेशके भश्ुत॒विद्धानोने अपने करेल ब कहुमूष्व संस्मरेण भेजे । 
यह्‌ सामग्री इतनी अधिक धी कि उचे पूर्णत सम्मिलित कमना सम्भव नहीं था । इससे प्रश्यमे अनेक बहुमूल्य 
लेशा समाहरण नहीं हो सका । समिति भपने इन सष्टदय लेखकोके प्रति तो भामार भ्यक्त करी दही है, 
साय ही, उन सष्टयोगी लेखकोसि क मप्रार्थी भी है, जिनके लेकखोको अपनी सीमा्ोके कारण मूद्रिव नहीं 
किया जा सका । अपनी पमय-सीमामे मुद्रण कार्य करने हेतु हमारे प्रबन्ध सम्पादक धी बावुराकलणी 
फागुल्लने अथक प्रयत्न कियाहै भौर व्वििगत रुषि छी है। समिति उनकी ऋणी है। समिततिकरे 
कार्यालमीय कार्यम कू° प्रतिमा जैन ए१० ए० का सह्योमतो भुकायाही कैतेजालक्तादटै। ब्हुतोमेरी 
पुत्रीके समनदही ह । उसे ४ आरीर्बदि ही दे सकता ह । 

हमारे इस आयोजन्मे अनेक अभ्य व्यक्तियों तथा स्याद्वाद वि्ालयके भूतपूर्वं स्मातकोनि भी 
प्रत्यक्ष आओौर परोक्ष सहयोग किया है । इन सभीका भामोरलेख यहां सम्भव बही है । उन सबकी समिति 
माभारी है । हा, डं नन्द्ाल जनका उल्लेख यहां वावदपक भागता ह । गे इस आयोजनमे असे ईति 
तक अस्यन्त श्रम, कंगन भौर निष्ठासे जुटे रहे । वास्तवे, प्रह उन्होको जीवन्त सक्रियताका परिणाम 
है कि हम यह भायोजन अनेक तकनीकी गीर प्रतिस्पर्धा भ्यवश्वानोके बविजद भी यथासमयं सम्पन्न कर 
सके । हमरे भायोजनके साहित्यिक), सामाजिके, प्रहासक्णेम एव वित्तीय~सभी पश्षोको उम्होनि 'एकला 
चरो रे' के आधार पर सम्हाला है । हम उन्हे भी अपना भाधीर्थाद देना चाहते है । 

समिति अपमे सभी सदस्यो, आयोजन समितिके सदस्यो, पन्द्रह नगरोके सहायको, आठ सष्थाभों 
तथा भाई सतीदा कुमारजीके प्रति भी भारी है, जिन्डोने समितिको आर्भिक दृष्टिसे पुष्ट अनाभा &। 
अयने अन्तिम जौर कान्तिकं समयमे भाई रमेशचन्द जन, दिर्कीने हमें जो सहयोम विवा, उसे कैसे भुरव 
जा सक्ताहैं? 

अन्तर्मे, समितिको बिषवास है कि पिषले दषकीस महीनोके छ सौ तीस दिनोकि छमभेग दो हजार 
धर्टो, तेस हजार किलोसीटरकी माकार्मो, १७० म्यक्तिगतं एव, २५०० प्रत्रा्ारी सम्पकीं एवं ब्तीस 
इजारकी राश्िके माष्यमतसे सम्पन्न यहे प्रयास विद्रदु-बर्म, अध्येता तया अनुसम्निरसुभो एव समाजके प्रमति" 
शी विथारकोकि किए सारान्‌ सिद्ध होमा । यदि इसमें कों भपुणताभ्नौरत्रुटियां हग, श्वे 
मेदी स्वतः कीही ह) इतके किए मै कसाप्रार्णी ह । 

अबलपुर निगल जन्‌ 
१० अकतुबर १९८० ध्यक 


सम्पादकीय 


वैभधर्म गौर सश्कुतिके इतिहासमें आवायों गौर सास्करृतिक उस्लायकोकी एक परम्परा रही है ¦ 
यद्यपि अ° महावीरे अनन्तर लोहाचार्यं आर धस्लाचायंके समय तककी अचार्य-परम्परामे कुष मेद पाया 
जाता 8, वधापि उसके बादकी परम्परा स्यष्टत दो धारा्गोमे विभक्त पाई जाती है । दिगम्बर-परम्परामें 
आचाय कुन्दकुम्द, उमास्वामी, पुष्पदन्त -मूतबलि, पूज्यपाद, अकलक, विद्यानन्द, गणधर, वादिराज, धर्म- 
मू्षण, नेमिचन्द्र चक्रवर्ती, प्रभाचन्द्र गौर आशाधरके समान विद्वान्‌ प्रमुख रहे है । यथ्चपि इनमे भराय समी 
आचार्य पदधारी रहै है, थापि प्रभाचन्द्रको आचार्य आर पण्डित--दोनो पदोसे अभिहित किया गया । 
आदाधरजीको सो पडित पदसे ही स्मरण किया जातौ है । एेसा प्रतीते होता है किं सामान्यत गृहस्थ 
विदल प्ितिकी सक्ञा दी गई जब क्रि आचाय प्राय साधुवेषी ही रहे । 

वैदिक सस्कृतिमें गृहस्थ पितौ शौर ऋषि्योकी परम्परा प्रारम्भसे टौ रही £ परन्तु भरमण-सस्छति 
मे कई सदियों तक केवर साधुवरगं ही साहित्य-निर्माण व जगरण्मे अग्रणी रहा है । म महावीरे निर्वाणिके 
तेरहे सौ वर्ष बाद सम्भवतं धनञ्जय पहले गृहस्थ थे जिन्होने इस प्रक्रियामें प्रतिष्ठा प्राप्त कौ । परहित 
आशाषरेजीके अनन्तर दोसौ वर्षोकी परम्परा शोधका विषयदहै, फिर भी इस अन्तरालमे रषु ओर 
चाग्भटके लाम सुजातं है। पंडितो गौर आचार्यक बीच समसामयिकं कवि-परम्परा भी चली जिसमे 
नवमी पदीसे पन्द्रहवीं सदीके बीच धनञ्जय, स्वयम्भ्‌, पुष्पदन्त, हस्तिमत्ल, हरिश्चन्द्र, श्रीधर, धनपालं 
ओर तेजपाङके नाम अम्रणी है । सम्भवत ये कवि भी प्राय गृहस्थही रहे । इन कषियोका प्रमुखं कार्य 
उषाख्यानो दारा घर्मचक्रको जीवित अनये रखना था । इसके विपर्यासे, पडितोका कार्य धार्मिक सिद्धान्तो 
को जनभाषामे प्रस्तुत करना रहा हं । 

पिठर तीन स वर्षो उत्तरप्रदेश, राजस्थान यर मध्यप्रदेष्यके अनेकं पडितोने जँन-समाजको 
धामिक रूषसे जागरूक बनाये रखा । इस परम्परामे राजमल, बनारसीदास, चानतराय, दौलतराम, टोडरमल 
ओर सदासुखजी भादिने भाष्यास्मिक हंलीसे गौर गोपालदास बरेया, देवकीनन्दन शास्त्री, मक्लनलाल 
शस्त्री, अह्ीधर न्यावारकार, के° सुजवली शास्त्री तथा अन्योने न्याय-कैलीसे धार्मिक जागृति कौ । इनका 
कायं घर्म-परन्थोकी भाषाटीका, प्रवचन, प्रभावना ओर प्रचार मस्य रहा है} लेकिनं इनका कत्र सीमित 
र्हा । बीसवी सीमे एक विशिष्ट पटित-परम्पराका अभ्युदय हुजा । इसके अम्तर्गत जुगलकरंशोर मुख्लार, 
माशूराम प्रेमी, १० फुलचन्द्र शास्त्री, प० जगन्मोहनलाल शास्त्री, पं० कंलाशवन्द्र शास्त्री, सुमेरुचन्द्र 
दिवाकर, डो° हीरालार जैन, ° ए० एन० उपाध्ये, डं° महेन्धकुमार न्यायाचायं, शं° षन्नालारू जन, 
डो दरबारीकार कोलिया, चैनसुख दास तथा डों° ज्योतिप्रसाद जैनकी कोटिके बिनु भाते है। इस 
परभ्मराने जनधमं भौर साहित्यको हिन्दी टीकाके साय नये मौलिक प्रन्थोका भी सुजन किया । युभातुषं 
स ठान्तिक भ्याख्याएं मी प्रस्तुते को । इसने जैनघमरं मौर सस्छृतिको जनेतर जगतमे भी प्रकाक्िव किया । 
दसं युगम अनेक भ्यक्तियोनिं जन धार्मिक साहित्यका भग्रेजोमे अनुवादे भो क्िभा। इससे बिदे्शौमि जैनधरमं 
भौर इसके इतिषहासके सम्बन्धमें अनेक भ्रान्तिं दूर हृं । ब्रज भौर हिस्दीमें पत्र-पतनिकराएे प्रकारिति 
कर समाजकी एकरूपता भौर जागरूकताको प्रगति दी 1 बीषवीं सदीके अध्य तक मते-अति पक नवीन 
बिहत्परस्पराका जन्म हुभा जिसने पादवात्य पदति पर संस्कृत, प्रकत तथा जैतददनि भौर साहित्यको 
समीकषास्मक भध्ययन कर नये प्रतिमानोके अनुरूप साहित्यकी सृष्टि की । इस युखभे $ तुलनात्मक 
अध्ययन भी भ्रारम्म हुए जिससे नयी पीदीके दुष्टिकोणकी श्यापकताका अनुमान कमता है । श पृरम्मरामें 
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शिडाम्तिक अष्ययतकी त्रीरमता, विश्षदतां तथा यर्भौरता हेन सौषके विषय है । फिर भौ, रेता अभष्यं 
तीत होता है कि बीसवीं सदीके पूर्वां भौर उत्तरार्धे जिद्वद्‌वरकि एकनदुसरेके पूरक बणतेकी प्रह्व 
उतनी सरल हौ दिलाई पडती ) भस्तु, यपे इगसे ही सही, बह पीठी मी पुरानी दीकठीके कार्यको ये 
वाती हई जन सस्कृति एव न (४ कर्‌ ५4 कः 

श्वेवाम्बरोमें पड्ति-परम्परा इतनी बिकसिह नहीं पादं जाती । इस परस्परम धस प्रदार ष 


जागरणका कायं भाषाया एव सूरियोने किया है । हा, इस सबरीमें प० सुखकला सवी, प ० बेषरदास दोश, 
१० दलसुख भाई मारुवणिया तथा अगरबम्ब नाहटाके समान विद्राननि अपना बहूसूल्य योगदान क्रिया ह । 


विष्ठिष्ट मानवो गौर अतिमानवोकी स्वुति, नाराशसी, भाथा भौर प्रदा स्तियोकि उल्लेश बेद-उपमिषदो 
तकम पाये जाते है । दानवीर, यु ठवीर तथा नरेशोकी प्रशस्तियां अनेक काम्यके रूपमे हमे पूजति ह । 
इसी प्रकार, साहित्य, सस्कृति ओर समाजके उन्नायक विद्यावीरोकी प्रशस्ति भी स्वाभाविक) यह कडा 
जाता है किं आचार्यं पुष्पदन्त भौर भूतबङिकी प्रकषस्ति-स्तुति देवताधो वर्ने की थी । वर्तमान अभिनन्दन 
भी इसी प्रकारकी प्रषास्तिके आधुनिक सस्करण ह । इनका उदेदय एव रूप भी समय-तमय प्रर बदरुता 
रहा हं । कभी यह मात्र न्यक्सि-परमुख था, पुष्पमारु सकं सीमित था, फिर “पत्र पुष्पम्‌" गौर मानपकोमे 
परिणत हआ भौर वतंमानमे यह मभिनन्दनीयके माध्यमसे एकं स्थायी साहित्य-निर्माणकी प्रक्रियाके ख्पमें 
विकसित हुआ ह जो विद्वानो, शोधको तथा सुधी पाठकोके किए ज्ञानवर्धक एव विचा र-प्ररक सन्दर्भ साहित्यका 
काम करता ह । एसे साहित्यका निष्काम उदेश्य तत्वज्ञान भौर साधनाकी ओर उन्मुख होना है । 

पराच्यविद्याके क्षेत्रमे शे° भाडारकर ओर प्रो° विन्टरनित्य्‌ आदि मनीषियोका सम्मान करनेका 
गही उपाय उचिते समन्ना शया किं उनकं जीवनकी भाषार्भूत प्रवृत्तियो---शोधादि पर आधारित क्षिया 
ही उन्हे समपित की जाएं । इससे प्रेरिव होकर ही, सम्भवत पिले चार दशकोमिं अनेक दिगम्बर भौर 
दवेताम्बर विदानो ओौर साधुजनोके अभिनन्दन इसी श्पर्मे आयोजित किये गये । हस प्रकारके अनेक भभि- 
नन्दन अथवा स्मृति-परन्थोकं माध्यममे जो साहित्य सामने भया है, बह स्फृट तो अकषय है, परन्तु उससे 
धर्म, ददनि, परातस्व, साहित्य, इतिहास तथा विज्ञानसे सम्बन्धित जैन विद्याओके अतेक एसे पक्ष प्रकाशे 
भाये हैँ जिनसे महाबीरकी पराम्पराकी महत्ता, प्रभावकता णव प्रतारमे पर्याप्त योगदान मिलादहै। पसे 
प्रयत्नोकी निरन्तरता बीसदी सदीकी एक अनिवार्य एव वगवती भावना बनती जा रही है । 

आदरणीय प० करैलाशच्रन्द्रजी शास्तन] अपने गहन अध्ययन, लेखनं, सम्पादन, प्रवचन, मारदर्शन, 
वक्तृत्वेकला, अध्यापने ओौर रोधकरायं, दानवृत्ति एव सहयोग-भावके कारण जंन समाज ओर मखल 
भारतीय विद्वद्‌ व्र्गमे जो की्तिमानी स्थाने प्राप्त किया ह वह भी संमादरणीयताक्री कोटिमे स्वत समाहित 
होता है । इस आघार पर ही अनेकं व्यक्तियो एवं संस्थामोकि सहयोगसे अर्तमान समितिने उभके भभिनन्दम 
का निदचेय किया । समिद्िको , अथक प्रयलते रगभग शताधिक सष्टायको, शताधिक ही लेखको एव 
विद्वालोका भरपूर सहयोग मिका । इसकी प्रत्पाशामें ही हमने अभिनन्दन श्रन्धकी सप्त-लडी रूपरेखा 
तैयार की । सके अनुरूप ही हमारे निवेदन पर दे भोर विदेक्षके श्यातिग्राप्त बिद्रामोनि हमे इतनी बहुभूल्य 
सामभ्री प्रेषित की फि इसका तृत्तीया्ष सो इम च्छा रहते हए भी, सपनी पुष्ठसीमा तथा अर्थसीमाके 
कारण, दस प्रन्थमे समाहित न कैर सके । इसके भतिरिक अनेक लेल्लोको हमे सम्पादितं कर सशिप्व भीं 
करना पडा है । इनं लेलोका वयन केखकके आधार पर नहो, भपितु विषय-वस्सुकी मौखिकतां, नवीक्ता, 
विविधता वथा तेजकताके शधारपर कयः गवा है । प्रल्थ्यि उ्यापकं उपयोतिताको भ्यानमें र्र्‌ हमने 
दशके महत्वपूर्ण अग्रेजी रेलोका हिम्दी-सार देनेकी नरद परम्परा अपताई है! पह भी हस प्रल्थकी अमि 
नषा होभी । इस कार्यमे हमारे परापर शंदवाजों एव सम्पादक-अण्डलके समी सदस्योमे पर्याध्तं मागन 
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भौर घम किया द । सिर .मी, जह अयन कता हा, इसपर हेसारा अबुद्ध पाठकवर्ग हौ निर्णय दै सकत 
ह सम्यादकोको विध्वास है कि ठनेका यह सामग्रीजयम रेजिकर होया । 

र्यके भारम्म्े सारतके विविध क्श्म काम करतेवाके ६२ समाणसेदियो, सहपादि्यो, रिर्य, 
विशालयों तया निश्वमिथारूयोकि विद्वानों एव मुनि थ साधुजनो आक्षीव चन एवं संस्मरण दिये मद है जौ 
पेडितभौकरो विविध शरवृत्ियोका दि्दरनि कराते है भौर उनकी प्रमावकताका कोन प्रदषितत करते है 1 इस 
संडे वेर जाये अनेक लोगे सस्भरणोको सम्मिङित सही किया जा सका, इसका हमे सेद रै । 

प्रथम कण्डे माननीय पण्डितजीके व्यक्तित्व भौर कूतित्वके विणिघ क्षमो पर विवरणात्मके एवं 
समीशात्मक प्रकाश डाला गया है । हमे हरण ह कि इसके अन्तर्गत आ० पण्डितजीने मेरा जौवेन-करम देकर 
अपना अन्तरंग भी प्रस्तुत करिया है । इस सण्डमे हम उनके इरा हौ शिलितं मेरे भाता-पिता' (जैने सन्दे, 
१९६०) जी देना चाहते थे, पर बह अनुपलब्ष रहा । दस खण्डमे हमने उनके दारा लिखित तेरह मौलिकं 
अर अदास सम्यादिव, सहसम्यादित तथा अनुवादित कतियोके विबरणके साथ उनके दारा लिखित विविध 
लेखको मौ विषयधार वरगित रूपमे दिया ह । यह सूची पूर्ण है, यह्‌ हम नही कह सक्ते । साथी, 
पडितजीका केखनं सम्प्रति मी जारी है । हमे समय पर अनेक आव्यक पत्र-पत्रिकाएं भी नही मिल सको । 
फिर भी, इस कार्ये हमे स्याद्वाद विद्यालय, कादली, दि० जैन सघ, वर्णी विद्यारुय, सागर तथा प्रो° उदयचनदर 
जन, काषीसे अविस्मरणीय सहयोग मिला ह । इस खमे हमने पडितजीके तीन मौलिक व्रन्यो-जैनधर्म, 
जन-साहित्यका इतिहास, जेन-न्यायकी समीक्षा मौ प्रस्तुत की ह । इसमें पडितजीके लेखन तथा विद्रताके 
अनेक पट्‌ प्रकादमे आये है । इस प्रकारकी कृति-समीक्षा भी इस अभिनन्दन प्रन्थको एक अन्य विशेषता 
ही मानी जाएगी । इसका "विद्यावृक्ष' भी एक नवीनताका प्रतीक हं । 

द्वितीय खडमे धर्म ओर दरशंनसे सम्बन्धित लेखमिं भारतके चारो कोनोके प्रशरुत विद्वानोने धामिक 
सिद्धान्तो तथा विषयों पर अधुनातन तुलनात्मक एव समीात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । परम्परागत 
पाठकको इस खमे परभ्परागत विषयोके लेलोका अभाव खटकेगा पर हमने युगानुरूप पाठ्य एव शोष 
सामग्री दैकर उनके श्ञनकोएको बढ़ाना तथा विचार प्रेरण करना ही अधिक उपयुक्त समक्षा है । 

इसी प्रकार, साहित्य तथा इतिहास व पुरातत््वके तृतीय भौर बतुयं खडोमं मी हमारा उद्य 
पाठकोकि किए नवीन बिधार्ोकी सामग्री प्रस्तुत करना रहा है । हमे विवास है कि बो दर्जनसे भधिक्‌ 


लेखोकी यह्‌ सामग्री अत्यन्त रोचक तथा ज्ञानबर्धक प्रमाणित होगी । मनेक लेखोकी सजित्रता इसे जीर भी 
माकर्षण दे सकेमी । 


जेनदशंनकी येज्ञानिकं परम्परा नामक ष्वा खण्ड अनेकं दृष्ट्योसे विषारप्रेरक है । वज्ञानिक 
युके मतु शूप हमने इस खण्डमे भौतिकी, रसायन, गणित, ज्योतिष, आयुकेद, मूगोरू तथा कगोरसे 
सम्बन्धित जैन मान्यवार्बोपर तुलनातमक एष समीक्षात्मक लेख दिये है । रेसी सामग्री एकं स्थानपर इस रूपमे 
मन्यत्र दरम है । ललक हिन्दी सारक माध्यमते उन्हे सामान्यं पाठकों तक पहुवनिका प्रयत्न किया गया 
हे । हमारा विष्वा ठै कि यह सामग्री अनेक बिद्रानो ब शोधकोके किए समीक्षण, सशोधन एव श्ानवधलकी 
पेरेक अनेनी । हस सण्डके रुखकोमे अनेक अन्तरराष्ट्रीय श्यातिप्राप्त द । हनके अधिकादा लेख मूलत, 
अग्रेजीमे ही पिमे भये है इसमे हमारा उदेश्य यष कि जैनदर्नकी वैशानिक परस्य तथा पाम्यता्गोेकी 
जानकारी देसे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पाठकों तक भी पुव निभे यह समरुचिर स्थान भौर गरिम 
प्रण कर सके । अभी तो जन व्षानिक माम्यताभोके विषये बैज्ञाजिक जनत्‌ श्राव. अश्धकारमे ही ह) 

छठवां खड वर्तंमात एवः मानी रोध-क््रोकी सोर संकेतं करता है । जन जिन्रामसि सम्बन्वित 
अथिकादा शोधकार्यं अबतक्त विसिभ्न भाषाबोमें उपलण्ध रकित-साहित्वये ही सम्बन्धित रहा है । पर भव 
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न्वायेतास्णे, तिक्षनि, भ्यास, रातीति तथा अस्य विधयोकि शमे जी भेक निदान शोधकार्यं कर से 
है । दषस अनेक परिभाषा भौर भाग्यक्ताभो पर पुलनिवारकी जावद्यकसाका भी अनभन किया जा 
र्हा है इस शष्डके लेखकोनि वड ही महत्वपूर्ण परक एवं समीकाधूर्णं तायप्री देकर सम्यादक्र-मब्दलको 
उप्त किया दै । हमारा विश्वासं ह कि किरीभी एसी मयी इतितं इस प्रकारका खण्ड अव्य सहना 
श्रादिए जो हमारे लिए मविष्यका दिग्दर्शकि बने । 

विदे्षोमि जेनविद्याएं नामक ससवाँ खण्ड भौर शी महस्वपूणं है । इसमें फंस, जर्मनी, तरिटेन, 
अमेरिका, पिनिरकड तथा अन्य देशे जंमविद्यामोके भष्ययनकी पक क्षकी दी गई है । इससे जातं होता 
ह कि विदेर्शोमिं अषिकादात शवेताम्बर-साहिष्य पर ही अध्ययम्‌ किया मया है। इसका कारण सम्भवत 
यह ह कि विदेशों दिगभ्बर-साहित्य इस सदीके एवधिं तक पटण नहीं पाया । इस साहित्यके शुकम करनेकी 
प्रक्रिया तीव्र कौ जानी बाहिए । यच्चपि हस दिशामें जैनमिशन भौर राभह्कस्ण बरिल दस्टका कायं 
पररणास्पद है, तथापि उसमे क गुती ब॒दिकी आवश्यकता है । यह प्रसन्तताकी बास ६ कि अव विवेको 
साहित्यक अतिरिक्त धामिक सिन्त एवं स्यायवास्वर पर भी कु काम होने कमा ह । इसके लिए समुचित 
भाधिकर सुविधाजोको जुटाने वथा आवश्यक साहिस्य-प्रसारकी महती आवश्यकता है । हम इस शमे कषठ 
भौर विदेशी विद्वानोके शंख देना चाहते थे, पर हमारी सीमा्भोनि हमे विवश कर दिया । 

हमने इस भभिनन्दन-प्रन्थमे प्रकादित सामग्रीके चयतर्मे यह्‌ प्रयास कियाहै कि यहु उपयोगी, 
सारवान्‌ एव जानदीपको प्रकाशित करनेाले वायुके समकक्ष हो । दसके लखोमें बीसवी सदीकी तुलनारमक 
भीर समीक्ात्मक दृष्टि मुख्य रही है । यही दृष्टि नके कषेत्रको विकास एक सवषंनके नये भायाम देती है 
एव हमें अन्वेषणकी जोर प्रवं करती है । यही हमारी आानपिपासाका साध्य है । इस उत्कृष्ट साध्यकं 
लिए समुचित कारक प्रस्तुत करनेकी प्रक्रिया ही विद्रानूका साध्य शौर अभिनष्दन है । इस साध्यकी पूतम 
विचारोकी भिन्नता उनके विकासकी प्रक्रियामें ही सहायक होती ₹। यह सम्भव नहीं है कि सम्पादक- 
मण्डल कखकोकि सभी विचारोते सहमत हो, फिर भी उन्हं प्रकारित कर वह अन्य विद्रानोको उनके 
समुचित परीक्षणके लिए प्रेरित करतः बहता दै । 

सम्पादक-मण्डकके कार्यम जिन सम्मान्य रेखक, गुरुजनो एव सम्तोनि सहयोग किया है, उसके किए 
वह्‌ समीका आभारी है । उनके सहयोगके भिना हमारा यह गुरुतर कार्य मूर्तंस्प ही कंते रु सकता था | 
ईसं अवसर पर हम उन सहयोगियोसे कभा-याचना भी करना चटित हं जिनकी हतियोको हम इसमे, अपनी 
सीमाभके वरण, समाहित नही कर सके । हमं समी सम्पादन परमशंदातामो एव प्रबन्ध-समभ्यादकके भी 
भामारी है ओ निरन्तर मार्मदकशंन भौर प्रेरकं सुप्नाव देते रे है 1 हम प्रवन्ध-समितिके सदस्यकि ऋणी है 
जिन्होने मडल पर पूणं विकष्वास किया भौर उस्तके कार्यम समी प्रकारकी भू्विधाएं प्रदान की । हम महाबीर 
प्रेसके म्यवस्थापक, आचाय कपिरुदेव भिरि एम०ए०, टकक-द्रय तथा सम्पादन कार्ये सहयोगी कु° प्रतिमा जैन 
एम» ए० तथा प्रमोद दुबेके प्रति भी अपना भाभार भ्यक्त करते है । अन्तमं, म डं० नन्दरार अनका नाम 
लिये बिना भी नहीं रह सकता जिन्होनि प्रल्थमे भभिनवता एव नवीनता लानेके लिए अथक श्रम क्रिया है । 

अनेक प्रकारकी सावधानीके बावजूद भी मुद्रण कार्यम ब्रुटि रहं जना स्वामाविकं है । इतकं लिए 
हम क्षमा भरार्षो है। हम यह आशा करते हँ कि पाठक उन्हं सुषारकर पठे गौरे हमे भी विभिन्न 


अपुतानोकी धुना देणे । 
8. 3115 रिषारा, काशी भागीरथप्र्ाद त्रिपाठी, जारीच्च शास्त्री 
१२-१०-८० कते सम्मादक -मण्डक्त 
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अभीप्सा 

सार्ग दन 

कर्विता 

कैलाशचन्द्रो जयलात्सुधीन्द्र 

भौतिकं काया पर ओौढी चादरमे रच न मोल 
वन्दने शत अभिनन्दनं 

सद्भवना 

सन्त सरस्वती पुत्र 

सहयाटीके प्रति 

भया कंलाशचन्द्र 

भली-बिसरी यादं 

गवेषक पडितजी 

व्यक्ति नही, सस्था 

धर्मनिष्ठ पटितणजी 

अभिनन्दनीय पण्डितजी 

मघन्य विद्वान्‌ 

निंभिचृत्ति 

पटितक्यी वक्ता पक खरी बात 
जन समाजके सुमेर 

मादरक्षं कीर्िस्तम्भ 

विनता अर स्वाभिभानके ओजसे महित 


पंडिल्षजी ` 


दतं हात भैस्दनं कोटि-कोटि मभिनन्दत 


अखुकम 


आन्नीर्वखन, अभिवादन ओर संस्मरण 


आचाय समस्तमद्रजी महाराज 
माचायं श्री विमखसागरजी महाराज 
आचाय श्री विद्ासागरजी महाराज 
यस्लोदेष भूरिजी 

भटारक चारश्कीर्तिजी 

भष्टारक खकष्मीतेनजी 

युकायायं महाभरञ् 

डां० श्री कस्तूराज भण्डारी 

निर्मल आजा 

कमलकुमार जैन 

कल्याणकुमार 'शशी" 

हजारीखाल (काकाः 

पश्र सुम॑तिंबाई शाह 

ञ्र° अ्मन्महोनलाक शास्त्री 
विद्याृषण के ० भूजवली शास्त्री 
हरिदष्वन्दजी भारईजी 

डों० जगदीकशचन्त्र जम 

पी० एन ० कोठेकर, करपति, उज्जैम 
° प्रभुदयार अग्निहोत्री 

प० दरपुख भाई मालबणिया 
अंगर्वन्दे नाहटा 

नाथलालास्त्री 

प० गोिष्दराय जैन 

० करेदीलाल जैन 

भो० भीष्य अन 

मणिकष्नस्द्र नाहर 


लयक्ठि्तनदास खडेखवाल 
जानृलाटक्षास्ती फणी 
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शयाददिरिरोमणि 

जीवन्ते सोत 

आवरभाय 

प्रतिभाशाकमी निर्भीक विद्वान्‌ 
विद्रताकी विगमूति 

भेरी भजरमं 

प्रभायक लेखनीके धनी 
लोकप्रिय विद्धान्‌ भौर प्रभाव्द्यारी वक्ता 
जिलबाणीके एन्ताहकलोपीडिया 
कर्मठ सभाजसेषी 

शास्व्रीजी रसतायुषहो 

सन्त कैलारोचन्द्रजी 
नादराञ्जलि 

दारवाका निडर संपत 

मेरे पृञ्य चा्ाजी 
विच्याबारिषि शासत्रीजी 

कसज्ञ कारजा गुरुकुल परिकार 
शोत शतं वन्दने 

कङूख ओर उदार व्यक्तित्व 
विद्य गुर्का नमने 

अदर्श अध्यपिकं ओौर सफल साहित्यकार 
विद्याग्यसनी एव कर्मठ व्यक्तित्व 
एक कर्मयोगी 

सहृदय पडितजी 

मेरी दुष्टिमे पंठितजी 

जैन सस्कुतिके अग्रदतके प्रति 
अनुपम निधि 

महान्‌ मानवरत्न 

महाविद्रान्‌ पंडितजी 

लोकप्रिय सम्पादक 

आस्थोके भतीक 

सतत अभिनन्दनीय पडितजी 
धर्मश्षास्वरमयं सद जग जानी 
श््धेय पडितनी 

निरभिमानी म्यक्तित्वं 

जादुगर पंडितजी 


यसीग्परकुभार शास्त्री 
बीरे्यकुमार जम 
वाल्वम्द्र शास्त्री 
प्रकाश हितैषी शास्त्री 
छवभीषम् सरोज 
प्रताप्वन््र जैन 
राजकुमार चास्त्री 


० कस्तुरन्द्र कादालीवाछ 


डो० महेन्द्र सागर प्रचडिया 
विष्तरु सनाबद्ा, सुमनाकर 
मुखचन्द्र किदानदास कापडिया 
प्रेमचन्द जन, हिसा मन्दिर 
महताब श्वह्‌ जैन 

नीरज जैन 

अमरयन्र जने 

प० धिखरधषन्द्र शास्त्री 


प० माणिकन्द्र चवरे ओौर प० माणिकवन्दर भिषीकर 


ध्वतन्त्र जैन 

डा० रमेशथन्द्र जन 

ड० पन्नालाल साहित्यावायं 
महामहोपाध्याय हरीन्द्रभृषण 


राजक्रमारजैन, बी ए एम एस 


ढी° सुरेदाचन्दर जन 
राजनाथ रस्तोदया 

डं प्रमसागर जैन 
ध्यकुमार विध 

सेट भामबन्दे सोनी 
भगवनिदासि शोभालोछ जैन 


सत्यन्धरकूमार पेटी 
हीराणम्द बोहरा 

ड° देबेन्दरकषुमार जतं 

ड ° ऽयोतिप्रसाद जनं 

भ्रो° सुशालषन्द्र गोरावारा 
नरे््रपकाषदा जन 
महेन््रकुमार "मामव" 
रतमकलाल करारिया 
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छंड- १ : प्यवितस्य सौर कुवित 


दश्ललण्डके विभसोर जमपदकी 
जैन विमतिं ध्रेमायक्रुमार स्वी 
मेरा जौवन-क्रम सिद्धाभ्ताचार्य प० कंलाशचन्द्रजी 
जीवनकी एक कलक पित कंलाकावन्द्रजी सतीशकृमार जन 
जैसा देखा जसा सूना श्रीकाम्त गोयलीय 
पडित्षजी भरवृत्तियां मौर विचारधारा सम्पादकं 
पडितजी आौर बुन्देलखड डें° नरेन््र चिच्चार्भी 
सम्पादकीय रखोकी विषयवार सची 


(अ) रिक्षा, शिक्षार्थी, रिकक्तं नथा लिक्षण-सस्थि, परीक्षा ओर परीक्षा-पद्ति 
(ब) सामाजिक समस्याएं गौर,'सस्थाणं 
(स) शास्त्रीय ओर चार्मिक रेख 
(द) राष्ट्रीय एव अन्तरराष्ट्रीय 
(य) व्यक्तिविशेष 
(र) लोकप्रिय रेख 
(ल) रोधरृषख 
पडितजीकी कृतिर्यां 
महतत्वपणं पुस्तकोकी समीक्षा 
(अ) जैनधर्म डां० विद्याधर जोहरापुरकर 
(ब) जन माहित्यका इतिहास 
एक समीक्षा डं° हरीन्द्रभूषण जैन 


(स) जन न्याय एक समीक्षा अन्यायी 
पडित कैलाशषचन्द्रजीकां वशवृक्त 
पंडितजीका विय वृक्ष 
खंड-२ : धमं ओर दर्दान 
कर्मरास्त्र मनोविज्ञनिकी भाषमें युषाचायं बहप्रल 
पम्यस्दर्दन-ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं आबार्य§रामम्‌ति त्रिपाठी 


नैनपरम्परामे सन्त भौर उनकी साधना-पङ्ति डां० देषैन्कुमार शास्वीं 
धस्वार्थकी दिगम्बर-टीकामोमें भागम 


तथा तिर््रन्थताकी अर्था १० दससुख भाई माकूकथिया 
तमयसारके भाष्य आत्सस्यातिकी मृद्रिषठ प्रियो 
एकं महस्वपू्णं पारमे एकरूपताकी आवदयकहा १० मानिक्रचन्त्र चवर 
संश्रहबृत्तिसे असम्रहवुत्तिकी भोर अरारचम्द नाहटा 
विष्णुसह्नाम भौर जिनसहलनाम लक्ष्मीचश््र घरोजं 
जैन साहकोलोजी डी° टी° जी° कशालघाटगी 
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दरमकरडप्रावंका्वारमे परोधधोपनास चर्वी दतनबन्द्र कटारया 
भौ न महशकी परवम सीडी समकरित नीरज जन 
वेपयुटेशत भाव वेस्टनं मेटीरियकिज्म 

भौन दी बेसिस आब जैन फिलोसोफी मुनि भहेस्दरकुमार द्वितीय 
उत्वं सत्य डान् बी एस कुलकर्णो 
जंम्संकाउद्गम क्षेत्र मध प्रो° कृष्णदंस बाजपेयी 

शंड- द : साहित्य 

जैनं यामिन साहित्य साष्वीजी कनकलीजी 
वदै तभिक्‌ गो° जी° सडेसरा 
पद्यपुराण आओौर मानसके राम डो° छदमीनारायण दुबे 
जैल धार्मिक साषित्यमें उपमानि भौर उपमेय डो० अमिताभक्ुमार 
प्रानेन्दका वैराग्यदातक डं ° प्रभुदयाल अम्निहोत्री 
रत्नाकरको ह सकला जी ब्रह्मन्पा 
अतुविशतिमन्धानकाग्य प्राचार्य कुन्दनलान जन 
दिब्ुघ श्रीधर एव उनका पासणाहचरिउ डंऽ राजाराम जजन 
जन गीतिकान्यमें भक्ति-विवेधन प्रो° भरीचन्द्र जैन 


प्रापितनतीय जौर शाकटायन स्याकरण 
तुलनास्मक अध्यय डां° वागीणाशास्त्री 
कन्दरीभ्युशन अव कर्नटि टू जन लिटरेवर 
एण्ड कल्वर ॐं० के° कृष्णमूति 
कस्नड एण्ड जनगिम साहित्य प्रो० पमं डी वेसन्तराज 


छंड-४ : इतिहास ओर पुरातस्व 


(अ) &तिहास 
जन साहित्य सवर्धनमें राष्ट कूटुगका योभवौनं ° अयोतिप्रसादे जम 
बिहारमे जंतधमं उपेन्द्र ठाकुर 
मध्यप्रदेशमें जैनाचार्योका विहार डों° विद्याधरे जोहेरापुरकर 
महिरूयिं जन सस्कृतिको सेवामें पश्श्री सुमतिबारई षहा 
चन्देरी अन्डर मालवा सुस्तान्स एव ए निजामी 

(अ) पुरातस्व 
भारतीय सस्कृतिक्ते प्रतीके कमर आर भवं श्रीमवी सुषा अग्रवाल 
धुन्देलखण्डमें जनधर्मके प्राचीनतम प्रतीक अन्द्रमूषण त्रिवेदी 


ने प्रतिमाभोमें सरस्वती, चक्रेदवरी, वष्रोवती 
भीर अम्बिका ड}9 कादम्बरी शर्मा 
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होक जैन प्रतिमा दलिमकुमार ऋस्लोगरी 
धत वेसतु भौर मूततिक्रला पं० भुंजवली शास्त्री 
राजस्था्की पुरा-तम्पदके खंजाने 
प्रा्ीने जन पाडुलिपियां विजयशंकर श्रीभास्तबं 
प्चराई भौर २ डरके महस्वपूर्णं जनलेख कुऽ ऊषा जनं 
जिवेश्मी स ग्रहालयोमें महत्वपुर्ण जनप्रतिमाये डीं० अजेन दार्मा 
जैन वुड कातनिम्स न्ही° पी० द्विवेदी 
छंड-५ : जेनदर्धनकी वेलानिक परम्परा 
रीयलिटी एण्ड फिजिक्स सम दस्ेक्ट्सं डी एस कोठारी 
स्पेस टाइम एण्ड द य॒निषसं ओ अर जन 
प्रोपर्टी आव मैटर हन जैनं कंनन्त एम एर जैन 


पृद्गरे षट्त्रिशिकां एक समीक्षात्मक अच्ययन प्रेमलाल कर्मो, दाषितिधर 
जन साहित्यमे स्या तथा सकलनादिसुचक सकत डं° मूकरुटजिहारीशाल अग्रवाल 
उ्योत्तिष्करण्डक गक अध्ययन टो» विद्याधर जोहुरापुरकर 
चिकित्सीय ज्योनिषके क्षेत्रमे जैन साहित्यका योगदान ीं० ज्ञनखन्द्र जैन 
आचार्यं महावी रकी रेणागगितीय उषपसिर्या स्वामी सत्यप्रकाष सरस्वती 
कन्मेष्ट अवि मैटर हन अर्ली बुद्धिज्म डं अगराज चौधरी 
मेटल्स एण्ड एलायज डथूरिग ठक्कर फेरूज टाइम एष एल जम 
स्टडीज इन जन एेस्टोनोमी पीस्टवेदाग 
प्री-निद्धान्तिकं दण्डियन रेस्टोनोमी एस एस लिष्क एस. डी. शर्मा 

ए क्रिरिसिज्प अपान मोड्ने वीरज भीफ षर जी. सी जन 
जं नधर्मकी कुष्ठ मृगोल-सगोली मान्यतारये ओर विज्ञान स्वामी संत्यभक्तं 

खंड-६ : अनुसन्धानके वर्तमान लि तिभ 
जैन शोध समस्या भौर समाधान शं महेन्द्रसामर प्रबडिया 
जैनमिद्याओोमे शोधके क्षितिज एक सवेक्षण 

रसाग्रन आर मौतिकी ॐ० नन्दकाल जैने 
जैनविद्याओमिं शोधके क्षितिज एक सर्वेक्षण 

जीव-बिश्ान ० कल्पना जन 


व्ली शोध सस्थानमें शोधके शितिज डो° लाङचन्द्र जैन, सस्नी 
महाकवि असभ भौर उनकी कुतिया श्रीमती प्रतिभा जैन 
गुर्जरकवि सोमे्वरदेव एक परिचय श्रीमती सरा त्रिपादी 
प्रकृत वथा भपश्रश शोधमे कार्यकी दिशारएं डॐों° देवन्द्रकूमार शास्वी 
जैव कम्सष्दान भव छोजिकं सम कमेभ्ट्स प्रो° एम, पी. भरठि 
अवे एण्ड भजीषं प्रो० एस एस, बलिने 
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॥ छंड-:७ : विवलं जेनविद्याणे 


ौपाममं प्रजशित येनमत अर जैनधमं प० अगन्भोहनलाक शास्वी 
जर्भतीमे जंनधर्मकि कुर अध्येता डा० जगदीशचन्द्र जन 
विदेशेमिं प्राकृत भौर जैन विद्याभोक्ा अष्ययन डों० हरीन्द्रनृषण जैन 
जैन स्टडीखं इन फान्त डों० कोरे कंते 

जभ कन्वेष्ट जव दि सेक्रेड पद्मनाभ एसण० जनी 


जँनीजम एण्ड मोडनं सादन्स ए कम्पेरेटिव स्टडी डोऽ दुलीचन्द्र जन 
सम रिभाक्सं आन द प्रामाण्यवाद भोव जैनीज्म आस्मुशी यूनो 
द टेर भवे ए लीषफेन्ट ङ्ादवर दने आ{वस्यक वर्जत ए डेर्हीड मैट 
ट डिफीनीशन्सं भवि अ्हिसा डां अन्द्‌ टाहिटनेन 
उ्तराध्ययन स्टडी एन एडीदान एण्ड 

टान्सलेशन आव फोर्थं अघ्ययन विद ए 

मीदविकल एनेलिसिस एण्ड नोटस के आर ० नो्भन 

परिशिष्ट 

सजय पदे जिनदास पादर्वनाथ फटकरुले मौर 

गुलाबचन्द्र सखाराम गाधी 
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प्राशीर्वदि, भ्रधिवादन व संस्मरर 


1 र, क रद्स्न्त क स तिक्तक 
कि 











आशीववंयन 


भाचायं समन्तभद्रजी महाराज, बाहुबला 
पडत केलादाचन्द्रजीको सद्वृद्धि, समाधिवृद्धि तथा स्वात्मोपलम्षि प्राप्त हो, रेखा मगर ब शुभ 
खारीर्चादि ¦! हम जापका सब तरह से कुशल चाहते है । भापकी जिनवाणी सेका अपूर्वं है । आपसे 
यथार्थखोजी विरल है । भापक्री स।ति्चय बुद्धिको मेरा माली + हम आपका परमकल्याण चाहते है । 
क 


पूज्य १०८ आचार्य श्री विमलसागरजो महाराज 


सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैटारचन््रजी शास्त्री शतायु हो । विद्धा्नोका सम्भान प्राणिमात्र कर, एेसी 

हमारी कामना है । भिष्यात्वकी तुलना्मे स्याटादवेत्ताका जगहु-जगह सम्भान करना चाहिये । मापके 
प्रयल्कौ सफलताके व्यि मेरा पूर्णं आज्लीर्बादि । 

ॐ 


आचार्य श्री विद्यासामरजी महाराज 


सम्मान शब्दो दवारा नही होता । शब्दो से केवल प्रदर्धनि हौ होता है । तथापि आपके समान अशे 
कार्यके लिये मेरा जाषी्वदि । 
छ 


हा° यक्लोदेवसूरिजो, पारोताणा 


शास्त्रीजी जैते विद्वानृका अभिनन्दन समुचितं है । स्नाततकोके लिये यही गुरुदक्षिणा है । प्रन्थसम्पादन 
तटस्य दष््टिमे एव सूचारु ठगसे होगा, एसी आशा है । 
शास्त्रीजी ज्ञानकी खंब प्रमावना करते रह । घर्मलाभ । 


भटटारक श्रो चारुकीतिजी, मूडबिद्री, कर्नाटक 


बहुश्रुत मनीषी परमश्रुततेवक विद््यका अभिनन्दन वस्तुत परम स्तुत्य कार्य है । यह कार्यं वस्तुत 
बहुत पहले ही मम्पन्न हो जाना चाहिये था ) मेरा इत कार्यम पूर्णं महयोग रहेमा । 
® 


महास्वामो भट्टारक लक्ष्मीसेनजो, कोल्हापुर, महाराष्ट 


पण्डित कैठाहाचन्द्र शास्श्रीकी सेवाये ध्यानमें रलकर आय श्रन्थ निकार रहे है । यह स्तुत्य है । 
हस कायक ल्मि हमारी शुभा वदि सहित शमकामना दै । समी सहयोगियोके लिये आशीर्वाद इति 
भद्र भूयात । 


अमीष्सा 
युषाजायं महाप्रज्ञ मुनि श्री मथमलजी 
वण्डित कैलानचन्द्रजी शास्त्री एक व्यक्ति भी दहै जर एक महाग्रन्थ भी है । उनके व्यक्तित्वसे 
अनेक व्यक्तित्व निर्मित हए है । उस महाभ्रन्थमे अनेकं लोन तत्वबोध उपरन्ध किया है । एसे व्यक्तित्व 
का अभिनन्दन तत्वविद्याका अभिनन्दन है । श्म प्रयत्ने अभिनन्दन करनेवाले ही धन्यताका अनुभव करेगे । 
यही सार्थकता है तत्वविद्याके अभिनन्दन की । 
पण्डितजीको भनि प्रत्यक्षत कई बारे देखा है। किन्तु परोक्षत बहुत नार देखाहै) उनकी गुण 
ग्राहकता ओर समीक्षा पैली हारा मेरा ध्यान उनकी ओर भक्षित हुमा था । आज भी उनके प्रति बह 
आकर्षण बना हभ ह । पण्डितजीने जन श्षासनको महत्वपूर्णं मेबाए की है । भविष्य भी उनकी तेवाजोके 


प्रति अभीप्सावान्‌ रहेगा । 
 । 


मागंदशोन 
डं० श्री कृष्णराज भंडारी, कुलपत्ति, अप्र ऽसि ° विदववि०, रीवा 
मक्षे बडी प्रसन्नता ह किं सिद्धान्ताचार्य पडत कैलाराचल्द्रजी शास्त्री अभिनन्दन समिति शास्त्रीजीके 
अभिनन्दन हतु एक विरोषं ग्रथ प्रकाणित कर रही षह) इस प्रयास्के किष मै मभ सयोजकोको बधाई देता 
ह मौर मेरी शुभकामना ह किं यह्‌ प्रयास सफर हो । 
हस प्रथमे उनके भ्यक्तित्व व कृतित्वपर तो शेख लिखे ही जा रह है ओर उनके प्रिय विषयो, 
"धमं ओौर दर्शन, इतिहाम, सस्कृति भौर साहित्य', परातत्वके अतिरिक्त विज्ञान ।र भी विरिष्ट सामग्री 
प्रकारिलषकफीजा रहीहै। यमे देश विदेक् के विद्रानो व मनीषिथोके जो लेख सम्मिलित किएजा रहेदह, 
के निस्सन्देहं उपयोगी है । मै आशा करता हं कि यह प्रन्थ न केवल विद्वत्‌ समाजके लिए वरन्‌ जन-साधारणके 
लिए भी उपयोगी मिद्ध होगा तथा शास्त्रीजी समाजको मार्गदर्शन करते रहेगे । 
क 


जिनके कण्ठ वमी जिनवाणी, 
आगम कां हं ज्ञान भरा । 
अमृत-सी प्रियध्वनि बिलेरते, 
शास्त्री का है सार भरा, 


अभिनन्दन है पूज्य आपका 
कोटि नमन स्वीकार करे | 
महावीर परथ के अनुयायौ बने, 

इष पापो का क्षारं करे ॥ 


निमंल आजाद, जबलपुर 


चट २ ~ 


केराशवन्द्रो जयतात्सुषीन्द्रः 


कमलकुमारो जैन. गोहल्ल, ककत 


१ 
यज्ज्ञनिसिन्धोर्जरविन्दवौऽ 


सर्व॑त्ररोके प्रसरन्त्यजसम्‌ 
सोऽत्रामिवन्धो नितरा बुधे 
कलाशचन्द्रो जयतात्सुघीष्प् 


९ 
निरन्सरज्ञनविवृद्धये य 
कृतश्रमप्राप्तनिजात्म बोष 
निरस्तचिन्त स्वपरार्थसाधक 
कंलाएाचल्द्रो जयतात्सुषीन््र 


३ 
सहन्नधिष्या प्रसरन्ति यतस्य 
सर्वत्र देशे नगरोपनगरे 
ग्रामेष॒ गेहेषु वसन्ति निष्यम्‌ 
कलाशचन्द्रो जयतात्सुधीनदर 


ष 


स्याद्ादविद्ाविदितात्मशूप 
न्यायात्तनानाविधवस्तुरूप 
सिद्धान्तवेत्ता स्वपरार्थचित्त 
कौलादाचन्द्रो जयतात्सुधीन्द्र 


५ 
स्थस्यायुषो येन भुबोभवारिषे 
घवर्धमे प्राष्ठमहोपयोण. 
साहिस्यनिर्माणते निम्नः 
कैरापाणम्प्रो जयतात्युषीन 


नन ति = 


६ 
बुद्धर्यदीया प्रतिभाति लोके 
लोकातिगा बस्तुनिषेधने ब 
वकतुत्वसाफल्यसमन्विता च 
कैलाशचन्द्रो जयतात्सुधीन्द्र 


७ 


योऽ्धूनिदा तत््वविमर्षणाय 

विंदसजिस्ष युतरा सुबोध 
शास्त्रेषु नानाविषयेषु दक्ष 
कंलाशबन्द्रो जयतात्पुषीन्यर 


८ 
शाम्स्वभावो विनयाचनेन्न 


सारल्यमूिनिरलुग्धवत्ति 
चारित्रनिष्ठो नितं प्रतिष्ठ 
कंलाशन्वन्द्रो जयतत्सुषीन्द्र 


९ 
यस्पाठसरणी हदयावधार्या 
व्याख्यानरीतिरच मनोऽभिहार्या 
न्यायाहनीतिक्वनररौनिधार्या 
कलादा्श्द्रो जयतात्वुधीनद्र 


१० 
सिद्धान्तदीस्त्रीणि बहूनि येन 
भाषार्थरूपेण कृतानि स"यक्‌ 
तत्वार्वजिज्ञ सुकृते हितानि 
कैलाशखग्द्रो जयतात्मुधीन्दर 


११ 


श्याद्रादसिदान्तसु्रोधनाय 
तश्राप्यनेकाम्तमहोदयाय 
यन्मानस सत्यविबोधनेऽस्ति 
कैकाकाचन्द्रो जयतात्तुधीण्द्र 


१२ 
बुद्धिर्यदीया प्रतिभाति लोके 
सर्वत्र सां विषयेऽनु भूते 


बाभ्या पटूत्व प्रति्वस्तुगामि 
कंलाशचन्द्रो जयतात्सुधीन्द्र 


१३ 


मनीषिमान्य भचर पमाष्य 
घन्यो हि विज्ञानधनै प्रधन्य 


नान्योऽस्ति यत्त सुरता बदान्य 


कैलादा्न्द्रो अयतत्सुधीच् 


१७ 
कैलारोचन्द्रस्य यथार्थखूपा 
प्रमोदभाचेन निरपिता च 
भयल्परशस्ति प्रशमाय चषा 
बुधप्रियाणा वदमानवानाम्‌ 


जन्तिमदयुमामिसन्धि. 


१४ 
दिगम्बरे जैनकुरू सुजात 
यो जातितोऽभन्ननु चाम्रबाल 
प्रशान्तमूति सरनस्वभवि 
कैरारचन्द्रो जयतात्सुधीन्द्र 


१५ 
चरित्रनिष्ठो ह्यमितप्रतिष्ट 
सज्ज्ञानकामे विहितप्रयत्न 
कृतादरो भव्यजनोपदेदो 
केलाराचन्द्रो जयतात्तुधीन्द्र 


१६ 
विद्योपजीवी सुतरान्त्वमेव 
करोषि शास्त्राध्ययन सदव 
तं नम्यते प्रमभरेण मूर्धा 
कैलाशाचन्द्रो जयतात्युधीन्द्र 


१८ 
भृयात्सदैवा शुभमार्गद्ष्टि 
कृति्जनाना हितमुत्सुकानाम्‌ 
करोतु क्त्य सुखसाधना्थम्‌ 
निर्बाधिरूपेण सदादाया व 





मोतिक काया पर ओढ़ी चादर मे रंव न श्षोर 
कल्याणकुमार जैन “शि, रामपुर, उ° प्र 


१ 


आत्मोन्नत्ति पथ का प्रतिपादन, आगम-सम्मत ध्येय 

जीवन की यात्राके साधी अपरिग्रह अस्तेय 

मल्यो का आरक्षण, जिनके जीवन का पाथेय 

एसे पण्डित आज कहा है, नि्विवदि श्रय 
मुक्त हस्त से वितरित है, विद्रा का आदाय, 
पण्डितवर कंलादाचन्द्र शारत्री सिखन्ताचीर्य ॥ 


४; 


वाणी मे लिरतो जिनवाणी, करती है कल्लोष 

धार्मिक सामाजिक सेवायें, एकत्रित अनमोल, 

भौतिक काया पर आदी चादरमं रन भोल 

उतरी ठीक धर्म. कटि पर तेत्परताको सौल 
युगो युगो तकं शोधाधितं है, सृल्याकन के कार्य 
पण्डितबर कलाशकद्र शास्त्री तिडान्तानीर्य ॥ 


३ 


अनेकान्त की सरिताओं का कलंकरु मधुर निनाद, 

बोध-विवद्धित क्षमताभो का सचिच्त पुष्य प्रसाद 

गहित तर्काभ्ित विषाद की रुकियों का अपवाद 

जो चरित्र को मृति शूप दें, इतनी कुश लराद 
विद्यां वाणी, धमंशास्तर प्रतियादन मे प्राचार्य 
पण्डितिवंद कंलाशवन्द्र शास्त्री तिदधान्ता्ार्य + 


1 


रर भरे रिक्षा के पथमे जीवन हुमा व्यतीत 

जुडा चला उञ्ज्ंङ भविष्य से, भागा हमा अतीत 

विजयकेतु है, स्याद्राद-विद्याल्य परम पुनीत 

विद्यमान है बिद्याघ्ारी, उपकृत मणनातीत 
बुद्धावस्थामे भी जीवेन पूर्णतया अनिवार्य 
पण्डितवर कंकाशचन्द्र शास्त्री सिदान्ताचार्य ॥ 


~ ५ ~ 


सद्रमावना 
प्री सुमतिबारं शहा, शौखापुर 


पण्डित कैलादाचन्दर शास्त्री जीको हमारो शुभकामना । उनसे हमारा बहुत विनेति गहरा सम्बन्ध 
हे । आपने कर्द बषो से जैन बिद्रानो की वर्तमान पीढ़ीका निर्माण किया) वे जैन मागम साहित्यके सम्पादनं 
एव निर्माण कार्यभे सलम्न रहे है तथा जैन विद्याजोकि नये विद्रानोको जागरणका सदेश दे रहें है । आपको 


दीर्घायु प्राप्त होवे, यही सद्‌ मावना हे । 


वन्दन, इत अभिनन्दन 
हजारीलाल काका, संकरार, कसी 


जिनके स्वागतं को उत्सुक नर लेकर राली चन्दन, 
पण्डित श्री कलाक्चन्द का वन्दन, रात अभिनन्दन 
>‹ > 
जो मी लिला अकाट्य, आपकी चलो लेखनी निर्भय 
मने सेवा नाव, भावनामें बसता स्वदय, 
तमो देश्यहित किया आपने, सत्साहित्य समर्पण, 
पण्डित श्री ॐलाशचन्द का, बन्दन, शत अभिन्दन 
>: ९ 
जैन जाति की सेवार्मे, जीवन सम्पूर्णं बिताया 
ज्ञान दान दे करई, पण्डितोका निर्माण कराया, 
हसील्थिये पण्डित समुह भी करता ईनका वन्दन, 
पण्डितश्री कैरकशिचन्द का वन्दन, कशत अभिनस्दन 
४६ ५६ 
जब तक चमकं रहै ह नमम, सूरज खाद नितारे, 
हरी भरी भधरतीके अबतक सागर पव पसारे, 
तब तकं जमके कोति अपकी, कहता है कंचि का भन, 
पण्डित श्री कैलादाचन्द का, वन्दन, हात अभिनन्दन ॥ 


सन्त सरस्वसीधु् 





ज्र जगन्मोहनरार क्षास्णी, कडक्पुर 


पण्डित कैलाराचन्द्रजीका नाम आज जैनं समाजके अण्वे-वश्तेकी जवान पर है । सभी उने परिषित 
टै भारतके कोने-कोनेमे उन्होने धर्मप्रचार किया है। संकटो प्रतिष्ठार्गो, समाजो, सोसादटियो, घर्मप्रशार 
सस्थाधिवेशनो व॒ यृनिवसिटियो तथा सेमिनारोमे उनके माषण हए । दशाक्ष णिक महापर्व, महावीर 
जयन्ती, अष्टान्हिकि महापर्व, क्षभम जयन्ती आदि उत्सधोषर भी अनेक स्थानो उभके गम्भीर ओजस्वी 
भावण हए ह । उनके भाषणकी लोकप्रियताक्रा यही प्रमाण ह किं उनकी समामे लोग शातिपूर्वक मौनसे 
सुनते हैँ । वे मनेको महनीय ग्रन्थोके अनुवादक तथा अनेकोकी भुमिकागोके लेखक है । जैन सन्देशके सम्पादक 
अपि बरषोँसे है, अन्य दिगम्बर, इवेताम्डर पत्रिकामोमे उनसे विविध विधयो पर सामयिक उद्बोधक 
लेखोनि भी उनकी प्रतिष्ठा मे बहुत बडा योगदान क्रियाह। 


बे एक समाजशास्त्री, समाजकी नादी पहिवाननेवलि, निर्भीक लेखक वथा वक्त है । वर्तमान 
सामाजिकं चिवादके बीच ये निष्पक्न ङेसनी इरा यथां मार्गा ददति समाजको कराते है । वर्तमामेके 
विचारजन्य सघर्घं मे उनके लेख मार्गदशंक होते है । विस्तृत समूद्रकी विशाल जररादिके शन्धकारमें प्रकाश- 
स्तम्भकी चरह वे दिशा बव देत है । उनका विरोध करनेवाे कृ विद्रज्जन भी है, तथापि वं उनके इरा 
फलाये गये अपने मिथ्या अपवादोकी चिन्तान कर मागमे अविचलित रहकर अपनी आगम श्रद्धाका व 
आगम ज्ञानका परिचय सदा अपनी केषनी द्वारा देते र्तं है । उनको इस निष्पक्ष लेखनीके कारण अका- 
रण ही कृ विरोधी विद्रानोने उनपर सोनगढ़ दवारा सहायता प्राप्त करनेके भिध्या आक्षेप किये, भौर एेसा 
कर उन्होने अपनी निम्न मनोवृ्तिकरा परिय दिया ¦ मेरा छात्रकालते ही पडितजीसे सहयोग तथा परिय 
है । अत मै जानता है कि वे सोनेगढकी यथार्थं बातोके समर्थक है तथा गर्त बातोके आरोक मी है । 
आज तकं सोनगद़ तो क्या, समाजके किमी नगरमे उन्हनि ्मेटभी नही ली, जो चखियां शह की बिद्याख्य 
के ल्यिहीकियाजो कि विद्यालयमे जमाह । 


स्याद्वाद जैन महाविच्यालयकी ५० वषं उन्होनं सेवा की तथा सहलो विद्धान्‌ तैयार किए । प्रकारान्तर- 
से इस ५० वर्षके युभमें उत्पन्न कारीके श्रेष्ठतम विद्वान्‌ उनकी सेवाके फल है । 

भाऽ्दि० जैनसधघ मथुराका जीवनकालं तो उनकी सेवति भरा है। जैन सदेशका समस्त जीवन 
उभकी दिग्यदुष्टिसे खडाहै। वर्णी ग्रन्यमालाके बे आदिसे कर्मठ सदस्य है तथा उससे प्रकारित अनेक 
ग्रस्थोके लेखक व सम्पादके है । जयधवलाके सफले टीकाकार है जो धनेक भागो तक चली है । जैस धर्मः 
उनकी मनुपम छति है जो जैन-जैनेतरोको जैनधरमका परिज्ञान करानेर्मे सक्षम है । 


आज ३०-३५ वर्षमे इतकी पत्नी मस्तिष्ककी एक खराबीसे रुग्ण हैँ । जपने पृत्रके पास रची 
रहती है ) पण्डितजी ब्रह्यचर्यपुव॑क अपना जीवनं सरस्वती माकी सेवामे लगाये हए ह । स्याद्वाद विश्चालयके 
छात्रावासमे ही वे भपना भोजन सं नियमित चुकाकर छात्रक भोजनके बाद बचा हुभा भोजन करते है । 
बाजारका कछ लते नहीं । ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन अर अस्वादश्रत इनके इतने सच्छरष्ट है किं इहं गृहवासी 
सन्स कहा जा सकता हँ । अपने दस नोर जीकष्नको इम्होने कभी नीरस नही माना, सरस ही बनाए 
रका ¦ सरस्वती सेवाका रसास्वाद ष्ठी दनक उक्कष्ट मोजन रहा ह॑ । बेजान सरोवरे ही मदा रमण 
करते ह । 


उनके एेसे उत्कृष्ट जीवनके प्रति मेरो आस्था ह । त उनका अभिनन्दन करता हं तथा उनके दीर्घं 
जीवनक कामन करता हू । 


सहपादी के प्रति 


विद्याभूषण के° भुजबली शास्त्री 


शरी शास्त्रीजी मेरे सहपाठी है । हम दोनो मोरेनामे साथ-साथ पढ़ ये । सिान्ताजार्यं उपाधि मी 
आरा विहारके राज्ययालके हस्तसे एक साथ मिली थी । आपसमें हम लोगो में अच्छी मित्रताभीहे। 
शास्त्रीजीक्री बहुमूल्य तीन कृतियोका मैने कन्नड भाषा अनुवाद भी किया । कशास्त्रीजी अनेकं ॒विषयोकि 
अधिकारौ विद्रान्‌ है । शास्त्रीजी अनेक अमूल्य अन्थोके केखकं, अनु वादकं एव॒ सम्पादकं है । खासकर 
चैन समाज शस्त्रीजीको कभी नही भूख सकता । आपकी सेवा बहुमूल्य है । मेरी हादिक शुभकामना हं कि 
शास््रीजी शतायु होकर इतोप्यधिक धर्म, माहित्य ओर समाभजकी मेवा कर्‌ अपने जन्मको सार्थकं एव 
पवित्र बनावे । 


मेया केलाशचन्द्र 


भा श्री हरिङचन्द्र, जबलपुर 

प्रथम विर्वयुद्धके वषं १९१४ मे मेरे पिताजी श्री मि° लक्ष्मीवन्द्रजीने मक्षे स्याद्वाद मष्टाविदयारूय 

भदैनी, वाराणसीमे अध्ययन हेतु प्रविष्ट कराया । उस समय विद्यालयमे ७७ विद्यार्थी थे । वहां धर्म, म्थाय, 

साहित्य, व्याकरण तथा अग्रेजीका अध्यापन होता था ओर पण्डितं उमरा्वसिहजी ( बाद में त्र जना- 
नन्दजी ) हमारे प्रघानाच्यापक थे । 


मेरे साथ माई कैलाशवचन्द्रजी, नहटीर, प० राजेन्द्र कृमारजी, कामगज तथा अन्य बारह विदार्य 
प्रथमान षते थे । मुक्ते प० सब्रह्मण्य भास्वरी, प० अबादत्त श्षास्वी ( न्याय), पण चुन्दराज शास्त्री 
( सिष्य ) तथा प० उमरार्व्मिहजी ( धर्मं ) पठति थे । उस समय बा ष सुमतिखारजी मन्त्री तथा पूज्य 
गणेशप्रसादणी वर्णी अधिष्ठाता ये । इन समीका मेरे ऊपर विशेष स्नेह था। वे हेमं समी का पितुक्त्‌ 
धलिनि करते थे । हमं सभी साथियौमे भाई कैलारचन्द्रजीकी बुदि अन्पन्त प्रखरधी । यहीकारणहिकियै 
१९१९ नें प्रथमा परीक्षामे प्रथमश्रेणीमें उत्तीणं हृ ये । उस ममय मेरे साथ पठनेवारछोमिं प० चैनसुखदासजी 
( भयपुर ), जीवन्धरजी न्यायतीर्थ तथा मृन्नालाल राघेलीय, सागर भी ये । 


मकण ८ [पं 


१९१९ के काद वै मुरैनाकरे विद्यालयमे चला आया लेकिन मेरा गौर कैलाश जी का तुमा 
अदतक भी सहोवर जैसा बना हुमा है । आज भी, जव कमी वे बम्बर, सोपा या दक्षिणकी भोर जति हैः 
तो $ समवके लिए जणलपुर अवद्य ठहरते ह । उस समय हम ठस्वङ्गानकी चर्चा करते है , 

इस वय-बोकषिल तनसे आज भी वे अपने अष्ययन, लेखन एषं शोधकार्यं मे लगे हुए है । बे समाजसे 
स्वय कोई पारिश्रमिक ग्रहण नहो करते । यह उनकी कानके प्रति सण्णी निष्ठा, समाजके प्रति उदारलापूरणं 
करलव्यभावन।का प्रतीक ह । अपने जीवनकालमे उन्होने अनेकं धर्मंग्रन्थोका सस्पादन, मौलिक ग्रन्योका 
लेन्वन एव शोध कार्य किया है । उनके लेखनी विशेषता यह है कि वे मूल प्रस्यकी मौलिकता अक्षुण्ण 
रखते है । केलनके साथ आपने अनेक सस्थागोको जन्म दिया है । इन बे भाज भी पुषित पव पल्लवित 
कर रहे है । 

कैलाशवन्द्र जी की वाणोमें प्रसरता तथा माधूर्यक्ा मिश्रण ह । उनकी पाण्डित्य क्ली सहज बीधग य 
होती है । उनका ज्ञान अगाध है । जबरपुट नगरमे ही आजं ३२ विद्वान्‌ उनके शिष्य है जो विभिन्न 
षत्रोमे अपने साथ आपकी यक्शोगाथा भी प्रद्योतित कर रहे है । 

प० कैलाभचन्द्रजीकी आत्मीयता मृक्षे सदैव थाद आती है । यद्यपि हमारा आओौर उनका कार्यशेत्र 
्ारम्भसे ही पथक्‌-पृथक्‌ रहा है, फिर मौ बह भाज तकं बनी हू है । एक बार १९४८ मं मृक्षं मगप्रहणी 
हो गया ओर ओँ चिकषिन्माहेतु वाराणमी गया । उम समप आपने मृक्षे अपने चर पर ही उह्राया गौर पूर्ण 
स्वस्थ हाने तक्र आपके परिवारे मेरी सभी प्रऱारसे सेवा की । वह भत्र भीं स्मरणे आती है। एसी 
आत्मीग्रता अज तो दलम ही ह । 

ज्ञान मगाकरा यह भगी रथ चिराय हो, यही मेरो जिनेन्दरदेव मे प्रार्थना ह । ® 


भूी-बिसरी यादे 


डां० जगदीदाचन््र जैन, बम्बर 


“जगदीश चन्द्र जी", यह आवाज सुनकर मैने धमकर देखा, तो श्वेत गाधी टौपीमें धोती-कूर्ता 
पहने पण्डितजी बैठे हण दिखाई दिये । मैने कहा, पण्डित जी भाप ? 

"हा, धर लौट कर आनि पर दरवाजे पर सगा हुभा आपक्रा नोट देखा, तो पृछता-पूता म कृष्णचन्द्र 
बेरी जी की दुकान पर पहँवा ओौर उन्होने अपनी गाडी में मृक्षे यहाँ मेज विया ।*' 

"आपको बडा कष्ट हग, पण्डित जी ?" 

“आप मेरी अनुषस्थितिमे मेरे चर गये मौर धर पर मिल न सकरा । आयसे बिना भिरे रह जाता, 
तौ आपको कष्ट होता । कष्ट तो किमीको होना ही धा 

मैने अपने गावके निवासी अपते भतीजे गुणभूषण जैन मे, जो उत्तर पूर्वी रेल्वे इन्जीनियर है भौर 
जिनके घर हमं लोग ठरे हए थे, पण्डित जी का परिचय कराया । 

काशी एक्सप्रेमके छटनेका समय हो रहा था ! हम लोग गामे सार होकर स्टेकषनके लिये चलः 
दिये । रास्लेमे मेरी पत्नीने पण्डित जी की लडकीके चारे पूष्ठा जो बहुत दिन पहले बम्बई आई थी । उन्होने 
कहा, "जब तो बडी हो गर्द है, उसकी शादी भी हौ गई ।' 

उस समयकी एकं घटना मुकं याद आ गई । उस दिनो मेरी पत्नी की अस्वैस्थताके कारण हम लोगोनि 
भोजन बनानेके लिये एक गुजराती रसो्या रका था । पण्डित जी सपरिवार हमारे घर ठहरे ईए ये । 
उनकी छोटी बच्वीको पीनेके लिथे दूध दिथा गया । पण्डित जी ने रसोष्येसेदरभरमे मीठा डाल देनेको कहा । 
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वह हैरान हभ कि उपै दधे मीठा (गुजराती भीठा यानी नमक) डालनेको चयो कहा जां रहा टि ¦ कहके 
तौ दह चुप रहा, लेकिन माग्रह किये अमे पर उसने एक चम्मच भरकर दूध मोठा डाल दिया । बश्बीने 
दुध पीनेते इन्कार कर दिया । दुष न पीनेकी जिद देख कर उसकी माँ को बहूत बुरा लगा । उन्होने अपनी 
कशभ्चीको बहुत डराया-वमकाया, लेकिन कोई असर स हुमा । 

मामला सगीन होताहीजारहाथा। हम लोभं बीच-~ब्वाव करने चले। रसोद्ये से पूछा मया, 
उसने जवाब दिया, “साहब, इन्होने दू धर्मे मीठा डालनेको कहा था, सो ने डाल दिया ।'' यह घटना सुनकर 
पण्डित जीके चेहरे पर्‌ हर्षकी रेखा फूट पडी गौर भानन्दकी एकं हँमी चारो भौर विखरती हुई दिखाई दो । 

एकं दूसरा प्रसग याद आ भया 1 दिवालीका दिन था। पण्डित जी तथा स्याद्वाद विश्ारूयके 
विद्यार्थी भदंनीके छेदी मदिरमे उपस्थित थे । भगवानूकी प्रतिमाका अभिषेक सम्पन्न होनेके पश्चात्‌ पूजाकी 
सामग्री धालमें सजायी जा चुकीथी, पएूजाप्डीजा रहीथी। शस बीच देखा कि पण्डित जीका कडका 
सुपादवं वहपि गार्यब है । इधर-उधर वोज की जाने कमी । देखा, तो वे एक कोने बैठे आरामे ठलड्डका 
स्वादक्े रहै हं । "कहिये, इसे लङडका सदुपयोग कहा जाये या दुरुपयोग ।"" 

दस प्रसग को याद कर हम लोग शब हंसे । 
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भरे जेष्ठ ्राताकी इच्छाथी किरम सस्छृत पठकर समाजकी कृ सेवा करूं । उन्हे पता खगा कि 
मोरेनामे पण्डिन गोपालदाम जी बरयाकी कोई पाठशाला है जहां विद्याधियोको नि शल्कं गिक्ा आदि देनेकी 
व्यवस्था हं । भुक्ल साथ लेकर वं मोरेना पहूषे मौर यद्यपि वाषिक परीक्षाफे दिन नजदीकये, फिगमी 
पण्डित देवकीनन्दन जी शास्त्ीकी परम अनुकम्पसे मुके प्रवेश मिल गया । 

यहाँ कैलाशचन्द्र जीसे मेरा दू रका प्रथम परिवय हुड । वे बड़ी कक्षाके विद्यां थे ओौर मै ठहरा 
एक साधारण-सा विद्यार्थो । जो अभी-अभी जैन सिद्धान्त पाटशालामे भरती हुभा धा 1 णमी हालतमे अपनी 
सोमाभोको जाधकर उनके परिचयमे आनेकी कल्पना भी मँ नही कर सकता था । 

गरहा जो कंलाश चन्द्रजौ भौर जगन्मोहनलालजीका निकटका सम्बन्ध देखनेमे आया, वह अन्यत्र दुर्लभ 
ही होगा । मौर विशेषता यह है कि यह मम्बन्ध दोनोमे अभी तक सुरक्षित हँ । दोनो ऊँची कक्षाके प्रमुख 
विद्यार्थी थे । के न्यायाचायं पण्डित माणिकबन्द्रजी से अष्टसष्टस्री, मिद्धाताचार्यं पण्डित वक्लीधरजीमे तत्वार्थ 
वातिक पढते धे । दोनो पाटशााके जेष्ठ विद्याथियोके साथ एक बडे हालमे साय साय रहते ये । दोनो एक 
साथ जगकमे शौच जाते, साथ स्नान करते ओर साथ ही मन्दिरमे दर्शमा्थं जाते , शषामको एक साथ टहलने 
जाते भौर गावसे एक लोटेमे दूष केकर लौटते । इन दोनोकी मित्रतासे सचमुच य प्रभावित हुभा जान पडा । 
सम्भवत कंलाशचन्द्र जीके प्रति मेरे अज्ञात मनमे हसलत्यि भी रागभाव रहा ही कि वे मेरे जैसे पद्चिमी 
उत्तर प्रदेशके अग्रवाल बशमे जन्मे धे। 

णक बार म नजीवावाद (जिला विजनौर) मे अपने मामके घर गरमियोकौ श्दिटयां बिता रहा 
था । एक दिने मामके किम भित्रको दुकान पर बढा हना था । इतनेमे देता क्या हं कि कीलाक्षचन्द्र भौर 
जगन्मोहनराल घोडे के तगिमे बैठे हुए उस दुकानके सामने भाकर रुके । म समक्ष गया कि भवस्य ही कैलाशचन्द्र 
जीने अपने मिवरको जन्मस्यान नहटौर आनेका निमत्रण दिया होगा । लेकिन भया आप सम्षते है किं तपाकसे 
उठ्कैर्‌ ने उनका स्वागत करिया, या यह्‌ कहनेको हिम्मत की कि द्रेलिये मँ भी यहीका रहने वारा हे । नही, 
मु क्च जैसा एक छोटा सा अल्यज्ञ विद्यार्भी अपनेसे बडे विधा्थियोसे बातचीत करनेकी हिमाकत कैसे कर 
सकता था ˆ यद्यपि केकी आक्स्यकता नही [क यह प्रव्न भाज भी मेरे मने कम तपान्‌ पैदा नही कर्ता 
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क भलि उनके सामने मेरा मृष्ट क्यो नही ससा ? बोखना मही था, तौ कमते कम सामने आकर अभिवादिनं 
तौ किया जा सक्ता था। 
राजनप्रकुमार, मथुरावास, बनवारीलार आदि भौर भी अनेकं विद्यार्थी जैनसिदति पारकश्षारामे पडते 
ये । परवार जातिके काश्रौकी सद्या अर्थिक थौ । दक्षिणी विद्याथियोमें के° भुजवरो जीका नाभोल्छेख किया 
जा सकता है जिन्होने आरामे रहकर शोधकार्यं किया है भौर आजकल मृहविद्रीमे रिटापड जीबन बिता रहे 
है । दक्षिणवासी शाकाहाल उन दिनो पाठक्षालके सुपरिन्टेम्डेन्ट पद पर कायं करतेथे। एक दितवे 
अध्ययन कक्षम किंसीसे बातचीत कर रहै ये कि इतनेमे मै वहाँ पटहुब गया । उन्होने मेरी भत्संना करते हए 
वहमि तुरन्त चके जानेका अदेश दिया । मैने जानेसे हकार कर दिया । बस, इतनेमे वे अपने कमरे से 
उठकर अपनी वेत लाये ओौर मक्षे एसे जोरसे लगाई कि मेरे सिरमेसे शुनकी लाग बहू निकली । अस्पतामें 
जाकर टकि लगव्राने पड । 
हस्तिनापुरे जैन गास्करकी भांति मोरेना की जैन सिद्धान्त पाठशाला की स्थिति भी दिनोदिन 
बिगडती गईं । पण्डित माणिकचन्द्रजी, पण्डित देवकीतन्दनजी, ओर आगे चरकर पण्डित बलीधरजी भी 
संस्था छोडकर चके गये ओर वरयाजी द्वारा अत्यन्त लगनके साथ स्थापित की हई यह सस्था भताथ 
हौ गई ¦ 
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अव कारीका स्याद विचारय ही एसा बचा था जहा नि शुल्क शिशा प्राप्त कर उश्व विद्याध्ययन 
किया जा सकता धा । लेकिन काली मेरे धरसे दूर जगह थी । काके बारेमे बहुत-सी बाते सुन रक्सी धी, 
वहकि पण्डे बहुत हैरान कर्ते है, बर्हाकी गलियां बहुत टेडी-मेदी है कि एकं बार प्रवेश करने पर आदमीका 
पता ही नही चलता किं क्रिधर गया । भौर वहां जादू गर रहते है शो शन्सामको तोता अनाकर छोड देत है । 
गोवकं ग्हनेवाले १६-१७ वर्षके एक अब्रोधं बालकके मनपर इम प्रकारकी बातोका असर होना स्वाभाविक 
था । फिर सबसे बदी समस्या थी कि इतने बहे विद्यालयमे बिना सिफारिशके पवेश कंसे पाया जये ? 


एसे भौकों पर मेरे जेष्ठ भ्राताने अपनी अआशुबुद्धि ओर कर्मठताका परिजिय देकर हमेशा मृक्षो आगे 
बढाया है । सहारनपुरफे लालाओति उनका परिक्य था । सृक्षे लेकर वे सहारनपुर पहने । पता खगा कि 
स्याद्राद विद्याल्यके अधिष्ठाता बानर सुमतिलार जौ उन दिनो लाखा जम्बरप्रसाद जी कौ कोटीमें रहत धे, 
जम्त्‌ प्ररादजी बडे उदार-मना धार्मिके विचारोके ग्यक्ति थे जो यथाशक्ति किसकी अपने दरवाजंसे निराश 
नही जाने देते थे । भाई साहबने विनश्रभावसे मेरे परवश पानेकी ममस्या उनके समक्ष प्रस्तुत की । उन्होने 
फौरन हौ बाब सुमतिलाखजीको वुलाकर उनसे भुक्ते एक पत्र स्याद्वाद विद्यालयके सुपरिण्टेन्डेन्टके नाम 
भिजवा दिया ओर बिना फार्म आदि भरे मेरा प्रवंश पक्का हौ गया । 

काशी अनन्त सम्भावनामो का दार सिद्ध हुम । विद्यालयमे सटकंर बहनेवालौ गगा बडी प्र॑रणा- 
दायक सिद्ध हुई । विच्यार्यके एकं जेठ विद्यार्थीको पावभर भगूरोकी दनिणा देकर मैते उसे अपना गुर 
बनाया गौर गृरुजीने मृक्षे बहुत जल्दी तैरना सिखा दिया । गर्मकि दिनोमे षडीकी सुर्दकी ओर नजर रहती 
ओर चारकी ठनटन होते ही अपना रगोट उठाकर गगा किनारे पहुंच जाते । विद्याथियोके लिए यहां कितने 
सदावरत शुके थे जहाँ मृफ्तमें भ रेट भोजन कर विद्याम्याम करनेकी सुविधा थो । एकं धौती ओर शरीरके 
ऊपरी हिस्पेको केके सिए एक बनारसी अमोशछा--यही उनका परिधानं था । विदार्थी धाराप्रवाह्‌ सस्कृत 
मे बातचीत करते ओर अवकाशके दिनोमे वुर्गाकुण्ड आदि स्थानौपर होनेवारे शास्वार्थोमें जश्षते दिखाई 
पडते । कटहमेकी अबिश्यकता नष्ट कि &न सब अभिनवं परिस्थितियोने मुक्षे प्यप्विरूपसे अभिभूत किया । 
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नेगर्के संस्कत विद्ालयोमे स्याद्रादे विद्यालयं अपना एक स्थात रलतता था । यहां काशौके सुप्रसिद्र 
भौर नैयायिकं पण्डित अब्रादाकषजी शास्त्री, न्याय गौर साहित्याचायं पण्डित मुकुम्दजी शस्त्री कान्य भौर 
साहित्यका अध्यापत करते थे । पण्डित हीराखालजो शास्त्री ओर बादमे पण्डित पूलचन्दजी शास्त्री धर्मा 
प्यापकके पदर प्रतिष्टित भे । 

कुश्च समय बाद पण्डित कंलाकिचन्द्र जौ शास्त्रीकी धर्मध्यापकंके पदपर निय क्ति हुई । मेरे हर्षका 
छिकाना न था । जो व्यक्ति मोरेनामें मेरे माथ उच्च कक्लाका एकं विद्यार्थी रह वुका हं भौर जिसे नै अपने 
अन्तर्मनमे आदर्षख्य मानकर चरता आया था, ब मेरा षर्मदीक्षकं होगा, यह विचार कुछ कमं कौतुहले- 
जनक नथा) 

पण्डितं कंलााचन्द्रजीसे मुकं गोम्मटसार, तंत्वा्थराजवातिक आदि ्न्थोके अध्ययन करनेका सौभाग्य 
प्राप्त इ । मैने पाया किं वे अपने विषयके प्रकाण्ड पण्डित है, अध्यापनं निर्वाषिगतिते अगि बढता जाता 
है । अध्यापन भी एक कला है । भौर यह नि सकोच कहा जा मकता ह कि मध्यापनक्री कलमे वे भरोताक्रो 
प्रभावित किये बिना नही शछोडते । अध्यापक होनेके माय सहदयता भी उन्मे कूट-कूट भरी है । वस्तुत 
सहृदय व्यति ही एकं सफल अध्यापक बनने योग्य होता ह । 

धीरे-धीरे नै सस्कृत विद्यसे भग्रजी विद्यकी भोर उन्मुख होता गया । मैट्रिक पान करके बनारम 
विश्वविध्ाख्यमे फस इयर सादममे नाम छ्खा लिया । धीरे-धीरे बहक होस्टलमे रह लगा । यद्यपि 
पण्डित कंलाशशचन्द्रजीका सम्पकं कम हा गया धा, फिर भी उनसे प्राप्त होनेवाली प्रेरणामें कमी न आई । 
जनं कमी कारेजकी फीम भरनेके किए मथवा होस्टलमे भोजनका खर्वा चुकानेके लिः पेमेकी जरूरत होती, 
तो पण्डितजी मुटटी बधि खे दिखाई देते । सोचता हँ यदि इस उदारमना व्यक्तिकी छत्रछाया मुक्षपर न 
होती, तो क्या य विश््वविद्याख्य की अपनी पढाई कर पाता । 


>€ > ५१ 


१९३२ में बनारस छोडनेके बाद पण्डितजी का सम्पकं ओौर घटा, फिर भी बीच-बीचमें उनके स्नेह 
भीर ममताके पत्र तो मिलते ही रहै । कितने ही अवसर एते आते, जब वं अग्रजी पत्रिकाओमे प्रकाशित 
शोष सम्बन्धी ङेख मेरे पासं भेजकर अपने उपयोगके लि, उनका अभ्रजीभे भाषान्तर कराने । दस श्रमका 
पारिश्रमिकं मिजवानेमे वे कमी न चुके । 

मेरे बम्बई चेले आने पर तो पत्राचार भी शिथिल पड मया । बीच-बीचर्मे कमी मेरा बनारस आना 
होता या उनका बम्बई आना होता, तो दर्दन-स्पर्शन हो जाता । केकिंन क्या कभी इतनी बही मूख एकाष 
ग्राससे शन्ति हो सकती थी ? 

पिले दिनो, जर्मनीसे लौटने परं मयामे होनेवाली "फ जैन सगोष्ठीमे पण्डितजी भी सम्मिक्िति हए 
थे जौर मे मी । व्षौके भन्तरालके बाद उनसे मिलकर बडा हर्षं हुमा 1 बही सादा लिबास, वही चाल हाल, 
बोलचाल भौर मुस्कराता हुमा खिला चेहरा । मैने कहा, "पण्डितजी अप तो तीस वर्षौय युबकं आन पडते 
ह । थोडा भी परिवतन अपमें भारम नही होता । एेसी कौन-मो सदाबहार बृटीका आप सेवन करते है, 
कुष्ठ हमे भी तो बतादये ।' यह्‌ सुनकर पण्डितनीके मृहसे णक स्वाभाविक हंसी टूट पडी । 

जब-जब पण्डित कंलाशचन्द्रजीसे भिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुषा है, उनके अलौकिक ष्यमितत्वसे यै 
प्रभावित हज ह । पण्डित होकर भी स्वाभिमानका जीवन उन्होने जिया है भिरसपे कमी दसरोकी दया 
पर भीनेका अवसर उन्होने नही अने दिया । ७७ बर्षकी अबस्थामे पदार्पण करने पर भी वे एक सृक्कुमार 
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रोशकुमार जैसे प्रसीत होते है । शक्रियता एव उस्साहसे भरपुर । रशीमे हर प्कास्कौणभुख-सुविषो होनेपर 
भी बे अपने सुपुत्रके साथ दसकिए्‌ रहना पसन्द नहीं करते थे किं मगाजलसे पूत काक्षी नमरीकी प्रेरणा- 
दायक सक्रियता वहाँ नही ह । इस योगी पुरुषने अदैली भाटपर भासम जमाकर जो जरसो तक धूनी रमाई 
है, उससे विग केसे हमा जा मक्ता हं ? 
हमारा सौमाभ्य है कि एेसी निस्पृह्‌ आत्मा हमारे बीच मौजूद है । हेम उसके गान्तिपूर्णं दीर्घं जीवन 
कीं कामना करते है । उनके चरणोमें विन्न शतन प्रणाम । 
® 


गवेषक पंडितजी 
डां० प्रभाकर नारायण कवटठेकर, कुलपति, उज्जैन वि ° विं° 


भारतीय साहित्य ओर सम्कृतिके धोत्रमे अनेकं विद्रानोने अपने शोधपूर्णं लेखों तथा भरन्थोकि हारा 
महती मेवा की । उनमें वाराणसीके पण्डितं कंलाशच्द्रजी शास्त्रौीका नाम रउ स्लेखनीय हे । 

प्रार्य भकं दिनो मे भारत वि्याकी किसी भी शाखामें कायं करते समय सस्कृ तिके कतिपय ग्रन्थोका 
ही आधार दिया जाता था किन्तु बादमे यह परिस्थिति नही रही । मारत विद्धाका त्र दिनोदिन स्वापक 
होता गया । ण ओर जहां बौद्ध माहित्यका विरलेयण होने खगा, वही दूसरी भर जन आगम भ्रल्थो तथा 
विभिन्न प्रकारके साहित्य परे गवेषणा होने रछगी । इसका परिणाम यह हुभाकि जन साहित्यका भी 
भष्ययन म्यापक दष्टियि विद्रानो दारा होने र्गा । 


मेरी मान्यता हे कि जैन माहित्यमे भाज भी शोधकार्यके किण प्रनूर सामग्री है । साहित्यकी विभिन्न 
विधाओमें जैन साहित्यकारोका अपना योगदान रहा है । साहित्यको हो रीकिए, नै समक्षता हँ कि घामिक 
कथाओके साथ-साथ लौकिक कथाका भी उपयोग जैन साहित्यमे दिखाई देता है । जैन साहित्य रोक 
साहित्यसे जुडा हृभा रहा है । रोक माहित्यकी मार्मिकता जैन साहित्यके अन्तत समाविष्ट कथाभोमे 
मिलती ह । 
मँ समक्षता ह कि पण्डित कैखाशचन्द्र शास्त्री जैमे विद्रानोका इस दिक्लामे क्रिया हुआ कार्यं 
महत्वपूर्णं है । म भगवान्‌ महावीरये प्रार्थना करता हँ कि वह पण्डितजीको दीर्षायु प्रदान करर । 
® 


व्यक्ति नही, संस्था 
डं° प्रमुदयारू अग्निहोत्रो, भोपाल 


प० कैलाचन्द्र स्त्री व्यक्ति नहो, सस्था है । वे प्रा्रीन भारतीय परम्पराके कुखयुरु है । 

उन्होने दो षीदियोका प्रत्यक्ष लिर्माण किया ह भौर अनेक भावी पीडियोके नैतिक एव भआरिमिकर स्तरको 

ऊंचा उठानेके श्वि विपुर साहित्यकी सृष्टि कर नि समभावसे उसे समाजको सौप दिया है । दस पटतिके 

आचार्यं अब विरल होते जा रहे है । रसे बहृश्रत, बहुश हप पूत मनीषिर्योका जितना अमिनन्वन होगा, 
समाज उना ही उपर उठला जायगा । नै परण्डितजीके शताधिकं जीवनक कामना करता ह । 

क 


धम निष्ठ पण्डितजी 





दङसुख मारुवणिया, अहमदाबादं 


प० कैलाह्तचन्द्रजीसे मेरा परिचय दीर्घकालीन ह । इम लम्बे कालमे मेरा आदर उनकं प्रति 
उल्तरोलतर बढता ही गया है । मै उनके सौजन्यका यही लक्षण मानता हं । मतभेद हते हा? भी हमारे बीच 
कभी मनोभेद नही हुमा । 

सादा जोवन, नियमित जीवन, कर्तन्यपरायण जीवन, जीवनक एकरूपता देखना हो, तो १० 
कैराशचस्द्रजीका जीवन देखना चाहिये । जबसे उनका परिचय हआ ह, मैने उनमे यही पाया ह । वें ङेखनत 
अर प्रवचनमे स्थिर, गम्भीर ओर व्यवस्थित है । उतार-चडावके बिना एकं धारमे तकपूर्णं लेखन ओर 
प्रवचन उनके होते है ) यही उनको विटत्ताकौ निशानी है । पण्डितजीने जिस विषयको भी लिया, उसकी 
पूरी जानकारी प्राप्त करके हौ उसके विषयमे बोला या लिखा । आधुनिकं विद्रानोमे दिगम्बर मान्यताको 
लेकर लिखनेवात़ कई है, किन्तु जिस मौस्यमावनामे पण्डितजीकी तर्कपूर्णं रेखनी चती है, बहु उनकी ही 
अपनी शैली ह । उसकी नकल करना अन्यके लिये मम्भव नही । 


अनेकं ग्रन्थोका सम्पादन-अनु वादन पण्डितजीने किया हं) यह तभी सम्भव हुमा ह जबकि उनमें 
एक निष्ठा है । जब भी उनसे मिलने जाये, तव वे कुछ न कु लिखनेमे ही व्यस्त देखे गये । 

स्याद्राद महाविद्यालय ओर पडत कैलादचन्द्रजी एक ओर अभिन्नही द॑खं गये । मानो वे महा- 
विद्याख्यके स्मि ही जीते हो । सस्थाके प्रति एसी कर्तव्यनिष्ठा अन्यत्र दुभ । 

सासारिक जीवन उनका सुखमय दसलिये बना कि उन्होने जैमी परिस्थिति हई, उसमे जीना सीखा । 
सा जीना चही जी सकता है जिसमे धमंनिष्ठा भौर कतंव्यनिष्ठा पराकाष्ठमे हो । उनका ससार महा 
विद्यालय ओौर माहित्य साधना ही हं । उसी साधनाका साधन गहस्थी ह, एेसा उनके जीवनका निरीक्षण 
करनेसे निश्चय होता है । पडितजीका घरेलं जीवन हं, यह नही कहा जा सकता ओर यदिह तो स्याद्वाद 
विध्ालय ओर साहित्यिक साधना यही ह, एसा मैने वीर्घकालके उनके सम्पर्कमि पाया ह । 


वषमि नियमित शूपसे “जैन मन्देश' मे सम्पादकीय उनका होता रै । जन सदेशके द्वारा उन्होने 
अपने विचार दिगम्बर समाजको दिये ह । पण्डित होकर मी सुधारक~-समाज ओर धर्मकी समस्याके विषयमे 
सुलकषे हा विचारक-चे है । समाज भीर राष्ट्‌के अनेक प्रकारके प्रदनोके विषयमे धर्मद्ष्टिसे क्या समाधान 
हो, इसकी विवेचना पण्डितजी जिस ख्पमे करते ह, वसा अन्य पण्डितके लियं सरर नही । वे सुधारपथी 
होकर भी धर्मविमुख नही, यह उनकी विक्षता ह । प्राय सुधारक भने जानेवि धर्मविमुख हो जते है, 
किन्तु पण्डितजीने बुधारकं होकर भी अपने धर्म॑को नही छोटा, यह स्थिति दुर्लभ हे । 

जिन्दगीमे विवादके प्रसंग अनेक आये है, किन्तु पण्डितजीने अपने सौजन्यका अतिक्रम किया हो, 
एसा मैने नही जाना । धार्मिक आौर धर्मपरायण व्यक्तिकी एसे विवादके प्रसगमे ही परीक्षा होती है। 
देखा यह जाता ह कि एते अवसरो पर प्राय सौजन्यकरा अतिक्रमो जाता हं । पण्डितजी एेसे अ तिक्रमसे 
बचे है, यह उनकी विशेषता है भौर यही उम्है महान्‌ बनाती है । 

जीवनमे एमे पुरुषोके सत्सगका काभ दुलभ है । भौर यै अपनेको धन्य मानता हूं कि मक्षे ठेसे 
महापुरुषके सम्पकका अवसर मिला । आशा करता हूँ कि वे शतायु हो गौर भर्मकी सेवा करते रहे । 

 । 
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अभिनन्दनीय पण्डितजी 


अगरजन्ड नाहटा, दीकानिर 


दिगम्बर समाजमे कछ वेषो पडते मुनि बहुत हौ कम चे, पष्डितके हारा ही धमं प्रचार अधिकं 
रूपमे होता रहा है ! भट्रारकने खव काम क्रिया । इसी तरह पण्डित वने मी जैनधर्म गौर शासको 
बहुत बडी सेवा की । गत ३५० वर्पौमिं उन्होने ग्बुब मात्य निर्माण किया । जव प्राकृत आौर मस्तक 
जैत ग्रन्थ साधारण जनताफे लिये समक्षाना बहुत कठिन हो गये, तो बहुतसे श्रावको भौर पण्डितोने हिन्दी 
ठटीकायें लिन्वकर उन्हे सवं मुखम बना दिया । 

इधर ६०-७० वर्षोमें पुज्य गणेशप्रमादजी वर्णी भौर प० गोपालदासजी भआदिके प्रयत्नसे गुरुकुरु 
व विंद्याख्य लोकते गये । हने सैकडो वहान्‌ यारि हौ गये ओौर अजमभोहोरह है । स्याद्वाद विशाल, 
वाराणसीसे अनेको विष्ट विद्वान्‌ तैयार हण । उनमें १० कंलाशचन्द्रजी शस्व सर्वाधिक उनल्लेषनीय है 
क्योकि अनेको वर्षमे वे वही रहकर शिक्षा ओर माहित्यंकी विशिष्ट सेवा कर रहै हैँ । विद्यारेयके लिये 
उन्होने घ्व काम किया । 

प० कंलाशचन्द्रजीको दिगम्बर माहित्यका वश विद्ाल व॒ गहन अध्ययन ह। उन्होने बहूतसे 
महन्वपूर्ण ग्रन्थोका मम्पादन ब॒ अनुवाद आदि किया हि ओर जैनेधमं व॒ साहित्यक स्वतन्त्र भ्रन्ध भी लिदे 
है । इस तरहका इतना ऊाम बहुत ही कम न्योग कर पति है । सद्या भौर गुणक्ता--दोनो दृष्टियंसि 
उनकी माहिन्य-मेवा बूत ही सराहनीय है । 

ने पण्डितजीको अनेक बार किला कि भाप श्वेताम्बर साहित्यका अध्ययन ओर भी बढ़ाये । 
फिर निष्यक्न दष्टे दोनोकी मान्यतताओोमे का ओौर क्या-मया मेद है, उसका समाधान कंसे हो सकता हं 7 
हस तहका सुलनात्मक व॒विचारात्मक अध्ययन प्रस्तुत कोजिये । यह्‌ जैनधर्मकी बहुत बडौ सेणा होगी 
मयोकि युगकी माग है कि दोनो सम्प्रदायोमे सद्भाव गौर एकता बडे ! वर्तमान पीढी दोनो सम्प्रदा्योमि 
जो अपनी-अपनी लीवातानी ह, उसमे नही पडना चाहती, उसे अच्छा भी नही समक्षती । यदि हम भेदके 
कारणोके निवारण सम्बन्धी ठोस कार्य करके समाजके सामने उपस्थित कर॒ सद्‌ भाव ब समन्वयका मागं 
प्रशास्त करे ओर अपनी साम्प्रदापिक भावनाभको मिटाबे, दोनो प्रकारके साहित्यका अध्ययन बढ़ाकर अपनो 
व समाजकी वृद्धि करे, तो यह्‌ पण्डितजीके समान विद्वानोकी नई पीढी व मावी पीीके ल्य सर्वोत्तम 


देन हीगी ! 


€ 
मृधन्य विद्वान्‌ 
१० नाथलारू शास्त्री, अध्यक्ष विद्वत्‌ परिषद्‌, इन्दौर, म० भ 
जैन समाज भज अपने मूर्धन्य विद्वान्‌ सिद्धान्ताचायं प० कौलाशचन्द्र शास्त्री, वाराणसीको उच्च 
कोटिकी विदसता ओर उनकी निगल सेवागोसे गौरवान्वित ह । पडितजीने स्यद्राद महाविद्यालय वाराणसीः 
के प्राचायं एव अधिष्ठाता पदसे संकडों विशिष्ट विहानोको तैयार करनेके साथ ही सस्थाके संचाना्ं 
उसकी आधिक स्थिति द्र करनेका महस्वपू णं प्रयास किया है । पडितजीने अनेकं भह्वपूर्णं मौलिक ब्रन्थो- 
की रचना ओर अनेक अडे-बडे महत्वपूर्णं मौलिकं ग्रन्थोका अनुवाद व सम्पादन कर जन साहित्यको समृ 
बनाया है) सन्‌ १९४४ अखिल भारतीय दि जैन बिद्रत्‌ परिषद्‌की स्थापनम पण्डितजीका प्रमुखं 
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योगदने रहा है भौर सोनगढ़ (१९४७) एव ललितपुर (१९५९) अधिवेदानके थाप अध्यक्ष रहै टै । भव 
लाप परिषद्के संरक्षक रहकर उसका मार्गदर्शन करते रहते ह । आपका अदर जीवन विद््गंके लिये अत्‌- 
करणीय एव प्रेरणास्पदे ६ । 

“जैनसन्देश' के प्रधनं सम्पादक होते हए आप अपनी कलेखनीसे निर्भय होकर सामाजिकं स्थितिका 
चित्रण करते है । सीखिये जैन पत्रमे जैल सन्देशकरा स्यान ऊँचा माना जात्ता है । जैनं सिद्धान्त भौर जैन- 
दर्शलिके आप उद्भट विद्धान्‌ है । आप वर्तमान अनेकं प्रमुख विद्वानोके विद्यागुरं हँ । अपनी भाक्ीन श्रमण 
संस्छृतिकी गरिमाको न मुलाते हए भार्मिक तत्त्वज्ञानके प्रचार-प्रसारका जो कार्यं पण्डितजी द्वारा हमा हे, 
वंह चिरस्मरेणीय रहेगा । 

आदरणीय पडितजीका अभिनन्दन कर समाज अपनी हृतज्ञता प्रकट करता हं। यह्‌ संम्मानकी 
परम्परा सराहनीय ह । इस पावन भ्रसग पर मँ पडितनीका हाडिक अभिनन्दन करते हए उनकी दीर्घागुकी 
कमना करता ह्‌ । 


निर्छोभि बृत्ति 


प० गोविन्दराय जैन, क्षुमरीतिलया 
सिदढान्ताचायं श्रीमान्‌ प० कंलाशहचन्द्र जी शास्त्री जैन समाजके जाने-माने विद्धानोमेसे एक द्वितीय 
ही है । आप प्रखर वक्ता हँ । सुलेखक ह । आपने अनेक पुस्तके लिखी है । अनेकोका सम्पादन किया ह । 
जैन समाजका एसा कोई उत्सव नही, जहां आपकी उपस्थिति नं हो । को समाचार पत्र नही जिसमे आपके 
लेख न अति हो । करई वर्षो तकं स्याद्वाद महाविद्यालय, वाराणसीके प्रघानाचा्यं पदं पर रहकर उसका सफल 
सचालन श्रियाह । इस टलती उञ्नमें मी आपमें बालको जैसी स्पूति एव नौजवानो मरीखी तेजस्विता एव 
अदम्य उत्साह हं ' ईस ञान मूतिके वरान करनेक। निरन्तर जी चाहता है। भमरीतलयामें अनेकं बार 
इन्दं आनेका सूजवसर मिल है । पर निभि वत्ति इतनी किं भाक सिवाय एक वैसा मी बधक ग्र्ुण नही 
केरते । म एसे उद्मट विद्रान्‌की शतायु होनेको कामना करता ह । ये हमारे बीचमें चिरकाल तक रहकर हमे 
मार्गे दनि कराते रहे । 
क 


पण्डितकी विवराता : एक खरी बात 
ड० कन्छेदीलाल जैन, उपसंपादक, जेन सन्देदा, आगरा 


एकं बार राजस्थानके एकं शहरमे श्री प० कैलारचन्द्र जी शस्त्रीको बुलाया गया ओौर उनकी 
उपस्थिति कुठ रोगोने योजना बद्ध हणमे विद्रानोकी बुराद्यां बताते हण भाषण दिये । उसमें एक भाषणका 
भाव यह था कि विद्वान्‌ खोग जब समाजसे बन्दा ञेने अते है, तब चन्दा ङेते समय दानवीर, उदार, 
श्रीमान आदि श्रुठी उपाधिरयं बनाकर चन्दा मागकर ले जति है ओर नादमें दातारोको पृषते भी नही । 
इतना ही मही, जिन सस्थाओके लिये चन्दा मागते है, उन सस्थामोके कार्योको बढ़ा-चडाकर बखान करते 
है । इस प्रकार पण्डिते लोग प्राय कषठ बोरते है । 


अन्तम प ० कैलादाचन्द्र जीने पाच्च भिनटका यमय बोलनेके लि मागा, उन्हें थो भिनटका समयं 
दिया गया । कोगने सोचा--ये षण्डितोके वावमे क्या बोलेगे । आदरणीय पण्डित जीने कहा कि कोर 


पण्डित खस्था खडी नही करता ह । संस्था खडो करके पवाधिकारी सभौ सेर कोश, भेली रोग अन जति ह 
आओौर अपना नाम बनाये रकनेके लिए पण्डितको प्रभारक बनाकर रख लेते है कि बेटा, तु इस संस्याको बन्दा 
लाकर जला तथा स्वय भी कमा-ला । पण्डितको सेेकी सस्था अलानी पडती है, तो काम निकालनेके लिये 
भधेको भी बाप मी बनाना पञ्ता है। 
इतना कंकर पण्डित जी बर गये । लोगोनि फसपुस करते हु! कहा कि अभी पण्डिता जीवितं ह । 
जब तक प० कलाचन्द्र जी शास्त्री जैसे स्वलत्र विचारक तथा बिना लोम तथा भयके सही बात कहने 
वाले ह, तमी तक पण्डिताई जीवित है, ठेसा मानना चाहिये । एसे प्रेरक सस्मरणके साथ ही यै पम्डितजो के 
प्रति अपना मादरेभाव व्यक्त करता हृ । 
क 


जेन समाजके सुमेरु 
परोऽ श्रीचन्द्र जैन, उण्जैन, (मश०प्र०) 


पण्डितजी निदवयतं अगजकी युधा पीढी के किए आदरं है जिन्होने अपना सर्वस्व त्थागकर अन- 
जनकौ सेवा 'निज' को लगाया । उन्होने न कभी समाजसे कु चाहा ओर न उससे किसी भी प्रकारकी 
अपेक्षाये को । 
पूज्य पण्डितजी इम तध्को भकी-मांति समक्षते है कि जो समाजका किमी भी रूपमे मुखपिक्षी 
होता हं, वहू अपमानित, तिरस्कृत एव अवनत किया जाता है । वही मानव प्रतिष्ठितं होकर अपना सिर 
ञ्चा उठाता है ओर निर्भोक होकर चरता ह जो स्वार्थो समाजको अपने सयमी, त्यागी तथा साधनामयी 
जीवने निरन्तर उपकृत करता रहता है । यष्ट समाजकौ विहृति नही है, अपितु काल दोष है । धन- 
पतियोकी लाल्साओ तथा कमवृत्ति योसि पण्डितजी अच्छी तरह परिचित है । फलत उनकी जीवन्तता 
न करभौ अनादरसे विकृत बनी गौरे न कमी अवाच्नछित करिया कलापोसे उद्वेलित हई । विक्त होकर भी 
इस मानव सिहने न सकीणंताको अपनाया ओौर न बाह्य आडम्बरकी परिपुष्ट की । अपिकरा चिन्तन-मननं 
बडा तलम्पर्नी, विचांरोत्तेजक, निर्बन्ध भौर समुञ्ज्वल ह । गगाकी धाराकी भाँति भापकी सतते प्रवाहमयी 
शली जन-जनके मानसको मोह टेती है । 
"ण्डितजी प्रगल्म वाग्मी, निर्भीक वक्ता, अनासक्तं योगी तथा सररताकी प्रतिपूति हँ । आपके अनेकं 
्रन्थोसे आपकी स्थितप्रजता, विशाल पाण्डित्य भौर गभीर अध्ययनशीलता मुखर हो उती दै । 
स्याद्वाद महाविद्यालय, कार्ीके अधिष्ठाताके रूपमे आपने अपमानमाको उल्लासकी तरंग, अव 
सादके क्ष्णोको आनन्दकी किरण, अवरोधक सुधार ओौर ॒विपत्तिको उत्थानकी सरस सरणी स्वीकारा। 
इसलिए पूज्य पण्डितजीको सम्तं कबीरका यह छन्द प्रिय लगता है 
निन्दक नियरे राखि, आगन कटी छबवाय । 
बिन पानी निनं साबुने, निर्मल करं सुभाय॥, 


श्ाने-रवि रद्मियोसि प्रतिभासितं परज्य पण्डितजीफा विविधं मानवीय विराट्‌ जागरण शाश्वते 


अष्यात्मवादका प्रतीकं बने 1 
छ 
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आदक्षं शीतिस्तम्म 
बी° माणिकचन्द्र नाहर, मद्रास 


पण्डित कैलाशचन्दजीका याधनामय, ज्ञाननिष्ठ भौर भोगेसि विरत सयमी जीवन सम्पूर्णं जैन 
तरुण पीढ़ीके किए आदश कीति स्तम्भ है । आपके मृहको स्मितता ओर प्रसन्न मुग्बमुद्रा अतरग प्रवा- 
हिख मआत्मानेन्दके अविरल स्रोतक्षा सूचकं है । पण्डितजीके गुरुत्व, लेखकत्व ओर नेतत्वसे भी बहकर 
उन का वक्तृत्य है । आपके प्रत्येक भाषणे अगाध संढान्तिकं भौर व्यावहारिक शानक सुगन्ध रहती है । 


इस शुअवसर पर आय पण्डितजीके निबध सकलित कर पुस्तकाकार कैलाश निबन्धावलीके नामसे 
प्रकाशित करनेका प्रयास कीजियेगा । 


विनघ्रता ओर स्वाभिमानके ओजते मण्डित पण्डित जी 


ड० जयकिदान प्रसाद खण्डेलवाल, आगरा 


पूज्य एलाचार्यं मुनि श्री वि्यानन्दजीके माघध्यमसे, पण्डितजीसे मेरी पहली भेंट १९६५ में मेरे 
महावीर जयतीके अवसर पर हई थी । महावीर जयन्तीके ब्राद पूज्य मुनिश्रीजीने पण्डितजीसे परिचय 
कराया । उनके सुवक्ता होनेका परिचय तो उनके भाषणसे मिल ही चका था। सस्कृत शिक्षाके शेत्रमे 
पण्डितजीने स्याद्वाद महाविल्ाखयके द्वाराजो एक पानदण्ड स्थिर किया था, उससेमीर्म पहटेही 
परिचित था । गमाके पवित्र तट पर स्थापित यह महाविद्यालय गगाके कषैत्य ओौर पावनत्वमे विभूषित था 
ओर पण्डितजीकी ज्ञान गरिमामे यह प्रथित यक्ष वारा बना हुमा था । 


पण्डितजीसे पहशी भेट यही तकं सीमित ने रही । मुक्मे एक कायंवश उसी टृनेसे वाराणसी जाना 
था, जिससे वे वापिस लौट रहै थे । मै उनके प्रति श्रद्धा भावसे अभिभूत धा । पूज्य गुरुदेव विद्यानन्द भुनिने 
उनकी प्रहासा को थी गौर पण्डितजीके सान्निध्यमें उसकी साक्षातृताका अनुभव दहो रहा शरा । वाराणसीमें 
उनके दर्शन स्याद्रादके प्राचा्थके रूपमे किये । निरन्तर भैक्षणिक कार्य, अध्ययन णव ॒लेखनमें ग्स्त रहते 
थे । उनके शिष्य उनका वात्सल्य प्राप्त केर अपनेको धम्य समक्षते थे ¦ स्याद्राद महाविद्याख्यका शैक्षणिक 
वातावरण हलाधनीय धा । 


जैन समाजमें पण्डितजी अपने ज्ञान-विज्ञानके साथ ही आषार-विचारके लिये भी प्रसिद्ध रहे है, 
पण्डितजीने विनघ्नतके साथ ही स्वाभिमानको कभी नही जाने दिया । उनके चेहरे पर ज्ञान एव स्वाभिमान 
का तेज दिखाई पडता है । पण्डितजीके भ्रति मेरी सहज श्रद्धा बढ़ चली । फिर तो कई आर दिल्लीमें 
पूज्य गुरुदेव मृनिध्रीजीके सांनिष्यमें कार्यक्रम हुए जिनमे पण्डितजी मुख्य अतिथि वनकर नाये थे । करद 
बार पण्डितजीको विभिन्न सस्थाओके द्वारा पुरस्कृतं करनेकी चर्चा चरी किन्तु साघु समाजके प्रति अनन्य 
शद्धा रखने वाले पण्डितजीने उनके भकशीर्वादको ही विदोष महत्व दिया । पण्डितजीके साथ पुन एक बार 
घरेलू वाताबरणमें दिल्लीमे मेंट हई । वे प्राय सुश्री विदुषी जयमालाजीके यहाँ उरते थे, वही एक बार 
मी भामत्रित था । पण्डितजीके वात्सत्यको प्राप्त कर यै अभिभूत हो उठा । इतने महान्‌ विद्वान्‌ भौर सहज 
स्वभाव । उनके समीप जो भी क्षण भीते, उनमें मृक्षे उनकी आत्सीयताकी षक मिली 1 


वे ज्ञानवृद्ध है, आचार वृद्ध ह, अनेक उच्वयदो पर रह चके है गौर आज भी ज्ञानपीठ जैसी सस्थाके 
परामंदाता है ओौर स्याद्वाद महाविद्याङ्यकी महानताकी स्थापना तो पणडितजीके महान्‌ भ्यक्तित्वसे 
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जी हूं है । अवकाश प्राप्त करनेके भाद भी उनकी कर्मटता, उनकी स्वाष्याणकी प्रवृत्तिमें तनिके मौ 
भ्मूनता नहौ दिखाई पडती । 
मने उन्हे दूरसे भी देखा, समीपसे भी । दूरसे उनकी भ नबृद्ताते प्रभामित हुभा, तो समीपसे 


उनकी आत्मीयता, सहजता एब वास्यत्यभात्रसे स्नात होकर अपनेको धन्य समक्षता रहा ह । 
® 


शत शत बन्दन, कोटि कोटि अभिनन्दन 
बबृलार शास्त्री फणीर", ऊन (पावागिर) 
इस बीसवी सदीके मूर्धन्य जैन विद्वानोमें परम श्रद्धय प° कैलादाचम्द्र जी सिद्धान्ताचा्यका नाम 
भ्ष्ठतम्‌ है । भारतका समस्त जैन समाज ही नही, किन्तु सारा राष्ट आपसे भली भांति सुपरिचित है 
इस उद्‌ भर विद्वानने भागीरयीके पाबन तट पर स्याष्टाद महाविश्ालय रूपी वटवृक्षको सम्पूर्णं ूपसे सिषित 
किया, उसे सजया, अगणित्त फलोसे । आपने निर्धन-धनिक बालकोको सम्यग््ानकी ज्योतिसे, धर्मामृत पान 
कराया जो आज भी नक्षत्रोकी माति अमकते हए समाज व राष्ट्की सेबा करते ह । हसलिये आप सहलो 
विद्याथियोक्रे जनक तुल्य है । सफल लेखक, प्रबल प्रवक्ता, समाजोद्धारक, निष्प्टौ, निरलोभि मूक सेथकके रूपमे 


आपने गमाज व देशको गौरवान्बित फिमा । यै पण्डितजीको शतं कषत वन्दन एव कोटि कोटि अभिनन्दन 
करता ह| 


हिमिगिरि से पावय गगा, अषिरल स्रोत बहाया। 
इसी भांति श्रीरक॑लादाचन्द्र ने, जानामृतं पान कराया ॥ 
जब तंकं पावन गगा जल है, तने तकं जीवनं पाओ । 
जव तक नभ में रवि-शकि चमके, अपना यक्च चमकाओ ॥ 


स्याद्वाद शिरोमणि 


प° यतीन्द्रकूमार शास्त्री, कखनादौन, म० प्र 

चलना ही जीवन हं । चाहे व्यक्तिहो, समाजो, राष्टरहोया धर्मदो । जो गतिवान ह, वही 

जीवित ह । यदि सफलतापूर्वक मजिल तय करना ह, तो विवास, प्रेम तथा विवेकको साथ लेकर दृते 
ची । अगर कोई कटिनाहरयां भये, तो उनसे हेसते हषे शशो । जीवन सदैव समताभादी हो, तो कुठ 
काम करो । निष्काम भावनासे करो । मानव सिद्धिके पहले प्रसिद्धिक्ौ कामना करता ह । यही उसकी भूल ह । 
परतिज्ञा जीवन विकासका अनिवार्यं अगदहै। किन्तु वह तभी तक जब तक उसे पूरी वरहे 
निभाया जाये 1 तभी गन्तग्य परं पहला जा सकता है । जीर्वेनका व्यवहार आदनि-प्रवानं पर चलता ह । 
प्रदानके बिना अदाम शोषण है । आदान कम, प्रदान ज्यादा, यही जीवनंकी महानता ह । जीवन सगीत्तके 
दो स्वर है-एक सख्त ओर एक कोमर । जो इनका समयानुकृल प्रयोग जनिता है, वही धर्म या समाजकी 
सच्ची सेवा कर सकता ह । ये उदं गार पूज्य महापुरुषोके हँ जो उन्होने समय पर प्रगट किये हं तथा दृढता 
पूर्वक भयते ओीवन्मे उतारे हँ । किसी भी तरहके स्वार्थं सौरं प्रखोभनसे रहितं कर्तेग्यकी प्रेरणासे सेवा 
कायं करमा ही पण्डितजीफे जीवनका उष्य रहा है । सत्यकी अभिव्यक्ति हो जाने पर उसे नयदिकी 
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टकी तरह उन्मि ष्यक्त कि या । सस्यके कहनेमे सकोच करमा मानवताके परति विदवासघात करना ह । पेसा 
पष्डितजीका सहैव चिच्वास रहा है । 

वे सदैव प्रसिद्धि अैर प्रक्षसाके दूर भागते रहे है। पर वर्तमानम जैनं समामे जो प्रगति अर 
गतिविधियां चल रही है, उनमें णए्डितजीका सदैव ही सहयोग प्राप्त होता रहा है । असले, एसे च्यक्ति 
धर्म भौर तमाजके कार्यम विदोष सहयोगी नष्टी ह। पाते, जिनमें दैसरोको अपने पी छे चलानेकी शक्ति नही 
णा दसरोकि पीडे चलनेकी दाक्ति न हो । पण्डितजीमे दोनो गुण प्रचुर मात्रामें विकसित हए ह । इसलिये 
उनके सहयोगियोकी सश्या विशाल दै । 

प्राय रोगं युवाबस्था या बुढापेका समय शरीरसे भानते है । पर उनकी यह धारणा गलत है । 
नित्य नवं तरभिन्‌ रहनेवाटा उल्लास भरा मन सदा ही यवा रहता है । भाज भी जब पण्डितजी मचपर 
धोलने खडे होते है, तो उनमें पूणं युयोचित उत्साहं प्रगट हता हं ओर ओजपूणं वाणी भूनकर बुढपिकी 
बरति भूल जाते है । आपकी सभ्पू्णं साना, धद्धा, ज्ञान ओर आरणक पवित्र सगम रही हे । पडितजी 
सदैवं कहते है-सभ्यूर्ण समाज एक नौकापर सवार ह जहां सके हित-अहित बरावर दै । यदि एकं पार 
होगा, तो सब पार हमे । यदि एकं इवा, तो सब इव जयेगे । इसलिये हमे व्यक्तिगत स्वार्थसि ऊपर 
उषकर सामूहिक स्थाथकी बात साचनी पडेगी । पर आज तौ यह परिस्थिति है कि नावके एक कोनेमें 
बैठा एक आदमी यह चाहता है कि दूसरा इब जाये, दूसरा यह चाहता है कि पहा इब जाय । समूचे 
समाजका अस्तित्वं एक ही शरीर जसा ह । शरीरके किसी अगमें रोग होनेपर या चोट रुगनेपर कष्टका 
अनुभव पुरे क्षरीरको होता है। 

पडितजी जैन सिद्धान्तके म्म आचार्यं है भौर समचा जैन सिद्धान्त अनेकान्तमय है । अनेकान्तका 
उदेश्य सम्पूणं विरोधोका परिहार करना है । पर आजके अनेकान्तवादी स्वय ही निदचय ओौर व्यवहार 
निमित्त-उपादानके पक्षापक्षमय आग्र्टसे आपसमे विवाद कर राग-देष बढ़ाकर स्वय ही विभाजित दहो रै 
ह । विवादने इतना विकरारू कूप धारण कर लिया है कि एक पक्षवक्ते हूमरोको जैन ही माननेको नैयार 
नही है । अबतो हस विरोधने क्षोभकलष्पभी धारणकर लिया है। यह विचार भेदमात्र न रहकर 
मन्दिर ओर आगम ग्रन्थों तक जा पूवा है । इस विवादरमे पडितजीने एकं समन्वयकारी दृष्टिकोण उप- 
स्थित किया है ) इससे आचायं परम्पराके साथ अपने पज्य गुरु गणेशप्रसादजी वर्णकि विचारोका परा 
समथन हृभा ह । अपने भाषणोमे तथा जैन सदेकशके माध्यमसे समय-समयपर उन्होने स्पष्ट विचारं प्रगट 
किये हं तथा स्वय सोनगढ जार विशार जन-समूहके सामने प्रकट किया कि जैन मिद्धान्तकां रहस्य समक्षे 
मेखोमृल होरहीह, उसे समक्षा जाये! केवल शुद्ध, बुद्ध, आत्मके वर्णन करटनेसे ससारिक आत्मा 
शु्ध-बुदध नष्ट हो सकती । कचनको शुद्ध करनेके किए उसे तंपाया जाता ह । जैनधरमने केवल साध्यके 
लक्ष्यका वर्णनं नहो किया, बल्कि उसके सधनोपर भी पूरा जोर दिया टै । यदि साधनोकी शुद्धि न मानी 
जाय, तो उन परिग्रह वस्त्रधारी साधृमोको क्यो न संम्यक्‌ माना आवे । पडितजीने कहा था ““जबतकं 
सयोगी जोन है, तबतक निमित्तको अवदय स्वीकार करना पडेगा । निमित्तके विना कार्यकारण भाव भी 
नही बनेगा मौर कार्यकारण भाव नही भाना जावा, तो जैनधर्मकी वैज्ानिकता ही समाप्तं हो जायेगी । 
सति तत्वोका विवेचन पूर्ण व॑ञञानिक है जौर यह जैनधर्मेका प्राण ह ) उन सात ततस्वोके सिद्धान्तको ब्यवहार 
सम्यकदर्शन कहते है जो निक्चय सम्यक्दरशनका निमित्त कारण है। हये हैय कंसे कटा जा सकता है ।" 
दसी प्रकर पुण्य-पाप सम्बन्धी विवादकी भी पडितजीने उचित समाधानं किया धा । 

चरित्रधारी जन दिगम्बर साधु सम्यक्‌ चरिज्रके आश्रयमूत निमित्ते कारण है । यदि हस निभिततको 
हमं सर्वथा अकिचितुकर मानकर बंठ जतेहै, तौ उसे फिर कृ करतेकी जरूरत भी न होगी । रपाद्यम 
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अपनी योभ्यतासे सब कष्ठ कर वैठेमां । इस मियतिवादी दृष्टिकोण पुरुषां गौध बन अयेगा 4 भः 
अनेकास्तका क्ष्य रखकर पक्षका आग्रह छोडना पदगा, बहि मिर्वयका हो, चाहे ग्यबेहारका टो । जहां 
पाका माब्रह है, वही विवाद है। पडितजीभे कमी पक्षका आग्रह नष्टौ किया । यहीकारणहि किं जच 
व्य्षहार पक्षवाोने सोनगहसे प्रकारित दास्वरौका अपमान किया, तो पहितजीवे दं लितं हृदयसे जोरदार 
अपील निकाली किं सोनसडसे प्रकाशित साहित्य हम सबके किए पूज्य ६ै। उसका अपमानं करना अपने 
पैरपर कुष्हाडी मारनेके समाम मरखतापूर्ण है । जिसे न पढना हो, म पठे, केकिन बहिष्कार करना अनुज्रित 
है । युवा भावाय मुनि श्री विद्यासागशरजी महाराजके दर्शन कर पडितजीने जो श्रद्धा-भक्तिके उद्गार प्रगट 
किये, बे अभुकरणीय है । 

" जिन्होने एेसी कल्पना बना रखी है कि धवं कालकी तरह आजकल दिगम्बर साधुजर्याका परि- 
पालन दम्य ओर भाववख्पेण सम्भव नही है, वे श्री विद्यासागरजीके सनिष्यते रहकर उनका पथित्रं रत्नत्रय 
खराधनाका आदं देखें । जैने पूर्णं श्रद्धा-भक्तिसे आहार देकर महान्‌ पुण्य छाभम लिया है। वे २८ भूषं 
गुणका पालन करते है । वे सच्चे दिगम्बर जैन साधु है! ये उद्गार उनकी आदर्शं साधृनिष्ठाके प्रतीकं 
है । पडितजीने स्पप्ट्वादिता ओर सत्य निष्ठा कृट-कृटकर भरी है । वे सच्चे गुणानुरागी विद्वात्‌ है । 

उन्होने अपने मत्य विचारोको कभी हाया नही । अपने गुरुके द्वारा जैनधमं ओर समाजकी भलार्ईके शिए 
स्याद्राद महायिद्ाखयरूपी जिस वटवृक्षका अनारसमे बीजरीपण किया गया था, उसको उन्होने वन्पयतासे 
सिचित कर पुष्ट किया ओर उससे हजारो विद्वानृखूपी फर समाजको अपित किये । ठे गक महान्‌ गुदे 
भदकं शिष्य है । पडितजीने अपने गुरूकी समाधिमरणके समय तक शब ॒वंयाबृत्ति की । उनके वियोगके 
समय उन्होने जोदुंखी होकर उद्गार प्रगट कयि थे किं वर्णीभी जसा महान्‌ सन्त, निविकार महत्मिा, 
विद्यारसिकं आदश त्यागी होना बहुत कठिन है । भज समाजमें जो कठ भी धार्मिकं वातावरण देखने 
आ रहा ह एव विद्रानोका समूह नजर आता है, यह सब व्णीजिीकी कृपाका कर है । आज हम सब अनाथ 
हो गये ह । फिर भी, वे साहसपूर्वक अपने गुर्का अनुकरण करते हुए विदद्‌ वर्ग, समाज तथा साषित्य- 
नि्माणिकी दिश्ामें मार्गदरान एवं योमदान कर रहे है, यह हमारे स्मि सोभास्यकी बात दै । 


जीवन्त लोत 
वीरेन्र कुमार जेन, बम्बर 


पण्डित्‌ केलाशचन्द्रजी तो व्तभानमे जिन शास्तनके एक जीवन्त लोत्‌, पराकोटिके मनीषी भौर 
जीषनमें पचमहाव्रतधारी मुनियोमे मी बडे महापुरुष ह । पण्डितजीसे मिरूनेका सौमाम्य ही न हूबा मेरा, 
अत सस्मरणका खजाना मेरे पास कहां ? उनके प्रति मेरी शुभकामना । 


आद्र भव 
बाकचन्छं शास्त्री, हैदराबाद 


पण्डितजी समाजके माने हुए विद्वान्‌ है । उनके द्वारा कितनी ही सस्थाए उपकृते हूर है । एषे रब्ध- 


प्रतिष्ठ विद्राम्के लिये मेरे आदरभाव । 
 , 
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प्रतिभाक्षारी निर्भकि विदान्‌ 
प्रकार हितैषी, शास्थी, दिल्ली 


अदिरणीय श्री १० कैलादाचन्द्रजी सिदधान्तशास्त्री जैनसमाजके मूर्धन्य विद्रानोमे अग्रगण्य है। आप 
रों अभुयोगोके अधिकारी प्रतिमाशाखी विद्वान्‌ है । आपकी यह विशेषता है कि आप जैने विद्वानों ब्डेही 
निर्भीक णव स्यष्टवादी केखक व प्रवक्ता है । आप बङौ-बड़ी रक्तियोके समक्ष भी यथार्थं बात कहेमं कभी 
नही हिचकते है । शिषिखाचारका विरोध करनेपर अधिको बडी-वही उग्र शक्तियोक्रा कोपभाजन बसना 
पडा है! आपको अनेकं तरहसे अपमानित करनेका भी प्रयत्न किया गया किन्तु आप॑ कभी भी असस्य 
अर हिथिलानारके समक्ष भुके नेही । आपि हिमालयकी तरह अडिग रहे । आप क्िथिराचारका विरोषं 
पीठ पीछे नही, किन्तु सन्मुख खे होकर करते है । जैनसन्देशमे आपका सपादकीय बडा महत््वपुणं मौर 
स्पष्टबादिताते भरा हुभा होता है । आपकी शिष्यमण्डलीमे बडे-बडे उच्चकोटिके षान्‌ है, जो बापके 
गुरुत्वकी मरिमाकरा प्रदर्शन केरले है । जैनसाहित्यकी सेवके छि तो जापका जीवन ही समर्पित है । साहित्य 
तपस्वियोकी गणनामे भी आपका अश्रिम स्थान है। इतना सब होतें हण भी भाप निरीहवृत्तिके विद्रान्‌ 
है । आपने समाजसे कभी भी कोई बपेक्षा नही रखी । एसे विद्वान्‌का अभिनन्दन करफे सयोजकोने स्वयको 
गौ रवान्वित करिया हं । उनका अभिनन्दन तो सूर्यको दीपकं दिद्ाना ह । 

वि 


विद्रत्ताकी विभति 
छ्मीचन्द्र 'स रोज" एम०्ए०, जावरा, (मश्प्र०) 


पण्डितप्रवर कंलाशषचन्द्रजी सिदढान्तलस्प्री, मेरी दृष्टिमे उस गुखाबके प्रसून सदश है जो कष्टलूपी 
कण्टकोमे पलकर भी देष ओर समाजके हिते गौरवकौ गन्ध देता है । अब वे तपे तपये गुलाब है, उनके 
कायो ओौर हतियोकी महकसे भाज भी देदा भौर समाजका प्रागण सुदोभित, सुरक्षित तथा सुवासित हो 
रहा है । 

पष्डितजीने चार-पाच दशक वर्षो तक, जिस स्याद्वाद विद्या्यमें प्राचायं पदपर कार्यं किया, जैन 
विद्याकी विचारधारा बढाई, उसके जन्म ओर्‌ जीवनदात्ता प्रातं स्मरणीय गणेधप्रसाद वर्णकि अमोध व्यक्तित्व 
गौर ृतित्वसे वे भरा कंसे अप्रभावित रहते ? जिस शास्त्रार्थं सघके प्रमुख पत्र "जैन सदेश्च*के सम्पादनके 
माध्यमसे उन्होने दो-तीन दशक वर्षौ तक घमं, ममाज तथा साहित्यक सेवा की, उस सधकी भतिविधियोसि 
वे अनभिज्ञ भक्ते रहेते, यह तो असम्मव ही धा । जिस विद्रत्परिषद्‌के वे एकसे अधिक बार अध्यक्ष रहे 
ओौर जिसने सोनगढ अधिवेशनसे कानजी स्वामीकी विचारधाराको भी आमे बढाया, पडितजी समयतारकी 
दृष्टि लिए निश्चयम कं दुष्टिकोणसे चित रहने, एेसा हो ही नही सकता था | 

पडितनो ज्ञानके धनी है, विद्र्ताकी विभूति है, उन्होने अनेकं कृतियोको अत्म मौर जीवन दिया । 
जेनधमं'१र तो उन्हे युवावस्थामे ही पुरस्कार मिल चुका था । पडितजीने अपने शिष्योको अपनेसे भी आमे 
बहते देखना चाहा । महावीर जयन्तीपर श्री महावीरजीकी सभ में पडत अौर डाक्टर नेमिचन्द्र ज्योतिषा- 
बार्यकी प्रशसा करते हुए मी प्रस्तुत पक्तियोकि केखकने उन्हं देखा था । एक वाक्ये, उन्होने हिमालयसदुश्च गगा- 
यमुना जैसी विद्ान्‌-सरिताभोको प्रवाहित करमेकै किए अपना जान वारि सौप दिया ह । परितजीकी व्यव- 
हार भौर वात्सस्य मूलक अनेके याते हि । पडितजीका दैनिक जीवन आदर्शं मौर यथाथंका जद्मुते समिश्चण 


= रर 


ह, ठीक वैते ही जैसे वे अभी भी रणेशप्रसाद वर्णी बौर कानी स्वामीको उपस्थिति आत्मसात्‌ कर 
रहे है। 

वास्तविकताकी स्वीकृति देनेमे पंडितजी सर्वदा अग्रसर रहे है । वे पटितकी अवेक्षा जानी अधिक 
ह) पिसी-पिटी लीकपर आंख मीघकर चलना उनके स्वभावके विदद्ध हे । पडिजीमे चैते आनकी दिशा 
ग्रहण की, से ही ॐ चरि्रकी दिहा भौ प्रहण करेगे, तो देश्च ओर समांजद्ारा ततीयव्गंकि रूपमे प्रतिष्ठित 
भौर पूज्य मी हो सकंगे । 


अतीतसे आजतक, मेरी आँखे यह रेखनेके लिय भतीव उत्सुक रही है कि किसी न्यक्तित्वमे ज्ञान 
गौर चरित्रका काचन ओौर ष्णि सदृक्ष सयोग हो, तो वै उसे अपनी श्रद्धा निधि सर्मापितत कर प्रणाम कर ् 
मौर उससे जीवनदायी प्रेरणा ग्रहणकर अहो माम्य समक्षं । पडितजी बहुविक्ञ, प्रशस्त ओौर प्रणम्य है । वे 
सफलताके गौर भी समीप पहुंचे । उनके प्रति मेरी यही सद्भाषना ओर बभकामना हे । 


मेरी नजर मं 


प्रतापवन्द्र जैन, आभर 


प्रथम द्षेन--मागरा दिग ० जैन बोषिग हाउसका मैदान भौर मौसम सर्दीका । बार्पिक उत्सवका 
दूसरा दिन धा । गेनके हडो भौर बिजन्टीसे जगमगाता पण्डाल स्ती-पुरुषोति चाल भरा था । उस दिन बडी 
उत्सुकतासे किसीकी प्रतीक्षा की जा रही थी । जोगे श्ामसे ही नोरोकी चर्चा धी किं आज बनारससे कोई 
पण्डितजी आ रहै ह, जो बडे ऊचे विद्रान्‌ है । सुनते हैँ करि जबमे वोकते है, तो श्रोता मुग्ध हो जते हैं । 
आजं रात उनका व्याख्यान होगा । 


रात्रिके सहि सत वजे होगे किं मचसे स्व सेठ मटरूमल नाडा खंडे गये ओर बोले किप 
कं लाऽचन्द्रजी शास्त्री पधार रहे है । वे पण्डालमें प्रवेश कर चुके हैँ । सुनते ही सबकी निगाह प्रवेश इारक, 
ओर थं -कुर्ता-धोती बरौर वेस्टकोट पहने, श्षिर पर गोर ॒कफैल्ट कैप ओौर आंखो पर चहमा लगाये एक 
सौम्यपू्ति मचकी ओर चली आ रही थी । वहां पहैते ही उन्हैं आदस्पुर्वक वाया गया । वे हाथ जडे हए 
बैर गये ओर लोगोमे जो फुसफुमाहट होने लगी धी, बह शान्त हो गयी । वर्षं तो याद नही, पर बात चौथे 
दक्षकेषकी है) 

षण्डालमे उस यमय सघके उपदेशक भैयालालजीका मजन चल रहा था । उसके समाप्त होनेपर 
स्व ° श्री महेन्द्रजीने पण्डितजीका स्वागत फरते हुये सबको उनका परिचय कराया कि जप स्याद्वाद महा- 
विद्यालय, काकीके प्रधानाचार्यं ओर दिग० जैन सध, मथुरासे भी सम्बद्ध है । जैनधर्मके प्रकाण्ड विदान्‌ 
मौर एक प्रखर प्रभावशाली वक्ता है ¦ फिर उन्होने पण्डितजीसे सबको अपनी ज्ञान गगामें स्नान करानेके 
किए प्राना की । 

वाणीके धनी--पण्डितजी महावीरके जयकारोके बीच खडे हण । जैसे ही उन्होने बोलमा शुरु क्रिया, 
पण्डालमे पिन ङ़प सादेस छा गई । वे लगभग एक घण्टा बोले ओौर जन समह उन्हे बडी शान्ति भौर 
धरद्धासे सुनता रहा । एक ही रफ्तार गौर नपे-तुरे शब्द, तैली विशिष्ट अर भाषा सरल वुषोध । शब्द मानो 
स्वेय किरु रहं हो । चेहरे पर कोई तनाव नही । बीच-षीच मे श्रोता जयकार बोलते रहे । व्याख्यान समाप्त 
होनैपर बडी देरतक करतरु ध्वनिके साथ जयकारे होते रहे ¦ पण्डितजी भौर उनका ष्यास्थान काफी दिनो 
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हक नगरे अन सभाजमे वचका विषय बने रहे । यै मी उलके प्रधसकोमें एकं हो गया । इसके बाद तो 
इराहाबाद, जयपुर, आर भन्यं स्थानों उनके अनेक बार दन करनेका मृक्ष सौभाग्य मिला । 


सस्पकका माध्यम जैन सन्देश--सम्‌ १९६२ में रिटायर होकर गै आगरा भा शया मौर सामा- 
जिक कायमिं भौर लेल लिखनेकी मेरी प्रवृत्तिं फिरसे शुरू हो गर्हं । जन सन्देश्षसे अपने पुराने रिस्तेकौ 
फिरसे जडनेकी इचा हृ, सो पुरानी बातोको याद दिलाते हण ने एक दिन पण्डितजीको पत्र लिख डाला । 
ने उसके प्रधान सम्पादकं थे ओर अब भी है। जैन सन्देकशका हार उन्होने मेरे छिए खोल दिया । मेरे लेखं 
उसमे छपने रगे भीर बह मेरे पास अने भी खगा । इसे ने अपना सौभाग्य माना । 


मेरे लेख कभी-कभी लम्बे हो जाते गौर कमी कार्बन कापी उनके पास भेज देता । एक-दो बार मेरे 
लेख मही छपे, तो मैने पण्डितजीको लिखा । उनका उत्तरं भाया कि एक तो आपके केख छम्ब होते ह, दुसरे 
वही केव आप भौर जगह भी छपने भेज देते है । उन्होने सलाह दी कि य लेषठोको लम्बा न किया क । 
उनकी यह सलाह मुषे मार्गदर्शकके रूपमे थी भौर उसी रूपमे मैने उसे लिया भी । सलिप्त करके भेजने पर 
वे लेख आगे प गवे, परन्तु उसी लेखको आर जगह भी प्रकादानार्थं भेजनेसे नँ बाज नही आया क्योकि 
डाककी गडबडीसे रेख इधर-उधर भी हो जाते है । करदं वर्षं पूवं एर वर्षान्तके सम्पादकीयमें लेखकोके नाम 
देते हए उन्होने मेरे नामका भी उल्लेख क्रिया था । २१ भाचं १९६८ के सम्पादकीयमे मेरे निवेदन पर यहाँ 
की जैन शिक्षा सस्थाओके सगठनकी योजनापर भी सम्पादकीय किखनेकी कृपा की थी । 


चोटीके केखकं ओर सम्पादक-इस प्रकार पण्डितजीके निकट आनेका ओर उनसे कुछ सीखनेका 
जैन सन्देश एक माध्यम बन गया । बं चोटीके जैन ठेखको अर सम्पादकोमे गिने जाते ह । जिस लरहकी 
विशिष्ट क्ष॑खी उनके बोलने की है, वसी ही लिग्बनेकी भी है । पण्डितजीके सम्पादकीय ओर अस्य लेख बहे 
ही गम्भीर ओर विद्रत्तपू्णं होते है । वे जौ कु भी लिखते है, सद्‌मावनासे निर्भीक होकर लिखते है । 
बात खरी कहते हं बगेर लाग-ल्येटके परन्तु मजी भमाषामें मौर शिष्ट शेली मे । कछ लोग उन्हे अपमान- 
जनक भाषामे बुरा-भला कहनेमे नही चूकते । परन्तु वे भपना सन्तुलन नही खोते है गौर उभका उत्तर देते 
है परक्िष्टरूपसे। वे जो भी लिखते है, सप्रमाण मौर तर्कसगत, अनुभव ओर अनु मूतिके आधार पर । 
उनका ध्येय रहता है, "कोई बुरा कहे था अच्छा, लक्ष्मी आबे या जावे। तो भी न्यायमा्गसे मेराक्भीन 
पगृ डिगने पावे ।' पण्डितोके आधिक मकट भौर अनादरको लेकर उनके हृदय में जो ददं है, व्ह किसीसे 
छिपा नही ह । समाजकी विचटनक्रारी प्रवृत्तियोते वे बराबर जुक्षते रहते हैँ ओर सिद्धान्तकी रक्षाम जोखिम 
तकं उरुने मे नही हिचकते । 


अग्रणी साहित्य सेवी---पत्रकारिताके साथ-साथ पण्डितजी साहित्य सुजनमे भी अग्रणी रहे है । 
आपने अनेको उच्चकोटिकी पुस्तको, टीकामो भौर प्रन्थोकी रचना की ह परन्तु अपकी पुस्तक "जैन धम" 
सर्वाधिक छोकप्रिय रही है । जंनधर्मका बुनियादी ज्ञान करानेवाली यह पुस्तक अनुपम है नो अर्ज॑नोमे भी 
कोकत्रिय ह । सन्त विनोवाके सतत प्रयत्नसे तैयार किये गये ग्रन्धे 'समण सुत्त मेँ जो जैन गीताके नामसे 
विद्यात हं, आपकी भूमिका मृत्यवान रही । उसका हिन्दी गसानुबाद करनेका श्रेय अपिकोही र । जैन 
साहित्यका इतिहास भी आपकी बेजोड कति है । 


अदक्ं गुरु--रिक्षाके भेत्रमे भी आपकी सेवाये महान्‌ है । काधीका स्याद्वाद महाविद्यालय, आपके 
जीवनका अभिन्न अग बन गया है । पते जीवनका ममूल्य बहुभाग खपाफर आपने उसकी भो तेवा की है, 
बह अमिट है । भापके बिना महाविद्यालय की गौर महाविदालयके विना आपकी वर्वा अधूरी हि । देशका 
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शायद ही कोई भाग एेमा हो, जहां भापके शिष्य नही मिरे । अव साप कछ बति बहा अभिष्डता | 
भारतवर्षयि दि० जैन धको वे वषो सीते ओर पल्लवित करते रहे । वे एक अर्ष गुरु भी है। 


अद्भुत पारखी--पडितजी पारली भी अद्भुत है । वर्षो पूर्वं आपने मवदीकषित युवा पूनि 
१०८ धी विद्चासागरजी महा राजके चरित्र पालनका किनगढ़ (राज°) मे उनके दर्शन कर जो मत भ्यकतः 
करिया था, वह आगे चकर शतप्रतिशत सही सिद्ध हृजा । तमी लिखे आपके सम्भादकीयने मुषे उस साधक 
सरन्तके दान करनेके लिण बेर्चन कर दिया था । ग्या इस युगमे एेसे साधककां होना सम्भव है जौ तीनों 
रत्नौका धारी हो । अब तक इधर जितमे साधु मेरे देखने-सुननेमे आये, उनमेसे अधिकाश या तो पर्याप्त 
भागम ज्ञानी नही हँ या भीड-भाड अथवा प्रतिबन्धि भिरे रहनेबाले दिगम्बरत्वके अतिरिक्तं सूविधा भौर 
शोहरतके अकम्ली । किसी किंसीका तो व्याख्यान यभाकरे कावा साधारण श्रावकके लिए द्धन भी 
वुलंम । एक दिन एए भी आया कि आमरेमै उस महान्‌ साधकके दनि कर॒ घन्य हुजा । पडितजीने 
जैसाल्लिथा, वसा ही रने उस साधु शिरोमणिको पाया । स्वाध्यायरत, निस्पृही भौर आत्मीन 
रहनेवाले । 
पण्डितिजीकी व्यक्तित्य--जयपुरमे १९७० मे सम्पन्न जैन साहित्य स सद्के अधियेशनरमे पितभी- 
का पाडित्य भौर गागभीयं छाये रहते थे । वहां अनेक स्थानोसे प्रहिष्टित प्रौढ ओर युवा जन विद्धान्‌ आवे 
थे । किसी भी विपय पर वहम तो ब्रूत होनी थी, पर निर्णय तभी होता धा जभ पडितिजीके विचार 
सुननेको मिलते थे । उन्हे किसी भी वर्का आग्रह नही होता था, जो बात भी करते, सहज भावसे कहते, 
संवकी बाते ओर तकं ध्यानमे सुनकर, हमारे चिन्तन पर चिन्तन कर । वहाँ पैक बात महस्वकी अवद्य 
मामने नायी । राजस्थान विदवविद्याकयके दर्शन-विभागकी मोष्ठीमे डं कमलचम्द सोमगानीने स्पष्ट कर 
दिया था किं जवतक हम आधुनिक पाद्वाल्य-दरशनका भी अध्ययन नही कर छेते ओौर उसे ध्यानमे रखते 
हर्‌ अपने दक्षन पर चिन्तन नही करते, तबतकं आजकी वैचारिक दुनिर्यामिं हमारे शान वं समाधानम कही 
न कही अधूरापन रह जाता ह । 
मेगा ख्याङ हं कि पाष्चाव्य विद्रानोका जो दार्शनिक चिन्तन है, उसका आधार तौ भारतीय गौर 
श्रमण ददन दही ह । हमारे दरनिशास्त्रोको लेकर ही जर्मनी, रूस, त्रिटेन भौर ष्टी आदि देशौ्मे बहुत 
कामहुमाहैओौर हो रहाहं। हमारे देकामें आकर भौर रहुकर भी उन्होने बहुत कछ खोजबीन की है 
आओौर हम उनके ऋणी है । आप देखते नही कि हर्मनयाकोबी जैसे विद्वानोको उद्धरित करते हम नही 
अघातं । जून मन्‌ १९७८ मेँ जब तै उज्जन गया, तो ° हरीन्द्रमषणजीने मक्षे बतायाथा किं निस 
बा रहे अग दृष्टिवादको हम लुप्त मानते रहे है, उसपर जर्मन विदान्‌ डौ° छृडविग आल्सडोपनि "हाट 
वेयर दी काष्टेट्‌म आफ दृष्टिवाद' नायसे तीन खण्ड लिखकर प्रकाशितं भी करा दिये है । कैसी विचित्र 
बाति है कि मृ अधारतो हमारा ओर उनक्रा णक ही हं, परन्तु अन्तर यहहैकि हमारा अध्ययन ओौर 
चिन्तन तो परस्परस जो चला आ रहा ह, उसीको लेकर ह॒ जब कि पाह्वात्य विदरानोनि अधुनिक विषार- 
क्षेत्र मे वज्ञानिक नौर मौलिक दष्टिसे स्वतन्त्र कूपे शोधयुर्ण अध्ययन ओर चिन्तन किया है। अत हमे 
अपनी चिन्तनपद्धति पर भी चिन्तनं करनेकी आवदयकता ह 1 
यद्यपि हमारी पण्डितजीसे बहुत समयते, प्रत्यक्न भट नहु हो पाई हे, फिर भी उनके प्रति मेरे मन 
व मस्तिष्के अमाथ श्रद्धा अग आदरभाव बना हृजा हे ओर मै उनके स्वस्य व॒युखी दीर्घजीवनकी हदये 
कामना करता ह । 
) । 
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प्रभावक ेखनीके धनी 
राजकुमार हास्त्री, नवाई (टक) 


सम्माननीय मिखान्तयहोदधि प्रकाण्ड पितत, निर्मीकि प्रखरवक्ता, नि स्वायं प्रमुख समाजसेवी, कर्मठ 
कार्यकर्ता, प्रभावकं लेखनीके धनी श्री प० कंलादाचन्द्रजी शास्ती--बनारसका अभिनन्दन किया जाना समाज 
सेविर्योकी सराहनीय सूभ्ष-ब्न ओर कृतज्जताका परिचायक है 1 उनक्रा सम्मान माज भौर विद्रानोका 
सम्मान दै । उनमें धमक प्रति प्रगाढ श्वद्धा है । धर्म स्वश्पको सपक्ञनेकी अपूर्वं क्षमना हं । समाजोव्थानकी 
उस्कट रगन है । दोग ओर व्यर्धके वादविवादो तथा सभाज विधटन करनैके क्रियाकलापोसे उन्हे म्मन्तिक 
पीडा पहूंवती है । यदि सी प्रकारसे थोढेसे भी विद्वान्‌ समाजमें ओर हो जवे, तो मेरा विश्वास हं किं 
समाजमे व्याप्त धीगाभीगी, कुरीतिर्यां ओर विचटनकी क्रियाये सदाकरे लिये समाप्त हो सक्तो है । मै एते 

बिद्रद्ररके लिये सदैव नतमस्तक होकर अपनी शुभकामनायें अपित करता हं । 
ॐ 


लोकप्रिय विद्वान्‌ एवं प्रभावशाली वक्ता 


डं० कस्तूरचन्द कासंलोवाल, जयपुर 
वाराणमी बिद्रानोकी नगरी है ओर दमी नगरीकरे विदन्‌ हँ १० कैराशचन्द्र जी शास्त्री । वर्तमान 
विद्वत्‌ वर्गमें सर्वाधिकं छोकभ्रिय विद्वान्‌ ह । पूरार्जन समाज उनके नाम ण्व उनकी विषत्तासे परिचिते ह । 
मेरा उनसे कब परिचय हुभा, यह तो मृष थाद नही है, लेकिन गत॒ ३० वषि मै किसी न किमी रूपम 
उनसे पत्राचारके माध्यमसे सम्पकं मे हं । उनके प्रवचन सूने है । कितने ही गोष्डठियो व उत्सवोमें उनके साथ 
रहनेका अवसर प्राप्त हुआ है ओर जबमे विरत्‌ परिषदकी कार्य समितिका वै सदस्य बना हँ, तबमे तो ओर 
भी उनके सम्पकमे रहा ह । 
शास्त्रीजीके प्रति मभी विद्रानोकी अपार शद्धा णव कृत्नताके भाव है। वास्तवमे स्याद्वाद ग्हा- 
विद्यालयमे प्राचायके पद पर रहकर आपने विद्रानो, सरस्वसी-पुत्ो तथा लेखक्ोकी जो पक्ति खड़ीकीरत, 
उसपरे आज सारा समाज गवं कर सकता है । जेकिन पण्डितजी विद्टानोको तैयार करनेवाले अध्यापक 
या गुरु ही नही ह, किन्तु प्राचीन सिद्धान्तं ्रन्थोके उद्धारक है, सम्पादक है तथा छेखकं बै । उ नकी अकेखी 
ज॑नध्मं पुस्तकं ही उनकी कीतिको अमर ॒करनेके लिये पर्याप्त है । लेक्षिन आपने जयधवला जैसे महान 
रनक सम्पादन मे सहयोग दिया तथा जैनन्याय जसी सुन्दर पुस्तकको न्िखनेका यश प्राप्त करिया । आपकी 
बीसो पुस्तकं प्रकारिते होकर देश-विदेश जैन धर्मको उजागर कर रही है । 


पण्डितजी जसे अच्छे लेलक एव सम्पादक है, उसी तरह अच्छे बक्तामी है। जब जाप बोलने 


लगते है, तथा मिद्धान्तोके रहस्यको समन्नाते है, तो श्रो्ागण हर्षविभोर हो उठते है । यही कारण है कि 
पण्डितजीको अधिका समय वारणसीमे बाहर रहना पडता है । 


अपके जीवनमे पूरी मादगी है । प्रदर्शन ण्व दिखावेसे आप कोसों धूर रहसे है । शाराणसीमें 
आप एक छोटेते कमरेमे बैठेवैठे सारे समाजको दिका निर्देशनका कार्यं करते है । कमरेमे एक टटौ-सौ 
लटियां तथा २-४ पुरानी कुसियां भिलेगी । आपके जीवनकी सादगीको देलकर कोई नही कह सकता कि 
सामने बैठा हुआ ग्यक्ति वर्तमानमे जैन-पमाजमे सर्वोपरि श्यात्ति प्राप्त विद्वान्‌ ह । आपः दिन-रात केखन 
क्रियाम लमे रहते है तथा प्राचीन सिद्धान्त ्रन्थोका मम्पादन कैरते रहते है । 
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भपकी गोलीम आकष है । बहुत दुरमे ही आप सभक्ष जवेन कि क्रौन बोल रहा है । अभी घां 
मदनगज, किठानमद़ पच कल्याणक महोस्सथमे आये थे । उस समय विदत्‌ परिषद्की का्यक्छरिणीका अधि- 
वक्षन भी था । आपने जिस ठउगसमे अधियेक्षनका सालन किया त्था पजकष्याणक महोस्यबमे विद्वामोकां 
नेतृत्व किया, बहु उल्टेखनीय ह । मदनगजके पर्वात्‌ आप श्रुतपक्मीके अ्वसरपर जयपुर पधारे भौर यां 
सभामे सिद्धाम्त एव नच्यात्म प्रन्थोके भेदको समञ्ञाया । उससे जयपुर जैनसमाज आपकी विद्रतासे अत्यधिक 
प्रभावितं हभ । 


भाप दंश एव समाजके गौरव है । अप शतायु होकर जैनसाहिस्य एव समाजका दिक्षा निदेशम 
करते रहं, यही हमारी हादिकं अभिकाषा है) 


जिनवाणीके पन्साहक्लोपीडिया 


डा० महेन्द्रसागर प्रचडिया, डीऽलिदट्‌, अरूीगहु, (ङ० पभ्र०) 

बातत नाजकरकी नही, करीव पन्द्रह वर्ष पुरानी ह । काल्रीपुर (नैनीताल) मं त्रिदिवसीय महोत्सव 
धा ¦ बाहूरसे आगत विननो मौर मनीषियोमे राजनेता श्रीमान्‌ बानर रतनलालजी जैन, मध्यप्रदेशके राज- 
नेता श्रीदयामलारजी पाडवी, पण्डितप्रवर श्री मान्‌ कंलाशचन्द्रजी जन दास्त्री, डर कुन्दनकाल जन, 
सगीतन्ञ श्री ताराचन्द्रजी प्रेम तथा गुणी गन्धव श्रीर्माणिकजी पधार थे। भलीगंढसे अहिसा सम्मेलनके 
लिण मृज्ञे भी आमत्रित किया गया था । आयोजनके प्राण थे--चाव्र उग्रसेनजी जैन । पष्डितजीके साथ 
एक हः मचपर बोलनेका कदाचित्‌ यह मेरा पहला ही प्रसग था । 

जब नगत विद्वान्‌ बोल लिये, उसके बाद प्रेमीजीका गीत गान हमा । मा० उग्रसेनजी हारा 
मेरा परिचय दिया शया गौर णमोकार मत्रके उपरान्त मेरा वक्तव्य बठकर हमा । एकं धण्टे बओटनेके बाद 
मेरी पर्क थपथपाया भया ओर मेरे वक्तव्यकी अनुहसा की गई । माल्‌म है मेरी पौठ धर्पयपनिवाङा 
कौन धा? वं थे आदरणीय पण्डितप्रवर केलाकशचन्द्रजी क्ास्त्री । इतना नही, उन्होने स्वस"पादित मथुराके 
जैनमन्देशमे मेरे व्थाद्यानकौ ब प्रसा कर डाली । मक्षे लगा कि मानो पण्डितजी हारा मेरे छ्ियि यह 
प्रमाणपत्र है । अव तो मुक्ते ममाज द्वारा ब बुलाया जाने लगा । सायकोलीन भोजनके उपरान्त भृक्षसे 
पण्डितजीने कातक्ाप भी किया भीर मृञ्ले कमा कि दशन, साहित्य भौर सस्कृततिके विषयमे स्पष्ट दृष्टिकोण 
समाजमे वस्तुत विरल ही हं । तभीमे मेरे मनमे पण्डितजीके प्रति श्रद्धा-भाना उगं आई । 

महावीर जयन्तीके अवसरपर दूमरी बार बिजनीरमे मृक्षं पण्डितजीके साथ नोलनेका सुअवमर 
मिलाथा। काकिज प्रागणमें आयोजित विशार मभाको सम्बोधितं करनेके उपरान्त जब्र पण्डितजीसे वार्ता 
हई, तो मुषे खुब स्मरण ई कि उन्होने कहा था किं आप रजनीश्की माति खूब बोलते है । मेरा भाशीर्षाद 
है । आप अंसे नवयुवको हारा अब ज॑नघर्मकी प्रभावना दोगी । यह्‌ मेरे श्यि पण्डितजीका दूसरा स्वस्ति- 
परक प्रमाणपत्र था । इन मेटोमि सन्ने जो लगा, उससे स्पष्टहं कि जो स्थान हिन्दी माहित्यमे आचार्यं प्रर 
श्री महावीरप्रसाद द्विवेदीका है, वही स्थान जँन-समाजमें पण्डित प्रवरका र । पण्डितजी ज्ानफे प्के पारखी 
भौर मिद्धान्तके धुदुढ़ सुमेरु है । दिशा दर्दने तथा प्रेरणा प्रभारी कोई उनसे सीख । 

अखि विद्व जैन मिशनके आद सचालक जाद कामताप्रसादजी जनके सौजन्यसे मुन्षे पण्डितजी 
कृत अनेक रन्धोके पारायणका सुअवसर प्राप्त हृभा ह । रेखनमे पण्डितजीकां दृष्टिकोण स्पष्ट ओर सर्वथा 
मौलिक परिलक्षित होता ई । वे समयानुसार धम भौर सिद्धान्तके प्रतिपादनमे आस्था रखते हँ । उदारता- 
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धोदीं मिदधान्ताचामं पण्डितजीके सम्मुख आकर सारे विरोध प्राय अनुरोधमे बदरू जति है! वे वस्सुत 
अनेकान्त दर्दलिकी सफर प्रयोगशाला है । 

स्याद महाबिधारुयके प्राचार्य पदसे जहां पण्डितंजीने अनेक ब्रन्थोका प्रणयनं कियाहे, वहां 
निरन्थिधादी विह्ानोको मी बनाया-सिखाया है । वर्तमनि विहानोकी नामाली वदि अना जाषे, तो भषसे 
अधिकं विद्धान्‌ पण्डितजीके शिष्य होः भिकेगे । वे सचमुच जिनवाणी ग्याख्पातायोके विष्वबिद्याल्य है । 
पण्डितजी हारा शास्त्र प्रवचन तथा स्वतन्त्रं व्प्राख्यानोको यदि टेव किया जाता, जो जेनधर्मकी \1कं साहित्यिक 
सम्पत्ति हमारे पास होती जो अनेकं दकशान्दियो तक हमारा मागं प्रशस्तं करती रहती । पण्डितजी निरिचत 
ही जिनवाणीके एन्साहक्लोपीडिया है । 

जिनवाणीके विचार-कोष पण्डितजी शतवर्षी होकर हमारा मार्गदर्शन करते रहे, यही हमारी कामना 
है । इस शाब्दिकं आदरभावंके साथ जिनवाणीके मल्लिनाथ श्री षण्डितजीको मेरे अनेक हार्दिक प्रणाम । 

@ 


कमंट समाजसेवी 
विष्णु सनावद्या, सुमनाकर, ऊन, म० प्र 


वास्तवमे श्री श्ञास्व्रीजोने भपने जौवनके ५० वर्षं जन जगत्‌की सेयामे व्यतोतं किय दहै । पेये कर्मठ 
मसाजसेवीका सम्मान करना जन-समाजका परम कंतग्य ह! श्री श्स्त्रीजीकी दीध्युकें किण मै भगवान्‌ 
श्री महावीरजीसे प्रार्थना करता हँ । 


शास्त्रीजी शतायु हें 


मूखचन्द, किशनदास कापडिया, सुरत 

हमतो दो वषं कम १०० बषंकेहो रहै, हमारा शरीर अत्यन्त शियिकहै। इन्द्रियोने एक 

परकारमे जवाब दे दिया है ) इमलिये छ्िखना पढना भी नही बनता । हम पण कैकाहचन्द्र जी धास्त्रीको 

अपनी शुभकामनायें प्रेषित करते है । वें क्तायुष्क ण्व सुखी जीवनक भोक्ता हो वे आजीवन इसी 
प्रकार चमं ब्र समाज की सेवा करते रहँ । मगवान्‌ महावीर जापका कत्याण करे । 

® 


सन्त केखाशचन्द्रजी 
परमचन्द जैन, अहिसा मन्दिर, दिल्ली 
पूज्य पण्डितं जी का अजन्म १९०२ मे भगवान्‌ पुष्पदन्तके ज्ञान कंस्याणकके दिन नहटौर, उत्तरभ्रदक्ष 
मं हमा था । आप स्व० प० राजेन्द्रकमार जी न्यायतीर्थके सहपाठी थे । उन्होने उनके साथ मे आर्यसमाज 
से अनेक शस्तरार्थोमिं महयोग किया । आपका नाम बडी श्रद्धा ओर कृतज्ञतासे छलिया जाता ह । आपने 
अनेक प्राचीन शास्त्रो को आधुनिक भाषार्मे सपादित किया ओर जेनघमं पुस्तक तो भापकी सर्वोत्तम 
ति है जिसके लिये आपको पुरस्कार भी मिक्ता । जैन सिद्धान्तके अनेक उच्वकोटिके ग्रन्थ अपके द्वारा 
सम्पादित ( दि° जैन शास्वार्थं सथ मथुरा, वर्णी भ्रन्थमाला वाराणसी, भारतीय ज्नाभपीठ मई दिल्ली व 
अभ्य जगहो से ) होकर प्रकारित्त हए है । 


आपके प्रणास्पद भाष एवं आपकी धार्मिक रचनायें एक अमूल्य धरोहर है जौ बआनेवाली 
पीडिवो को आगमक्ञाममे सदैव उदवोधित करती रहनी । भाजके समयमे जबकि प्राडित्य अजनि करने की 
गोरसेकोमोकी रुचि कम होतो जा रही ह, आपके अनेक चिद्रान्‌ डाक्टरेट करके समा क्रो दिशा दे 
रहे है) 
हमारे तो आपसे अम्बाले से ही पारिवारिक सम्ब्रम्ध ह । जब कभी आप देही आते हं, बिना 
हमे भाशीर्वाद दिये नही आते । जिससे एक बार सम्पर्क बना रेते है, जीबन भर निर्वाह करते है । भापका 
साधनामय, ज्ञाननिष्ठ जीबन णक मतके जीवनमे कम नही है । इन्ही शब्दके साथ म यही भावना भाता 
ह कि उनका वरदहस्त हम कोगोके रिर पर चिरकाल तंकं बना रहे । 
§ 


आद्राञ्जलि 
महताबसिह जैन, पानदरीबा, दिल्ली 
प० कन्दाशषचन्द्रजी लास्त्रीम मेरा सर्वप्रथम परिचय १९४४ हुभा थो जव मुक्षे दिल्ली की जैन 
समाजकं जन मित्र मण्डलका प्रधानमयी नियुक्त करिया गया था । उस समय सामाभिक खोगोमें चुनाव की 
प्रथा नही थी बल्कि गमाजकं कृं प्रमख कौस किमी अच्छे ग्यक्तिको आग्रहमे किमी पदपर नियुक्त करते 
थे । मैने भगवान्‌ महावीर जयन्ती पर पटितजीको आमत्रित किया था । उनकं प्रवचनो तधा उंपदेशोसे 
यह दढ विक्वाय हमा किं जमल्ियनमें ही पण्डितजी सरस्वती ( माताका नाम तथा जिनवाणी ) के पुत्र 
है । इन्होने सारी उश्न जिनवाणी की सकामं बितायी है ओर नाज ७ वर्षकी अवबस्थामे भी वे उसकी 
सेवाम व्यस्तहै। 
स्याद्वाद महाविश्ालय का इतना भारी कार्य करते हुए मौ अपिने अनेक ग्रन्थ लिखे एव सम्पादित 
किये । आपकी कं वर एक पुस्तक जेनधर्म ही आपका नाम अमर करमेको पर्याप्त है । हसपर आप 
पुरस्कारकं विजेता हं । 
भप प्रकृतिसे सादा, सौम्य ओौर सरल स्वभावकं ह, बुढिकं कुशाग्र ह मौर कुशल वक्ता ह) 
घर्म॑की धारा आप जसे सुहृद्‌ साधु विद्रानोके कारण ही अविच्छिन्न सूपसे बहती है । आपकी वक्तृत्व शंली 
अति सरर ओर आकषक है । जनता मत्रमुगध होकर आपको सुमती ह । आपकं करई दिष्य ऊचे पदोपर 
कार्यं कर रहे है । आपको अनेक स्थानोसे बहुत-सी पदवियो से सम्मानित किया गया हे । जिनेन्द्रदेवसे 
प्रार्थना है कि अपि चिरजीवी होकर समाज अर धर्मकी सेवामे जीषनपर्यन्त तत्पर रहें । 
@ 


शारदा का निडर सपरत 
नीरजं जेन, एम ० ए, सतना 
शास्तराभ्यासी बत जामा एकं प्रयत्नसाष्य कायं ह । उस अजित जानका प्रसाद निरपेक्षभाबसे 
द्रो को बँटने वाला प्रणम्य ह । जिन-शामनकी प्रमावनाके लिये उम ज्ञानका उपयोग करने वाला 
वन्दनीय है । सिद्धान्ताचायं श्रीमान्‌ पडित कंलाशषचन्द्रजी क्षास्त्रीका सहज सादगी मरा व्यक्तित्व इम तीनो 
ही महिमाभोते भण्डित है । उनके अभिनस्दनके अवसर पर भपने धद्धा पुष्प सर्मपित करके हम स्वत अधने 
आप को गौरवान्वित अनुभव करते है । 
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पंडितजीके व्यक्तित्व अर हतित्वके सम्बन्धमें अपने-अपने हगसे बहुत $® किला जा सकता है । 
लिललाजाजुकाहै मौर लिश्चाजा रहा ह । मै उनके प्रति अपनी भादरपू्णं भावनाभोको भोडी-सी पक्तिर्मोमिं 
बधते का प्रयत्न कङ्गा । 

पडितजीसे मेरा परिचय तो पृज्य बाबा गणेशप्रसादजी व्णीके चरणोमे, सामरर्मे कगभग तीसं घं 
पूवं हमा था । उसके बाद विहत्‌ परिषद्के निभित्तसे, तथा पूज्य वर्णीजीकी जयन्ताक निमिचसे भौर 
सामाजिक उत्सव-अनुष्ठानोके निमित्तसे प्रतिवर्षं एकाधिक बार उनका द्धन ओर सम्पकं प्रप्त होता भाया 
ह । सतनामें उनकी मेवा करने का अवमर भी करट बार प्राप्त हआ, दो बार तौ पयुःषण पर्वे उन्होने 
सतना पधारनेकी छृषा को । उनक्री अहेतुकी पाका प्रताद उदारतपूर्वकं समाजमें छोटे-बडो सभीको 
मिलता है । इससे भधिक मृक्षो उनका स्नेह भी प्राप्त हुजा ह । चण्टो, दिनो गर कभी-कभी सप्ताहो ने 
बडी निकटता से उनके व्य्मितत्व का अध्ययन किया है। मै इस बात को जलिदायोकति नही किन्तु यथार्थकं 
रूपमे स्वीकारे योग्य मानता ह--कि जसा बहुमुव्वी ज्यक्तिस्व पडत कैलारचन्द्रजीकं रूपमे विकमित हुजा ह 
वैसा बहुत कम कोगोका हौ पाता है । जित्तने अनू ठे साधना-सिद्ध जयाम पडितजीके ग्यक्तित्वमें रूपायित 
हुए है, उतने बहुत कम छोगोके व्यक्तित्वमे हो पाते ह । मैने उनमे ममय-~समय पर विद्यार्थीका लगन 
जओौर तिष्ठाका दर्घान किया हं, विद्रान्‌की गहूरादयीं देखी है, माधकका मनन ओर चिन्तन परिलक्षित 
किया ह, प्राचायं का अनृक्ायन ओर दृढता दली 3 तथा एकं फक्कड-मनमौ जो व्यक्तिकी निश्चिन्तता पाई 
हँ । प्रतिकूल परिस्थितियोमे भी अपने आपकी सही दिक्ामे स्थिर रखने हुए, भ्रपने अभिप्रायकी साघ्ना 
करनेकी कला यदि सीखनाहो, तो एसे बडे-बडे म्रन्थोमे हंदनेवे बजाय पडत कंलाशचन्द्र जीके जीवनसे 
सीख ठेना अधिक आमान हं । फक्केडपनकौ सीमायोको ती हं उनकी इसो निस्पहनाने उन्हं समस्त 
दिगम्बर सभाजकौ कट पीडियोकं किण बन्दनीय बना दिया है । 


हृसरीमे पूज्य वर्णीजीकौ ममाधिके समय प्रथम बार, अधिकं दिनोके लिए मृक्षे उनका सानिध्य प्राप्त 
हुमा । जीवनके प्रति उनकी निस्पुहुताका, अपने प्रति उनकौ जागल्कताका ओर शद्रताओोके प्रति उनकी 
उये्षा भावका मुन्ने पहला ददा न वही प्राप्त हुभा 1 उनके न्यक्तित्वकी अगम गहराई मृक्षे उसी दिनं 
उनका प्ररसक बना ल्या) दूसरी बार मैने उन दिनों उनकी जटिक भने स्थितिका अध्ययन किया जव 
जन-मन्दशमें उनके लेखनको लेकर उन पर मानगढके प्रति पक्षपातका भारोप, समाजमे एक विशिष्ठ वर्गं 
दारा क्गाया जा रहा धा, । सोनगदसे स्वाथ साधन करनेका मनगेढन्त ओर बेबुनियाद आरोप प्रवारिति 
करके उनकं चरित्र हुनका प्रयास कियाजारहाथा। मैने पायाकि एसे क्षद्र आरोपोका प्रतिकार करनेमे 
पडतजीने कभी एक क्षण भी नष्ट मही किया । उसकी आवश्यकतां भी नही ममह्ली। अडीसे बडी 
दुरभिसन्पि कभी उनकी निष्कर्षं निभीकेताको आन्दोलित नही कर पाई ओर बडेमे बडे प्रलोभन भी उनकी 
लेखनी या वाणीसे कभी अन्यथा प्रतिपादन करने, ग्रा गोल-मोर बाते करानेमे समर्थं नही हण । वस्तु 
स्वरूपके चिन्तने उनका मस्तिक सदैव अत्यन्त सृलक्षा हभ रहा गौर उन्होने हमेशा दो टक लहे 
तस्वका यथाथ विष्लेषण स्पष्ट शब्दोमे प्रतिपादित किया । सोनम परम्परामे कनिजी स्वामी भौर उनके 
परिकरके पास भध्ययन, चिन्तन ओर साधनाका जो वर जिम सीमा तक उन्ं उचित रगा, उन्होने 
करिसीकी परवाह न करते हुए निडर होकर उसकी प्रशसा की । जो आचरण उन्हु अनुपयुक्त लगे पोपडमः 
आओौर ' एकान्तप" जसे कठोर रब्दोमें उनकी मालोव्ना करनेमे भौ पडितिजी कभी सहमे नह । जैन-सन्देकषके 
उनके करई सम्पादकीय लेख पढनेमें तो दस मिनट रूगते है परन्तु महीनोके जिन्तनकी सामभ्री पाररकोको दे 
भते ह । 'एलाचायं पदवी" अथवा" पीषी कमण्डलू "उनके एेते ही ले है । 
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सोनभद्र पं वकल्याणकके अवसरयर विद्रत्‌ सम्मेकनकी अयोज की गरं ची । आयोजक स्वरूप 
भौर असिप्रामं भधोषित था । अष्यकता कंश्नेकं लिए पडत कृलबस्तनी सिदधान्तदास्तरी उपस्थित पे । 
उद्नाटन श्रीमान्‌ अगन्भोहनलाकजीको करना धा ओौर प्रमुख भवता पडि कौलादन्द्रजी भे । भेलेमें 
सोनेगढ विारधाराकं समर्थक तो विपुल संश्यामे घे ही, एेले लोगोक्री भी वहां पर्याप्त सश्या थी जो इस 
विक्षारघाराको परीक्षणीय ओर विचारणीय मानते हए उसपर प्रश्मचिन्ह कयते पे, सोनगंढ़ पर्किरके 
बाहरकं इन दो विद्धानोको बोलनेका अवसर देनेमें क्या हेतु हे, क्या रहस्य है, यह बर्हां वर्या विषय बना 
हुं था । इस सम्मेलनमे ये दोनो विदान्‌ अनेकान्त विचारधारका कैषा प्र््पण करगे, यष्ट॒थुननेके किण 
हजारो लोग उत्कण्ठापुर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे । 


उद्घाटन भाषणमें पडत जगन्मोहनखालजीने "परस्पर सापिक्षता' गौर "निमित्त की तत्कालिक 
उपादेयता' का जो सुन्दर प्रतिपादन किया उसे लिखतेका यहां प्रसग नही ह । पित कलाक्षबन्द्रजीने 
परमागम मदिर' कं प्रस्तुतीकरण की सराहना करते हुए बडे जोरदार शब्दोमे दो बातें कही । पहटी यह 
किं यद्यपि एक वस्तु दूसरीपर कोड प्रभाव नही डाख्ती है फिर भी कुष्ठ तो बात है किं यह्‌ पन्वीस हजार 
का श्रोता समुदाय कानी स्वामीके निमित्तसे शोर परमागम मदिरकं निमित्तसे भपमे उपादानको प्रभावित 
करनेकं लिए आज ग्रहां उपस्थित हृभा हे । पडडितजीने दुसरी ब्रात यह कटी किं आवायं कुन्वकुन्दने अकेले 
समयसारकौ रचना नही की, उन्होने ओर भी अनेक श्रन्थ रचे हं । कुन्द कन्दक द्ननको ममन्मनेके किर्‌ हमे 
उनकी मभ्युणं रचनाभोको सामने र्रकर विचार करना पडेगा । जिन-बाणीका भण्डार बहुत बडाहे। 
उसकी प्ररूपणा करनेवाले वीतरागी आचार्यो की परम्परा भी बहुत बडी हं ) कुन्दकुम्व अकेले नहो दहै । 
धरसेनाचार्यं, मतत्री, पुत्पदन्त भौर समन्तम भी है । उमास्वामी, पूज्ययदि, अकलकंदेव ओर श्रुतसामर 
भी है । यतिवुषभ, नेमिचन्द्र, अमेतचन्द्र, जिनमेन ओर जयसन भी दहै । हमे इन सबको कथन पद्तिको 
दुष्टिमे ग्खक्रर ही मार्गका निर्णय करना पड़ेगा । अकेले कन्दकुन दकं किए हम, आ्वा्योकी दीर्घं परम्पराका 
बलिदान नही कर मकते । 


पण्डितजीका यह भाषण तालियोकी म्बी गहगडाहटमे मक्तकण्ठसे सराहा गया । वास्तवमे यह्‌ 
भाषण सुनने योग्य तो धा हो, देग्वने योम्यभी था। जिस ममयं वे "आचा्योकी परम्पराके बलिदान" की 
बात कट गहे थे, उस सगय उनके जब्दोकी दृढता ओौर उनके मनका अवेदा मचमुच दर्ानीय हौ उछाथा। 
उन्होने नीन मिनटमे जो कुष कहु दिया, उमने उनके तीस वर्की साधना परते सश्चयका कोहरा हटाकर 
उनके अनेकान्त प्रेरित चिन्तनको निमिष भरमें उजागर कर दिया । 


प्राय सुनने भाता है कि पण्डितजी तो मुनि-विरोधौ हँ । वे तो साषुभोको नमस्कारभी ही 
करते । परन्तु मेना अनुभव बिलकरुरु दूसरा है । पण्डितजी आचाय सहिताके मर्मज्ञ ओर परीक्षा प्रधानी, 
आस्थावान्‌ व्याति है । अन्धभक्ति या मृढभव्ति अवद्य उनके भीतर नही ह । वे पच परमेष्टठीकी बन्दना 
क्षरते समय लोके सवं साधुओको जिम ॒आम्थामे तरिबार नमन करते ह उसी आस्यासं उन साधुभके 
किए उनका माक्नात्‌ नमस्कार हमेशा निवेदित ह जो माधु, आचार महिताके अनुसार 'भान-ध्यान ओर तप' 
में लगे हृष है । जैने उन स्वर्गीय आचार्यं शिवसागर भहाराजके समे विनयपूर्वक परामक्तं करते हुए 
देखा है । आचार्यं श्री विद्यासागर महाराजके चरणोमे तौ वे एकाधिक बार पहु है । उन्डनि अत्यन्त 
भक्तिपूर्वकं महाराजसे न केवल चरथं की है वरन्‌ उन्हे आहार भी दिया ह । पूज्य समन्तभद्र महाराजके 
पास भी पटितिजी मये है । हस प्रकार वे जिनधाणी भौर जिनदेवके भक्त तो है ही । वीतरागी शुष्के प्रति 
भौ उनके मनमे अपार शरदा मीर भक्ति दह। 
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चिन्‌ विद्ये धलीकां नाम महीं है । इस दाब्दसे जो सामान्य चित्र हमारे मस्तिष्के अनता ह 
बहु जाम, मनन, साधना जौर्‌ निस्य हतासे सबारा हुमा एकं सरस चित्र होता है । पण्डित कैलाध्चचन्द्रजीके 
व्यक्तित्वमें उस जिश्रके वे सारे रंग भये पूरे समन्वय ओर पूरी अस्मिताके साप परिलक्षिव होते है। 
उनका रेखन बहु-मायामी है । सिदान्तके गतम रहस्योको उन्होने बालबोध भाषामें प्रस्तुत किया है 
एक भोर 'सत्प्रर्पणा' जैसा नवनीत उनकी लेखनीसे प्रसूत हृभा बही वरसरी ओर सागार-अनगार धर्मामतं 
न्रीर गोम्मटसार जैसे महान्‌ म्रन्थोकी भअवतारणा भी उनकी साधनासे सुबोधं भाषामिं उपलब्ध हु है । 
उनका मौलिक ङेखन ओौ र्‌ जिन्तन भी अपनी जगह विपुल मौर खरा ह । उनकी सावमाकी वरिष्ठता 
नापनेका हमारे पास एक सरल आप्रार हे कि अज, उन्हीके सामने, उनके शिष्योके शिष्य, अपने शिष्योका 
जीवन सवारनेमें सलम्न है । इस प्रकार विद्या-ज्यसनी समाजको धचीर-चार पीढियां एक माथ जिसे प्रणाम 
करती हो, उस ्यक्तित्वके प्रति क्लुक जाना मस्तकका ही सौभाग्य है । 
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मेरे प्श्य चाचाजी 


अमरचन्द्र जेन, सतना 


आज सबकं परमादरणीय पंडित कंाश्चचन्द्रजी सिदन्तक्ास्त्रीसे परिवय प्राप्तं करनेका कभी 
सौभाग्य प्राप्त हुजा हो , एेमा मृक्षे याद नही भाता । मैट्िकिकी परीा देकर जिग वषं उत्तीर्णं हुमा, स्कूल- 
कालेज ललते ही पित्ाजीने मेरी कालेजी पढ़ईकी तैयारी कर दी ओर णकं दिन मेरे बनारस जानेका 
कर्यक्रम निर्धारित करके मृक्षे गाड़ीपर बैठा दिया । उम अनिर्वित अभियानका एकमात्र सम्ब्रल था मेरे हाथ 
मे एक पत्र, जिसे देते हुए पूज्य पिताजीने ये शब्द कहे थे करि ““वनारम जाकर अपने कंलाशचन्द्र चाचाजीकी 
यह्‌ पत्र दे देना, भौर असा वे बताये सो करना 1" 

बनारसमें पहली बार मिनलनेके बाद तवसे आजतक जसा निषछर वात्सल्य, जसी कृपा भौर अनुग्रह्‌, 
जैसी ममता जीर अपनापन, उनसे मुक्ष ओर मेरे परिवारको मिला, भौर मिल रहा है, वह किसी विद्धान्‌से 
समाजके किमी सदस्यको मिलना सम्भव नही था । गुरसे हिष्यको मी उसकी उपलश्धि सहज नही थी । 
उसकी भजक्त धारा तो कीर पितृव्य, चाचा, दादा ही भपने बेटो, भतीजोपर बरसा संकंता ह । वही अनुपम 
उपरन्धि मृक्षे उनसे हृ भौर हसलिग मेरे लिए वे कमी बडे भारी विद्रान्के ताम-जामसे पडत महापुरुष 
नही दिखे । नही कमी "गुरु" का सभ्रम पूर्णं आतकमय व्यक्तित्व मेरी निगहि उनमें देख पाह । यह्‌ सब 
महानताणं उनमे ह ओर दिनो-दिन उनके ष्यक्तित्वमे इनका उत्कषं होगा, परन्तु मेरे लिए वतोवेसदवही 
निपट अपने, सहज सीधे, चाचा जी रहै ह । मृभनेयहभीजति ढं कि उनकी . हस जजस्र प्रम-परसादीका 
मै अकेला हकार नही हँ । मेरे कु ओर भी मागीदार है । परन्तु हममेसे प्रत्येक हमेशा यह समन्नता है 
कि चाचाजी पर, उनफे नाड प्रम मोर स्नेह पर, उसका ही एकच्छव्र अधिकार है। सबके लिए अपनेपन 
की यह पूर्णानुभूति प्रदानं करना समु उनके विशा ग्यन्तित्वकी विलक्षण विशेषता है । 

पडित कंलाकश्षचन्प्रजी शास्त्री गौर मेरे पिताजीका उनके बिधार्थी जीवनसे ही भार्-भाईं जैसा स्नेह 
भौर सम्मानसे भरा सम्बन्ध रहा, जो आज तकः निरन्तर वर्धमान होता चलाजारहाह। दक्ष सम्बन्धका 
उल्लेख करते समय म "सगे भाईकी तरह जानबू क्षकर नही चिं रहा ह क्योकि सगे भाद्रयोमे एसे निरछल 
जौर ति स्वायं सम्बन्ध, कमसे कम मेरे अमानेमे देखनेमे नही आते भौर यदि कही देखनेमे अति भी है, तो 
इतने दीर्घकाले तक उनका चलना तो नितान्त असम्मत ही है। 
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कहा ती मेरे पूर्वंजोका यह ररिभामय प्रभामंडल, ओर कटं शरै, धर्म भौर साहित्यक्ते भामेमे मिषर 
अनेपद, वप्तरका बाद , जिते आलो यास जपने कामसे काम । जब मै बभारस दमे शया, तब तकं ओने अपने 
पिताजीके मुखसे भी "धरम-प्ररूपणा' नही शुनी थी) अचाजीके मुख्ये ही पहदी बार वैते प्रवचन भौर 
व्याख्यान सूने । उन्हीसे कृ थोडा-सा ग्रहण कर पाया । उन्हीके तहारेमे कह मगोबल जीवन में प्राप्त 
हमा जिसके रहते साधनाके शोत्रमे अपने रकपनेका अनुभव तो होता है, उसपर सञ्जा या पश्थासाप तही । 
उनके शीबनको अपने किए आदरं जौर मार्गदर्शक जीवन मानकर उनसे जो कू भी सीखनेका प्रयास किया 
है, उसका एकं छोटा अश भी मेरे पल्ले पड अयवेशा, तो मेरे लिए यह्‌ भव सार्थक हो जाकेगा । उनके 
किस गुणकी चर्चा करू--ममतामें मतृत्वके समकक्ष, लाङ-प्यार देनेमे पिताते भी बडे, अनुश्षासनमें मृदुता 
प्र कलईकी तरह चढी हुई कटोरता ओर हित चिन्तनामें सन्त-मी निर्मलता । हन सारे शणो को एकं सथ 
जोडकर निस्युहता भौर उद्ारतके साँवेमे हालनेपर जो न्यकितित्व बनेगा, वह हे मेरे चावाजीका व्यक्तिस्व । 


जवसे सुना समाजं उनका अभिनन्दन करने जा रहा हं, मै बेचैन हँ कि अभिनन्दनकी उस माररमे 
कमते केम एकं सुमन, या क्रमसे कम एकं पखुडी मेरी भीहो, जो प्रतीक बने धडा ओर विनयकी उन 
भावनाओो की, जिन्हे शब्दो में ग्क्त केरा मेरे लिए सचमुच सम्भव नही ह । 


बिष्यावारिषि श्ञास्न्रीजी 


प° रिखरनन्द्र क्षास्त्री, ईसरीनाजार ( बिहार ) 

पण्डित कंलाशचन्द्रज शास्त यथानाम तथागुण हैँ । आपने जीवनभर विद्ाकी आराधना की है । 
पका कार्यक्षेत्र अत्यन्तं व्यापक रहा है। अापकी वाचन, प्रतिपादन णवं लेखन-दौँलीकी मोहकताके 
कारण आपको चतुरख्रवी कहा जा सक्ता हं । आपके द्वारा की गई जिनवाणीकी सेवा “इदानीमप्येवा 
द धननमराऱे परिचिताः का स्परण केदाती है । 

पञ्य वण।जीके जीवनकालमे आप उदासीनाधमर्मे श्राय आते रहं धं । आपकी सिद्धान्तं सम्बन्धी 
चर्वानोमें उन्हे बडा आनन्द आता था । वर्णीजी कहते थे किं पण्डितजी इस उक्तिको पूर्णत चरितार्थ 
कैरते है 

स्वदेशे पुज्यते राजा, विद्धान्‌ सर्वत्र पूज्यते ।' 

पूञ्य वर्णीजीकी अन्तिम समाधिके समय आपका पूर्णं सहयो रहा । आपके मधुर सामायिक पाठे 
तथा स्तो त्रपाठते पूज्य वर्णीजीके शरीरम अपार पीडा रहनैपर मी उसकी अनुभूति नही होतीथी। वे 
नयी चेतनताका अनुभव करते थे । 

अध्ययन, अध्यापन, लेखन तथा भाषण-ये चारोही अपके जीवनके अग बन गये है। अपि 
त्यायमार्गी पण्डित हैँ । जप जिनवाणी रूप कंलारापतिके ऊपर उदित होते हण अपूर्वं शान्ति सुखदाता 
न्त्र ह । म उनके प्रति अण्ना आदर-माव व्यक्त करता हं । 
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कुतश्च कारंजा युर्र परिष।र 
१० माणिकवस्द्र चवर, कारंजा ओर प° माणिक चन्द्र भिषीकर, बहिबली 


मैने सर्वप्रथम विद्रद्वर कैलमादचन्द्रजीको भपनी विद्यार्थो अवस्थामे ५ मां १९३० कौ कारजा 
गृर्कु खमे देखा था । तब वे बिजनौर रथयाध्राके लिये पण्डित देवकीनन्दनजीको बुलाने आपे ये । उसके पूरव 
मैने उनकी विद्रत्तके विषयमे बहत कु सूना था, पर अब रने अपनी सस्थाके संरक्षक स्वाध्यायपण्डित 
्र्ुम्न साहूके साथ उनकी गोम्मटसारकी गहमे भौर गूढ चर्चा प्रत्यक्षत सुनी, तभ मै उनकी विद्रसति 
अत्यन्त प्रभावितं भौर प्रसन्न हुमा था । उन दिनो मेरे मन॑मे वाराणसी जाकर्‌ आपसे अध्ययन करनेकी 
अनेक बार इच्छा हई । पर मुञ्ञे यह सुयोग नही मिल सका । 

आपके द्वारा लिलित ओर सुखपादित अनेक म्रन्योसे अपकी विद्रत्ताके दशन होते है । सागरके 
डा” पन्नालाल साहित्यानार्य, आ० भमृतचन्द्र रचिते "लघु तत्व स्फोट'का हिम्दी अनृवाद कर रहे थे । उम 
समय यह निक्चय हमा किं इसका आच्योपान्त वाचन बाहूबली (कृ मोज) मे किया जाय ! तदर्थं मृक्ने भी 
उनके साथ लगभग अढाई मप्ताह तके रहनेका सयोग प्राप्त हुमा । उस समय आपने हस्तछिखित प्रतिके 
आधार पर करदं अशु पाठक गुद करनेमे तथा अनेक दुरुह पाठोके आक्तथको समक्षानेमे अपनी मातिश्चय 
प्रतिभाका प्रकटन किया । इसी मय मृक्ञे आप्कं व्यनित्तत्वकी अनेक अमूर्तं तथा जीवत प्रटनाओकरा प्रन्य 
शान हज । यद्यपि उन्होने अपने मुवसे कमी अपने विषयमं नही कहा, लेक्रितं उने सहपाटी १० 
जगन्मोहनलालजीसे मुषे बहुतेरी आते शात हई । उनकी विक्तेषताओोक्रा परत्यक दर्शन अन्यन्त मुश्वदे गहा । 
मेने उनमे निरामय निरषलवा, मन्तुष्ट परोपकारिता, उथमलीलता, मादगी र्णं पवित्रता , दष्टिसम्पन्न 
ानपरायणता पाई । स समय मुद्ये यह भी जात हआ कि आपको निर्दोष जिनवाणीके किसी मी अगका 
भवमूस्यन स्वप्नमे भौ इष्ट नहो । यह उन्हे अमह्य ह । परमागमका मल्याकन परमागमके शूपमे होन। 
चाहिये । वक्ता समय या विषयके अनुसार गोण-मुख्यरूपसे कथन करे, यह वात दूसरी है परन्तु आष 
जिनवाणीका सदा समादर चाहते है । 

यद्यपि वाराणसीसे कारजा काफी दूर है, पर पण्डितजीने हमारे निमव्रणोको मदैव स्वौकार किया 
हं ओर वे अत्मीयतपूर्वक यहाँ पधारे है । उ होने प्रामाणिक सराहकारके रूपमे हमें अपनी यस्थाओकी 
विशेषत एलोरा गुर्कुलकी अनेक पेचीदी समस्याभोको सुल ्षानेमे समयोचित ओौर समुचित मार्गदर्भन दिया 
है । एतदर्थं गुरुकुल परिवार आपका कृतज्ञ है । 

आपकी प्रामाणिक ज्ञानं साधना अद्भुत स्पसे धारावाही तथा अण्ड गही है । आपका सुमस्कृन 
भ्यकितित्व समाजके नये आदं एव वरदानस्वसूप रहा है । मेरी हाकि भावना ह्‌ कि आप निरामयग्पसे 
शोर्घजीवौ रहें मौर आपके परिपक्व अनु भवोसे समाज काभ उठाता दह । 


@ 

रात-रत वन्दन 
स्वतत्र जन, सुरत 
गरुजीकी हम क्या बात करे, क्या लिखे ? हम जसे अगणित शिष्यो पर आपके ठेमे उपकार है 


जिनसे हम जीवन भर भी ऋणमुक्त नही हो सकते । 
शिष्योकी बात छोडिये, वे ममाअको अपने जोवनमे देत ही रहे है। आपको वडी वडी शक्ति त॒था 
प्रलोभन भी नही डिगा सकी ह । एेसे ठोस सत्यवादी एव व्यापक ईमानदारके प्रति हेम नतमस्तक है । 
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पण्डितजी बडे स्पष्टव्रादी है । वे भाममके अनकक हौ प्रवम्‌ करते है । एसकिये उन्हभि 
शि यिलाचारी मृनियो भौर उनके पोषकोको सदा खरी बलं सुनाई दै। बे मुनिषरभमे किं्ी प्रकारकी 
बिस सरति नही चाहते । सत्यके प्रज सक एव प्रतिपादक अपने गुरुवरको भ शतशत वदन करता हूं ¦ 


कंजूस ओर उदार व्यक्तित्व 
ड] रमेदचन्द जेन, बिजनौर (उ० प्र ०) 


पण्डितजी स्याद्वाद मह।विद्याखयके दतिहासमे पिष्ठले पचास वषंसे अपनी सम्पूर्ण आमक साथ 
उगने हण सूयके रूपमे मरधिष्ठिति रहे है । इस महाविद्या लयकी स्मृति आते ही पण्डितजीकी छवि अकिति हो 
जाती है । वस्तुत स्याद्वाद गौर पण्डितजी णकं दूसरेके पूरको गये है! किंसो सस्थाके प्रति ध्तना 
ओतप्रोत जीवन्त पुरुष म॑ने भाज तक नही देखा । बहांका छात्र होनेके कारण मुक्ष उनको अनेकों स्मोमे 
देखनेका अवसर प्राप्त हजा ह) भौर बदलते प्रसर्गोमें जितना उन्हे नकारनेका प्रयत्ने क्रिया भयाहै, 
उतनो ही अधिक मात्रामे उनके साथ सम्बन्धोकी सुद्ढृता घनीभूत हुई हं । आजकी नवीन पीढ़ीके अनुशासन- 
हीन वातावरणकरा देन्वकर उनके कठोर अनुशासनकी अनेक बार याद आई है भौर अपने पर्यावरणकी किस 
प्रकार अनुशामित करना चाहिये, दसा अमूतं सन्देश उनसे प्राप्त हुआ हे । 


छात्र को छोटासे णरोटा ही भपराध क्यो न करे, उसे उनका सामना अर्वश्य करना होता धा भौर 
अपनी स्थिति स्पष्ट कर अथवा उनसे देण्ड प्राप्त कर अनेके बाद ही अपराधी छात्रको मुक्तिकी सास 
मिकेती थी । विद्यार्यका छात्र दिनभर अथवा रातमे कृषी भी रहे, मर्वत्र उसके मस्तिष्कमे पण्डितजी रूपी 
अप्रत्यक्ष साक्षी विद्यमान रहत थ । 

विद्रत्ता, वक्तृता ओौर लेवन-तीनोकी दृष्टिसे उनकी मरस्वती अद्वितीय है । विषयको सरल एवं 
सुस्पष्ट करना ओर अपने विचारोको छाप श्रोतापर छोड देना, उनकी निजी विरोषता ह । उनकी वाणीका 
जाद्‌ बहेसे बडे कोलाहल्मे भी नीरवता का देता ह ओर सुनने वाला उनकी दो टूकं बातोको सुनकर उनपर 
विचार करने ओर कायं करनेको मजबूर होता हं । 

यथार्यवादिता उनकी वाणीकी विदाषता टै । स्याद्वाद प्रचारिणी सभा, का्ीकी एक सभाय 
वक्ताओका विषय था "यदि मेरे पास अमृतकुम्भ होता" । भनेकं वक्ताओीनं अमृतकरुमके विषयमे व्याख्यानं 
क्रिये । किसने कहा कि मेरे पास भमृतकम्भ होता, तो मै राजा श्रेणिकंको पुन पुथ्वीपर ले अता, किसीने 
कहा कि गै राजा कृमारपालक्रो जीवित कर देता, इत्यादि । अन्तमे अब पण्डितजी अध्यक्षीय भाषण देने 
डे हण ओर उन्होने नमृतकुम्भ पर सामान्य प्रकारा डाला, तो कुर श्नौताभोने उनसे स्पष्ट कहा कि यह 
बतादये कि आपके पास अमृतकुम्भ होता तो आप क्या करतें ? पण्डितजीने तत्काल उत्तर दिया-्मतो 
किसीको नही पिलाता, सारा अमृत म ही पीकर अपनेको अमर कर लेना । यहं उनकी यथाथवादिताका एक 
दृष्टान्त हं । 

पण्डितजीमे कजसी गौर उदारताका धिचित्र॒ सयोग उपस्थिते ह । लक्ष्मीको व्यय करनेमे, चाहे 
निज कार्यके ल्मि ही हो, बद्धमुष्टि रहना उनका स्वभाव है ओर अपनी हसी विशेषताके कारण प्राय बे 
छात्रो तथा अन्य सम्पर्केमे अने वाले ष्यक्तियोकी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आलोचनाकी परिभिमे आ जाते है । 
यह सब होते हए भी उन्होने लक्ष्मीका स प्रह करनेमे कभी अन्योयका अध्य नहो लिया । परिश्रमसे 
उपाजित अपनी सीमित पम्यदामे ही बे सुखी है । 
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पण्डितजी उदमौकौ व्ययं करम जितने अनुदार है, उतने हौ सरस्वतीकी सुरभिको फैलानेमें उदार 
है । यही कारण है किं भारतवर्षे कोते कोनेमे उनका शिष्य समुदाय फला हमा ह । 

पण्डितजी एक कारु पत्रकार है, आौर सहसो लेखोके जनक ह । वे सच्चे मार्गदर्शक ह । मेरे 
ऊपर उनकी विरोष अनुकम्पा रहो है । वे हमारे प्रेरणा लत बने रहे है, यही मृश्च जसे अनेक्र शिष्योकी 
कामना है । 


विश्यायुरुका नमन 
डँ° पन्तालाक साहित्याचायं, मंत्री, विद्रतूपरिषद्‌, सागर 


सिद्धान्ताचार्य प० कंलाशचन्द्रजी शास्त्री दिगम्बर जैन बिद्वानोमे मन्य विद्वान्‌ है। धी स्याद्वाद 
महाविद्यालय, वाराणसीङे प्राचायं अथवा प्राणावायं रहनेके कारणं आप हजारो विद्रानोके गुरत्वको प्राप्त 
है । वक्तृत्व गौर ङेखन कलाके धनी पण्डितजी निस समारोहमे पहुंच जाते है, बह गौरवकशषाली हो जाता 
ह । हूदयके सररु ओर विद्याथियोके बीच अपना समग्र जीवन बितानेवाके पण्डितजी विद्यार्थीका मानस 
परखनेमे अत्यन्त निपुण है । जो विद्यार्थी आपकी अन्त परीक्षामे उत्तीर्ण हो जाता हं, भप उसके जीक्न 
निर्माणमें पिताका काम करत है । सदा उसके शिर पर वरदैहस्तं रखते हे । 

बेजोड समीक्षक-र्मैने देखा हं किं अध्यापनके अतिरिक्त समयमे जप निरन्तर अघ्ययनरत रहत 
है । जहां आप मौलिक साहित्यके निर्माता है, वहां अन्य साहिव्यकारोके द्वारा शिखित साहित्यकं बेजोड 
समीक्षक भी है । देखा जाता ह कि कितने ही समीक्षक विद्धान्‌ प्ररथकी साज-सज्जा दग तथा प्रस्वावनाके 
दौ चार पर्ने परूटकर अपना समीक्षा लेख लिख देते है । परन्तु आप सम्पुणं ्रन्थका अध्ययन क्रिये विना 
किसी प्रन्थकी सभारोचना नही करते । समालोचना देरसे प्रकाशित हो , इसकी आप चिन्ता नही करते । 
समालोचना करते समय आप निजी लेलकोका मी सकोच नही करते । जो बात उन्हे अनुचिते दिखती ह, 
उसक्रा वे बराबर उल्लेख करते है । दूरस्थ ठेखककी कृतिम गुण भी होते है ओर दोष भी । पण्डितजी 
अपने समीक्षा ले्लमे दोनोका उत्लेश करते है । 

मुखर सपादक--जैन सदेदाके आप सम्पादक घै भर आप उसक्रं मम्पादकीय लेख इतनी निभभयता 
आर आचित्यको लेकर लिखते है कि विचारक पाठक आङ्ृष्ट ह बिना नही रहता । भाषण देते समु 
यथार्थं बातको कहनेमे जाप कभी पौषे नही हटने । 

अध्ययनशोकू गवेषी--अपने शिष्यजनोको किसी अच्छे काममे प्रोत्साहित करने तथा उन्हू आगे 
बटठनिका अपि सदा ध्यान रखते है । वे सफर पत्रकार, टाकाकार नौर मौलिक म्रन्यनिर्माता है । प्रामृत 
सग्रह, न्यायकुमुदचन्द्रोदय, सागार धर्मामृत, अनागारघर्मामते, उपासकाचार तथा जीवकाण्ड आदिकी 
प्रस्तायनाए पण्डितजीकी अध्ययनद्चीरताको प्रकटे करती है भ।र जैनधर्मं तथा जैनसाहित्यका इतिहास १-२ 
भाग आपके गवेषणात्मक नध्ययनको अभिव्यक्त करते हे । आपकर जेनधमं रजना पुरस्कृत रचना है तथा 
सर्वत्र बडे आदरे साथ पठी जाती है । 

डटनेवारे गुह सन्‌ १९३० मे स्याद्वाद महाविद्यालयमे छह माह रहा । उस समय मृन्न 
आपसे राजवातिकं पूर्वद्ध पठनेका अवसर मिखा। छात्रको अपना पाठ तैयार कर ही पण्डितजीके पास 
जाना पडता था । पाठ सुने बिना वे अगला पाठ नही पडाप्ते थे । यदि छात्रे कदाचित्‌ अपना पाठ तयार 
नही किया, तो उसपर वह अट पडती थी जिसे वहू जीवन भर याद रखता था । सभवत इसी परवृत्तिने 
उनके दिरष्योको भघ्ययनदील बनाया है । यही बृत्ति दोनोकी ही प्रततिष्ठामे साधन बनी ह 
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पण्डितजी ओर संस्थार्ये--पण्डितजौ दिमम्बर जन सथ, पवुरा मौर भारतवर्भाय दि० जैन निदत्‌- 
परिषदके सस्थापकोमेसे एक है । आम दो बार विदत्‌ परिषद्के अध्यक्ष रह शके ह । सोलसंढ़ तथां रुकितपुर 
के अधिवेह्नमे आपकं महत्वपूरण अघ्यक्षीय गाोषण हृ ह । गोपालदासेजी बरभा गोर गणेशप्रसादेजो वणी 
शताब्दी समा रोह विटत्परिष्द की भो रसे मनाये गये, इसमे भाषके ही भ्रस्ताब मार्गदर्दाकं रहे है । बर्तमानमे 
कपि विद्रतूपरिषद्में सरक्षकं है तथा सदा मार्गदर्शन करते रहते £ । पका मा्यंद्शन विद्वत्‌ परिषद्के 
सरक्षणमे महत्वपूर्णं कार्य करता ह । 
विद्यागुरुका अभिनन्दन--विद्रज्जनोके अभिनन्दनकी परम्परा बहुत प्रा्ोन है । वीरसेन स्वामीने 
धवकके प्रारम्भमे लिखा है कि षटखण्डागमकी रचनां होनेपर भदन्त पृष्पदन्त मौर भूतवकि आषार्यकां 
अभिनन्दन देवोके दारां किया गया था । उसी प्राचीन परम्पराको अब पुन नवीन रूम दियाजाष्हाहै। 
इम परिप्र क्षयम हजारो बिद्याधियोके जीवननिर्माता १० कैलाद्यन्द्र जीका अभिनन्दन म होना खटकनेवाली 
बात थी । यह्‌ प्रसन्नताको बात ई कि पण्डितजीके ही ननेकं शिष्योनि इम कायको हाथमे लियाहं। हसं 
मन्दर्भमे मै अपने विद्यागुर पूज्य पण्डिते प्रति अपनी विनयाध्जलि समपित करता हुमा उनके दीर्घायु 
होनेकी कामना क रता ह भोर पण्डितजीका निम्नकिखित नार्या हारा नमन करता हूं । 
सहश्यताकुरुभवन, विद्य पाथोधिमन्दर परमम्‌ । 
कृतिपाटवसपूर्णं नमामि कैरादाचन्ध तम्‌ ॥। 


आदर अध्यापक एवं सफर साहिस्यकार 
महामहोपाध्याय शं० हुरीन्द्रभूषण जेन, उज्जैन 


पण्डित वरेण्य सिद्धान्ताचार्य कंलाशचन्द्र शास्त्रीको ओ एक आदर्श अध्यापकं एव दिक्ला-श्ास्श्रीके रूपमे 
देखता हँ । उन्होने एकान्त साधनाकरे रूपमे पैतालीस वर्षो तकं श्री स्याद्वाद महाविद्याख्य, वाराणसीकी 
सेवा करं उसका सर्वागीण अम्यदय किया हं । महाविद्यालयसे सेवानिवृत्त होनेके पश्चात्‌ भी वे आजकल 
अ धिष्ठाताके रूपमे उसक्षी सेवा कर रहे ह । 
गृरुत्वका तात्विक निरूपण करते हुये महाकविं कािदासने मार विकाग्निमिवमे कटा ह कि कू 
व्यक्ति केवर चिषयको भलीभाति जानते है भौर कू ॒विषयको द्ुसरोको सिल्लनेमे चतुर होते है। किन्तु 
जो व्यक्ति दोनो प्रकारकी कऊाओोमे चतुर हो, बही शिक्षक शिरोमणिकौ प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्यं ह 
दिरुष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसस्था, सक्रान्तिरन्यस्य विशोषमुक्ता । 
यस्योभय साधु स शिक्षकाणा, धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥ 
इस प्रकार भध्यापकके मौखिक गृर्णोकी गोर सकेत करते हए कालिदास कते है कि जो अच्यापकं 
नौकरी प्राप्त कर लेनेपर कशासत्रथसे भागता है, दूसरोके उगली उठानेपर भी चुप रहता है ओर केवल पेट 
पारनेके खिये विद्या पढाता है, एसे रोग पण्डितं नही, शन बेनेवाङे वणिक्‌ ह । 
छन्धास्पदोऽस्मीति विवादभी रोस्तितिक्षमाणस्य परेण निन्वाम्‌ । 
यस्यागम केवल्जीविका्य, त॒ जानपण्य वणिज वदन्ति ।॥। 
कविक्ल शिरोमणिने प्रेष्ठ गुरुके जओ गुण मपर बणित क्ियिहैं, वे गुरुवयं प० कंलाराचन्द्र जीमें 
पूर्णत पाये जाते है । मृक्ञे प० कंलाशचन्द्रका साक्षात्‌ ददयवषं तक लिष्य होनेका गौरव प्राप्त ह ओौररमै 
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नि.खंकोच यह कहनेकौ स्थितिमे हृ किं विषयका प्रौटजान ओर छात्रौको सुन्दर रीत्तिसे उसका प्रदान--हनं 
दोनो कलाभोमे प० जी सिद्धहस्त है । वे जातिसे वणिक्‌ अवश्य ह किन्तु ज्ञानपण्यवाले वणिक्‌ नही । 
उन्होने जो कुछ भी अर्थं, संस्थामे प्राप्त किया है, उससे भनेक गुना अथं सस्थाको उपाभित करके विया ह 
सहक्तगुणमत्लष्टमादसे हि रस रवि ।' 

हस विद्याल्यकी एक नौर महत्त्वपूर्ण चिरोषता रही है--राष्ट्रसेवाकी भवना पदा करना । इस 
विधाछयके अनेक छा्रोने १९४२ के राष्ट्रीय स्वात्तन्भ्य आन्दोलनमे सक्रिय भाग किया जिनमे मेरा नाम 
भी सम्मिलित है । फलस्वरूप मुक्षे जेल-यात्राके साथ क वर्षकि लिए अध्ययन स्थगित कर देदा भ्रमण 
करना पडा । 

प० कलाशचन्द्रजी अपने जीवनके प्रारम्भसे ही राष्टमोय भावनाओपे ओतप्रोत रह हं । वे सदैव 
दुत खादीके वस्र पहिनत है । उनके हौ सौजन्यसे स्याद्वाद महाविद्यार्यमे रष्टय भावनाका वातावरण 
रहा । इसी कारण १९४२ मे यह महाविद्यालय राष्ट्रीय स्वातन्त्य आन्दोलनके प्रमुख केन्द्रोमे गिना जाता 
धा। उस समय शहरके सभी मुद्र णालय)पर शासनने अपना अधिक्रार कर लिया था किन्तु स्यादाद महा- 
विद्यालयने मृलतानी भिद्रीमे बने विना मृल्यके देशी मृद्रणाल्योमे प्रतिदिन हजारो पर्चो को छपाकर दाहरमे 
राष्टरीय आन्दोलनको जागृत रखा । पण्डितजी सदैव एेसी राष्टीय गतिविधियोकौ प्रत्यक्ष-मप्रत्यक्ष रूपय 
प्रोत्पाहिते करते रहते थे । 

प° कंलाराचन्द्रजी आदल्लं अध्यापक होनेके साथ णक सफल साहिन्यकारमी है। वं भारतीय 
ज्ञानपीठ, जीवराज ग्रन्थमाा अदि अनेक जनं साहित्य प्रकाशक सस्थाजोके सम्पादकं नियामक आदि तो 
है ही, स्वय भी उन्होने जो उच्वकोटिका साहित्य निर्माण किया, उसके भाधारपर सफल साहिन्यकारोमे 
उनकी प्रतिष्ठा ह । 

पण्डितजीने अभीत १२ मौलिकं म्रन्थोकी रचना तथा १२ म्रन्योके सपादन भौर भनुवादके 
साथ सहस्राधिक सामाजिक एव दोधात्मकं निबन्ध लिखे है । जैन साहित्यके इतिहासपर रचित उनके तीन 
मौलिक म्रन्थ उनकी शोध प्रतिभाके निदकशन है । 


आप जन विद्रानोकी नई पीठीके जनक है । जैन विद्रानोकौ समाज-सेवासे विमुखता एवं निरन्तर 
हौ रहे उनके अभावस पीडित होकर पण्डितजीने जन साहित्यका दतिहास, प्रथम भाग (वर्णी जन भ्रन्थमाला 
प्रकारान) के लेखकके दो शन्दम लिखा था 


'“दिगम्बर जन समाजमे भी चरितरके प्रति तो आदरभाव है किन्तु ज्ञानके प्रति आदरभाव नही है, 
सीने जहाँ दिगम्बर जंन मुनिमां बुद्रिपर है, बहा जैन पण्डित धीरे-धीरे समाप्तिकी ओर बढ रहे है । 
दिगम्बर जन मुनिणर्गपर धन खचं करनमे तो श्रीमन्तोक्रो स्वर्ग सुग्वकी प्राप्तिकी आशा है किन्पु दिगम्बर 
जन विद्रानोवेः प्रति धन खचं करनेमे उन्हे दम प्रकारेकी पोई आशा नही है। फछ्त निर््रन्थोके प्रति 
धनिकोके द्रब्यका प्रवाह प्रवाहित होता ह ओर गृही जैन विद्रानोको आजकी महगाईमे भी पेट भरे लायक 
द्रव्य भी कोई देना नही चाहता । ससे विद्रान्‌ तंयार होते ह मौर ममाजसे विमुख होकर सार्वजनिक क्षेत्र 
अपना लेते है । वहां उन्हे धन, मम्भान--दोनो मिश्छते है 1" 

अदिरणोय प० कैलाशचन्द्रजीका सम्मान कर हप उनये निहित सरस्वलीके सम्माने दारा अपनेको 
कताथ करं रहे ह । मै उम्ह भपनी आश्यास्जलि समर्पित करता ह । 

® 


विद्याग्यसनी एवं कमेंट अयक्तित्व 
राजकुमार जेन, अ भा० अ{° चिकित्सा परिषद्‌, नई दिल्ली 


यह एक निविवाद एव असविग्ध तथ्य है कि विद्या-दनके द्वारा प० कैादचन्द्रजी सिड़ान्वश्सत्रीने 
शमकय छात्रोका भविष्य निर्माण किया है भौर उनके अन्धकारार्वृत चथको जान-पुजसे उद्भासितं कद उन्हे 
योग्य, सक्षम एव विद्वान्‌ बनाया ह । पण्डितजीके असद्य िष्योमेसे मै भी एकं ह । उनके असाधारण 
व्यक्तित्वमे जहां ने कर्मठता भोर कर्मशीलताका अनुभव किया है, वही ने नि्छलता, उदारता भौर 
महज सहूदयताका भी अनुभव किया है । वे एक सरल स्वभावी एव निस्पृही व्यक्तित्वके धनी हं । उन्होने 
अपनी विक्षाल शिष्य परम्पराके हारा समाजमे जागृतिकी मभार जलाई हं जिससे विक्षाल जन साहित्यका 
सव-नि्मण एव पुनरुद्धार भी हज ह । स्वय पण्डित जीने मी साधना-रत रहत हुए इस दिक्षामें जो योगदान 
किया है, वह्‌ उनको सतत क्रियारील्ता ए विद्याम्थासकी प्रतिमृति दहै । पण्डितञीने अपने ज्ञान, गौरव, 
विलक्षण प्रतिभा ण्व साधनापूर्णं जीवनके द्वारा ओ अपूर्वं आदर्शं प्रस्तुत किया ह, वह सर्वथा इलाधनीय 
एवं अनुकरणीय हे । नि सन्देह समाज उनकी सेबाभोते उपकृत हे ओर ऋणी ह । 

निष्छल एव कर्मठ न्यकितत्वके घनी पण्डितजीके प्रति अपनी अभिनन्दनाजलि अपित्‌ करते हए 
मै उनके सुदीघं जीवनकी कामना करता हु । समाज उनके परथ-प्रदशनका काम॒ उठत हए चिरकालतक 
अपनी जनपिपासाको शान्त करता रहे गौर अपनी साहित्यिकं "ब ॒सास्कतिके धरोहरकी रक्षा करता रहे, 
यही मगर कामना ह । 


एकं कमेयोगी 


डं° सुरेशचन्द्र जन, रायपुर, (म० प्र) 


प० कैलादाचन्त्जी गस्तरी जैन समाजकी क्या, समूचे विदवके लिए एक प्रेरणाखोत ह । स्याहादं 
महाविद्यालय काक्षीमे पण्डितजीके चरणोमे इन पक्तियोके ॐेखककी चार वषं तक अध्ययनका स्वणं अवसर 
मिला है । इतने लम्बे छात्र जीवनम पण्डितजीको बहुत ही नजदीकसे देखा हं । 

उनका जीवन पूर्णं सादगीसे भरा हृभा है । वे अपनी धृनके तो इतने पक्के है किं जिम कार्यको 
अपने हाथमे केतते है, उसको पूरा करके ही चैन लेते ह । स्या्राद महाविद्ार्य, कालीके तो अपि प्राणही 
भाने जाते थे । एकं समयका प्रसग है कि पण्डितजीको अपनी सुपुक्रीकी अस्वस्थताके कारण नाराबको 
( उ० प्र ) जाना था । यात्राके लिये बिस्तर बगैरह तैयार था । इती दोष विद्यालयका जरूरी कार्यं भा 
आनेसे व धिस्तर बाराबक्षी न खुलकर विद्य खयके कार्य हेतु अम्मन्न ही खुला । 

ठेसे कर परसग है जिनसे आपकी बिधालयके प्रति अनूठी निष्ठा लकंती है । सपयके तो दतने 
पक्के ह किं उस समय हम छात्र लोग उन्हे विद्यालयमे देलकर्‌ अपनी घड़ी मिराया करव थे । 

आज जो उच्वकोरिके विद्वानोकी श्ुखला दृष्टिगोचर होती है, उसमें प्राय पण्डितजीकी ही 
सिष्यमण्डली है । आपकी छत्रछायमि जो भी थोडा-सा समय भ्यतीप किया, उसने आपके निर्मल चरित्रसे 
बहुत कु छ पाया । वास्तवमे एसे विद्धानसे किसी वर्ग सम्प्रदाय या जाति विष नही, वेत्कि सारी मानवता 
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ही खाभाग्बित होती ह । उनकी जेनधमं नामक्र पुस्तक तो जँनेतर समाजके लिये मी एक निर्दे रन्ध बेन 
शुकी ह । जयधवला जादि उन्वकोटिके म्रन्थोको टीका कर आपने समाजके जनसाधारणके शिरे जो 
उपकार किया है, उसको मानी पीडयां करद सदियों कंक स्मरण करेगी । 


एसे निस्पृ्ी विद्रामके अभिनन्दनसे समाज स्वय दही गौरवान्वित रही रह । मेरी कामनादहै कि 
पण्डितजौ अपने उज्ज्वरू जीवनकी राताग्दी मनाते हुए यनोवद न करं । 


सहृदय पण्डित जी 


राजनाथ रसोह्या, स्याद्वाद महाविशाछय, काकी 


श्री स्याद्वाद महाविद्याख्यके अधिष्डाता पण्डित कंलाह्चन्द्रजी शास्त्री बडे ही उश्वकोटिके विद्वान्‌ 
भीर महापुरुष है वे महात्याके समानि ह । पण्डितजीका बोल-वचन बहुत ही सच भौर मधुर है । पण्डितजी 
रागा प्रदत्त पुस्तक रामचरित मानस हम लोगोको बहुत ही प्रिय ह । उसे हम अपने घर के गये तो हमारे 
गविके खोग बहे प्रंमसे उसकी पठते ह । हमारे धरके रोग पण्डितजीको बहुत ही आदरणीय मानते द । 


एक घटना है किं हमार पिता बहुत ज्यादा बीमार थे । पण्डितजीसे घर जानेकी दट्टी मामी, तो 
पण्डितजीने कहा- जाग, देख आमो । अव अच्छे हो गये होगे । घर गये, तो पिताजी अच्छेहो गये थे। 
हसं प्रकार पण्डित जीके वचनं बहुत ही सच निकलतं ह । उनका भोजन शुद्ध भौर सादा चलता हं } कई बार 
तो बिना नमककाही भोजन कर रेते, फिर बादमे याद बताहकिं नमक नहीषडाथा। मगर 
पण्डितजी कुछ कहते नंही है । अष्टमी-जसुरदश्षीको ए कादान रन्वते है । जब पण्डितजी विद्याख्यमे प्राचां 
थे, तो सुबह छह बजे ही टडेके दिनोमे भौ मन्दिर होकर गदीपर पढ़ाने बंठ जति थे । हम समस्त भृत्यो 
प्रति षपण्डितजीका अच्छा व्यवहार रहा है। वहम लोगोकी हर समस्याको सुनते है ओर उसको यथासभव 
पूराकरादेते है। वं समय-ममयपर हम हर सार कपडे तथा त्योहारोपर व्योहारी दिया करते ह । जब 
पण्डित जीका साथ छोडनेकी बातं आती है, तो खोमे आंस भर आते ह । 


मेरी दष्टिभे पण्डितजी 


डो° प्रमसागर जन, बशौत 


गौर वणं, प्रशस्त ललाट, रोम-रोमसे न्रलकती प्रतिभा, पाण्डित्यके धनी, एक असाधारण 
व्यक्तित्व । प्रथम द्शनमे ही मुग्ध रह जाना पडता है । मेराभी यही हाल हमा, जब स्य्राद महा 
विद्यालयमे पढने गया । सहज शद्धा उमगी, तो विनम्र हो जाना स्वाभाविक घा वैसे, संस्कृत विद्याख्य 
विनयके प्रतीक होते है । ओर फिर वंह समय ही कुछ एता धा, जिसमे अनुश्चासन भीतरसे फूद्ता था । 
पण्डितजी प्रधानाचायं ये। 


बहां म ९ वर्षं पढ़ा । पण्डितजी सफर अध्यापक थे । जो कु पंडाते गलेके नीले उतर जाता । 
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यहैही कारण है करि अहूत कु विश्मरण कर अनेके बाद भी बहत कछ यादे ६ । आल अटी-वी डिग्रियों 
ओर उभाधि्यंति सुशोभित अनेक मिरु जति है, किन्तु एक अच्छे अध्यापक्का भिखना कलित होता जा 
रहा है । यह ध प्रतिदिन अमुभव करता है । सच यह है क्रि भारतीय िक्षाविदे भारतकी धरा, जरायु 
ओर सस्कृतिकी जिना समक्षे शिक्षका रथं चलानेकी कोरि करते है भोर फेल हौ जाते है । अश्वो श्पया 
व्यय करनेके भाद सी भारतीय शिक्षाका कोई "फारमूखा' नही बन पाया । यह पकं शेदका विषय ह । 
तो, पण्डितिजीका अध्यापनं अविस्मरणीय रहेगा । 


जहाँ तकं प्रधानाचार्यका सम्बन्ध ह, उनमे प्रशासनिक सुक्ष-बक्न गौर प्रतिभावी । पुर सस्था 
उनके हाथमे धी । वे चाहते तो सस्थाके तानाशाह्‌ बनं सक्ते थे, किन्तु उन्होने सदव लोकंतन्त्रको तरजीह 
दी 1 मुक्षे स्मरण नहो किं उन्होने छत्रोकी न्यापोचित माँगोकोल मानाहो। बुला वाताबरण था) 
रिक्षा प्राप्त करने ओर विचार प्रगट करनेको शली ष्ट धी । कही सक्ीर्णता नही, दबाव नही, शोषण 
नेहो । उस कालके सस्कृतं विद्यारयोमे इतना शुखापनं कही सम्भवनहीभा। यहीकारणथाकि हम 
कंब दास्ते ओर प्रन्थमे बन्धकर न रह सके, हम कुछ मौलिक चिन्तन भौर सुजनषफी ओर भदे । गै 
स्याद्वाद महाविद्यालयके वातावरणका सदव ऋणी रहगा । पण्डिते कंलारशचन्दजी उसके जन्मदाता ये । 


अध्यापकं वही है, जो अध्यापनसे क्ये समयमे .नोध-खोज, अन्वेषण, सम्पादन, ब्रन्थ-सृजन आदिमे 
पना समय लगाता ह । मैने अपनी कियो रावस्थासे ही पण्डितजीको, छेदीलालके मन्दिरके नीचे बने भवनके 
एकं प्रकोष्ठम प्ररथोकरं घेरेमे धिरा देखा ह । उन्होने धवला-जसे ताहपत्रीय प्रम्थोका सम्पादन अमैर अनुवाद 
क्रिया हे । ग्रीष्मकी जखती दुपहरियो गौर शीतके कटकटोते जाडोमे, ने उनकी छौ का दीप सततं जछतें 
देखा ह । जेठकी एक दुपहरीमे, मँ छदीलालजोके मन्दिरके उस उपयुक्त प्रकोष्ठमें पटच गया । मुक्ते अयने 
गोध प्रबन्धके प्रथम खण्ड-' नन भक्ति काव्यकी पृष्ट-मूमि'के सम्बस्धमे पण्डितजीमे विचार-विमशं करना था । 
पण्डितजौने एक चष्टे तक मृच्च समक्षाया ही नही, अनेकं इखम भन्थोके उद्धरण भी दिये । अनुसम्धित्पुभोषे 
प्रति व॑सा स्नेह भौर विद्रत्तापृ्णं निस्वाथं दिग्दर्शन आज केवर फल्पना-सा लगता ह । एसा कगता है कि 
युग बीत गया ह । ठेसा लगता ह कि म।रतका गोल्ड समाप्तं हौ गया पर गोत्डनकी चकोर्चोध है, जिसे 
विद्रत्ताके गगनचुम्बी सौध पर्‌ सजानेमे अहोभाग्य माना जाता हे । 


पण्डितजीने अनेकं ग्रन्धोका सम्पादन-अनुवाद भौर मौलिक सुजन किया ह । वे धम, इतिहास भौर 
सस्कृतिके माने-जाने विदान्‌ है । उनके ग्रन्थ मनीषियो ओौर साधारण अन~-दोनोके बीच समान रूपसे 
समादृत हं । इसका एकं कारण ह किं उनकी भाषा सहज-सरल सीधौ भौर प्रवाह-पू्णं हती ह, तो उनके 
विचारो भौर भावोकी भनुवत्तिनी भी । उन्हे कही खीच-तने नही करनी पडती । भाषा स्वय उनके 
पीरछे-पीछे चरती हे । सहजगरतिसे, उसकी सधी चाल, सभीके मनको मोह लेती है । उसे विद्वान्‌ सम्ष 
केता हे, तो प्राधारण जन भी । पण्डित कलाशचन्द्रजी दने ओर धर्मकी टढी-मढी पगडण्डियो षर भी 
साधारण-से-साधारण जनको भी चलानेम संम्ं हु, उसका कारण उनकी भाषाकी सरलता भौर प्रवाह- 
मयता ही धी । गाघीजी एसी ही भाषा चाहते थ । 

पण्डितजीके ग्रन्थोमें उनके गम्भीर अध्ययन नौर चिन्तनकी स्पष्ट छाप है । "जज 'के यशस्वी 
सम्पादक श्री बाबूराव विष्णु १२ाङकरका कथन था कि पहले तो अनेकानेक प्रन्थोका वर्षो अध्ययन ओौर 
मननं करना चाहिण, तभी छिलनेकीं ओर प्रवृत्त होना श्रेयास्पद होता है । पण्डितजीने अपने जीवनका 
महस्वपूर्णं अश केवर अध्ययन नौर अध्यापनम बिताया ! दयक बाद ही वे सम्पादन भौर लेखनकी ओर 
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मुर, यह कात पने समी निकटवर्ती साथियो ओौर छर्वोको विदित है । जब लिखने लगे, तो एकं योजीकी 
तरह लिश्चवे अमे भौर किते जा रहे है । 

जैन पर्ितोने जिस निष्ठा अर श्वमते लाडपश्रीय भअरन्थोका उद्धार, सम्पादन अर अनुवाद किया, 
वह सराहनीय है । षिदेषंमिं देसी लगन नही मिती, यदि भिलती है तो शरो अथवा पौण्डोमे उसकी 
कीमत हमारे किए आष्चर्यका विषय होती है । एकं बार एक विद्वान्‌ पण्डित, सिद्धान्ताचायं कंखाराचन्धजीकै 
विरुद धुर्वांधार वोर रहे थे । पार था कि पण्डितजीने धवलाके सम्पादनमे सहेखो रुपया नाजायज ढगसे 
बचाया । कै मौन था । "निन्दा शब्द रसालसे परिचित था । ईने केवले इतना कहा किं पण्डितिजीका यह्‌ 
काम यदि अमेरिका, इगङैण्ड अथवा ज्मन-जसे देशम मम्पन्न हभ होता, तो उनपर गवनमेष्टकी ओरसै 
लाखों श्पया न्योछावर कर दिया जाता, हाथो-हाथ उटा लिया जाता ओर विक्वके मनचिक्रपर उनका 
एक चमकता चित्र होता । जैन समाजने उनको क्या दिया ? समुद्रको दंदको भटका क्या मतलब गौर 
क्या महत्व 7 

विगत २० वर्षोमिं जितना जैन रेखन हुजा, उसमे एक कमी हे---पेरी दुष्िमे | नहीभीदहो 
सकती । अपना-भपना दुष्टिकोण है । तुलनात्मक सस्वोकी ब्द कमी ह । एक स्वस्थ ओौर तटस्थ तुलनां 
सर्दव आदरणीय होती हे । तुलनाके लि ए जहौ अनेकं भ्रन्थोका पारायण करना होगा, वहां विदेदी दर्शन 
साहित्य ओौर धर्म आदिका भी आलोढन करना आवश्यक हौ जायेगा । जैन दरशन अथवा मिद्धान्तकां जगन्‌के 
क्षितिजपर प्रतिष्टित फरनेके किए यह अनिवायं है । वे विद्वान्‌ जिन्हे जैन दर्शानका ठोस ज्ञान है, पश्चिमी 
दशंन गौर दृष्टिसे नितान्त अस्पु है उन्हं करना होगा। तीत्रगामी यानोमे कमेव होते वि्वम यह्‌ 
एक अह महत्वकी बात ह । उसके बिना हम कटे-कटे-से हो ज्येगे । मैने पण्डितजीके "जेन इतिहासे 
अंग्रेज ओर जमन केषकोके शत्च उददरणोको ठीक प्रसगे टचे देन्वा जीर उसका तकमम्मतं खण्डन या 
मण्डन देखा तो प्रसन्नता हुई । यदि पण्डितजी अपने दर्शन भौर सिद्धान्तके ग्रन्योमे भी लुखनात्मक दृष्टिकोण 
अपनाये, तो कीतिमान स्थापित होगा । यह्‌ नि सम्देह्‌ सत्य है । 


भाषण णकं कंला है, ठेला मै मानता हँ । किन्तु यह मी म मानता हं कि जब उनके पीछे अन्थ-गत 
ज्ञान ओौर द्वणक्षील हृदय होता है, तो उममें निखार आता है । बह जमकर बोक्ता ह ओर विभोर हौकर 
बोलता है । ममनेका धोता-समूह विमुग्ध हौ उठता है । हत-चेतन, अवाक्‌, मुंह-बाये वह भाषणकर्ताकी 
भाव तरगोके माथ उठता ओर गिरता है, हँसता ओौर रोता है, उत्तेजित भौर शान्त होता है । र्मैने अनेकं 
एते माषणकर्ताओको देखा गौर सूना है । उसमे एक पण्डित कराशचन्द्रजी भी है । धमं ओर दर्शनके 
देढे-मेहे र स्तोको पण्डितजी सहजमम्य ही नही, हर-भरे भी बना देते है, जिसपर चन्द्रकिरणे छिटकती हैं 
जौर मकयानर बहता ह । पण्डितजीको वाकशक्तति जन्भसे मिली, एेमा प्रतीत होता ह । उनकं बोलनका 
हग अनुकरणीय है । 


स्याद्वाद महाविधालयमे छात्रोकी एक सभा थी । उसका वाषिक चुनाव होता था । बड़ी मरमागरमी 
रहती थी । उसके विषानमे साप्ताहिक बकका नियम था । उसमे छात्र हिन्दी अर सस्कृतमे बोश्ते ये । 
बादमे अग्रेजीमे मी बोलनेका प्रावधान हो गया धा। रने उन सभाओोमें बोलना सीष्वा । इतना सीखा कि 
स्याद्वाद विद्यालयके सात वाषिकोत्स्वोमिं मुक्षे प्रथम पुरस्कार मिला । अन्य अनेकं पुरस्कार भी भले । हस 
सबके प्ररणासृत्र थे प० कैलाराचन्दरजी । उन्होने मुक्षे जैन सिद्धान्त पढ़ाया ओौर भाषण देना भी सिखाया । 


पण्डितजीका एक रूप पत्रकादका रूप है । इसके मध्यमे उन्होने जैनसमाजको अपना मार्गे द्धन 
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दिया । उनके सम्पादकीय निर्भीकताके प्रतीक होते है । वे समाजसे कौ इरे मही, जो कहना था, कहा । परु 
बरं सदैवं उनके साथ रषा । समाजके कुष रोगोने उनका विरोध भी किया, किन्तु वे दबे नही । उनका जीवन 
सर्दैद यरिमापुर्णं भौर शालीन रहा । उन्होने आवर्यकतासे अधिक पैसेकी कमी भका मही की । उनके 
मादा जीवनके अनुरूप जो कुठ उन्हे कमी मिलता था, उसमे सन्तुष्टे ये । मने उन्हें कमी किंसी पैठ मथवा 
सेटिठ-पुत्र अथवा राजकीय पुरुषकी खुंशामद करते नहीं देखा । वे विकनेबाङते जीव नहो है । यदि एेसा होता, 
तो वे अभी तक कमीके लरोदे जा चुके होते ओर फिर उनको केवनीमें एसी निर्मीकता नंही देखी जाती । 
उनका ' "पत्रकार" सदैव मजग ओर निर्भीकि रहा 1 उनका यह खूप मक्षे भाता ह । 


पण्डितजांका जीवन सात्विक भौर धर्ममय ह । व प्रतिदिन सास्विक ओर अल्पभोजन ही करते है । 
णक साधुकं भोजनसे उनका आहार कही अधिक सादा होता है । सादा शाकाहार ही उनका जीवन हे । 
एसा मने अनेक बार अपनी ओनवोते देखा हे । रात्नि-भोजनका नितान्त निषेष है । हर परिस्थितिमें निषेध 
है । भारतीय ज्ञानपीठके एक लाख पुरस्कार समारोहके अष॑सपर मक्षे उनके साथ, लगभग चार वर्ष, एक साथ 
रहनेका सौभाग्य मिला है। वे दोपहरका ही भोजन कर पतेये। शामतो मीटिमर्मे बीत जाती थी । 
रा्रिको सूखे मेवे ओर दध केकर सो जाते थे! देव दर्शनका ठेमा नियम कि उसके निना नाश्ता तक नही 
करते । देवदर्गान भी एेसा-वंसा नही किं मन्था ठेका ओर भाग अये, लगभग एक घण्टा । पाचि मिनट बाच, 
मै मन्दिरमे बाहर आ जाता ओौर्‌ पचपन मिनट पण्डितिजीकी प्रतीक्षा करता था कमी-कमी उनसे अण्ट- 
ण्ट बोल जाता किन्तु त्रे सद्रव मृमकराते ही गहते। बात-चीतसे विदित हुआ किं आदमी अभ्थासमे जीता 
हे । मन तो कभी-कभी ही रमता ह । 

पण्डित कैलाशचन्द्र णक फेमे पण्डित है, जिनके बेहरे पर काट मुखौटा नही है । आजकी श्य 
दृनियामे अमली चेहरा लेकर घूभना कितना मुदिकिल है । हर कोई जानता ह । एकं असमियां कवित्ताका सार 
हे, "मेरे चारोतरफ भीदटह। नि हरेकके चेहरे पर नजर डाणी, तो असली चेहरा कियीका न मिला। 
एक दूर लडे अदमीको मैने समकला कि उसका चेहरा असली हं । म उसके पास गया उसके चारो भोर 
धमकर देखा तो मारूम पडा कि उसके पीर बटी-बडी गुफाएं है । मै फिर आकर अपनी अगह॒ खडा 
हो गया ओर मोचने लगा कि क्या हन मुखौटा-चढे लोगोके बीचमें असरूी चेहरा लिये जिन्दा र; सक्ता 
ह ।'' किन्तु पण्डितजी जी रहे है गौर यह उनको बहुत बडी जीत ह । असलियत को छिपानावे नशी 
जानते, णसा उनका निष्कलृष हृदय ह । अज के इस वैसा मौर सेक्सके युगमें मनमे कलुष हटा देना बहुत 
बडी बात है। मन आर वाणौकी एकता कभी सम्भन नही रही । जौ कर पाने ये, साधक कहलाते थ । 
पण्डितजीको साधक तो नही कहता किन्तु उनका दस दिशामे सतते प्रयत्न, एक सद्‌ प्रयत्तोर ही) 
इसमे उनके मनके पुनीत भाव उजागर होते ह । 

वैया बहुत बडी चीज ह । उसके बिना जीवन नही चरता । जिसने मनुष्यका हारीर पाया है, उमे 
वैसा जरूर चाहिए । महावीरने दुनियाके लोगोके किण पैसेको नगण्य नही माना । किन्तु उसके सन्तुणनपर 
उन्होने बल दिया । उन्होने कहा कि जरूरतसं अधिक पैसा सकलित कण्ना पाप ह । पाप हसक्िर किं वह 
सभाज ओौर व्यक्ति दोनोके किए हानिकारक भौर विपत्तियो का जन्मदाता है । भाज सेका युग है । महा- 
वीरने बहुत बड बात कही धी, किन्तु जैनोने न उसे प्र्नारित किया ओर न प्रसारित । जब माक्सकी 
थीसिस प्रकाशमे आई, तब भी जैन चप रहे । उम समय उन्हे महावीरके सिद्धान्तोसे विश्वको वाकिफ करना 
चाहिए था । इस सम्बन्धमे पण्डितजीसे बात हुई । उन्हेनि कहा कि महावीरका यह सिदडान्त कि ““जंरूरतसे 
अधिकका सकलन भत करो", एक सार्वभौम ओर सार्वकालिकं तस्व धा । पण्डित कंलादाचन्द्रजी स्याद्राद 
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तिद्याखमके प्र्वर्य पदे अवकाश ले चुके है । अव कोई वैसा उन्हे नही मिलता । मैने पृचछा किं क्मा आपं 
लडकेको कमारईर्पर निर्भर है ? उन्होने कषटा--नही । हमारा बैकमे हतना वैसा जमा ह करि २०० रुपया माह 
बार भ्याजका भा जाता ह । इससे अधिककी हमे आवदयकता नही है । 

पण्डितज से रमारानी मौर साहु शान्तिप्रसादने एकाधिकं बार कहां कि अब, अवकाक्ष-प्राप्तिके बाद, 
आप "आरसीय ज्ञानपीठ" सम्भाकि । पण्डित जी ने इन्कार कर दिया । दस सन्दर्भमे उनका स्पष्ट मत॒ है कि 
य अब कही नौकरी नही कलंगा । मक्षे उसकी आवश्यकता नही ह । पण्डितजी भारतीय ज्ञानपीठकी मूति- 
देवी प्रन्थमाकके प्रधान सम्पादक है । इम दिलामे उनका सहयोग नितान्त भरवव॑तनिक ह । आज, जब भार- 
तीय समाज वैसेको चकार्बौभमे चौँधियाता जा रहा ही, पण्डितजीकी उसमे कोई भासभ्रिति नही । उनका यह 
निरासक्च भाव भभिनेन्दनीय हं । 

पण्डितजी अपने सभी छाव, सम्बन्वियो, विदानो, समाजके जान पहचानके व्यवितियोसि प्रेम करते 
है, किन्तु मोह किससे नही । उसके भीतरका यह मोह-हीन शूप हम लोगोको सदैव चक्करमे डालता रहा 
है । किन्तु जहाँ तक यै समहन मका ह, पण्डितजी जैन होते हए भी जगद्गुरु शकराचार्यकी इन पश््तियोका 
मूल रूपमे अमल करते ह 

का ते कान्ता, कस्तं पृत्र , समारोऽय अतीव विचित्र । 
म पण्डितजीकी शतायुकी शुभ कामना करता हू । 


जेन सस्कृतिके अपदूतके प्रति 


धन्यकुमार सई, कटनी, म० प्र 
भाजके पावन प्रसगपर विष्वविल्यात अंग्रेज साहित्यकारकी एक घटनाकास्मरण ना रहाहै। एक 
समय प्रधान मन्त्री प° जवाहरसाल नेहरू अपनो ठदने यात्राके अवसरपर भग्‌ मनीषी जार्ज वर्नाडगासे 
उनके निवासपर मिलने गये । विशुद्ध शाकाहारकी चचकि समय शनि प्रशसात्मक शब्दोमे नेहूजीस कहा 
किं आपके भारतमे बहुत अच्छी चीजेहै। गाधीहै, भाप, जैन धर्म है । इस कथनसे किंस भारतीयका 
भस्तक गौरवमे ऊच नही होता । एसी ह हमारो गरिमापूर्णं अहिसामयो परम्परा । भीर उसीके परिवर्धक 
ओर प्रसारकं है हमारे पण्डित कंछाराचन्द्रजी शस्त्री । 
अतीत कालमे समय-समय पर जसाधारण पाण्डित्य णव प्रयल्म प्रतिभासम्पन्न पृरुषौने हमारे देशम 
जन्म ल्ियाहै। जैन बाडूमयकौ तिभिन्न प्रकारकी रचनाओसे ममयके अनुसार साहित्य सु जनकर उन्होने 
जिनवाणी माताका कोष ममृद्ध कियाहं। मेरी मान्यतारहै कि उसी श्रखकामे यदि आचार्यं प्रवर युग- 
मनीषी १० कंकाशचन्द्रजी सिद्धन्तक्ञास्वरीको र्व, तो मेरी दृष्टिसे कुठ अत्युक्ति नही होगी । उनकी भसा- 
धारण मेधावी प्रवृत्तियोने जन सतार ओर विश्वको कछ एेसी विशिष्ट कोटिकी रचनायें दी ह जो सहज 
सम्भव नही हँ । आपकी णकं द्जनसे अधिक मौलिक रचनायें आके गम्भीर अध्ययन, अनुक्लीरम एव अनु- 
भवके प्रमाण है । जहां विक्षद ग्रन्थोके सम्पादन, अनुकाद, टीका आदि की विवेषनाका प्रन है, वहां इतना 
ही उच्केष करना पर्याप्त होगा कि प्रन्थराज जयधवला जसे महान्‌ भागमद्रन्धकी टीका आपके द्वारा 
सम्पन्नेहोरहीहै। 
आपने अनेक ग्रन्थोकी गवेषणापूर्णं सरल सुबोध टीका कर स्वं सुलस कनाया है । जैन दर्शनपर ्बोज- 
र्ण निकन्धों एव सामयिकं धामिक प्ररनोके समाधाने स्वरूप अपने संकडो ऊेखों हारा समा्जके जिज्ञासुभोको 


~ ४४ ~ 


सम्भुष्ट किया ह । जत सदेशके सम्पादकीयके अग्रलेलोका अपना भम महस्वयुरणं स्थान रहा £ । विना 
किसी पक्षपातके बस्तुतस्यका निर्भीकितासे प्रतिपादनं करना उनकी अपनी विशेषता है । मेरे लिये उनकी 
कृतियो एन कार्योकी समीक्षा करना अस्यन्त कठिन ह । इसकी जैन अमत्‌ की सेवाये मनृषपेय है । केवल 
भावी पीड या दतिहासकार ही उनकी सेवाओका मूत्याकन करनेमे समर्थं हो सकेगा । इतना अवक्ष्य॒कह 
सकता हँ कि आपकी रचनाये आपके मिद्धान्तोके गहन पाण्डित्यकी प्रतीक है । 

काशीका स्थाद्राद महाविद्यार्य भौर आपका श्यरितित्व एक दूसरेके पूरक बन गये ह । ४५ वषि 
प्रधानाचार्यस्वके बाद पिचले ७ वर्षोपि आप अधिष्ठाता पदप॑र रहकर नज भी विद्याल्यकी सेवामे 
सलग्न ह । 

विद्यारूयके अर्सिरिक्त, आप अनेक उपयोगी धार्मिक, सास्कृतिकं कायो, शोष एव पगमर्शं मण्डलोमे 
म्यत रहने ह । पके करुगक् दूरदर्शिता पूरणं नेतृत्व एव मार्गदर्शानका अनेक सस्थानोको परूरा-पूरा काभ 
मिलता है । साहित्य सुजनमे आपकी विरोष रुचि हं । आपका अधिकाश समय लेखन, सम्पादन, अनुवादे ब 
टीका करनेम व्यतीत होता है । केम कलामे नाप जितने सिदधहस्त है, उतना ही आपका वाणीपर अधिक्रार 
ह । घण्टो भपनी ओजस्वी व।णीमे वडेमे बडे समुदायको सम्बोधित कर आप सत्र मुग्धकर प्रभाषितं करते है । 
भाप जितने ब्र विषान्‌ है, उतनी ही आपके जीवनमे सादगी हे भौर सरलता हई । अआडम्बरहीन जीवने ही 
उन्हु विशेष प्रिय ₹ । 

निस्पृहता आपिम कूट-कूटकर भरी ह । धामिक, सामाजिक आयोजनोमे भाप कभी मेट स्वीकार 
नही करते । नित्काम भावसे घर्मं तथा समाज मेवाका निर्वाह प्रारम्सिक जीवनसे ही निरासक्त वृत्तिसे कर 
रहे है । वर्तमानमे यह अप्रतिम अनुकरणीय आदंश हू जिमकरे दनं हमे व्यक्ते कदाचित्‌ ही अन्यत्र मिते 
है । एते सकान्पके धनी व्यक्ति इस भातिफ़ युगमे विन्छे है । उन्होने समाजे केनेकी अपेक्षा उसेदियाही 
दियाह। 

कुछ स्मृतियां --हमारी स्मृति जहा तक जाती ह, हमे पण्डितजी का स्नेह एव कपाभाजन होने- 
कै सौभाग्य प्राप्त ह । उनका हमारे परिवारसे सम्पकं रहा है । हमें एेसा कोई अवसर यादं नही जब षण्डित 
जीने हमारे पारिवारिक, धार्मिक उत्सवो या वैवाहिक मागलिक प्रसगोमें माग न लिया हो । उनका आकी- 
वादात्मके वरदहस्त सदैव हमारे उपर रहा है । वे हमारे परिवारे अभिन्न अग, अग्रज ओौर कर्णधार रहे 
है । अनेक बार यात्राभोमे उनके साहचय णव सत्सगके लाभसे भी लाभान्वित हए है । पेसी अनेक रोचक, 
सरस प्रवासकी स्मृति्यां है जो हमारे स्मृति पटलपर निति स्वरूप सुरक्षित हँ । उनमें एकं एसी अविस्मरणीय 
घटना है जिसकी उत्तवे करना अनुचितं न होगा । 

पण्डितजीके विद्यार्थी जीवनक्री घटना हं । आपं आदरणीय पण्डित जगनमोहनष्णर्जीके सहपाटी 
थे । पण्डितजीफं पिता श्री बाबा गोकुलचन्द्र ब्रह्माचारी धमं प्रचार हतु पन्ना स्टेटके अचलूमें वसे भ्रामोका 
श्रमण कर रह ये। दूर-दूर तक फैले बनो के बीचमे छोटी-छोटी प्रामीण वस्तियोमें जैन सभाजके परिवार 
असते थे । रियामत होनेसे आवागमनके विशेष साधन सुलम न धे । कभी-कभी रियासतेकी डाक मेवा बस 
आही थी ¦ राज्य कर्मचारियोकी कृपासे बममे कभी-कभी कृ याधियोको यात्राकी सुविधा मिक जाती भी । 
वह भी मागं अधूरे नने होनेके कारण बीषमें ही यात्रीको मार्गमे छोड देती थी । दुगं पहाड़ी वन-वीकियोके 
्रारा अभीष्ट स्थानोमे पहंचनेके लिये काफी कटिनारईका सामना करना पडता था । दैवबशात्‌ बाबा गोकु- 

चन्व्रजी श्रमणः करते-करते एकं ग्राममे सस्त बीमार हौ गये । प० अगन्मोहनकलाल्जीको किसी तरह पिताजी 

को बरीमारीकी सूचनां मिली । वे भैसे-तैसे कटिनादरयोका सामना करते हुए पता केगाकंर अन्य मागति उस 


छ  } ।  । 


भावम पुव भके । अंगी स्थान होनेसे मागमे हिंसक परुर्ओ एव शेरोका भय बराबर बना रहता धा । 
पिताजीको २० घने हो चुकी थीं । देह टूट चुकी थी । ग्रामीण वैश्य २० मील दूरपर्‌ रहते थे । चिकित्सा 
की सभृचित ष्यवस्था न पाकर ओर स्थिति गम्भीर देखकर हन्हौने एक पत्र अपने सहाध्यायी मित्र भ्री 
कैछाशशन्द्र जीको मुरेमा विद्यालयके पतेपर पिताजीकी गम्भीर स्थितिका जिक्र करते हए छोड दिया । जब 
उन्हें इनका प्न मिला, वे मित्रके सकटसे विचलित हए । पैसा पाममें नही था । जटिल तमस्य थी । केवल 
एक अगूटी सोनेकौ अगुलीमे थी । अन्तलोगत्था कोई चारा ने देवकर उसीको गिरवी रवकर्‌ मित्रक महा- 
यताधं घे मुरेनासे चले पड़े । नूकति हमारे परिवारसे बावा श्री गोकुलचन्द्र जी का सम्बन्ध था, भत वै चलकर 
सीषे कटनी आये शौर यहाँ दन्दोने बाबाजीकी री पारोको सूचनाण्दौ । हपारे घर भी उनकी अस्वस्थताका 
समाचारे आयाथा। पर उ्यर्गावका परापरा पता ठ्िकिनान माङ्प होनेमे हमारे ताऊ व चाचाजी 
वगैरह कोई सहायता नं कर सके । किन्तु कृतसकल्प १० श्री कलाश्चन्द्र जी भ्रामका पता कछगाते-लगाते सतना 
स्टेशनसे पन्ना रियासत्तके उम दुर्गम जगी म्राममें अनेकनिक कलिनादयो को पारकर, पद यात्रा तथा घौडे- 
की सहायतसे पट गये । जब उनकी पण्डित जगन्मोहनलार जीसे भेट हूई, तो उनके नेत्र भरं अये । 
गम्मीर वस्तु स्थितिके समय इनके साहस आौर सान्त्वनाने जो कायं किया, वह्‌ किसी महौषधिसे कम नही 
था । शानं शनं बाबाजी स्वस्थ हुए । उनका समाज सेवा एव जिन धर्म प्रचारका कार्य यात्‌ जीवन चरता 
रहा । श्री सिद्ध क्षत्र कृडलपुरमे उनके द्वारा स्थापितं श्री महावीर उदासीन आश्रम भाज भी वर्तमान है । 
श्रद्धेय पण्डित जगन्मोहनलालजी आज भी उनके जीवन स्मारक है जो गृह्‌ त्यागकर निस्पह जीवन यापनका 
तरत लेकर जैन-ससारको महती सेवा कर रह है । एसे महषि-मम महामानवको मरा हात-कत प्रणाम । 


अनुपम निषि 
सेठ भागचन्द्र सोनी, अजमेर 


पण्डितजी समाजकी अनुपम निधि है, उनक्रा मम्भान समाजका सम्मान है, जिनवाणीका सम्मान ६ । 

वाग्देवी सरस्वतीके महान्‌ उपासक पण्डितजी अनेकं महस्वपू्णं श्रन्थोकं यक्स्वी रचयिता तथा 
सम्पादकं, प्रर पत्रकार एव कशल ओजस्वी उपदेष्टा ह । उनकी वाणीम ओजपूर्णं माधुर्यं, लेखनीमे तक॑- 
पर्णं गवेषणात्मक शंली तथा समाजको दिशा देनेकी मदभुत क्षमता हे ¦ 

पूज्य भु° श्री १५५ गणेशप्रसादजी वर्णक शब्दोमे 'स्थाद्वादके प्राण पण्डितजी वस्तुत ॒स्याद्ादके 
प्राण हं । इन्होने अपनी क्षनतापणं साधनासे श्रो स्याद्वाद महाविद्यालयको विशाल वटवृक्षके रूपमे पल्लवित 
पूष्पित किया है । उनकी यश्-सुरमि आज उनके हजारो शिष्य सर्वत्र बिखेर रहं हँ ! दूसरी भोर जैनघर्मके 
रार्वत सिद्धान्त स्याद्वादके वे प्रवर प्रबल उपदेष्टा तथा रचनाकार है । स्याद्रादके प्राणका स्याष्टादके प्रति 
समर्पणं भावना श्लाघनीय ही नही, पितु अभिनन्दनीय है । 

पण्डितजोका ओर मेरा सामाजिक सौहादं है । बस्कि कहना न होगा कि उनका सामाजिक स्नेह 
अन्तरगसे है । वे एकाधिक बार अजमेर पभारकर अपनी मृदुबाणीसे अजमेर वासियोक्ो उपकृत कर चुके ह । 
उनका निष्छल अनु राग मेरे स्मृति पटशछपर सतत बना रहता ह । 

पण्डितजी चिरायु हो, समाजका चिरकाङू तक मार्गदर्शन करे, यही श्रीमस्जिनेनद्र देवसे प्रार्थना हं । 


= ६ „~ 


महान्‌ मानवरल्न 


अगवानदास शोभालार जन, सागर, (म० प्र०) 


जान समाने न अनि जगतमें, कोऊ चुभ्वेको कारण । 
यह परमामृत जन्म-जरा-मृष्यु, रोग निवारण ॥ 
सिद्धान्ताचायं पण्दित कंलाराचन्द्रनी लाभ्त्री, न्यायतीर्थका अखिल भारतीय स्तर पर अभिनन्दन 
सम्पूर्णं जैन समाजके लिए बहे ही गौरवकी बात है । आष जैन सिद्धान्तके मूर्धन्य विद्वान्‌ है। उनकी 
यणना भारतके उच्चकोटिके विद्वानोक्ी श्युह्ुकाको सुशोभित कर रषौ है । 
'गुणोको सर्वत्र पूजा हज करती है ।' हसी भावोकितपूर्णं तथ्यको लेकर, जन-अजैन जो भी आपसे 
परिचित ह, समीकरो उनकी गुण गरिमापर गर्वह। 
पण्डितजी हिन्दी-सस्कृत, प्राकृत आदि माषामोके ज्ञाता, जिनवाणी मातके अनन्य उपासक, 
सरस्वतीके वरदपुत्र, विद्यावारिधि, अनध, दर्शने एव साहित्यके प्रकाड विद्वान्‌, साहित्य मनीषी, सफल 
सम्पादकं, ग्रन्थकार, रचनाक्रार, टीकाक्रार तथा जैन मके गूढ रहस्योके शाता, ओजस्वी वक्ता एव प्रबन 
कर्ता ह । वहु साहित्यक्री विविध-विधाभोपे श्री-सम्पन्न ह । 
पण्डितजीकी संस्थागत, सतत साहित्यिक सेवां सर्दव चिर स्मरणीय रहेगी । उनके जीवनका 
अधिकाद समय अध्ययन, मनन ण्व चिन्तनमे व्यतीत हा भौर वही क्रम अभी नी उनके जौवनके दैनिक 
कार्योमि ममाहित रै । इसमे ब्रढकर उनके जीवनक विलक्षणता ओौर क्या हौ सकती ह ? बास्तवमे वह्‌ 
सादा जीवन उच्च विचारक प्रबरू पोषक ओौर क्ञानगगामें अवगाहन करनेवाले महान्‌ मानव रत्न है । 
धर्मक प्रचार णव प्रमारमें उन्होने अपना सारा जीवन ही समाजको समर्पण कर दिया गौर इस 
उकितको सिद्ध कर दिया ह कि जानके समान सुखका साधकं अन्यत्र मिलना सभव नही है । 
इन्ही आत्मिक प्रसूनोके दारा हेम श्रद्धेय पण्डितेजीके सम्मानमें अपनी भाव वन्देना समर्पित करते 
हए श्रीवीर प्रभुमे उनके स्वस्थ जीवन ण्व दीर्घायुकी मगर कामना करते हँ । 


महाविद्वान्‌ पण्डितजी 
सत्यन्धरकुमार सेठी, उज्जेन, (म० प्र°) 
वास्तवमे जैन-समाजके महाविद्वान्‌, चिन्तक ओौर मनीषी पण कैलारचम्द्रजी शास्त्री सिदधान्ताचायं 
बनारसका अखिल भारतीय स्तपर अभिनन्दन एक अनुकरणीय प्रयास हि। य इस अभिनन्दनको एक 
आदक्षं अभिनन्दन नता ह । यह एमे व्यक्तित्यका अभिनन्दन ह जिसने अपने जीवनका हर क्षण मां 
भारतीकी सेवामे, उसकी साधनामे अर्पित किया ह । एेसा अभिनन्दन समाज वं राष्टूके कि गौरवकी 


बति है) 
भारत देश सदैव विद्रानोका गढ़ रहा हे । ये समाजके एक सजग प्रहरी होते ह । इनके पित्र 
अर आदर्चं जीवनमे समाज भौर राष्टरके जीवनका निर्माण होता हे । प्राचीन भारतमे अन समाजे 


हरयुग्मे एेसे विद्वान्‌ होने रह ह जिन चिन्तनसे ओर आदं माहित्य-सर्जनमे भारतीय रष्ट्ृकी आदं 


= प = 


उस्लेश्वनीय सेषाधें हुई है \ उनर्मे महाविद्वान्‌ पर टोडरमलजी, जयचन्दजी, प० सङामृखजी, अनतरायजी, 
मार्ष्वन्दजी, टेकंचस्वजी जादिके नामं विदोष उल्लेखनीय है । 

बलमान प्रीदीर्भे भौ मनेक विदान्‌ चैदा हए है जिनमे प ० कंलाशचन्प्रजौ शास्त्रौका उस्वतम स्थान 
है । पण्डितजीमे मेरा साक्षात्‌ परिचय बहुत कम हूभा है, रेकिन उनके आदर्शं जीवनसे नौर उनकी 
विद्रतसि मै काफी प्रभावित हं च जानता ह कि उन्होने जैन-माहित्य ब समाजके किए जो सेवायें अर्पित 
की ह बे इतिहासके परन्नोमे स्मरणीय रहगी । 

पण्डितजी समाजमे एकं निर्भीक, स्पष्टवादी एव नि स्वार्थं वक्ता है! उनकी वाणीमें ओज है, 
आदर्शं & । वे समाजमे एक एसे विद्रान्‌ है जिन्होने कभी भौ अपने जीवनको किसी भी व्यर्थके विवादमें 
नही उलक्चाया है । वणक विरुद्ध आगमपथी विद्वान्‌ है। उनके विचार पथमेदोसे ऊपर उठे हुए है । 
ये तहरी चाहने कि समाजमें दस तरेके विवादं पनपें । वे एक वीतराग मागके पोषक है जौर किथिलाचार- 
के घोर विरोधी दहै । वे चाहते हँ कि जँनधर्मं आदं बना रहे । उनके विचारों जैनधमं एक आडम्बर 
विहीन धमं है । पण्डितजीकी धामिक आस्था अषिग है । वर्तमान साधु सस्थामें भी उनकी आस्था है, निकिन 
उनमें व्याप्त शिथिखाचारको वे किसी भी कीमतमें सहन कर लेनेको तत्पर नही है । 


जेनसन्देश पक्के आप वर्षसि सम्पादक है । आपकी सम्पादकीय विचारधारा हमेशा समाजको 
सही मार्गदर्णन देती गही हं। जंनसन्देरा आदर्शं सेवा एव उच्चकीटिका पव माना जाता है । इसका 
शोघाक तो भाज गोधके वियाथः भौर विद्वानोके लिए प्राणस्वहूप हे । इस पत्रको नीति वास्तवमें आपहीके 
कारण निष्पक्ष श्ही र । आपने कभी भी इस पत्रमे किसी विवादकी महत्व नही दिया भौरन स्वय कमी 
किसी विवादमे परे । 

सोनगढके पूज्यं कानजी स्वामीको लेकर आज समाजमें काफी विवाद है । सको >कर्‌ आपपर भी 
कंमी-कभी आक्षेप किये जते हैँ । केकिन जहतिकं मेरा ख्याल ट्‌, आपने अपने आपको कभी भी इस 
विवादमे नही उजक्ञाया । सही बातका समर्थन करना पक्षपात नह्‌। कहखाता । सोनभढके सम्बन्धमे भी 
मापने बर्हापर होनेवारे विहा समारोहमे भी कुछ ेसी बातोका टकर विरोध क्ियाधा जौ उन्होने 
वरहापर विपरीते रूपभे देखी थी । खहारनपुरमे मैने स्वय ही कानजी स्वायीकरे सम्बन्धमे पण्डितजीसे चर्चा को 
थी । तब भमी उन्होने मृक्षे यहो कहा धा कि हमारा समर्थन किमी भी व्य्वित विशेषका नहीटहै, हमारा 
समर्थन सिफ वीतरागभार्गं ओर आगपका हि । करई बार उनक्रे विचारसे भी सहमत नही होता, तब 
म बराबर उनसे पत्र भ्यवहार्‌ करता है गौर मृक्ष उनसे स्पष्टतया निर्भीकिता पूर्वक स्षमाधान मिरता ह । 
इमसे भाकूम होता ह किं बे जपने विचारोपर्‌ पूर्णत दृढ रहते हं । उनकी स्पष्टवादिता भौर निभीक्रितासे 
नै काफी प्रभावित होता ह्‌ ! 

पण्डितजीने कितने ही मौकिकं भौर मिद्धान्तग्रस्थोका सम्पादन किया है ओौर वर्तमान पीढीको मागं 
दर्दनि देनेके लिये नव निर्माण भी किया है। आपके द्वारा रचितं ग्रल्योमे जेनधमं नामा ग्रन्थका वि्षिष्ट 
स्थान हं । यह आज देक भौर विदेशमे मान्यता प्राप्त हं । अन्य ग्रन्थ भी पटनीथ ओरं मननीयह। 
आपको जन्म ठेनेका सोभाग्य उ्तरभ्रदेक्चको मिला है लेकिन आज वे इतने सविमौप्रिकद कि हूर प्रन्तिका 
व्यक्ति आपको अपना मानता है ओर अनुभव करतार कि आप हमरे ही दहै) स्याद्वाद महाविद्यालय 
बनारसते तो आप वर्षोसि सम्बन्धित दहै ही है लेकिन नपको जैन समाजजकी अन्य सत्थामोके च््यिंभी 
उल्लेखनौीय सेवायें दही है । समाज सेवा मी हमेशा आपकी निस्वार्थंरही ह) महावीर जयन्ती जैसे 
समारोह, दशलक्षण पर्वं जैसे महान्‌ पर्वो मे घर्मं प्रचारार्थं आप पधारते है लेकिन मने कमी मौ समाजसे 


क्रिसी भौ स्थम कोई माकाका्ये प्रगट नही की है जबकि अम्य विद्वारनोकी स्थिति शके विपरीते है । णमे 
महाविद्वान्‌ पर हमे गवं हं भौर जास्था है । पण्डितजीकाः एक आदर्दा भारित्रिकं जीवन है । सात्विक 
खानपान हे भौर सादा पहनावा हे । उनमे म अहक्यरके दर्शन होते है गौर न भावनाय । बास्तबमे, षे 
उंश्चकोटिके महान्‌ विद्रान्‌ है । गै उनको जैन समाजकी एकं अमूल्य विभूति मनता हूं । वर्तमानम पण्डितजी 
असे विद्रानोका उद्गम होना स भव नही हं । यह महाविष्टान्‌ जिर जीती बनकर हस महान्‌ वीतराभ मार्गी 
सेवा करते हण अपने आपको अमर बनाये । 

क 


ठोकपिय सम्पादक 


हीराचन्द बोहरा, कलकता 

समाजके यस्व टेवक, उस्वकोरिफे विद्धान्‌ एव लोकप्रिय सम्पादक प° कंलाशनन्द्रजी शस्त्रीके 

द्वारा जैनधर्भ, माहित्य व ममाजके ोत्रमे जो उल्लेलनीय सेवार्ये हई है, समाज उन्हें कमी विस्मर नही 

कर सकता । उनकी उक्त॒त्व ली, लेखन नैली एव प्रगाढ विद्रत्ताकी छाप भगणित व्यक्तयो पर पडी 

ह । गास्प्रीजीने अपना मृचा जीवन ही सेवा हतु अर्पित करिया है। विके प्रचार टोत्रके अतिरिक्त 

जनं मन्देणकै सम्पादक रूपमे उन्होने जिस निर्भाङ, सुलक्षी हई विचारधाराका परिचय दिया एव समाजको 

वि 7टनमे बचानेका मदा आदान किया, यह उनक्री विशेषता `› । शस्श्रीजी दीषायु हो, सदा नीरोग रे 
आग समाजको -उनक्री मेवाका लाभ मतत प्राप्त हाता रह । यही श्री वीर प्रभुमे मेरी प्रार्थना ह । 


आस्थाकं प्रतीक 
डँ° देवेनद्रकुमोर शास््ी, नीमच 


समारमे ब्यवहारकी उज्ज्वलता लिये तरह-तरहके सटकीके रोमि प्रकाशित होनेवके विहगो, 
मराल-मालाओ भौर तदनुरूप अपने आपको ध्यक्त करने बलि नर-नारिर्योकी मी कमी नही है । शब्दको रट 
लेने वाके ग्व्गोकी भाषामे अपने ग्यक्तित्वका प्रदर्शन करने बले विद्रानोकी भी कभी नही दिखाई पडती । 
दसी प्रकार चारि +का दम्भ भरने वाले ओर अपनी श्रष्ठताका ब्िढोरा पिटवनि वालोकौ मी कमी नही हं । 
किन्तु उन सबमे अलगमे लक्षित होनेवाला भी एक मानवीय ग्यक्तित्व ह जो अपनी आस्थाके रिन्वर पर 
सदा स्थिर रहने वाला है जिसे अपनी आस्थाका स्वाभिमानं है भौर जो प्रस्येक परिस्थितिमें अपनी 
सचाईको उजागर करने वाली आस्थाका प्रतीक है। एमे व्यक्तित्वक्रा सवषं कम नही होता, किन्तु वह 
अगि चटूटानकी भाति क्षामो, चक्रवातोफी चिन्मा कव करता है ? उसके ग्यक्तित्वका निर्माण अस्थिके 
उन सू्रसे होता है जो कभी मिटना नही जानने ओौर जो सदा पराजेय होते है । 

जैन समाजकी विदरन्मण्डलोमे प्रमुग्व शूपसे व्प्राश्यानवाचस्पति प० देवकीनन्दनजी भौर १० चैनसुख- 
दासजीका बरबस स्मरण हो आता ह, जिनकी प्रलरत। सत्यके खरेपनमे चमकती हृदं भासमान होती 
थी भौर जो आस्थाके पक्षधर थे । उनकी जैसी निर्भीकिता, स्पष्टता ओरं लरापन आज भी गुश्व्यमे 
परिलक्षितं होता है । समाज ओर देशम चाहे जैसे विचारोकी आंधी चरती हो, सभय-समथ पर 
क्सचावातोकी प्रबलता लक्षित होती हो, किन्तु उनके विचारोमे सदा एकरसता है--समरसता है । बे 
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बीसशाशताके प्रबल पक्षधर है । कोर कु जी कटे भौर कु भी माने, बह बडे-से-बडा साधु, स्यागी भी कहा 
अता शो, पर जिबाणीके सामने वे किंसीके भगे सिर नही रुका सकते । महं एक फेसी चिदोषता है जो 
सी विरले हौ रक्षित होती है ¦ मेरे श्वर्यं पेते हौ विरले है । 

प्रभाषक बमतृता ओौर प्रमावोत्पादक रेखन, साथ ही शास्त्रीय ग्रन्थोका सम्पादने, अनुबाद आदिका 
कामं सथ एक साथ सफलतासे करने वारे बहत कम देखे जाते ह । आपे ये सभी विकेषताए्‌ एक साथ पाई 
जाती है । लेलनमे भी स्पष्टता, निष्पक्षता ओर प्रामाणिकता भापके विशेष गुण है! एकके बाद्‌ एक कर 
अनेकं पीदिर्यां बीती जर्येगी, परन्तु आपके गुण सरस्वती-मन्दि रमे प्रवेश पाने वालोके लिए, जन भआास्थाकी 
दष्टरी पर चदे वालेके लिए, सदा दीपकके परकाकी मानि स्पष्ट आलोक प्रदान करते रगे । ओर इसी- 
सिये युग-युगो तक आस्थाके प्रतीकको हम अपने स्मृतिमन्दिरमे सजो कर रखंगे-भावी पीठीके पथ-प्रदशंनं व 


प्ररणा-प्राप्ति हतु । 


सतत अभिनन्दनीय पंडितजी 
डा० ज्योतिप्रसाद जन, लखन 


'पडित' शाद हषर कु विवादका विषय अन गया है भौर करट एमे अर्थो मे भी प्रयुक्त होने कगार 
जो क्षायद उपहासास्पदं था अशोभनीय भी लगे । तथापि सज्चै पडित आज भीहि, सदैव रहेहै ओर होते 
रहेगे । समादरणीय सिद्धान्ताचार्यं पित कैलादचन्द्र शास्त्री फते ही यथाथ पठित है । वर्तमान जैन शास्वी 
परितो षह शीर्षस्थानीय है । वह अदभुत पाण्डित्यके धनी, जैन साहित्यके गम्भीर भध्येता ओर्‌ परम 
सिद्धान्त मर्म॑ज्ञहीनेही है, वरन्‌ पुरातन श्ास्त्रकारोके हाईदकौ खोलकर सरल सूगम भाषा एव रीलीमे उसे 
प्रस्तुत करनेमे भी अत्यन्त प्रवीण है । एक कुशक अध्यापक होनेके साथ ही साय वह एकं प्रगतिशील सजग 
पत्रकारभी है, नौर एक मकर्वक वक्ता एव प्रवचनकार होनेके साथ-साथ विपुर एव विविध साहित्यक 
प्रणेता भी है । सिद्धान्त या दार्शनिक विदान्‌ बहुधा एतिहासिक दृष्टि-शून्य होते है, किन्तु हमारे पडितजी 
इस नियमके अपवाद है । उनके केखनमे भी अैर भाषणोमें भी एक सुलक्षी हुई समीक्षात्मकता, तुलनात्मक 
अध्ययन तथा स्वतन्त्र चिन्तन भौ यत्र-तत्र प्रमृत दृष्टि गोचर होते है । उनका अध्ययन जन वास्त्रो तक ही 
सीमित नही रहा, वरन्‌ जैनेतर दार्शनिक, भामि एव लौकिक साहित्य ओर समसामयिक विचारधाराभोसे 
भी उन्होने स्वयको अवगत रक्खा । इसीते उनके विचारोमे प्राचीनता ओर आधुनिकता, पुराने भौर नये, 
करा स्वस्य सामजस्य बहुधा प्राप्त होता है । पक्षका आग्रह उन अभिभूत नही करता, सत्यका जग्रह ही उन्हे 
इष्ट रहा है । एसीकिएु बह भिन्न या विरोधी विचारो अथवा सम्प्रदाय आदिकोमे जहां -कही कू उपादेय 
देखते है वो उसकी सराहना करनेमे सकोच नही करते, भौर स्वय अयत्ती परम्परामे जहा कोई असिद्ध, तक- 
हीन या अनुपादेय बात देखते है तो उसकी आलोचना करने या उपे अमान्य करनेमे भी नही चकते । बह 
गुणग्राही है । 

इसके अतिरिक्त, शोष-लोजके शेश्रमे जिस अनाग्रह दष्टिकी अपेक्षा रहती है, बह उनमे भरपूर हं । 
बीरसेनीय धवलाटीकाके रचनाकालको लेकर स्व प्रो° हीरालालजीके साथ विचार-विरोधकी कहानी 
्चौतीस-पतीस वर्षं पुरानी हो गर । आदरणीय प्रोफेसर सा० मे मतविरोष करना उस समय हमारा एकं 
दस्साहस हौ शायद समञ्षा गया था 1 उनके नाम, वैदुष्य मौर प्रामाणिकताकी धारके कारण हमारा किसीने 
सम्थंन नही किया, यषां तक कि स्व० मुख्तार सा० ने भी नही, जिन्हं हमारी बात जच गयी धी । किन्तु 
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हमारे मतका संढेन भी आल तक किमौने नही किया । मुख्तार सा एवं पंडितजौ परभृति कोई-कोरई विदान्‌ 
हस मतमेदका उतल्टेख अयरय करते रहे । न्तु उक्त टनाके रगभम दो दशक बाद जव पडितजीकी दष्टभ 
कठ एेसे सदर्भं भये जिनसे हमारा मत सर्माधिस होता धा, तो शोधाके मेँ प्रकाथित म्रपमे एक लेमे उन्टेनि 
हमारे तकी स्पष्टं पुष्टि कर टी । उस लेखसे यह भी विदित हमा कि स्वय प्रो° हीरालालभीने भौ यह 
स्वीकार किया धा क्रि हरिवशकार जिनसेनसूरि ( ७८३ ६० ) के सम्मुखं धवलाटीका अवद्य रही थी । हममे 
धवलाका रचनाकार ७८१ ई° सिद्ध किया था, जबकि प्रोफेसर सा० ने ८१६ ई० निर्णय किया भा । पंडिशलजी 
के अनाग्रही श्चोघक दष्टिके एेसे अनेक उदाहरण है । 


हमारे साथ पटितजीका निकट परिचय एव धनिष्ठ सम्पर्क है । उनके दर्जनों प्रबचन ओर भाषण 
सूने है, जैन सदेनके उनके अग्रलेखोको सांधिकं तीत वर्षंसे बराबर पठते आ रहै है, उनके अभ्यत्र प्रकारित 
केव्ो ओर पुस्तकाकार कृतियोको भी प्राय सभीको पडा है । चण्टो उनसे शर्षा-वार्ता की है, उन्हें निकटसे 
देखा-समक्षा ह, उनसे बहुत कृ मीखा है, उनसे हमे सदैव बहे माका स्नेह मिला है । उनके मधुर भ्यवहार, 
सर हृदय तथा स्पष्टवादितासे उनका विरोधं करनेवाले भी इन्कार नही करसे । यो स्यष्टथादी स्वतन्त्र्ेता 
समालोचकका विरोध करनेवाले तो होते ही रहते है--उनके भी है । परज्वु, चिरोभते घबराकर अपनी बात 
कटृनेमे भी पडितजी कभो नही शकते । 


अपने प्रकाण्ड वैदुष्य, मधुर व्यवहार, निर्लोभ ओर सरख्ताके कारण पडितजी न केवर जैन सपाअ- 
मे ही पर्याप्त लौकप्रिय रहे हं, वरन्‌ जैनेतर विद्रव्ममाजमे भी गमादृत रहे हँ । जैन समभाजके लिति उनमें 
एक तडप है, विशेषकर वर्तमान जनोके जीवनमे धर्मभाबका जो हास होता जा रहा है ओर धर्मके नामपर 
ओ विृतिर्यां उद्यमे आ रही हँ उनमे वह कुग्ध है । उनके लेखोमे बह क्रोम बहुधा तखा होकर उजागर 
होता है ओर अनेक पाठकोको भी कु कर देता है-कुछको सुधारफी प्रेरणा देकर तो कुंछक विरोधकी । 
वैसे भी, पडितजीके सच्वे भक्त शायद थोडे ही है, क्योकि पटितजी न कूटनीतिज्ञ ह गौर न चाटुकार, ओौर 
णायद व्यवहारचतुर भी कुछ कम ह । इसखियिं जिसके साय कुछ उपकार भी करते है, वहे भी उनसे सतुष्ट 
नही होता । उनकी बाह्य वेषभूषाकी सादगी ओौर अन्तरकी सरलता---'जहा अन्तो वहा बाहि, जहा बहि 
तहा अन्तो" ने उन्हे दुनियादारीके लिए कृ निरर्थक-या बना दिया । सन्तोषी प्रकृति भौर सयमी जीवन 
होते हए भी व्यावहारिक उदारताकी कमीने उनके प्रशमकोको सस्या सीमित रखी है । गृण होते है तो दोष 
भी कुछ होते है । पडितजीमे भी दोनो है--पूणं निर्दोष तो कोहं होता ही नही, निवाय वीतराग भगवान्‌ 
के ।! जो गुणग्राही है, वे दोषों पर दृष्टि नही डालते, गुभोक्रो ही ब्रहण करते है, ओौर उन्होके अधारमे 
व्यक्ति विशेषका मृल्याकन करते हैँ । पडितजीके जो दोष या त्रिया हैँ वे ्वयक्तिक्र है, किन्तु उनके जो 
गुण है, जैन विद्या, साहिन्य, सस्कृति ओर समाजके लिए उनकी जो अमूल्य सेवये ओर देने है, उन्हीने 
वतमान यगीन जैन पडतो, विद्रानो, साहित्यकासे, पत्रकारो, शिक्षको, प्रवक्ताभो ओर समाज उदबोधकोमे 
उन्हे जो अभ्स्थान प्रदान किया ह, वह्‌ स्थायी महर्वका ह । 
® 
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धर्मशास्त्र मय सम जग जानी 


प्रो° सुशाल्बन्द्र गोरावाला 


सा्मलकी महावीर पाठशालासे प्रवोधिका उल्तीर्णकर मै स्याद्वाद महाविद्याल्यमे प्रविष्ट हा भौर 
२९. जुलाई १९२८ को प्रात धर्माध्यापकजी १० कंलाहाचन्द्र सिद्धान्त सस्त्रीको कक्षम सागार धर्मामत 
लेकर उपस्थित हु । मैने देखा किं लम्बी बीमारीमे उभरते, खर्संते-खखारते आर दुलल अध्यापकजी निना 
पुस्तकके ही पढ़ा रहे ह । बडी कभक छत्रोमे जाना किं कर्मकाण्ड वगेरह भी इसी तरह पठते है, भ्योकि 
वे मरना सिद्धान्त विन्यारयके दिग्गज विद्रानोके शिष्य ह । 


यद्यपि विधाङय गृहपतिकरो अन्य अध्यापकसे क्या, धर्माध्यापक ( प्रधानाध्यापकंजो ) मे भी अधिक 
वेतन तथा सूविधाए देकर तथा प्रनन्वं सभाभे अरग रखकर धर्माध्यापकीकी समुचिते गरिमाको स्वय दवण्ये 
धा । तथापि दूसरोकी नजरमे अल्पज्ञ या अज्ञ बनकर मी अपने कर्तन्य स्वार्थको सर्वोपरि करके चलनेवाले 
धर्मीध्यापक १० कंलाशचन्द्रजोने अप्रने ज्ञानकी पुष्टि तथा वक्तृताका पेना विकाम कियाकिदो वषं बाद 
जब कदी विष्वविद्यालयके पानद ज॑ने धर्म प्राध्यापकके पदके चयि पण कंङादाचरः जीके साथ नावाय णव 
वयत्ता प्रौढ बडे छात्र भी अभ्यथ। हण थे, तव प्रोफेसर स्व० बैरिस्टर चम्पतरायने उन भार्यो की -पिक्ना 
प० कंलादाचन्द्र जीके पक्षम अपनी मस्तुति की । तदनुसार इनकी कारी विर्वविद्याख्यमे नियति हुई । 
आचार्यमन्य छात्रोने भो उनकी विद्रत्ताका जोहा मान लिया । 

पितिजीके सहाध्यायी स्वर प० राजेन्द्रकृमारजी हस समय तक भा० दि० जन दहास्त्रार्थं सरके 
दारां अपना प्रभाव उत्तर भारतम जमा बके ये । इन्होमे एक ओर अपने साथियो स्व प० अजितकूमार 
शास्त्री, प० चैनसुवदासजी, प० जगन्मोहनलालजी भौर पण० कंलाशचन्द्रजीको साथ लिया, व्ही दूमम 
ओर जपने अग्रज सहाध्यायियो ( स्व० प° तुलसीराम वाणीभू षण, १० अर्हुदास्षजी पानीपत्त, आदि ) को 
मी प्रतिष्ठित किया थां । स्व० लाला श्षिव्वाभलजी रईस, अम्बाला छावनीकी विशारहूदयता, जिन धर्म-प्रम 
जौर सीमित किन्तु, समय पर दत्ते दानने वेदविशारद स्व° प० मगलसेनके अभिभावकत्वम विकसित 'सघ' 
को अल्प कालम ही महासभा' नौर "परिषद्‌" से आगे कर दिया था, क्योकि आर्य समाजके साथ फर 
शास्त्रार्थो को करनेकं समनदही सतघ' धार्मिक आयोजनो जीर धर्मगुषमोके विहारे आयी बाधाभोका 
निवारण करनेमे भमी अग्रणी था । फलत सामाजिक सम्पर्कं आर दिक्षा बोध देनेके छि सधनै जब जनं 
दर्शने" पत्रिकाको प्रकारितं किया, तो पडितं कंलाशचन्द्रजीका प्र्कारिताका प्रारम्भ हुभा, ओौर “जैन सदेद्ा' 
साप्ताहिककं द्वारा तो समाजके समस्त पत्रोने प० कंलाराचन्द्र जीको मूर्धन्य सम्पादक रूपे स्वीकार किया, 
भके ही कतिपय स्थितिपा्क उनकं विचारोमि असहमत थे । किन्तु इससे शास्त्रीजीकं प्रभावका विस्तार ही 
हुमा क्योकि देशशकक्षण पवं आदिमे शास्त्र प्रवचन आर ग्याख्यानके लिण इतने निमत्रण मिलते थे कि विद्या 
यकं अधिकारियोको विवश होकर मना ही करना पडता था। 

स्याद्‌ बाद महाविद्याल्यमं उच्चतम प्राच्य-श्िक्षणकं आदर्वाक्रो पूज्यषर श्री १०५ गणेशवण.ने स्वय 
आदद न्यायाचा्यं बनकर कार्यान्वितं किया या । जब स्व ० त्र ° रीतलप्रसादजी अधिष्ठाता हर, तो इन्होने 
स्व० मठ माणिकचन्द्र जे° पी० क विचारोसि सहमत होकर न्यायतीर्थ, शास्त्री आदिके माथ पार्वात्य 
उश्च दिक्षा ( बी० 7०, ण्ल-ण्ल० बी० ) का विद्याकयमे सूत्रपातं किया था। परिर्ब्ित परिस्थिति व 
जन ब्रह्मवारीजीने अशिष्ठावृत्व छोडा, तो पुन पूज्य श्री १०५ मणेशवर्णी महाराज अधिष्ठाता हुए । इन्होने 
स्याद्वाद महाविचाल्यकं शिक्षण रक्ष्यको सिद्धान्तशास्त्री, आवार्य गौर एम० ए० तक पहा दिया । 


विद्यालयकी इस उत्तम दौक्षणिकं उपलग्धिमे पटितजीका प्रधानायार्यस्व निंरिविति ही धमं द्रष्य था । इनी- 
सिपि वर्णीजी स्याद्वाद विद्याकयके प्राण कहकर समाजमें इनका परिय देते ये । 


पण्डितजीकं प्राचार्यत्वमें स्याद्‌बाद महाचिद्ालयने सन्‌ १९३९ मँ जैन समाजका प्रथम आचार्यं एव 
एम० ए० निकरुते ही उ भय-क्षिक्षणकी असभवला छात्रौकं मनसे विदा हो गई । इसी समयसे स्व° साहु 
शान्तिप्रसादजी द्वारा स्थापितं मूतिदेवी छत्रवुत्तियां मिलते ही स्यादृचाद महाविद्ालयसे भाचार्यकं साध 
मण ए, पसण एस० सीर, इजीनियरिगि करनेवाखोको बाढ आ गई । यहि हस युगको स्यावुभरादं महा- 
विद्याख्यक्रा भौर पटितजीका स्वर्णयुग कहा जाये, तो समुचित ही होगा । इस अन्तरारमें अनेक छात्रोने 
आचाय, एम० ए०, पी-ण्च०् डी°पो कियाही, बहुतसे उन प्राकन-छात्रोने भी आचार्यके देष खोको 
पूर्णकर प्रौषढठावस्यामे णम० ए० ओौर पी-एच० डी° किया ओौर स्याद्वाद महाविद्याख्यके गौ रवको बढाया 
जो परिस्थितिवक्ष भपूर्ण प्राच्य-शिक्षण ही छोड कर चले गये थे अथवा जो जैन समाजके मस्य विद्ालयौका 
पूर्णं शिक्षण ( न्यायतो ओर शास्त्री-मुम्ब्ई ) करक अध्यापनाथं वाराणसी भेजे गए ये । 


म्ब° प० सुतखरखालजी सघवी प्रजञाचक्, इस शतीकं चतुथं दशकमे कारी विश्वविद्‌ यालयककं प्राच्य 
विद्यालयमे जत दर्ननकं व्याश्याता होकर अये थे भौर विशाखयसे खमे जैन मन्दिरकी धमशालामे रहते थे । 
उन्हे व्युत्पन्न तथा प्रौढ जेन विद्‌ वानोका समागम इष्ट था क्योकि बे "वाचकं 'के बिना अपना बौदिक जीवन 
चखा ही नहो सकत थे । जन शास्त्रो $ प्रीढ पडत, प्रभावक वक्ता ओर निष्पक्ष शोधकं पण० कंलाशचम्द्रजी 
तथा इनके अनगामी क्षयोपशमनारी, प्रभविष्णु ओर आथिकाय उन्निनीषु स्व० पण महेन्द्रकुमारका समागम 
प्रज्ञाचक्ष. जीके लिण 'चात्यतितरल्नवष्टि'के सयान था। उस समय प्रज्ञाचक्षुजीका मत था कि समन्तन- 
द्रादि ही जन न्यायके नादि प्रतिष्ठापक सर्वोपरि जआचायं है । फलत इन्टोने 'न्यायकुमुदचन्द्रके सम्पादनं 
तथा प्रकाशन का सुञ्भाव दिया जिसे उक्त दोनो विद्वानोने स्वीकार किया । इस प्रकार प१० कंलाशचन्द्रजीके 
सम्पादकत्व रूप की व्यक्ति प्रारम हुई । सतत स्वाध्याय, दीर्धचिन्तन एव निष्प दुष्टिके कारण इनकी 
शाघकता तथा प्रसाद गुण पूर्ण लँलीकी प्रशसा आचार्यं जुगलकिशोर मुख्तार, डा० उपाष्ये, १० नाथू राम 
प्रमी आदि तत्कारी प्रमुख शोधको ओर सम्पादकोने भी की धी । ययपि शास्त्रीजीने स्याद्वाद महाविद्या- 
लयकी कक्षाओोसे अचे पूरे दिनका सदुपयोग करनेकी दष््टिसे ही जिनेवाणो -सेवा प्रारभ की थी, तथापि 
आपि उन लोगोके $तिस्यके भी प्रशसक रहे है, जिन्होने आजीषिका या भाय बढाने की दृष्टिसे साहित्य 
सुजन को अपनाया क्योकि निदान लौकिक (मायवृदि) होनेपर भी वै सतत स्वाघ्यायके शुभका अन्धतो 
करते ही है) 

पटितजीकी क्षमते प्रेरित होकर मा० दि० जैन सघने भी जयधवलाके प्रकाशन ओर सम्पादन 
को अपने कार्यक्रममे लिया । हसी समय वर्णी ग्रन्थमाला व भारतीय ज्ञानपीटठकी स्थापना हई ओर पडितजी 
उनकी प्रवृत्तियोते मी सबधित रहे । स्पष्ट है किं हम अद्ं-शतीकी समस्त जैन-परवृ ्ियोसे साक्षात्‌ या 
वरपरया पडितजीका सम्बन्ध रहा ह क्योकि अपने कार्यको करना सबको यधा-शर्ति सहयोग देना भौर 
किसीको रुष्ट न करना जापक प्रकृति ह ¦ स्वऽ प° राजेन्द्रकुमारजीके रब्दोमे 'हाजिरमें हृज्जत नहीं, 
नैर की तलाश नही, माई कैलाहचन्द्रजीकी अपनी साधारणता है । 


वडितजी स्याट्ाद महाधि्ार्यके जीवनदानी है 1 विद्यारयने ग्यारह व्षंकी बयमें भर्ती करके 
इन्हे जैन वाङ्मयका शन दिया गौर इसके बाद कुर समय मुरंना तथा कुछ सेमय अस्वस्थतके कारण घर 
रहनेके बाद १९२७ से आज तकका पुरा समय इन्हेनि दस विद्यालयको दिया है । इतका प्राचार्यल्व स्याद्वाद 
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महाविद्याकय का भी मध्याम्ह रहा है ईस सवके पीठे पडितनीका धर्मशास्थकां अध्ययन, पर्मंसास्तर 
का अष्यापन, धर्मशास्त्र का प्रवचन, धर्म्तास्त्र पर केन, तथा इसका ही चित्तवन, आदि है । अडसठ 
वषं की भयम विद्यालये सेवानिवृत्त होकर नी उभ्त समस्त प्रवृतिं यथावत्‌ चरूरही दै) यत 
विंद्याखयके किए उपयुक्त प्राषा्यं नही मिला हं अत॒ विद्यारयके अषिष्ठातृत्वके सिवा, शंशय प्राचार्मो के 
स्थितीकरणके लि? वे बही कक्षा्जओका अच्यापन भी करते है । "एके (भर्मषास्व या स्याद्वाद महाविद्ययारुय) 
सां संब (धर्म, समाज, सघ, साहित्य आदि) सधै'का निदर्शन इनका जीवन ड । तुलसीद्रासके किए" सिया- 


राम मय सबं जग जानी था, तो हनके लिए भी धर्मशास्त्र मय सब जग जानी' है । अत उन्हं करो 
प्रणाम जोर जुग पाणी 1 


श्रद्धेय पंडितजी 


तरेन्दरप्रकाशा जेन, जन दृण्टर काठेज, फिरोजाबाद, उ० प्र 

आजसे बीस वषं पूव "जनसन्देक्ष' में प्रकाशनाथं जनममाज भौर देवमूढता' नामक अपना पहला ठेख 
मने श्रद्धेय पडितजीकरे पाम भेजा था ओर चाहा था कि उसके ५० रिप्रिदूस भौ मृष्षे मिल जाये । व्यक्ति- 
गस परिचय न होनेसे लेख छपेगा य। नही, इम बारेमे तो दुविधा थी ही, फिर रिप्रिदस पानेकी क्या उम्मीद 
हो सकती थौ 1 लेकिन मेरी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा, जब चौथे या पांचवे दिन ही रेखक स्वीकृतिका 
पत्र मुक्षे मिला, जिसमे सन्देशके किए आगे भी अराबर कुछ-न-कु& लिलतं रहनेका स्नैरपृण अग्रह था । 
उसंके क दिन बाद ही सन्देशं मिला । उसमे मेरा शेषतो था ही, पडितजीने उसी सन्दभमे अपना 
सम्पादकीय भी लिला थां । शीर्षक या-'देवमूढतामि बचिये । मुक्ष रिष्रिट्स भी प्राप्त ह्‌, मेरे मनमे 
उस ब्त प्रमन्नताके साथ ही सुखद आष्चर्यकरे भी भव थे । आज एसे कितने सम्पादकं है जो नवोदितं 
लेल्कोको इस तरह प्रोत्साहन देते हो ? 

श्रद्धेय पडितजीसे बादमें मोरेना विद्याकयका नवोन्मेष कृ सुषाव" शीर्षक सन्देशमे प्रकारित 
मेरे एक केखपर स्व° प° मक्छनलालजी शास्त्रीकी प्रतिक्रियाको लेकर पत्र-व्यवहार हा । उन्होने उस 
समय मक्षे वाद-परतिवादसे बचनेकी रुकाह दी । मोनगदढ़ सम्बन्धी आशकाजो एव॒ आक्षोपोके मेरे एकं पत्रकं 
उत्तरमे तो उन्होने जंनसन्देश्षमे रगातार दो सम्पादकीय शिवे, जिन्हे ग्यापक सराहना मिरी । सम्पादकीय 
नोटक साथ उन्होने मेरे पत्रको भी छप दिया । अपने नोटमे उन्होने मेरे दष्टिकोणको सन्तुलित बताया 
था । दूस सम्बन्धे अपने एकं पत्रमे उन्होने अपने शिष्यसं प्राप्त टिप्पणीके अधारसे मेरे फल्टनमें हुए 
भाषणोकी प्रशसा की धी । मतभेद रखनेवाकोके प्रति मी एेसा भौदायं आज कितने विद्रानोमें पाया 
जाता है । 

पिश्ठले वर्षो से मेरा उनसे साक्षात्कार अनेक भार हुआ है ¦ उन्हं निकटसे देखने-जाननेके आ मेरी 
यह्‌ पक्की राय किवे किसी गृट या पथमे बधे ह्‌ नहो है तथा स्वतस्त्र रूपसे जैयाबे सोचतेहि, उसे 
व्यक्त करनेमे कमी संकोच नही कंरते । सत्य-प्रतिपादन कंरनेमे वह निर्भीक है हस या उस पक्षके लोग 
क्या कगे, सोखेगे, ससे वहु विचलित या प्रभावित नही होते । 

आजतक मेरे किसी पत्रका उत्तर मुके न मिलाहो, एेसा मक्षे स्मरण नहीं है पत्रोत्तरमें एेसी 
तत्यरता कम ही देखनेको मिलती ह 1 उनके उत्तर ॒सक्षिप्त किन्तु युक्तमुक्त होते है । पत्र पनिवाङेको 
उनसे मात्मीयताको क्षरे मिलती ह । सको भपनल्वं देना परितजीका एकं बहुत बडा गुण ह । 
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शद्धेय पडितजीकी छेलनीका मक्त तो तँ ववपनसे ही ह । उवकी प्रवहणं सीषी-सररु भाषाका 
पाठकप्र जच्छ भ्रमाव पडता हं । कह कठिनिसं कठिन बतको इस तरह लिखते ह कि वह बाकककी भी 
समक्षमे भा जाए । उनके व्यम्य शिष्ट भौर सपाट होते है । कमी-कमी बुभ॑तेतोहै, किन्तु जद्म नही 
करते । उन सरीले लेखकका पाना जनस भाजका सौभाग्य ह । 


निरभिमानी व्यक्तित्व 


महेन्द्र कुमार भानव", छतरपुर 

सन्‌ १९४० को नुलार्दमे मैने कारी हिन्द्र विर्वविद्ाजयमें बी० ए ° प्रथम वर्षे प्रवेश लिया भा। 
तिबासकी भ्यवस्था स्याद्वाद वि्यायमे की थी । तब प्रथम बार प० कैलाशचन्द्रजीके दर्शन करनेका सौभाग्य 
भप्त हुजां धा । लेकिन विरोष परिचयमें अनेका अबसर सही मिला था क्योकि १५ दिन बाद ही यै प्रयाग 
चला गया था। 

फिर जब-जब काशी आता रहा तब-तव पण्डितजीके दर्शन करता रहा । पण्डितजीक्रा व्यभितत्व बा 
सरल ओौर सौम्य ह । कुछ लोगोके व्यक्तित्वं ओढे हण होते है, कोई पाण्डित्य ओढ़ लेता हं, कोर अफसरियत्‌ 
ओढ केता हे, कोः पद ओढे केता है । पण्डितजी पण्डित है केकिन उन्होने प्राण्डित्यको ओढ़ा नही है । 
इसोरिग्‌ वे बहुत ही निरमिमानी है । 

पण्डितजीने बहुतमे ग्रन्थ लिखे है, वहुवमे भ्रन्थोको मम्थादन किया है । लेक्रिम उनकी कीतिको 
अधुण्ण बनाए रखनेके लिण उनकी एक ही पुस्तक 'जेनधमं' काफी # । इस पुस्तके पण्डितजीने गागरमे 
सागर भर दिया है । विशाल जन वाह्मयका मन्थन कर उन्होने इस पुस्तकमे नवनीतको जुटा दिया है । 
ममे पण्डितजीके गहन अध्यथनक्रा पता चलता ह । यदि कोई जैन धर्मका जिज्ञावु हो, तो यह पुस्तक उसकी 
जिज्ञासाको पूरी कर सकी दै । इसी प्रकार उनकी पुस्तक “जैन साहित्यका इतिहास पुवं पीठिका है । 
इम पूस्सकको पठनेके बाद सहज ही अनुमान किया जा सकता है किं पण्डितजोने पुस्तकको लिलमेमे कितना 
परिश्रम किया ह । पण्डितजीका प्रवचन सुननेका कई अर अवसर मिला । समाज द्वारा पण्डितजीको जगह- 
जगह प्रवचनकं लिए अमन्व्रित किया जाता है । पण्डितजीने खजुं राहोके भगवान्‌ शान्तिनाथके मन्दिरे 
प्रागणमे प्रवचन किरा । उनका प्रवचन हृदय पर इतना प्रभाव छोडनेवाखा था कि छगता था कि यह प्रबचन 
समप्तहीन हो । वहु प्रवचन हमारे मन, इन्द्रियों ओर आत्मा-सबको तुप्त कर रहा धा । पण्डितजी 
स्वय यदि अभ्यात्मरसमे हबे न हो तो दुमगेको भी उस रममें इना नही सकते । यह्‌ शक्ति उन्होने अपनी 
माधनासे अजित की है। 


उनके प्रवचनकी दूसरी विशेषता यह है किं बह मम्प्रदाय या पक्षे बंधा नही होता। उसे कोई 
भी धर्मादरम्बी सुन सकता है ओर समान आनन्द ले सक्ता है । 


पण्डितजी चिराय हो ओर मानव समाजकी मेवा करते रहं--यही कामना है । 


०५५ 





जादूगर पण्डितजी 
रतनलालर कटारिया, कैकंडी 


मेरे प्रिय जैन केषकोर्े--श्री मुख्तार सा०, प्रेमीजी भौर ॐ ए० णन ° उपाच्येजी जो सब दिवमतं 
हो चके 2--ॐ थाद विद्रत्‌ सम्राट्‌, साहित्यचक्रवर्तो १० कैलाश्चन्दजी सिदढान्तशस्त्री ही प्रमुखं है। यै 
इनकी रचनागको अत्यन्त मनोयोग पूर्वक रुचिके साथ एक ही बारमें आद्योपाम्त पढ़ जाता हं । जो मजा 
एक मनोरजकं उपन्यासके पठनेर्मे अता ह, उसतै भी कई गुना ज्यादा अनन्द ओर रसास्वादनं इनकी 
कुतियोकि अध्ययनमे आता है । ये अध्यापनक्रे भी जाद्गर है । इन्होने अपना सारा जीवन दसीमे व्यतीत 
क्रिया है। इनके द्वारा दिक्षित हजारो रिष्य इनका ताम रोश्चन कर रहे हैँ । ये अध्ययनेके मी जादगर है । 
इनका शास्त्राध्ययनं मामूली चलता-सा नहो हे किन्तु मार्मिक, ठोस ओर गम्भीर ह जिसमे शोध-खोज 
तुलनात्मक एेतिहाततिकं विकासक्रम परक दृष्टि, रहस्योदषाटन, चिन्तन-मनन, विदलेषण, समीक्षण, त्रटि- 
निष्कासनं, समन्वयीकरण, विचा र-विमर्षं आदि अनेक तत्व है । इसीकं आधारपर वे कमक जादुगर बने 
ओर दो दर्जनसे अधिकं प्रन्थोका प्रणयन किया । इसी तरह ये शस्त्रके वाचनके भी जादूगर है । शास्त्रकी 
गहीपर बैठकर दास्त्र बचनेवालेमे जो गुण अगममे बताये है, उसके ये अधिकारी है । 

उत्तर प्रदेशके बिजनौर जिलेमें नहटोर प्रामके लाला मृसटीलालजी अग्रवालके चर कनिष्ठ पुत्रके 
रूपमे सवत्‌ १९६० सन्‌ १९०३ कात्तिक शुक्ल १२ को आपका जन्म हुआ था) आपकी धर्मपत्नीका नाम 
बसती देवी हं जिनसे एकं पुत्र रत्न है जो विवाहित हँ ओर उच्च पदपर है । उनके अनेकं गुणोकी मै य्ह 
पुनरावृत्ति नही करना चाहता । जै मां सरस्वतीसे प्रार्थना करता हँ कि भाप शतायु हो तथा समाजक्रो 
आपका हितकारी मागवर्गन ८ साहित्य भमडारको भापके ज्ञानरत्न बराबर मिलते रहं । 


कण्ठ १ 2; ऊकक्धर द 


व्यक्तित्व भ्रौर कतित्व 


उक @ इत 





रुहेखखण्डके बिजनौर जनपदकी जेन विभूतिं 


पं० श्रेयासकुमार शास्त्री, किरतपुर ( बिजनौर ) 


रहेरुखंण्डका क्षेत्र ओर जेन सस्कृति--उत्तरप्रदेश राज्यके बरी राजस्व संभागके भात जिले 
( बरेली, बिजनौर, मृरादाबाद, बदाय्‌ , रामपुर, पीलीभीत, ओर शाहजरहापिर }) अठारहवी सदीके मभ्यके 
लगभग रुहेले पठानोके ससर्गके कारण श्हेलखण्ड कहते है । दसके पूर्वके ८-९ सौ वर्षो तकं यह क्षेत्र 
कटेहरिया राजयुतोके कारण केटेहूर कहकाता धा । दसके पूवं भी यह कत्र महाभारत काते केकर भाठ्वी- 
नवमी सदी तक पाचन देशका उत्तरी भाग माना जाताया। इस क्षेत्रके विभिन्न मागमे अति प्राचीन 
कालसे ही जैनोके धर्मायतन, ती्थस्ान तथा सास्कृतिकं केन्द्र रह ह । यहा अनेकं स्थानोपर जैन रहते थे । 
पिष्टे सो वर्पोमे तो इस त्रने जेनघमं ओर समाजके प्रगतिपथमे अनेक मीके पर्थर दिये है) इस 
क्षेत्रके विभिन्न जिले गगा नेदी भौर हिमाक्यी पर्वताचलके मध्यवर्तो तराई ओौर मैदानी भागोमे बसे है। 


हस क्षत्रके साय जेन सस्कृतिका सम्बन्ध प्राय भारतीय इतिहासके ्रारम्भसे ही रहा है । भयोध्यमिं 
जन्मे भगवान्‌ आदिनाथने अने मुनिजीवनमे मध्य हिमालछयके हन प वित्र प्रदेशोमे तपस्या की ओर केवलज्ञान 
प्राप्तिके बाद हस्तिनापुरके माथ इस प्रदेशमे भी विहार कर उपदेश दिया । अन्तमे, षे सहेलखण्डके मैदानी 
भागोमे धरममविहार्‌ कर हण कुपाय्‌ गढ़वाल होते हए कलाश्च पर्वत पर गये ओर वहासि सिद्ध हुए । उनके 
पुत्र चक्रवेर्ती उनका निर्वाण महोत्सवं मनान दमी मागमे होकर कलाश्च गये थे। दक्षवी सदीमे जिनसेन 
दारा रचित आदिपुराणके पर्वं १६, २५, २९ भौर ३२ म भगवानुके उपदेश तथा भारतकी दिग्विजये 
प्रकरणम इम क्षेश्रका पाचाके रूपमे नाम दियागयाटहे। हरिवशपुराणके मं ११ मे पा्चाल देक ओौर 
उसके उत्तरवर्तो हिमायस्थ पहाडी प्रदेशोका वर्णन किया गया हे । 


भगवान्‌ ऋषभदेव ओर भरत चक्रवर्ती उपरान्त अनेक चक्रवत्तियोने भी दस क्षेत्रपर शासन किया । 
इतिहासमे पेसा प्रतीत होता है कि बासते तीथकर नेमिनाथका दस कषत्रसे कुछ अधिक सम्बन्ध रहा है । 
जिनप्रभ सूरिने बताया हं कि पाचाल देशकी महानगरी राखावतीमे भगवान्‌ नेमिनाथका प्राचीन तीथं चा। 
गरहा मगवानकी प्रतिमाके सायं ही उनकी दासन देवी निहवा{हिनी अम्बिका देवीकी मृति भी प्रतिष्ठित धी । 
नेमिनाधका जीवनकार ईसा पूवं दक्कीसनी सदीके लगभग ठता ह । 


ग्रह शस्वावती भग्वान्‌ पाषर्वनाथ ( ८७७-७७७ ई० पू० } की तपोमूमि ओौर क्ानकल्यार्णकं भूमि 
भी गही । इसके समीपवर्ती भीमारवी महावनमे शवर असुरने पूर्वं व॑र-वश् उनपर घोर उपसं किया । 
धरणेन्द्र पद्मावतीने इम उपसगंका निवारण किमा । इस कथाका बिस्तृत विवरण पासणाहुचरिउमे भिता 
है । यह नगरी, इसीलिए, अहिच्छत्र कहलाने लगी । इसके बाद ही, षाद्वनाथ केटी हए भौर यहीषर 
उन्होने अपने धर्भोपिदेश प्रारम्भ किये । इम वटनाके कारण ही रुहेखखण्डका यह स्थान ती क्षत्र जना । इस 
धेर पर बने विशाल कूपका जल अनेको रोगोको तन्त करता ठ । अत अहिच्छत्रको अतिशय क्षत्र भी 
माना जाता है। एेना माना जाताहै कि पात्रकंसरी स्वामीको भी सम्यग्दृष्टि यहौ प्राप्त हुईदयथी। हसे 
कण्व ऋषिकी जन्मभूमि भी कहा जाता है । 


यद्यपि इस क्षेत्रमे जनो नी विरलताते रुगभग एक हजार षम तकं यह स्थान अज्ञात णव उपेक्षित-सा 
पडा रहा है, फिर भी पाच्रकेसरी स्वामी कथा { सातवी सदी ), बृहत्कथा कोश ( दसवी सदी ), पुण्यां ष- 
कथा कोक तथा विविधतीधं कल्पं ( चोदवी सदी ). आराधनासार कथाकोश ( सोलहवीं मदी ) तथा 


८ ४. 


अहिच्छव पावनाय स्तोत्र ( अटारहषीं सदी ) के माष्यममे जैन आर्यो ने इमे सातवी शताब्दी अखारहषी 
संदी ठकं जीवित रज्ञा है । वर्तमान मे, यह्‌ स्थान रुहेललण्डकं बरेली जिलेकी भवला तहसीखमे अन्तर्गत 
सोममगर गाबके पासं 2) यह लेखनऊ-सहारनेपुर रेलमार्गपर स्थित आवला प्राम्से छ मीर द्र है । यहां 
लगभग छह सौ चधोसे चैव भस्मे एक सेला लगता है । इसका उर्लेख विविधतीर्थं कल्पते किया शया है । 
यष्ट अज भी गरिमामय रीतिसे लगाया जता हं ¦ दस नगरोकं इतिहसकं लिये रहेलखण्ड कुमाय जैन 
डायपरेक्टरी ( सण डों० ज्योतिप्रस्राद जैन, १२७० ) देक्रना चाहिए । इससे परता बलता इ कि यह स्यात 
कभी एक महान्यर थ। जिसे अतीतकं दो हजारे वर्षो मे नी-नौ बार बसाथा ओर उजाडा गया । 


दूस क्षत्र विजनौर जिलेकं दो अन्य स्थन भी जन सस्कृतिसे एतिहासिक खूपसे सम्बन्धित ह । 
स जिलेमे पारसनाथ किला नामके स्थान है जो नेगीनाकं पास बहापुर गावसे तीन भीर पूर्वमे प्राचीने बस्तीके 
खण्डहरोके रूपमे आज उपलन्धं हं । यहां एकं प्राचीन दुगके भग्नावशेष प्राप्त हुए हँ । एेसा माना जाता ह 
कि पारसनाथ किला भगवानृकी तपोभमि एव देशनारभूमि रहा होगा । यह स्थान हस्तिनापुरते अ दहि्छत्रकं 
मार्गमे पडता ह । फलत यह सम्भव है किं पादवंनाण भीमाटवी पटरंचनेक प हस स्थन पर कुश समय 
रद हों । आज यह स्थान उपेक्षितं दक्षामे अपने दिन त्रिता रहा ह । इस स्थानकी बग्यवस्थित पुरातात््विकं 
भोधबीन अत्यन्त आवश्यक है । इतिहास-प्रेमी बन्धुओको हस दिणामे प्रयत्नकर हस क्षेत्र॑वेः इतिहासपर 
प्रकारा डालना चाहिण । 

करु समय पूर्वं हा अल्प पृरावात्विक गबेषणसे यहाँ अनेक जैन प्रतिमां व प प्रप्त हुए है) 
हइनमेसे एक पटुपर ब्राह्मी छ्िपि तथा प्राकृत भाषा सेत्‌ १०६७ का उत्तेव है \ इम सवतृको यदि 
वीर निर्वाण सवत्‌ माना जाय, तो यह्‌ पड़ टौ सदीका प्रमाणित होता र । इससे यह निष्कर्षं निकलता है 
किं यह फिला क्षेत्र भी प्राचीन कालसे विख्यात है । 


बिजनौर जिलेका दूसरा महत्वपूर्णं रतिहासिक स्थान मोरध्वज किला है जो आज नजीबाबाद 
कोटद्रारा मार्गपर छह मील उत्तरपूर्वमे एक प्राचीन कगंके भग्नावरेषके रूपमे विद्यमान है । कहते है किं 
इसका निर्माण ध्वजवशी राजा मयूरष्वजने कराया था । इसके भीतर स्थित एक ॐचे टीलेको हीगिरिके 
नामसे पुकारा जाता ह । सम्मव है, यह श्रीगिरि या श्रीगृहकां अपश हो ओर वहाँ एक उत्तुङ्ग जिनालय 
रहा हो । यह शोधका विषय ह क्योकि किठेके वण्डहर धि अनेक प्राचीनं कलाव्ोष तथा देवमृति्या प्राप्त 
हृए है । इसी जनपदमें महि कष्वक्रा आश्रम, शत्रुताल तीथं ओौर अन्य स्थान है । 


इसी प्रकार रहैलसण्डके अन्य जिरोमे भी अनेक प्राचीने स्थल पाये जाते है । इनकी सन्तोषजनक 
खोज आवद्यकं है । लेकिन उपरोक्त विवरणे यह स्पष्ट है कि वतमान रुहेलखण्डके विभिन्न जनपदोमे 
जेन सस्कृतिका एेतिहासिकं कालसे ही धनिष्ठ सम्बन्ध रहा दै । इस दष्टिसे इस कोत्रका अतीत गौरवमय 
रहा हं । यही कारण है कि वर्तमान कामें भौ इत क्षेमे इस सस्कृतिके -उन्नायकोको जन्भ देकर अपनी 
प्राीनं गरिमकरो बनाये रखा ह । 

रुहेलखण्डको जेन विभूतियाँ-- अपनी प्राचीन गरिमाके अनुरूप रुहैलखण्डने उन्नीसथो-बीसवी 
सदमे एेती अनेक प्रतिमाणे प्रदान की है जिन्होने जैन समाज ओौर संम्कतिके साथ राष्टका नाम भी 
प्रकाशित किया ह । यह रहेलखण्डका ही मौभाग्यहै किं एस शमे बीसबीं सदीभे एसे धनपति भौर 
विद्चापति हए हँ जन्होने एक-दूसरेके सहेयोगसे अनेक कषत्रम महतीम कार्य किये है । इस क्षश्रमे जल्म 
लेनेवाके जैन अन्धुभने राजनीतिक, धामिक, सामाजिक, साहित्यिक, साख्छतिक एव भद्योशिक क्षेत्रमे 
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राष्ट्रीय एव्र अन्तरषटरीय श्याति उपाित कौ है । इस कत्रका वर्तमान युग भौर इतिषासक्षी फितनी ही 
महत्वपूर्णं षटनाभसि घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है जिनसे यहकी प्रमतिशीखता एव मागद्नि क्षमता प्रकट 
होषी है । यदपि इस कषेत्रम जैनोकी सख्या पर्याप्त अल्प (००४ प्रहित) है, शैकिन उनके कार्येण 
भौर सेवाक्षेत्र इतने व्यापक है कि वे समस्त जैन समाज एब राष्टको प्रभावित करते रहे दै । 

रटेलखण्डकी भमु जन विभूतिर्योको अवतरित करनेमे बिजनौर जिलेका नाम अग्रणी देगा । यहां 
जन्मे प्रसिद्धे उद्योगपति साह शान्तिप्रसादजी व श्रेयान्सप्रसादजी, साह जुगमन्दिरदास, प्रसिद्ध साहित्यिक 
लाका राजेन्द्रकुमारजी तथा उनके अनु ज शन्जीनियर व्यापारी तथा समाजसेवी अगतप्रसादजी एव प्रसिद्ध 
देशभक्त बाबू रतनलार एडवोकेट तथा बाष नेमीशरणके नाम कमी नही भुषूाये जा सकते । 


बिजनौर जनपदने ही अनेक विश्रुत विद्यापत्तियोको भी जन्म विया है । नहटीरमे अन्मे प० कैलार- 
चन्द्रजी शकसत्रीको कौन जैन नही जनता ? बहीके श्री प्रेमवन्द्रभी डिब्र गडमे एक कालेजमे प्राचार्य है । 
किरतपुरके प० श्रेयासकुमार शास्त्री भी उनके ही शिष्य है । मुरादाबादके पण्डित चन्तरा, मुशी मुङुन्द- 
लाल, १० प्न्नााल बाकलीवाक, वैद शकरलार तथा वद्य विष्णुकान्तके नाम क्षेत्रीय समाजके अतिरिक्त 
ममस्त॒जनसमाजको गौ रषान्वित करते है । हम यहां केवर बिजनौर जिलेकी कृष बविभूतियोक्षी ही 
चर्चा करेगे । 

साह परिवारके सदस्य-- बिजनौर जिकेके नजीबाबाद नगरके साहू परिषारके अनेक सदस्योने जैन 
ममाजको अनेक शूपोमे गौरवान्वित किया हं । साहू जुगमन्दिर दासं अपने समथके प्रसिद्ध सुधारकं ओौर 
ममाजसेवी रहे ह । उनकी हाजिर-जवाबी, मेहमान-नवाजी, बुकशषमिजाजी भौर भिरुनमारीकी कोई मिसाल 
नही । माह श्रं यासप्रसादजी वर्तमानमे बम्बर्हमे रहते है ओर अपने विविध शौयोगिक कारबारको देखते 
हण सम्पूर्णं जंनसमाजके केन्द्रबिन्दु बने हषे ै । आपकी सामाजिक ग तिधिधियाँ देशके कोने-कोने तकं फैली 
हई ह । साह शान्तिप्रसादजी डामिया उद्योग समृहके सचालक रह है । बे जैनसमाजके रत्न रहे है । 
ण्कि ओर साहु जन दुस्टकी स्थापनासे उन्होने शिक्षा भौर सस्कृतिके प्रसारमे योगदान किया हं ओर साधन- 
हीन छात्रोको अध्ययनके लिए सहायता की है, वहीं दूसरी ओर यन्होने भारतीय ज्ञानपीठके माध्यमसे 
साहित्यिक जगतुको नयी मास्ाकिरण प्रस्तुत की । ये वोनो ही सस्थार्ये उनके एसे स्मारक टै जो जन्म 
आौर सम्कृतिकी परम्पराको प्रसारित करनेमे गे हृए है । पन्वीस सौवे शहावीर निर्वाणोत्सव वर्षमे उन्होने 
जनसम्प्रदायोकी ए कताके लिए अथक प्रयास किये ओौर उत्सवक्रो सफल बनाया । अबतक आपके माध्यमसे 
एक करांडसे भी अधिककी राशि छत्रवुत्ति, सस्था-निर्माण, तीर्थ-सरक्षण तथा अन्य सामाजिक, धामिक 
कार्योके सिग्‌ प्रदानकी जाचुकी है, एसा कहा जाता है कि साहू जी समाजके भामाशाह थे, कल्पवृक्ष 
धे । वे समाजमे नव-जागरणका विहान कूकनेवलि प्राणवायु ये । वे जनसमाजके एक युगकां प्रतिनिधित्वं 
करते थ । उनके अधूरे कार्यको अब उनके अग्रज साहू श्रेयासप्रसादजी देख रहे ह । दोनो ही साहू बन्धुओ- 
का प० कंलादाचन्द्रजी शास्व्रीते धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । अनेक प्रकारके शैक्षिक एव सास्कृतिक कर्योमें 
पण्डितजी उनके अप्रतिम सखाहकारके शूपमे रहते है । 

ला० राजेन्द्र कुमारजी तथा जगतप्रसादजीने बिजनौरके वर्धमान डिग्री काठेजकी स्थापनमिं सहयोगं 
दिया है । साहू रमेशचन्द्रजी भी टा्दम्स ति इण्डिया पत्र-समूहके व्यवस्थापक बनकर अनेक रूपोमे जैन- 
समाज गौर देशकी सेवा कर रहे है । 

प° कंलादचन्द्र शास्त्रीके जन्मस्थानं नहुटौरकी श्यातिमे भी अनेक महनीय विभूतियोका योगदान 
रहा हं । रायबहादुर बाबू द्वारकादासजी अपनी इत्जीनिर्यरिगकी दलाघनीय सेवाके बावज॒द भी सदैवं 
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नहटौर स्थन रक्षते ये । उन्होम ही पण्ड्ितिजीको अध्ययनके क्तिए प्रेरित किया, बाहर भिजवाया । 
इनके वंराजोनि ही गहटौरमे जैन कालेब खुरवाया । ने प्रखर समाञ-सुषारक तथा सभाजतेवी थे । भे 
गुप्तवानी भी वे गैर लोर्मोको आगे बढनेमे मार्गदर्शक सहयोग देते थे । 

नहटौरकी ही एकं अप्र॑तिम विभूति पण्डित कैलाशचन्दर शास्त्री ह जिन््ोने अपने अध्ययन-अध्यापन, 
साहित्य निर्माण तथा मार्गदर्शक गणोके कारण हस क्ेत्रका नाम प्रशस्त किया है । वस्तुत निजनौर जिलेके 
दौ परिषायोने मणिकाचन-सयोगकी उक्ति चरितां कौ हं । ये है--साहु परिवार गौर्‌ खासा मुसहीलालका 
परिवार । एक परिवार धनकुबेर धा, तो दूसरा विच्ापति प्रमाणित हआ । एक ही कषेत्रम लक्ष्मी ओौर 
सरस्वतीका यह सयोग विरल ही देखा जाता ह । इनका जीवनं इसी ग्रन्थमें अन्यत्र दिया यया हं । पडितजी 
घमाभके किए सूर्यसम प्रकास्तम्भ तथा सुमेरुसम उत्तुरङ्गसा प्रदानकररहे है) 

रहेल्खंण्ड क श्रते असिक भारतीयं जैन सस्थाभोके सस्थापेन ओर अभिवर्धनमे काफी योगदान किया 
है । सरादाबादके पण्डित चुन्नीकार्जी अदि महासभर्किं सस्थापको (१८९१) मे है । दिगम्बर जैन परिषद्का 
सर्वं प्रथम अधिवेशन भी १९२४ मे साहू जगमन्दिरदवास की अध्यक्षतामे नजीबाबादमे हुआ थां ¦ यहं एक 
सुधारवादी सस्था रही टै आओौर शसने ममाजकी अनेकं कुरीतियोको दूर करनेमे अग्रणी कार्यं किया रं । 
बिजनौर जिलेकी समस्त विम्‌ तिर्या (इनमे केखक भी सम्मिकित ह) इस परिषद्के अभिवननमे प्रारम्भसे ही 
सक्रिय रही है । शहेलखण्ड-कुमाये. जन परिषद्‌की स्थापनामे भी मा० उग्रसेनजीके साथ त्रिजनौ रके बाब रतन- 
रालजी ए डबोकेटका प्रमुखं हाथ रहा हं । उनकी प्रेरणसि ही इस क्षत्रकी एक जैन डायरेक्टरी प्रकारितं 
की गई हे। 


यद्यपि जैन नग्रवाल ममाजके खये दस्तुरुल अमलका विधान १९२५ मे धामयुरमे बनाया गया था, 
पर उसकी कार्यरूपमे परिणति जिला दि० जैन परिषद्‌के नहटौरके १९४१ के अधिवशनमे पारित सशोचित 
प्रस्तावके बाद ही सम्भव हुई । सके अनुसार दहेज प्रया तथा अन्य कृूरीतियोपर अकरा लगाया जा सकरा \ 
थह प्रस्ताव छेखकके मन्ति त्वकालमे बडे साहस ओर श्रमके बाद पारित किया जा सका । यह क्षेत्रीय जैन 
समाजके लिये नेवजागरण का प्रथम सकेत था । 


सामाजिक कर्यो के अतिरिक्त, यह क्षत्र स्वतत्रता संग्रामियोकाभी गरहा है! इस क्षेत्रकी 
जैन समाज इस दिक्ामिं भी काफी आगे रही है। रामपुरके कल्याण कुमार शशि, धनौराके शान्तिस्वषूप 
कुसुम, अयोध्याप्रसादजी गोयलीय, जुग किशोर मुख्तार, ज्योतिप्रसादजी प्रमी, बात शान्तिचन्द्र तथा अन्य 
कवियो, ज्ञानियो, जैन पत्र-समभ्पादको, साहित्य सुष्टामोने इस दिश्चामे जो योगदान किया ह, वह इस क्षेत्र 
की कीतिको चिरस्मरणीय बनारहा ह। इस दिश्वामे बाबू रतना एडबोकेटका योगदानं कौन भूल 
सकता ह जिन्होने अनेको बार जेर यात्रा भी की है । वस्तुत न केवर निकट अतीतमे ही, अपितु वर्तमानमे 
इम सश्रके प्रभृत जैन बन्धु देश ओर समाजकी भी प्रगतिमे अपना महत्वपूर्णं योगदान कर रहे हैँ । बिजनौर, 
नजीबाबाद एवे नहटौर आदि स्थानोमे भनेक जेन शिक्षण सस्थाये कार्यरत है, जन पाटधालाये है, अनेक 
समाजसेवी सस्थायं हँ जो समाजकी अमूल्य सेवा कर रही है । हमे इनके सचालको पर गर्वं है । हमारी 
काभना है कि इस कषेत्रम जैन सस्कृतिकी मशाल को अविरत जलति रहुनैके लिए पेसीही विभूतिं सदा 
अवत्तरित होती रहे । 
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बा० देवकुमार-शोधसस्थान म आयोजित. सि्ान्ताचाय-सम्मान को।मगध विद्ववि्ालय के 
ग्रहण करते हण सिद्धान्ताचाय 
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५१०८ मनि विद्यान जी कै रसा नध्य म आवाोजितश्र जिनंद्र वर्णी कं सम्मान समारोहम 
नाल आश्रम दिली म भाषण दत हण 
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दिगस्बर जैन मदवि्ट जमरलगज कानपुर में ददालक्षणपवं प्रवचन करत हए 


॥ 





चि# जैन समाज एकता-सम्मेलन म स माजप्रमुख साह शान्तिप्रसाद सेरु राजकूमार 
{सह आदिके साथ दिल्मीम्‌ 





विदत्परिषद्‌ कं सागर अधिवेशनं वं नध्यक्ष भपन रिव्यं आचाय नमिचन्द्र शास्त्रा 
आदि अन्य अध्यक्षो कै मथि 





सागर कौ आगमवचनिका म॒ विद्रन्मण्डली के साथ लीन, मिद्धान्ताचा्यं पडत 
वैलादचम् जी दारत्री 
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पूज्यवर श्री १०५ गणेश , वर्णी जी रूगणावस्था मेँ भी अत्यन्त गान्त ओर अडिग ये। 
उनको स्माधिचर्याम रतश्री वान्‌ छोटेखार सरावगी के साथ 
कंलानचन्द्र जी शास्त्री 





पार्व॑नाय वर्णी शान्तिनिकेतन, ईसरी मे अपने गुर प० वश्षोधर जी गादि के साय 
पूज्य श्री १०५ वर्णाीजी के प्रवचन में 


मेरा जीवन-कम 


सिद्धान्ताचायं पण्डित कंलादाचन्द्र दास्त्री 


स्वय अपने सम्बन्धमे कु लिलते हृए्‌ बड़ी कठिनार्ईका अनुभव होता है । प्रत्येक मनुष्वर्मे गुणोके 
साय कृष दोष भी होते ही है । मेरेमे भी दोष है किन्तु इतना आस्मबर नही किं कविवर बनारसीदासजीकौ 
तरह उन्हे जनताकं साभने रख सकं । फिर भी, जपना यत्‌क्रिचित्‌ परिचय देता हू । 


मेरा जन्म विभ्य ० १९६०के कार्तिकमासमे शुक्लपक्ष की द्वादशी को हुभा धा । उस समय मेरी माता 
घरमे एकाकी थौ । मन्र परिवार हस्तिनापुरके धापिक मेलेमे गया था । जन्मस्थान उत्तर प्रदेश्षके विजनौर 
जिलेमे नहटौर नामक कस्वा ह । बहा जैनोकी सस्या जिकेमे सबसे गधिकं हं । मकानसे एकदम लगा जनमम्दिर 
हं भौर उसीके सामने जन पाटश्ाखा का मकान हं । जब वहाँ मन्दिर नही बना था, तबे हमारे ही षरे 
मन्दिर था ! आज भी पक्की पुस्ता वेदी हमारे घरमे स्थित ह । उस भाग को काममे नही छाया जाता ओर 
हार सदा बन्द रहते ह । यह उसं समयके धार्मिक आदरभाव का एक्‌ नमूना हं । 


मेरी "ता पढना-लिखना नही जानती थी । उस समय स्त्रियो को पढ़ना अच्छा नही भना जाता 
था । किल्तु थी धार्मिकं आर समज्नदार । उनके पिता साहूकारी करते धे भौर गोम्पटरसारके शाता थे । जनं 
मै पट लिव गया, ना वे शास्त्र चर्चा कर्तं थे! मेरे पिताजी बहुत साधारण लिखना-पठ़ना जानते धे । वै 
ससटीराल पसारीके नाममे कस्बे आर देहत्तमे प्रसिद थे । उनकी पसारे की दुकान थी ओर शब चलती 
थी । किन्तु ये इतने उदार थे कि उन्होने कभी सचय मही किया । 


मेरी शिक्षा कस्मेके प्राहमरी स्कृलमे हृदं । उस संमय हमारे प्रदशमें उरु काही चकन था। किन्तु 
मुज हिन्दी लिवाई गर्द । कुठ लोगोने कहा भी किं यह हिन्दी पढ़कर क्या करेगा । किन्तु कहा है कि जैसी 
भवितव्यता होती है, वसी ही सहायक सामग्री भी मिल जाती ह। जैन पाठशाकामे बै धामिक रिक्षा केता 
धा । मन्दिरमे शास्त्र सभा होती थी । अपनी माताके साथ प जाताया ओर पराण सुना करता था । अपनी 
माताकेः धामिकं जीवन का मृक्नपर बहूत्‌ प्रभाव पडा । 


उमी समय हेस्तिनापुरमे जैन गुस्कल स्थापित हज था गौर उसमे भको प्रवेश करानेकी बात चली 
थी! उस सार भी मेरा परिवार हस्तिनापुरके मेतेमे गया था। वहां ने सुना क्रि १० गोपाल्दासजी 
बरैया आये है। व्ह शास्त्र प्रवचन करते हं भौर शस्त्र देखे बिना धण्टो बोलते है । ग्रह सुनकर मेरे 
बाल पनमे यहु जिज्ञासा हई, क्यार्मै भी एेसा शास्त्रर्वाच सका? हमारे कस्वेमे एक बाब द्रारकाप्रसाद 
थे । वह कखकत्तामे गैरीसन इ्जीनियर थे । उन्हे सरकारकी ओरसे रायबहादुरीकी उपाधि मिली धी । 
बडे क्विक्ना प्रेमी ओर उदार थे । अपने कस्वेके करई होनहार असमथ बालकोको सहायता देकर उन्होने 
योग्य बनाया था । वह जब भी नहटौर अति थे, जैन पाठभालामे पधारते थे भौर बालकोकी परीक्षा लतं 
चे मिष्ठान्न वितरण करते थे । उसी अवसरपर ओँ उनकी दृष्टिमे आ गया । शिक्षाप्रमी होनेस्े बह काक्षीके 
स्याद्वाद महाविद्यालयसे भी परिचित थे । उन्हीके प्रयत्नसे मेरा प्रबेदा भहाविद्याख्यमे हमा । 


दस समय मेरी मवस्था ्यारह वर्षकी थी । ससे छोटा पुत्र होनैके कारण मै कषबतक भी अयनी 
पाके पास मोखा था । जीवनमे प्रथम बार मृक्षो माका वियोग सहना पडा । किन्तु मेरे बडे भाई मुशे 
पवने गये ये भौर रेलयात्राका माकर्षण था, अत वियोग खला नही । किन्तु जव मेरे माई भुक्ते विधारय 


= ६ +> 


म प्रविष्टं राक घरं त्ौटने कये, तो मेरे धैयमे जवाब दे दिया । इसके बद क्या इभा, कैसे गँ निद्याकयमें 
रह अमा, इसका विवरण अन्यत्र प्रकाशित हुमा है । उसकी पुनरावृत्ति $ नष्ट करना चाहता । 

स्याद्वाद महाविद्यो खयर्मे मैने छह वषं तैक अध्ययन किया । उस समय छत्र बडी कगनसे पठन- 
पाठन करते थे ; बडे छात्र छोटे छा्त्रोको पठते भे भौर बडे छात्रोमें यह प्रतिस्पर्धा रहती थी कि किसके 
पास अधिक छात्र पठने जाते है । समय विभागनहीधा। अत छात्र पहलेसे ही कक्षामे जमकर बैठ आते 
थे कि प्रहे हम पगे । असमे लडार्ह-सगडा तक हौ जाता था। रात्रिम पठनेके लिए विद्याङ्यकी 
गोशसे देसी वेल मिलता था । अतं रात्रिमे अधिकं समय तक पठनेके किए छात्र एकं-दूसरका तेल मी 
चुरा केतं थे । अनेक छात्र जल्दी सो जाते थे भौर दूसरोके सो जानेपर जागकर पठते धे । रातभर किंसी 
न क्रिसीक्ता दीपकं अर्ता था । मक्षे भी भरारम्मसे ही पडनेमे अनन्द अनेललमा था। अत मै भी रातके 
१२ बजे जागकर पठने लगा । उस समय विद्याल्यके सस्थापक बाबा भागीरथजी वर्णी वियाख्यमे दही 
रहते थे । उन्होने एक दिन मक्षे भुलाकर कहा, “हम वुम्हे नही रखगे, बुम्दारे घर मेज देगे !” यै कपि 
उठा कि क्या क्सुर हृभा । तब बोले--इस तरह पडोगे, तो बीमार पड जामोगे । अभी धुम बालक षहो । 
यह सुनकर मक्षे चन्ति मिरी । यह उसं समयकी पठन-एाटनकी स्थिति धी । पडत जीबन्धरजी, 
प० चैनसुखदासजी, पर रमानार्थजी, पर दयाचन्द्रजी, प० दरबारीलालजी (सत्यभक्त), १० कवे रलालजी, 
ये उस्र समयक बहे विद्यार्थी ये ¦ प० तुलसीरामजी, प० घनश्यामदासंणी, प° गौविन्दरायजी पठते मी यें 
ओर अध्यापकी भी करते थे । पूज्य प० गणेशप्रयादजी वर्णी भी भति रहते धे । तरण शीतलप्रसादजी भी 
अधिष्ठाताके रूपमे जंब-तब आया करते थे ओर सब न्यवस्था देखते थ । 
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सन्‌ १९२० मे महात्मा गाधीने भरहयोग आन्दोलन चलाया । सन्‌ २१ की वसन्तपचमीकीं 
विद्याख्यके समीप ही कारी विद्यापीठकी स्थापना हई । १० उम रावसिहुजी तब ब्र ० जानानन्द हौकर 
विद्यालयमे रहते धे । उन्होने असा प्रचारिणी सभाकी स्थापना करके अहिसा नामक सप्ताहिक पत्र 
प्रकारित किया । यै उसका प्रफ देखता था । राष्टरीयताके भ्रभावमे जकर विद्यार्यके छात्रोने भी सरकारी 
परीक्षका बरिष्कार किया। उसी सार मै भी न्यायतीर्थको परीक्षा देनेवाला था । उसके त्यागके साथ 
ही यै विश्याल्य त्यागकर धरं आ गया ओर मोरेनाके जैन मिदधान्त विद्याख्यमे जैन सिद्धास्तका अध्ययन 
करने चला गया । तबतक काशीके महाविद्यालये जँनघर्मके अध्ययनकी समुचित ग्यवस्था नही थी । 
साहित्य, व्याकरण गौर जैतस्यायका वठन-पाठन जोरसे चलता था । 


उस समय गुर्वर्थं योपालदासजीके हारा स्थापितं मोरेना वि्यक्य की समाजे बडी प्रतिष्ठा थी । 
गुरुजीके प्रधानं शिष्य प० माणिक चन्द्र जी न्यायाार्य, प० व क्ीधरजी न्यायारकार गौर १० देवकीनम्दनजी 
सिद्धान्तशास्त्री वहकि अध्यापकं ये । इन्ही तीतोके पास मैने गोम्मटमार, तत्त्वा्थराजवातिक, वस्वार्थदलोक- 
वातिक, त्रिलोकसार भौर पचाध्यायी का अध्ययन किया । १० अजगन्मोह्नलारुजी भौर प० फलचन्द्रजी मेरे 
सहाध्यायी ये । 

दो वषं तक अध्ययन करनेके पश्चात्‌ मेरौ नियुकित स्याद्वाद महाविद्या यमे धर्माध्यापकके पद पर 
हई । एक वषं अध्यापन करनेके बाद मँ अस्वस्थ हो गया ओौर मृक्षे विद्यालय छोड देना पडा । रगभग तीन 
वर्षं मै कास रोगसे पीडित रहा । उस तीत्र असाताके उदयमें मेरी जिमभक्तिने ही मेरी र्ना की । कोकिकिं 
न्रिक्रित्सा करनेके साध ही तँ ससार श्पी महारोगके सिद हस्त चिकित्सक भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवको अपनी करुण 
गाथा प्रतिदिन सुनाता था भौर आदकस्त होता था । जब ओ स्वस्थ हुजा तो मेरी भर्मात्मा माता मृक्षे मेरी 
पल्नीके साय उदिच्छव, सोनागिर मौर श्वीमहावीरजीके भन्दन कराने ले गई । उसके पात्‌ रै अपने 


व्यजेसीवमे रगा भौर दुकानदात करने लमा । मुक्ते व्यवसाय कषत एक भर्व ही हमा चा कि मेरे पस 
स्यद्राद मह्ाविथालयसे पत्र पटला कि आपका स्थानं रिक्त है। जाप जाना बाहं, सोणा सकते षै। हस 
तरह थ भाग्य्वश पुन" बनारस पुव गया । इस धंटनाने मुषे भग्यवादी अमा दिया । भुके भपनी बाजीनिका 
के लिए किचित्‌ मी प्रयत्न नही करना पडा । दस्मे मेश केवर वही श्रयसल काम वाया जो ओते विच रजे 
किया था । यदि यै अपने प्रथम एकं बके अध्यापन कालम सल ने होता, तो सुभे तीन वर्षके पवात्‌ 
कौने स्मरण करता? किन्तु मेरा भाम्य मेरे साथ था । उसमे ही मक्षे मेरे जीवन-१पर लाकर खडा कियां 
मौर इस तरह ने जो अटि वर्षं तक्त परिश्रमपूर्वक विद्याध्ययस किवा था, उसका उपयोश हो सका। 
अम्यथा भाज कौन मृक्षो जानता ? इते ईने श्री स्यादराद महाविद्यालय मौर जिनका य, जन्मस्थान है, उन्‌ 
सुपादर्वनाषं भगवान्‌की शुभ भक्तिका ही प्रसाद माना हई भौर उन्हीके पाद-पकजमे मेरा जीवन बीता है । 
यहा रहकर रने क्या नही पाया ? सभी कृ तो पाया--विश्ा, पत्नी, सन्तान, सुख-समृद्धि, यश-सम्माने । 


वाराणसी विद्याकी राजपुरी ह । सस्कृतके विद्वानोकी खान है । यहौ रहकर मेरा समस्त जीवन 
पस्म-पाठन आर केखनमे ही बीता हं । चर गीर विध्यालयके सिवयि मेरी अन्यत्र उट-बैठं सहो रही । 
यहाँ मेरा कोई शत्रु नही, तोमित्र भी नही) छा््रसि मैने सदा ही एक-सा व्यवहार किया भर जान 
गृक्षकर किसीके माथ पक्षपात नही किया । मेरे विद्यार्थी प्राय बुन्देलखण्डके होते धे । मेरे सहाध्यायी भी 
वहीके थे । फलत उन्हीके साथ मेरा विशेष मम्पकं रहा । गत विद्धान्‌ बुन्देलखण्डमें ही होते है, असं 
आज भी मेरे सुपरिचित मन्न वुन्देलखंण्डका ममक्षते हू । 

य्ह रहते हण यै समाजके सम्पकमे भी आया । सबसे प्रथम मृक्षो दास्तर-प्रवखनके लिए कलकल 
रथयात्रा महोत्सवं पर जाना षडा । उस समय कलकत्ता पं० क्षम्मनलार्जी, प° गजाधरलालजी, पं० 
श्रीलालजी आदि विद्वान्‌ बमते थे । मेरी प्रथम शास्त्रसभमिं ये सब उपस्थित े। मुक्षसे एक प्रदम किया 
गया जो मेरे किए एकदम नयाथा। किन्तु गै धबराया नही ओर शने अपनी बुद्धिते जो उत्तर दिया, 
वह ठीक निका । ससे मेगा साहस बढा । उस समय जौषदया प्रबारिणी सभाके मत्री प० बाबूरामजी 
मी उपस्थित थे । जब मै शस्त्र बांचकर उठा, तो उन्होने मेरी पीट ठोकी । मै पास हुमा । 


उम मसय जन मित्रमण्डल, धरमपुरा, दित्ली महावीर जयन्ती बडे ठाठ्से मनाता था भौर विद्रानो- 
का वहां जमघट रहता धा । उसमे सम्मिलित होना सौभाग्य माना जाताधा। मक्षे भी वह सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । बह मेरा प्रथम सार्वजनिक भाषण धा । अत तैयारी करके गवा था। सभापतिके आसनपर 
बैरिस्टर चम्पतराय विराजमान थे । मेरे माषणके प्रध्यमे मण्डरके प्रधान मत्री बा० उमरावर्सिष्टजीने 
सभापतिसे कका--बढा जमा हमा भाषण हो रहा है । जब वैने यहु कहकर भाषण समाप्त फियाकियै 
धक गया ह तो बैरिस्टर सा० तत्काल ब्रोले--भाप बोलते-बोलते भरे ही धकग्ये हो, हम लोप तो 
सुनते-सुनते नही धके । 

उसी साल मृक्ष घर्मपुरा, दिल्लीषे दशलक्षणीका निमत्रण मिला भौर सबसे प्रथम मानपत्र भी मृक्षे 
वहते मिला । यह घटना सन्‌ १९३४ कीहै। एस तरह वै धीरे-धीरे समाजकं सम्पर्के आयां भौर मृश 
उरते प्रोत्साहनं मिलता गया । 


मेरे बार सहाध्यायी १० राजेन्द्रकु मारजी उस समय अम्बाला छवनीमे च्यला शिब्बामर्जीकी 
पुत्री चभ्पार्वतीको पढाते थे । चम्पाबतीक। स्वर्गवास होमेपर उनकी स्मृतिमे एक रकटमाका स्थापिति की गर, 
मौर ठरे मुके भी एक टट हिसा शीर्षक लिखना पडा । स भवततया वह भेरा प्रधम ॐलन कार्य था । 


== पिद = 


वादको सम्बालौ छावनी कस्करार्थं सशरी स्थापना हई ओर उससे एक पाक्षिक पत्र अनदशन 
प्रकाशित हजा । ओ सहायक सम्पादक बनाया गया । तब मुष लेखं लिलनेकां अभ्यास सही था) एक रेख 
न्विक्नमे धे बीत जति थे । बाद्को तो जब संभने साप्ताहिक पत्र जैनसन्देश प्रकादितं किया, गै उसका 
सम्यादक बना कौर मुस उमेके लिए प्रति सप्ताह सम्पादकीय लिखना पडा ¦ दस तरह म लेखक अना । 


प्रारस्भसे ही मेरी यह नीति रही कि जो कुछ लिष्वा जाय, वंह व्यक्तिगत राग षसे ऊपर उठकर 
लिखा जाय । फिर मी, अपनी कभजोरियोके कारण मेरे लेखनम कभी-कभी कटुता भी आ जाती धी । 
मरी नीति सदा माध्यम-मार्गी रही। नतो प्रत्येक सुधारका विरोधी था भौर न समर्थक) मैने जन 
शास्प्रोका निष्पक्ष रीतिसे जो अध्ययन कियाथा उससे मेरा एकं दृष्टिकोण बन गया था--आगमके 
विपरीत शिखना नही ओर ङूढिकी मान्यता देना नही । अपने इसी दष्टिकोणको सामने रखकर मँ 
सामाजिकं विषयोपर तथा नार्मिक षर्वार्बोपर लिखता रहा हरं । जेन जातियोमे परस्पर विवाह सम्बन्धका 
रै पक्षपाती हँ । प° आशाधरजीने सागार-षर्मामृतमें लिखा है---'"साधर्मीको ही कन्या देनी चाहिये जिससे 
उसके धघार्भिकं सस्कार नष्ट नहो 1 अत मुह्यमे जातिकी अपेधा धर्मका ही पक्षपात विषोष रहाह। 
मैने जातिवादको भी प्रश्रय नही दिया । जा जन धर्मविरम्बी है, वह मेरा सजासीय हे । यनो मेरी श्रद्धा 
है । हा, खान-पानमे गुद्धताका पक्षपाती रहा हं । किन्तु भुनियोके हारा आहारदान देनेवालेसे कराई जाने- 
वारी शूद्रजन त्यागकी प्रतिज्ञाका म विरोधी हें । यै इसे शास्त्र-सम्मत नही भानता 1 प० भशाघरजीनं 
सत्‌ शूद्रको आहारदान देनेका अधिकारी माना ह । इरिजनोके मग्बन्धम भी मै प० आश्षाधरजीके मतका 
अनुयायी हूं कि आचार-दुद्धि भौर शारीरिक शुदधिके साथ शूद्र भी धर्मसाधनका यथायोग्य अधिकारी हो 
सकता हँ । भाजके बदरे समयमे हमे परम्परागत रूढित चिषका न रहकर शास्त्र सम्मत परिवत्तनको 
अपनानेमे ही हित है, यह मेरी दृष्टि रही है । ने सन्देशके द्वारा वर्तमाने मुनिमागंमे बढते शिथिराचारका 
विरोध किया है । इससे मुनियोके भव॑त मक्षे मुनि-विरोधी मान सक्ते है । किन्तु कोई जन धर्मानुयायी 
मुनिमार्गका विरोधी नही हो सकता । भुनिमागं आत्मकल्याणके लिए है । उमे अपनाकर मुनिमार्गं विरोची 
क्रियाएं करनेसं आत्मकल्याण तो सम्भव नही ह, मूनिमार्गपर भी दूषण आता है । 


लगभग तीन दशकोसे सोनगढके विरुद प्रचार चला है । मेरी दृष्टिसे उम प्रचारमे माधर्मीबात्सल्य 
कालेदाभी नही ह । जिस व्यवितने स्वत प्रेरित होकर दि० जैनधर्मको स्वीकार किया, मूर्तिपूजा विरोधी 
सम्प्रदायका गुरु होते हुए सौरान्टूमे दिगम्बर जैन मन्दिरोकी श्यवला खडी कर दी, जिस सौराष्ट्मे दिगम्बर 
जन नाममात्रको थे, उसे दिगम्बर जैनोका गढ वना दिया, उस व्यकितिके प्रति विरोधियोके नित्तमे थोडा-त्ा 
भादर-भव न होना क्या धर्मका परिचारक ह ? एते व्यकतिका जिन्होने बहिष्कार क्रिया, लिनवाणीकी 
अवमानना की, उन्हें क्या कहा जाये, समक्षम नही भता ? यह्‌ सब दिगम्बर जैनधर्मके लिण महान्‌ हानि- 
कारक है । अनुचित बातोका विरोध होना चाहिये किन्तु उन्हे दिगम्बर जैन न माननेमे क्या तुक ह? 
जज समयसारकफी चर्चा सवत्र है निमित्त-उपादानको साधारण-जन भो जानने लगे है । जो सोनम 
विरोधी है, वे भाज भी धर्मज्ञानसे शुन्य जसे है । उनमे शस्त्रीय चकि प्रति रुषि नही है, क्योकि वे 
उनसे अनजान है । 


यह सब मँ अपने अभिप्रायानुसार किख रहा हं क्योकि मुके अपना अन्तरम परि्षयमभी तो देना 
है । जैनघर्मं णक सत्यनिष्ठ धर्मं है । उसका यज्वा अनुयायी किसीके भी साथ अन्याय नही कर सकता । 
न तो वह सत्यका अपकाप कर सक्ता है भौर न सत्यका आरोपण कर सकता है । किन्तु लेद है कि भाज 
धर्ममे भौ राजनीति धुस गई ह भौर राजनैतिक पाटिर्योकी दलबन्दीकी तरह धर्मम भी दलवन्दी चरू पडी 


^ द ~+ 


ह । जब धार्मिक प्ररमोका निर्णय हासत्रके धाधारपर न करके देकबन्थीके जाणारपर किया जाता है, इतत 
धर्मको भी क्षति पहूच्न रहीहं । नई पीढ़ी भर्मसे विभव होती जहीहि भौर उस भोर हमारा ध्यान 
हीं हे । अस्तु । 
जैनसाहित्य ओर उसके रचयिता आचार्यो के इतिवृत्तके सम्बन्धे स्व० नाभू रामजी प्रेमी भीर 
स्ब० प० बुगलकिंशोरजी मृसूतारकी देन अपूर्वं है । ये दोनों ही सस्ृतके पितं पठित नही भे । किन्तु 
दोनोनि ही स्वत अभ्यास करके ठेसी सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त की थी कि सस्कृत-परङृतके शास्त्रोमेसे मतकतबको 
बात पकड ऊेते थे । भौर मुरूतार साहबकफी सूक्ञ-बरक्ष गौर अनुसन्धान प्ैी तो बेजोड भी । प्रमीजीने तथा 
मृश्तार साहवने जैनहितैषीमे अनेक केख जैनसाहिस्य जौर जैना चार्यो के सम्बन्धमें लिखे ओ बावको 
पुस्तकाकार भी प्रकारित हृ । प्रेमीजीने स्व० सेठ माणिकचन्द्रजी अम्ब््की स्मृतिमें एक ग्रन्थमाला स्थापित 
की ओर उसमे अनेक अप्रकारित ग्रन्थोको प्रकाशित करके जैन साहित्यकी श्रीवृद्धि कौ । उसी प्रन्यमालासि 
आचायं समन्तभद्रकां रत्नकरण्डश्रावकाचार मुख्तार साहबकी चिदरत्त पूरणं प्रस्तावनाके साथ प्रकापित हुमा । 
आचाय समन्तभद्र ओर उनके कृतित्वके सम्बन्धमे तथा टीकाकार प्रभाचन्द्रके सम्बन्धे सुश्तार साहबने 
अपने जीवनभरकी शोध सामग्रीके साथ प्रकार हाला था। उको पठकर मेरी रचि जैनसाहित्य भीर 
उसके इतिहामकी ओर हई तथा मुख्तार साहके ढारा अनेकान्त पत्रक प्रकाश्नके साथ र्म उस ओर 
अधिकाधिक स्वि लेने लगा । जब प° सुखलार्जी नौर प, बेबरदासजीके सम्पादकंत्वमे सिद्सेनकरे 
मन्मतितर्कका प्रकाशन गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबादसे हुआ, तो प्रमीजीकी भावना हई कि किसी 
दिगम्बर गरन्थका सम्पादन भी इसी पमे होना चाहिये । तब उन्हनि मृक्े ओर स्व ० प० महेन्रकुमारजी 
न्यायाचार्यको आचार्यं प्रभाचन्दरके न्यायक्षुमुदचन्द्रका भार सौधा । उसी सभय यैन म्यायकुमुदचसरके 
प्रथम भागमे प्रकाशित उसकी प्रस्तावना लिखी जिमे प्रमीजीने पसन्द क्रिया धा । 
सन्‌ ४१मे भा० दि० जैन सने वाराणसीमे श्री जयधवल सिद्धान्त प्रन्थके प्रकाशनके किए 
जयधवला कार्यालय स्थापित किया । उसमे मेरे सिवाय प ०-कूलचन्दरजी सिदढान्तशास्त्री आर न्यायाचायं 
प० महेन्दरकुमारजी कायं करते थे । हमसे पर्वे प. फूलचद्रजी धव नामकं ॒सिदधान्त भरन्थके संभ्पादनका 
काय कर चुके थे, अत उन्हे रसे कार्यका विरोष अनुमब था । प्रथम खण्डके भरकादनके बाद प० महेन 
कृमारजी तो पृथक्‌ हो गये किन्तु १० फूलचन्द्रजीके साय मँ रगा रहा । उसी समयके लगमग उज्जैनके 
साहित्यप्रभी सेठ लाखचन्दजीकी ओरमे जनधर्म पर सर्वश्रेष्ठ रचनाके लिए पारितोषिककौ घोषणा हई 
ओर मैने जैनधमं पुस्तक लिखकर वह पारितोषिक प्राप्त किया । उसके अबतक चार सस्करण प्रकाशिते 
हो चके है । सन्‌ ५३ के लगभग धी गणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमालाने जैनसाहि्यके इतिहास निर्माणकी एक 
योजना चाक की । उसमे रहकर शने जैनसाहित्यके इतिहासकी पूर्वपीठिका तथा जैनसाहित्यका इतिहास 
कि्ा जो उक्त प्रन्थमालसि प्रकाशित हुमा । 
एक तरहसे बनारसमे जयधवला कार्याक्यको स्थापनाके साध ही मेरे साहित्यिक जीवनका सूत्रपात 
होता है । श्री स्याद्राद महाविद्यालय प्रात काल छु बजेसे यारह तके क्गता था । अत सन्‌ ४१ से मेरी 
यह नियमित चर्या रही है कि प्रात कारुका समय पडानेमे मौर सायकालका समय लेखनम अमी तक भी 
नीतता रहा हं । 
ड° ही राखाछजीके रथाविासके पक्वात्‌ भारतीय ज्ञानपीरेके अन्तर्गत मूतिदेवी प्रन्थमालाके सहायक 
सम्पादकका भार मुके बहन करना पडा ओौर शं० ए० एन ० उपाष्येके स्वरगवासकरे पश्चात्‌ श्री जोवराज 
जैन ्रन्थमाला शोकापुरके मम्पादकका भार भी मुक्षे ही बहन करना पडा है । ईस तरह मेरा समस्त 
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लवनं पटमन्यारन अर समस्वादन-लेखममे ही बीता । भौर इन पंवितियकि लेखमके समय भी बह क्रम चारु 
है, क्योकि अभी मेरा पुरुषार्थं बना है भौर भृ्षसे जाली ठा नहो जता दहै। 

अपने उक्त जीवनके प्रकाशमे जब यै अपते जीवनको एक पडितके रूपमे मक्ता हूं तो मृक्षे भयते 
पंडित जीवनपर असन्तोष नही होता । यदि यै पठित न बनकर साधारण शृहस्थही रहा्ौतातो मेरे 
प्रीवनका उपयोग भी अपने पारिवारिक क्षप्षटोमे ही शीतता । न वै आस्माकौ जानता, न परमास्माको 
जानता । समस्त जीथन "'नोन ते रेकी" की चिन्तामे ही बौत जाता । भगवान्‌ महावीर भौर उनकी 
बाणीके पठन-पाटनमें, आचार्यं कुन्दकुन्द, समम्तभद्र, पुञ्यपद, नेमिचन्द्र, अकरुकदेव, वीरसेन स्वामी, 
विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र, अमृतबन्द्र आदि महान्‌ आचार्यो के प्रन्धरर्लोका अलोडन करमेमे जो सुख मिला है, 
उसे थै केखनीसे किखनेमें समर्थं है ¦ खेद यही है कि मैने अपने श्ञानका उपयोग भात्महितमे नही किया । 
यहं जानते हुए भी कि ओँ द्रव्यकर्म, भावकर्म भौर नोकर्मसे भिन्न एक स्वतन्त्र चैतन द्रव्य है, मुके ससार, 
शरीर गौर भोगोसे मान्तरिक विराग नष्टौ होता अर हय परसे र यह निष्कर्षं निकार्ता हं कि मेरी 
आत्मासे भिथ्यास्वका पर्दा हटा नही है, यदपि जीवनभर मैने सख्ये देवशास्त्र गुरुकी ही श्रद्धा की है, उसीकी 
प्राप्तिके लिए यै प्रयत्नशील हं गौर आप सबका आशीर्वाद बाहता हं । 

आज अनसमाज एकं व्यापारी समाज है गौर सब तीर्थकर, जिन्होने जैनघर्मका प्रवर्तन किया, 
क्षत्रिय ये । धीरे-धीरे लतियोसि जैनघर्म लुप्त हो मया । हिन्दु समाजकी तरह जैनसमाजमे ब्राह्मण जाति 
नही रही है । ब्राह्मण जातिका कार्य ही हिन्द्र घर्मका सरक्षण ओौर प्रचार है । जैनसमाजमें यह कार्यं प्राय 
ससारत्यागी मुनिगण ओौर आचार्य करते ये । धीरे-धीरे उनका भी लोप होनेसे समाजके सामने कसिनाई 
उपस्थित हृदं । तब सस्कृतके महाषिद्यार्य स्थापित करके विद्रानोकी परम्परा चाकी गई । इस परम्पराने 
रगमर सात दशकं तक समाजमे धार्मिकं शिक्षा भौर धर्मोपदेशका कायं फिया । सस्कृत ओौर प्राकृतके 
रन्योका भाषानुवाद क्रिया ओर हस तरह जैनसाहित्यका भी सरक्षण ओर सवरधन किया । किन्तु सामयिक 
परिस्थितिके बदलनेसे भवं इस विद्रत्परम्पराका भी अन्त सम्निकट प्रतीत होता है । क्योकि अब हस मागमि 
ने तो आर्थिकं ही आकर्षण रहा है आर ने सौकिकि ही । महगारईकी अत्यधिकताके कारण एक परिवारके 
निर्वाहक लिये जितना र्थं आवश्यक है उतना समाजसे मिलता नही है । अत छात्र भी धा्िक रिक्नाकी ओर 
ध्यान न देकर रौकिंक शिक्षां ही रुचि रखते है । किन्तु भआजका पण्डित उनका सन्तोष मही कर सकता । 
इस त्थितिते विषम समस्या वैदा हौ रहौ है । जब तकं जैनसमाज जन विद्वानके पोषणके लिये आबष्यके 
आर्थिक व्यवस्था नष्टौ करेगा तब तक इस परम्पराका चाल्‌ रखना अदाक्य ता जायेगा । अत समाजको 
इधर ध्यान देना घाहिये । ओौर एकं विद्वानको ५००) से कम वेतने नही देना चाहिये । यदि एेसा हो जाये 
तो इस कषत्रम आकर्षण बढ सकता है । उसके अभावमें जंनसमाजके सामने विषम समस्या वैदा हो जायेगी । 

वस्तुत अजंनघमं आत्मकल्याणके लिये है, जीविकाके लिये नही है । किन्तु गृहस्थाश्रमे रहनेवाठेका 
जीवन निर्वाहे तो आत्मकल्याणसे हो नह" सकता । अत॒ उसे जीवन निर्वीहके लिये धनकी भावदयकता है । 
भजीविकाके अन्य साधन अपनानेसे रुचि उधर ही लग जाती है । अते आर्मिक शेत्रमे कायं करनेवाङे विदानो 
का उपयोग उसी ओर रदे, इसके लिये उन्हे जीविकाकी जोरसे भिराकर करना ही चाहिये । साथ ही 
वित्ाके योग्य-सन्मान भो उम्दे दिया जाता बाहिये । स्कर कालिज अध्यापकोंकी जो स्थिति होती है 
वही स्थिति जन विद्धानकी जब तक नही होगी तब तक यह समस्या भुलक् नहीं सकती । 

मेरा यह अनुमव है कं विद्भानक्ो सन्मान दो कारणोसि भिर सकता है । एक निरीहवृत्ति भौर दूसरे 
बिदा । निरीहवृत्ति तब तक समव नहो है जब लक जीवन निरवाहिके योग्य भाजीविका न हो । ओौर उसके 
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क्वे यह मी जआर्वश्यक है कि विष्ठा केवल परीभा पास भ हो, किन्तु उसे जिनागमका रहस्य भी अवष्ो 
भाषणकस््मं भौ कुशरु हो ओर शास्त्रीय प्र्नोका उत्तर शास्वाधारते देनेकी कशग्वा हो । इसके लिपि उसे 
रोह्विाभ्यासी होना माबद्यक हि । 

भाजकलं तो छात्रों सास्त्राभ्यासकी रुचि नहीं पाईं जाती । कशामें पठते चसय भी बे अन्यमनस्क 
रहते है । परीक्षामें नकल करके पास होते ह । देसी स्थितिमें उन्हे जिंवयका ज्ञान कैसे सम्भवे द| भौर 
उसके अमावमे वे कंसे समा पर अपना प्रभाव हाङनेमे सक्षम हो सकते है । अत दोनों ही भोरसे अपनी- 
अपनी श्रुटिरयोको दूर करने पर ही समस्याका हर निकल सकता है । उसके बिना परिस्थिति सुधार सम्भव 
नही है । आक्षा ह समाज इधर ध्यान देगा तथा विद्वान बननेके दष्क भी ध्याने देगे । 


जीवनकी एक क्लर्क : पण्डित केरादहाचन्द्रजी 
सतीशक्ूमार जैन, असिस्टेट कमिश्नर (वन), भारत सरकार, नई दिल्ली 


अपनोकि विषयमे अधिकं जानते हए मी अधिक नही लिखा जा सकता। यही स्थितिमेरीमी 
है । जिन्हें सदैवं जीवनमे सर्वाधिकं सम्मान दिया है, उनके विषयमे क्या छिखा जाये, क्या छोडा जाये, 


यही उहापोहकी स्थिति बनी रहती है । 


जन्म ओर मातापिता-छोटेसे कस्वेमे साधारण परिवारमे लाका मुपहीलाल जैनके कनिष्ठ पुत्रके 
ङ्पमे जन्मे बालक कैलाशचन्द्रके विषयमे किसको यह्‌ पएर्वनिास हो सकता था किं भविष्यमे यह बालकं देके 
अग्रणी विद्रानोमे भी आदरपूर्णं स्थान प्राप्त करेगा । 


पण्डितजीका जन्म उस्तरप्देशके आमो गौर खंण्डसारीके लिये पर्याप्त प्रसिद्ध कस्बे नहटौर (जिका- 
बिजनौर) मे कातिक शुक्ला द्वादसी, सवत १९६० (सन्‌ १९०३) मे हुभा । हम नहटौर वालोको गवं ह 
कि सरलस्व भावी एव जैनदर्शनके उद्भट विद्धान्‌ सिद्धान्ताचायं प० कैलाशचन्द्रजीका जन्म हसी मिद़ीमे 
हुभा है । पण्डितजी का समचा परिवार सरल स्वभावके लियि सारे नहटौरमे प्रसिदढ था । पिता श्री मुसदी- 
लालजी, अत्यन्त हसोड प्रकृतिके सरल स्वभावी तथा सन्तुष्ट व्यक्ति थे । प० जीके ज्येष्ठ नाता स्व०्श्री 
शिखरचन्द्रजी समाजसेवा, भजनोके गायन, पर्युषण पवं पर प्रभातफरीके सचाख्न तथा लतीफेबाजीक ल्व 
प्रसिद्ध थे । उनके मकानसे सरम्न श्री दिगम्बर जैन मन्दिरके चबतरे प्र॒ मायकालको बैठकेर बच्चे एव 
वयस्क समान शूपसे उनकी रोचकं वर्णन कलीका आनन्द उछते थे । पण्डितजीकं मार्गदर्शनमे श्री क्िसेरचन्द्र 
जीका विकेष हाय रहा । 


शिक्षा-दीक्षा मौर जीवन चरित्र--षण्डितजीकी आरम्भक धार्मिकं निकला स्थानीय जैन पाठश्ा- 
रामे, जो मन्दिरजीके ठीक सामने थी, आरम्भ हर्द । जन समाजके चख्यातिप्राप्त घर्मप्रेमी रायबहादुग 
दवारकाप्रसाद जंन, गेरिसन दन्जीनियर, जो सेवा निवृत्तं होनेके पश्चात्‌ नहटौरमे ही अपने विशाख भवनमे 
रहने लगे थे, बाककोकी धर्मं एव हिन्दी परीक्षा लिया करते थे । रायवहादूर साहब बाखक कंलादाचन्द्रके 
जन धर्म, हिन्दी प्रेम तथा सुन्दर व्यव्तित्वसे अधिक प्रभावित हृए गौर उन्हीके सुक्षाव पर श्री शिखरचन्द्रगी 
आपको स्याद्वाद महाविद्यालय, वाराणसीमे प्रविष्ट करानेके लिय तयार हो गये। सन्‌ १९१५ की भाद्रपद 
मासको कष्ण चतुर्थी, आपके वहाँ प्रवेशका प्रथम दिनं थी । उस समय पण्डितजीकी अवस्था १० वर्षकीथी 
ओौर भार किखरचन्द्रजीकी १८ वर्षं । इस कारण उनके साथ वाराणसी जने मे पण्डितजीको घर पर कोर 
धबराहट नही हर्द थी । 

उस समय स्याद्वाद महावि्याख्यका प्रबन्ध प° उम रावमिहजीके हाघोमे था, जो पण्डिर गोपाल- 
दासजी बरयाके पाव मुख्य शिष्योमे मे एकं थे । उमरार्वासहजी बहा सन्‌ १९१८ तक रहै, उसके पश्चात्‌ 
उन्होने ब्रह्म चय व्रत धारण करं त्र ° ज्ञानानद नाम धारण कर किया था। १० उमराबर्सिहजीका अनुश्शासनं 
कठोर था । नहटौरमे पक्षीके समान स्वश्छद रहनेवाले बालक कैा्चन्द्रका भन यहाँ तीन दिनमे ही उच्ाट 
हो गया । शिखरन्द्रजी तब तक बही सके हुए थे । पण्डितजीने उनसे नहटौर वापिस ॐ चलनेका प्रबल 
आग्रह किया । विद्यालयमे उभे तीन दिने तीन वषंसे भी अधिक लम्बे लगे । घरके स्वण्छन्द वातावरण एव 
परिवार बारोकी अविकल स्मृतिने दन्हे विक कर दिया । श्री शिखरचन्ध्रके नहटौर नेका नामल्ेतेही 
पण्डितजीके भनमे गहरी उदासी छा जाती धी । बह पिजरेमे बन्द पकषीके समान शटपटाने छगे । उनके मुख 
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पर उदासी एवं आलये आसू अन्तत सहोदरे भी सहन न हए भौर धह उम षर वापिस के चखनेके एिथे 
शहमत हौ गये । पष्डितजीकी प्रसम्नलाका पारावार न रषा । लेकिन समस्या यह बी कि उत कटोर गवृशा- 
सन एव देख-रेखमे से निकलकर बिना किसीको पता चके स्टेशन तके कैर पहंवा भाये । दोसो भाई 
विचार्यके अधिकारिमों तथा धिद्याथियोकी अलसे चकर वहसि निकल भारनेका उपराय सोचने लगे । 
बहुत देर तक मायापच्ी करने पचात विद्यालयक्री सष्याकी भरार्थनाकं परभात्‌ भाग निकलनेकां कार्यक्रम 
निस्वित किया गया ¦ प्रार्थनाके समय स्वय ५० उमरार्वसिहजीकी उपस्थितिमें छाश्रोकी हाजिरी ली जाती 
थी । पण्डितजीको आला थी कि प्रार्थनामे उपस्थित रहनेकं कारण अधिकारी उनकी ओरसे निरिवम्त हौ 
जायेगे ओौर वह॒ बेखटके वहासि निकल संकगे । योजनानुसार सध्या आनेपर प्रर्थनाकं पश्चात्‌ भार्श्री 
दिखरचन्द्र अपना ओरिया-बन्धना उठाकर विद्चालयसे राना हए । आख बधार उछलते हुए हृदमसे 
बालक कैलाराषन्द्र भो एक-दो-तीन हो गया । किन्तु सकटको कहां टलना धा । बिद्याकयके फाटकसे कछ ही 
पग आगे जाने पर एक कर्मचारीसे मेंट हो गयी । दोनोकं चेहरोपर बदहकासो देखकर उसे कुछ शक हमा 
भौर उसने घूरकर पृछा, ' कहां जा रहै हो । बालक कैलाराचन्द्र इसपर $ सकपकाया, किश्ु साहस पूर्वक 
उत्तर दिया, ““भाईको पहचान जा गहे ह ।'' सन्तुष्ट होकर कर्मचारी आगे बह गया । एकं मोर्वा तो फतह 
कर छिया गया था। एक तेज चलनेवाला इक्का ठेकर स्टेशन पहव गये किन्तु पता चला कि रात्रिम कोद 
भी गाडी धरकी ओर नही जाती । विवश होकर मृसाफिरलनेमें बिस्तर बिदछाकर भाईके साथ लेटना पडा । 
भाई तो श्नीघ् ही गहरी नीदमे म्षगूल हो गये किन्तु पण्डितजीको नीद भली प्रकार न आई । पुक्रारनेका 
भारी शब्द नूनकर दोनोकी हौ अखि लुलु गयी गौर सामने देखकर दोमोकी ही हैरनो हो गयी । 
प० उमरावर्सिहजी दो यमदूतो सहित सशरीर पकडनेके जए तयार खडे ये । टत उम्होनिं पण्डितिजीको 
उटाया भौर दक्केमे मवार होकर विद्यालय के चरे । माई प्िखरबन्द्र विवक्षतासे कु न कर स्के ओर 
अश्रपूणं नेत्रोसे विदा किया । लगभग १५ दिन तकं पण्डितजीका मत चिन्न रहा । हस बीषमे प० उमरार्वासिह्‌ 
पत्रिकाओकि चित्रो हाराः उनका मनोरजन करनेका प्रयत्न करते रहे । 

पण्डितजी भानते है कि यदि प० उमरावसिह उस समय उनकी ओरसे उदासीन हो आते तो उनके 
प्रारम्भिक जीवनकी यह घटना उनके भविष्यके जीवनपर गहरा पर्दा डा केती । प° उमरा्वसिंहकी भाति 
चिक्षा सस्थाओके कितने प्रबन्धक अथवा अध्यापक इस प्रकार अयने कर्तव्या पालन करते है † 


तर्णावस्थामे पण्डितजी राष्टीय भावनाोसि प्रभावित हुए बिना न रहं सके । सन्‌ १९२१ मे आपने 
कलकसताकी न्यायतीयंकी सरकारी परीक्लाका बहिष्कार महात्मा गा्धी वारा चाये गये असहयोग भन्दो- 
लमके कारण किया । उस समय विद्याध्ययन छोडकर कुष्ठ समय नहटौर ही रहे । किन्तु वहां मन न लगनेपर 
पून सन्‌ १९२१ में मोरेनामें जनसिद्धान्त बिच्यालय्े, जिनका कालान्तरमें गोपारदास अनं विचालेयके सपमे 
नाम पडा, अध्ययनके लिए आये । वहां १९२३ तक रहे गौर बहीसे धास््री परीक्षा उत्तीर्णं की । सन्‌ १९२२३ 
सयादराद बि्ालयमं आप अध्यापक नियुक्त होकर आये । भआरम्भमे बहा एक वर्ष ही कायं कयाधाक्ि 
अस्वस्थ होनेपर महावि्ार्यसे नहटौर बापिम चले शये । दिसम्बर १९२७ मे अनुरोषपर आप पुन स्याद्वाद 
भहाविच्यारय बाराणसीमे आये । १९३१ यहि बगार सस्त एसोसियेशनकी म्पायतीर्थं परीक्षा प्रथम ध्रणीभें 
उक्तीणं की । ४ दिसम्बर १९७२ मे अवकाश प्राप्त करनैके समय तक अपि वंहकि सफल एवे यदास्वी 
प्रधानाबायं रह । 

तत्कारीन युगकौ कु बाते-भेरे प्रश्न करनेयर छि उस समय ॒विद्याधियोमिं पद्नेके प्रति कितनी 
लगन भी, पण्डितिजीने बतलाया कि स्याह्वाद महाविद्यारयमे विधार्थी एक-द सरेको बिना विदित हए चते भे । 


~ ६९ „~ 


जे छिप-चिपकर रभि पला आरम्भ करते थे । अतणए्व वह भी राधि १२ अजे उठकर पमे वैठ अते ये । 
बाबा सागीर्य वर्णी, जो उस समय पर्हकि सरक्षक धे, तथा प० उमरावसिंहके कहनेपर कि इससे स्थास्थ्यपर 
प्रतिकृ प्रभाव पडेगा, पण्डितिजीने इतनी रातसे उठकर पढना वन्द किया । पण्डितजीके विक्ारमं विद्यार्थी 
भब उतनी क्मनते शिशा ब्रहण वही करते । दसी सन्द्ममे पण्डितिजीने एक रोककं तात अर बताई कि 
उस समय पंके लिये जितना तेल मिलता था, बह रात्रिभरकी षटा्दके लिए पर्याप्त नही होता था, अहरत 
विद्यार्थी एकनदू सरेका तेल चुरा लिया करते ये । विद्याभ्रियोकी यह गजब जोरी धी । 

उं संण्य रिका देनेमे स्वार्थं एव न्नष्टाचार नही था त्याग एव नि स्वायं सेषाकां ही वातावरण 
धा । प, गोपारदासजी धिश्याक्यसे बिना कृष ल्यं ही वरहा शिक्षा देते थे । इस सदवृत्िक्रा पण्डितजी पर 
एणं प्रभाव पडा है ओर इसी कारण उनको भनका मोह कमी वही हुमा । अपने सम्पूर्णं भध्यापनकालमे 
आप केवल आषदयक वेतन लेकर ही स्याद्वाद महाविद्याङयको विकसित करने एवं योग्यसे योग्य छत्र निर्माण 
करनेन जुटे रहे । प्रण्डितजी जैसे ख्यातिप्रष्ति एव प्रखर विद्रामके सिये किसी घनाहप सस्धामे अच्छेसे भच्छा 
वेतन पाना कोई कलिनि कार्यं नहीं था । 

व्यक्तित्व ओर सावंजनिदता--षय्‌षण पर्वं पर नहटौरमे पण्डितजीके कभी-कभी लास्तर प्रवचन 
करने परे वर्हाकी जने समाजर्मे विदोष उल्छासं रहता धा । कठिन प्रसगोका विवेचन होने पर बहूधा मै 
वाल सुखभ जिज्ञासासे समाधान हेतु पण्डितजीसे खमे प्रश्न किया करता था भौर पण्डितजी थे किं गद्गद 
मनसे कठिने विषयोको सरल रूपमे मेरेमे हृदयगम करानेका प्रयत्न करते थे ) नवयुवक वर्गकी धर्ममे आस्था 
एसे बिद्रानोकरि सहयोगसे ही पनप सकती ह । 

पण्डितजीका सर्वप्रथम सार्वजनिक भाषण सन्‌ १९३४ मे धर्मपुराकी जन संमामे हुमा । उसी समय 
आपको सर्वप्रथम मानपत्र भी मेंट किया गया था । हस प्रकार दिल्लीर्मे ही आपका सार्वजनिक जीवन आरम्म 
हुमा । तबसे आपका सार्वजनिक जीवनं अनवरत रूपसे अधिकसे अधिक गौ रवपूर्ण बनता जा रहा है । 


स्याद्रा द महाविद्याल्यके तो पण्डितजी प्राण ही बन गये ह । देक्षमें अषिकाक्च जैन विद्रान सी 
विद्यारयसे उत्पन्ने हए । आपके सरल स्वभाव एव सदे जीवनफी विद्याखयके विद्याथिर्यो पर गहरी छाप 
रही हं । भभग ६०० से अधिक विद्यार्थी आपसे शिशा प्राप्तकर देकशषमे अनेक उत्त रदाधित्वपू्णं स्थानो पर 
कार्यं कर रहे है । अनेक सुप्रसिद्धे जन विद्वान्‌ पण्डितजीके शिष्य रहे है । अभी तक भी उनकी पण्डितजीमें 
महरी श्रद्धा है। 

चिद्या धियोमि गुरुजनोके प्रति आद रभाव आप उनके उचिल अध्ययने एव जीवनके उःकर्षके लिये 
भावश्यक मानते है । उसी परम्परामें अभी तक भी अपने गृरुभोमे बदीधरजी न्यायाखकार, प० भाणिक- 
चन्द्रजी न्थाया्ायं एव पण्डित देवकीनन्दनजीके प्रति आपकी अपार श्वद्धा है । 

पण्डितजीने एक पुर्वं ध्रटना बहुत विनोदपूर्वक सुनाई । सन्‌ १९३४ मे आप लूरजामे एक प्राचीन 
शस्त देखना चाहते थ । उसकी व्यवस्थासे सम्बन्धित एक महानुभाव यह नही चाहते थे कि उस शासको 
कोर देले । पण्डितजीने त्र लिखा तो उत्तर आया किं वैँ उस समय खाली नही र्गा । इस कारण आनको 
कष्ट न करं । फिर भी पण्डितजी लुरजा गये । उनको देखते ही भहानुभावने कहा किं शने वौ पहलेहीः अपको 
न अनिके लिये पत्र किख दिया था । राजि पण्डितजीने मन्दिरमे शास्थ प्रक्यन किया । सारे श्रोता उसते 
प्रभावित हुये ओर बह सज्जन भी । फिर उन्होने उमगसे उस कशास्त्रको पण्डितजीको दिशाया । उष समय 
हष्टिय इतनी कठिन षो किं योग्य विद्र्ोको मी प्राचीनं शास्त्रौको प्रकाशामरे छातिके लिये कल्निरईका सामना 
करना पडता थो । 


मौलिकं रेखक ओर अनुवादक--जैन धिक्षा एव साहित्ये पष्डितजीकी देल अपूर्वं है । प 
नाधूरामजी प्रेमीकी प्रेरणाते भाप साहिष्य सुजनकी अर प्रवुक्त हुये 1 स्व ० पण्डित महेन्ककुमार न्यायाच्यके 
साथ स्यायङ्कमुदचन्द्रकां सम्पादन किया गौर उसकी विस्तृत भूमिका लिली । १० फूरुकनतरजीके साय 
भारतवर्षीय दिगम्बर अनत सचसे भ्रकारित्त भयधवलाका छगभय १३ लण्डोमे आपने सम्पादन किमा । सत्‌ 
१९४८ में उज्ज॑लके एक प्रसिद्ध विद्याप्रेमी स्व० से ालग्बन्द्र सेठीने जैन धर्मपर सर्वोतिम पुस्तकके लिये 
१००० ख्वयेका पुरस्कार घोषित किमा धा } जैन धमकी विशेषत।भोको समाहितं करते हए मापने जँनधर्म 
सामक पुस्तकको लिखा ओर वह पुरस्कार आपको ही मिला । जैन साहित्य जगतुमे पण्डितजीका भाम वास्तवं 
मे इस पुस्तक द्वारा ही भमर हमा । यह पुस्तक वाराणसी, सागर आदि विष्वविदधालयोमें पाटय पुस्तकके 
रूपमे मान्य है । इनके अतिरिक्त जैन साहित्यका इतिहास बव उसकी पूर्वपीठिका (अरन्य), जन न्याय, तरवां 
सूत्रको टीका, दक्षिण भारतमे जेनधम, अनागार धर्मामृत, सागार धर्ममिति, गोम्मष्टसार्‌ जीवकाड भौर कभ- 
काण्ड, भगवती आराधना, चरणातुयोग प्रवेशिका, नमस्कार महामत्र, भगवान ऋषभदेव, सोमदेव उपासका- 
ध्ययन आदि आपके द्वारा लिखित उच्चकोटिके श्रभ्थोमे आपका गहन अध्ययन एव विक्लद पाण्डित्य पू णंश्पेण 
परिरक्षित ह । “भगवान्‌ महावीरका अचेकक धर्म" भी आपकी अमूल्यं रचना है । 


पत्रकार ओर सम्भादक~--जैन पत्रकारितके क्षेत्रमे मी पडितजीकी सेव्ये बहुमूल्य है ¦ भारतबर्षीय 
दि० जैन सघ, मथुराके द्वारा आपकी पत्रकारिता मुखरित हुई । हस सस्थाके लिये पण्डितजीने अनथक कार्य 
क्षिया हं ओौर अभीभी दयसे बेहद क्याव है । इसके आप कर्णधार है आओौर प्रकाशनं विमागके म्री दहै । संषने 
सर्वप्रथम जैनदर्शन पत्र प्रकाशित किया । सन्‌ १९३९ मे जैनसन्देशका प्रकाशन आरम्भं करने पर अपि उसके 
सम्पादकं बने । दस पत्रक सम्पादकीय वक्तग्योके रूपमे आपके संकडो लेखं प्रकाकित हृए है । पत्रकारिताके 
क्षश्रमे पण्डितजीने कभी अपने हदयकी आवाजके विरद नही किला । जाचकर, परखकर, विचार मन्धनं 
हारा जो आपको उचिते लगा, निर्भीक भावसे उसीको स्म्लि, प्रतिपादित किया । इसी कारण कभी-कभी 
पण्डितजी आलोचनाके हिकार रहे है, किन्तु उससे वह्‌ किचित भी अपने स्वतन्र लेखनके प्रति प्रभावित नही 
हए दै । 

पण्डितजीकी विक्षेषतार्ये--वाल्यावश्या से अब तक पण्डितजीको सुननेका मुके अनेको बार अवसर 
मिला है । अनेक अवसरोपर निकट बैठकर उनके अम्तरगको नेका भी अवसर मिल है । किन्तु पायाह किं 
उनके विचारोमे पूणं स्वतत्रता है--पण्डितजी पूर्णश्पेण परम्परावादी नही हँ, किन्तु वं सभयकी र्मामिके 
अनुसार घर्ममूल्योमे अधवा सिद्धान्तोके परिवर्तनके बिल्कुल हामी नही ह । बह मानते है कि नि सन्देह महावीर 
द्वारा प्रतिपादित धर्मं अवश्य ही कठोर है किन्तु जैन घर्मके मूरल्योको मूलरूपसे जीवित रखनेके लिए उसकी 
तो बे ही स्वीकारना आवश्यक होगा । 

पण्डितजी अभिकं सस्थामोमें व्यस्त होकर अपना अमूल्य समय खोनेके पक्षम नही है । फिरमभी, वे 
कु महत्वपूर्णं सस्थाओसे सबधित है । भारतवर्षीय दि० जैन बिद्रत्‌ परिषद्की स्थापनम, जो वीर शासन- 
महोत्स बके समय १९४४ मे स्थापित हुई थी, अपिका मृश्य हाय रहा है भौर आप उसके सरक्षक दै। 
भारतीय ज्ञगनपीठकी परामर्चा सभितिके अषप सदस्य तथा मिदेदी जैन प्रन्थमाला एव जीवराजं जैन प्रन्थ- 
मारा, शोकापुरके भाप सम्पादकं है । 


सुन्दर व्यक्तिस्वने पण्डितजीके प्रभाक्शारी बकरुत्वको चार चाँद रुगाये है । वाणीकी मिठास हदये 
गहराई तक उतर्ती जाती हे । सास्व-प्रबचन हो अथवा विद्या सार्बजनिक आयोजन, श्रोतामण विभोर 


== +$ = 


होकर आपके स्पष्टः एथ वभाव संदान्तिक मौर व्यावहारिक ओनयुगत विद्रतापूर्णं वक्तव्यो सुनते अघाति 
बीं । आपकी भाषण शौरी विद्रलपूर्णं एव॒ विषिष्ट है। ग्यावहारिक पृट देकर गूढे गूढ प्रकरणका 
किलेषण मी बे इस प्रकार करते ६ कि जन-साभारणको भी बह सहज गम्म हो जाता हे । जनसमाजके 
क्वाचित्‌ ही एसे बिध्ाल स मेखन होते है जहाँ जाप निंमत्रित नं किय जाते हो । अनेक सार्बजनिक अवसरो 
पर जंवसमाजने आपका हृदयसे सम्मान किया है । १९४६ मे सिवनीकी नजैनसमभाज ढारा आपको सिदढान्त- 
रत्तकी उपाधिसे तथा १९६३ मे जन सिदान्त भवन भाराके हीरक जथन्ती मष्टोत्सव पर सिडान्ताचार्यकी 
उपाधिसे विभूषित किया । सरस्वतीके हस उपासकने रक्ष्मीके प्रति कमी भी मोह नही रत्वा । कहा जाए 
तौ उसके प्रति विरक्त ही रहे है । आपने स्यद्राद महाविद्याल्यके सम्पूणं अष्यय कालमे केवल मावर्यक 
वेतनं छेकरं ही सम्मानपूर्णं जीवन व्यतीत किया है। साथ ही, उसर्मेते नहटौरके परिवारे प्रति आर्थिक 
उत्तरदायित्वका निर्वाह भी किया है । अनेकं घनिष्ठ व्यित अपकी किसो भी आधिक इच्छाकी पूति करना 
अपना सौभाग्य मानते किन्तु पण्डितजी धनकी लालसके प्रति सदैव निस्पृहं ही रहै है । नहटौर अनेषर 
बहि व्यर्वित कभी मापते विनोदमे पछकेतेथे किं पण्डितजी, आपका जैसा यज्ञ हि, उससे आपं अच्छा 
आरामका जीवन व्यतीत करनेका प्रयास क्यो नही करते, तब मुस्कराहट भरे चेहरेसे पण्डितजीका उत्तर 
हुमा करता धा, ' काहेके लिए ।"' 

पण्डितजी जैसा सन्तोषी ग्यभति ने अपने सार्वजनिक जीवनम अभी तक नही पायाहं । साधारण 
भोजन मिल जये, बस यह्‌ पर्याप्त है । आयक स्थितिके ही प्रति नही, विषम पारिवारिक स्थितिमे भी 
पण्डितजी पर्ण सन्तोषी रहे हूँ । पत्नी बसन्ती बार्ईहके दीर्घकाले अद्ध-विधिप्तं होनेपर भी पण्डितजीके 
निजी जीवनमे दू ख अथवा विषाद कमी नही आया ह। अपके एकमात्र सुपुत्र श्री सुपाष्वं जन, हैव्वी 
हन्जीनिर्यारिग कारपोरेने राँचीमे अच्छे बहे पदपर नियुक्त है, किन्तु आपका मने, घमं एवं विद्या केन्द्र, 
वाराणसीमे ही कयता है । परम सन्तोषी वृत्तिसे आपका जीवनं जिनवाणीको समृद्ध करने तथा अधिकसै 
अधिक विद्धान्‌ उत्यन्न करनेके लिए अपित रहा है । आपके अनेक शिष्य विश्वविद्यारुयो अथवा महा- 
विशालयोमे प्राचार्य अथवा अध्यापक पदो पर कार्य कर रहे है! मेरे मने एक कसक अभी भी रहु-रहूकर 
उठ जाती ह किं पण्डितजीके रिष्यके रूपमे सस्डृतमे अँनधर्मका अध्ययन किया होता तो मेरा जीवन भी 
धन्य हो जाता । 


जेसा देखा, जेसा सुना 


श्रीकान्त गोयलीय, डाङ्मियानगर 


जैन जागरणके अग्रदूतके लेन्बक ध्रीगोयलीयजीके बब्दोरमे, बीसवी लताब्दी रूपी वधुका डेला अभीं 
आया भी नही था कि उसके स्वागत समारोहके लिये समू भारतम इस छोरसे उस छोर तक उत्साहकी 
लष्ुर दौड गयी । अनतामे सेवा, तप, त्याग, बलिदानके भाव अकुरित हो उठे । वह्‌ अपने साथ राजनैतिक, 
धार्मिकं ओर सामाजिक चेतना दहेज स्वरूप छायी जैन समाजमें भी हो ड-सी मच शयी । राजा लक्मणदास 
आदि महासभाकी स्थापना कर ही शुके थे । पण्डित गोपारदासजी बरैया मी मुरेनामे भासन मारकर ठ गये 
भौर स्यायाचार्य गणेदाप्रसादजी व वात्र भाभगीर थनी अरणी अनारसमे धूनी रमा ठे । इनके दारा स्थापित 
स्यादबाद चिदानयमे प० कैलादाचन्द्रजीको विधार्थी, स्नातक एवं प्राचायं होनेका गौरवे प्राप्त है । निस 
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विथाख्यसे जपि विड दुष्टानाः चाहते षे, बही स्यादादं विदार्य आके वरणीकी रंग पाकर सुर्गषथवं शो 
णया । मारतकी सभी दिक्षा्मोमिं विध्ाल्यकी प्ररास्ति गंज उही । विद्यय प्रेद कर्ते सभय आपके कु 
दिन भस्यम्त उ द्विरनतामें शीते । आषने अपने बडे मा साहभके लहयोगसे वसि वलुरा्दसे भाग भाने ही 
भपना हित देखा । ओौर यदि पण्डितजीको उस रातये भादी पिं गयी होती, तो श्री स्याहाद वियाश्यका 
वर्त सान स्मरणं -युग हमें देखनेको गही मिला, जँमवगडभयक्रौ सम्भवत आषके मेधावौ पिष्य नही मिलते 
तथां अ्पकी करूमका रस~ माधुयं चलनेको नही मिक्ता ! रेल्वेकषारिणीने बी कपा की हं हमारे जैन- 
लमाजप्रर फि वडितजीको रातमे मादी नही भिरी 1 

पिताजी पकी प्रशा करते हण अधघाते नही थे ज्र आपका जिक्र अला, पिताजी कहते, “प° 
करादाचन्द्जी बहुत स्वाभिमनी व्यक्ति है । बहुत उदार है, खाने-कीनेका बहुत बिमा शौक रशते ह । 
बाल-बच्वोकि विबाहमे आषका खातिर-सवाज्ह भौर युरुविपृर्ण मीनू देखते यनता 8 । वदी-विवाहरे 
विश्वविद्ाखयके प्रोफेसर, प्रिसिपल जौक-दर-जौक आगे रहस है । अप क्हूत बाकुलश टै । मेहसामके लिए 
विस्तरा रिजर्व रखते है । घरपर माश-गर कां खाना-वीना, भादर सत्कार बहुत सावमे करे ६ । तनीयत- 
मे सुलक्न हणा मजाका हे आप मैप चिष्रान्‌ हमारे यहां कहां र । स्याद्वाद विश्चारकके सि आपने सब 
कु अर्पण कर दिया । 
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आदए वागणसौ चकते ! भगवान्‌ पार्वनाथकी जन्मभूमि । मदैनीके लिण रिक्ला कषनेते है । 
ववर दाद्ये नही, थोडी देरमे भदैनी तीथं आ जायेगा, जहा गगा स्याद्राद विद्यालयं एव पर करशिचन्द्रजी- 
को प्रतिदिन प्रतिपल प्रणाम करती 8 । लीजिए, भदैनी आ मया ! यही उतर जाये । इसी गलीमें 
हमारे योगी तपस्वी रहते है ! हाँ, यही सामने (लाल दटोवारी) ऊंचाई पर पाव बढ़ाये । तपस्वी-सन्त 
ऊवाई पर रहकर ही तपस्या साधना करते है । विशाल दरवाजेसे शन्दर चरे । देखा, "“भादये-भहये" , 
मधुर कटं अ#ैर मुक्तं मृस्कानसे आपका स्वागतं हो रहा है । अपकरो अपने पास बहुश प्यारसे चेठाया मया 
है । जी, हिन्पर गाधी टोपी, बहुत सुन्दर मुख, गौर वर्ण, स्वाघ्याय ओौर सामायिकमे इब हस्ती शौर 
ओौर तेजरवी आखोपर चमा, अधरोपर नानती हुई मधुर मुस्कुराहट, सवमित एब गमिते वाणी, लादीकौी 
वास्कट, कर्ता, धोती ओर कपडका जूता पहने हृए जो दिव्य पुण्य दिख रहे है, यही आचार्यो के माचार्व, 
सतोमे सत वन्दनीय श्री कंलाकाचन्द्रं शास्त्री है । 
बहका वक्त ह, आपके लिए पण्डितजी भरमागरभ जलेवी श्येगे । आपको दतेने प्यारसे जकेवौ 
व्विछा्येगे कि आव बहुत भावुक ह जायेगे । लगेगा गकेमे जलेवीका रस दुगना हो गया है । जापरे कुराल- 
क्षेम पृषे, आपके आनेके धभिभ्रायको यथाशीघ पुरा करेगे । अपने बारेमे अपने साहिस्थ स जनके अरे 
नहीके बरार चर्चा करेगे । बहुत जाननेकी कोशिश करियेगा, तो अति सक्लेपमे जानक्षारी देकर चुपहो 
आयेगे । आपके भोजनक्ता क्त हो गया ह, पण्डितजी आपकमे स्वादिष्ट भोजन नखानेके क्लिप , रसोदयेको 
भदेश देकर पुन अपके पास बेठ गये है । भोधम भापक्ो बहुत परमस करायेगं । 


आपके प्रमुख शिष्य बाब चेलनलारजीके णब्दोमे, “"पण्डिसजी फेता सम्तोषी भौर गुणी व्यित 
मिना भुरिकिट हई ।'' आप आजर सूनियो जख हे । हमेक्षा नपी-तुली भाषते मपने दन्दोको कहना 
भौर सलाह दना, मापकता स्वभष है । 

वे अपने दिप्योके तके छट" हमेशा चिन्ता करते है । आपके पाये हण शिष्य, नारोजगार भर 
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लुहाल रहे, दधके किए आप कोई कोर-कसर अपनी गोरसे नही छोढते । आपने हमेदा! देना सीखा ई । 
आके शिष्यगण बापके कठोर अनुक्लासन, समयकी पाबन्दौ गौर पठाई-आचरणके प्रति सस्ती वेख, भापके 
शीलरणमिं भुगधभारवसे भुके रहते है । सार्वभनिकं समारोह हो, आपके प्रतिष्ठित एब बहुत उर्व पदर्पर 
गसीम जापके शिष्य, आप्रकी चरणरज जपने भार्पर लगानेमे गौरवं महसूस करते है । माप सुबह 
पौ बजेकी गोडसे प्रधाससे अये है, पर ठीक ६ बजे नियत समयपर पण्डितजी निद्ाख्य आ आर्येभे । 


पण्डितजीके अनुशासन एव कार्य-चुस्तीने प्रे भारतव्षमे स्याषटाद विद्यारयकी पताका नाज लहरा 
दी है । रविंबाबुका स्मरण करनेसे शातिनिकेतन, योमिराज अरविन्दका स्मरण करनेसे पारिशेरी आश्रमका 
ध्यान जाता है । इसी भाँति पण्डितजीका स्मरण करनेसे श्री स्याहाद विथाल्यं (वाराणसी ) की स्मृति 
मानेस-पटखूपर अकिति होती है । आपके लिए श्री स्याद्राद बिद्ाल्य गोदृना-चिछछीना रहा रह । भपके 
प्रवचनोकी पुरे भारतव्षमें धूय मनी है । जहां जावे है, वहीका समाज जापके तप, त्याग, ज्ञातं आर चारिति- 
ते मुग्ध होकर आपक्रो अपने सर-भखोपर जिठाता हं । समाजसे अपने लिए कमी कुछ स्वीकार नही 
करेगे । हा, पत्र-पुत्प श्री स्याद्वाद विद्याख्यके किए ग्रहण कर सकते ह । 


आपकी हादिक इच्छा रहती हं, समाजका लापपर न्यनक्षम व्यय हौ । समाजके चाहनेपर भी 
जप प्रथम श्रेणीका मार्ग-व्यय स्वीकार नही करेगे । आप अन्त रग-बहिरगसे सादगीमे वित्वास करते है । 


आपके भिय दिष्योने मुक्षे बताया है, पण्डितजी अपने कमरेमे विभिन्न तरहका मेवा-मिश्री रखते 
ह । आपके पास जानेपर स्नेह, आछीर्वादि तधा ज्ञान तो भिल्ता दही ह, साथमे बहू्भांतिके मेषे भी प्रसाद- 
स्वरूप ग्रहण करनेको मिलते ह । 
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आपका धर्मशास्त्र पर प्रवचन सुननेको सुअवसर जिन्हे मिला हं, वं जानते है, पण्डितजी कंते धीरे- 
धीरे साधारण ज्ाताको ज्ञान गौर धर्मक अत गहराईैमे ठे जते है । श्रोता बं उनकी वाणीकी सरलता, 
भाषापर सयम तथा ज्ञान-गाभीयं देख मुग्ध हो जाता हृ । पण्डितजी नपे-तुले शब्दोमे धमं एव समाज तथा 
कास्त्रकी बाते प्रवाहमे कहू जाते है । समाज बारम्बार धन्य होकर साधुवादं करता ह । आपि अपनेसे पूं 
वक्ताके वक्तव्यम नही पडते । 


श्री स्याद्वाद विद्यालयके मन्दिरमे आपको साभायिकमे लीन होते देखा है । दीन-दुनियासे बेखबर । 
बस, तद्गुण लन्धयेके ध्यानम अपनेको आत्मसात्‌ किये हुए । 

डालमियानगरमें सिद्धचक्रका पाठ हुमा । भारतीके समय भाप वेदीके निकट सजदेके जआलममे गोया 
खंडे थे, सगा मापही भगवानृकी वाणी सुन रहे है । तभी आपने उस दिन संभामे कहा था, ““जिनद्दनि 
करते समय प्रतिमामे तुम्हे अपना शूप दिखे । यही जिन दरछनका रक्ष्य होना चाहिये ।'' 

शलषियानेगरकी धरती आपकी चरणशन-धुकसे अनगिनत बार भाग्यशाकी हो चुकी है । इस अन्मके 
यहा शादी-भ्याहमे पधार हए ह स्थानीय पण्डितजी शादीकी रस्म, पजा करवा रहे है । आप चुप्प पूना 
वेदीके पास टे रहे, पण्डितजीके गुणदोष नही निकारेगे, अपितु उसे प्रोत्साहन देते है । 

दावेतमे शुपचराप बहुत शान्त स्वभावसे भोजम ग्रहण करगे । जिन खाद्य -वस्तु्गोको आप स्वीकार 
नहली करते है, उसे चुपचाप धोरेमे दस तरहसे सरका देते हि कि बगलमे बटे व्यक्रिको आमासमी वही 
मिलता है । 
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मुशे आपका स्नेह भौर भशीवदि श्रहण करनेका निरन्तर गौरव शा है । धका प्यार मौर दुलार 
मुक्षे मगसणप्रसाद पुरस्कारके समान सुश्ल देता है 1 

आपके गौरवदाणी हिष्योमिं भी बेतमखालजी जन, शं° भागशन्द्रली जैन, ॐो° नेमिचस्दरजी जैस 
शास्त्री, डी° राजारामजी जैन इत्यादि प्रमख है । अन्य भाग्यशाली दिष्य भी भपपर कुरान रहते £ । 
आपकी प्रो° खुशालचन्द्रजी गोरावालासे अनुज जैसी आत्मीयता है । 


पण्डितजीके सुपु श्री सुपाश्वकुमारजी जैन, चाटंड एकारणष्टेष्ट राचीमे बहुत ही ऊचे पदपर शै । 
पण्डितजीने अपने हाथसे पोतेके विवाह-सुखको लृटा ह, चखा है । 


आपने प्रसिद्ध पुस्तकं "जैनधर्म" में बहुत सरल शब्दोमें जैनदर्शनका गूढ तस्व प्रस्तुत किया ह, एकं 
सुखक्षे हण गाडडकी भाति, सभी चिन्तकोसे परिचय कराया है । वैदिक धर्म गौर हिन्द धर्मका तुखनात्मकं 
विश्लेषण, जैनधर्मका दनि, आध्यात्मह्पी मणिरत्नोको आप जैसा अनुभवो, अध्ययनशीरु तथा कुराल 
गोताखोर ही हडिन्दीके सरस्वती-मन्दिरमे पेदा कर सकता था । 

हमने इन्द्र भूति गौतम गणधर ओौर कुन्दक्ुन्दाचार्यको नही देखा है, पण्डितजीको देख लिया, सब 
कुछ देख छ्िया । यह हमारे स्यि गौरजकी बाते है । हम उस युगमें रह रहे है जिस युगमें हमारे पण्डितजी 
कंाराचन्द्रजी रह रहे है । हमेंभी वहीहवा ल्ग रही हं भो पण्डितजीके तयस्वी शरीरका स्प कर 
सुगन्धमय हो रहौ ह 1 मादइये, आज हम पण्डितजीके भग्य लकाटपर अक्षत, पष्प ओर रोरीका टीका 
लगाकर स्वयकां सम्मानित करे ।भ 


पण्डितजी : धद्त्तियों ओर विचारधारा 





सम्पादक 

भआदरणौोय पण्डितं कंलाशचन्द्रजी शास्त्रीके जीवेन कौ शलकसे स्पष्टं कि वे विविध प्रफारकी 

प्रतिभागो ओौर प्रवृत्तियोकि धनी रहे है । दोनों ही दृष्टियोसि, उनका भोग ग्यपितसे लेकर विदय तक न्यापक 

रहा है । उनक्रौ विभिन्न सामाजिक, साच्छृतिक एव साहित्यिक प्रवत्तिर्योको सक्षपमे, निम्न गाठ रूपोमें 
वर्गङ्रित किया जा सक्ता है - 


(१) अध्ययन-अध्यापन (५) प्रक्षासन एव भार्गदर्णन 
(२) मौलिक लेखन (६) भ्रमण ओौर धर्म प्रचार 
(३) सम्पादन ओर अनुवादन (७) शोध प्रवृत्ति 

(४) जनं सदे करा संपदेभ (८) राष्ट्रीय प्रबत्ति्यां । 


उलके विषयमे उनके ग्यर्कवितियोने अपने सस्मरण लिखते समयं उनकी हत प्रवृ त्तियोका अपनी-अपनी 
दुष्टिसे रोचक विवरण प्रस्तुत किमा है । उन्हें समग्रत सकलिन्त सारके रूपमे देना पण्डितजीके व्यक्तित्वके 
बहुमुखी सूपके अनुरूप ही होगा । ये प्रव तिर्या उनकी चिच्रारधाराके विविध सरूपौको मुलरूपमे प्रकट 
करती है । 

१. अध्ययन-अध्यापन-पण्डितिभौकां अध्ययन काल १९२३ तक अर्थात्‌ उनके बीस वर्षी 


* तीर्धकर, १९७८ ते साभार सक्षेषित । 


वैदे हक माना जः सकक्ता है जव उन्होने अध्ययन छोडकर अध्यापने अपना जीविनय-साधनः भौर स्याद्वाद 
महाजियाङ्य कदी क्तो पना कायं धेत्र बनाया । उन्होने मुश्थतः धरम शल्यो का अच्यावन किया । केकि 
सिमान्त ग्रन्थो पर उपरञ्प टीकाम्रन्थ न्यायशास्तरीय मान्यताभो तथा जनेश्वर मान्यताभोके खंडन-मेडनके 
आखर ग्रस्र है, फल्त॒वे क्रमश निदान्तश्ास्त्रीके सायं साभ दर्न व न्यायक्ास्णी भो बनते गये । इसी 
काफल है किं उन्होनि जन न्याय पर एक स्वतत्र ग्रन्थ ही हिन्दीमे प्रस्तुत किया। स्याद्वाद महाविद्यारर्यके 
अव तक्के कगभग १३०० स्नातकोमसे ऊगभग ९०० स्नातक पण्डितजीके ही शिष्य रहे हं जिनर्मेसे आज 
अनेक जैन धर्म व समाजके लंक्षिके, मास्कृतिक एव राष्ट्रीय क्षत्रोमे अग्रणी बने हृ हँ । 

अध्पापनके साथ अध्ययनकी वृत्ति आपके साथ अविनाभावके स्पमेरही ह । यही कारणहे कि 
आपकी बाकृशक्ति ओौर प्रवचनदाक्ति इतनी प्राष्य एव सक्षम बन सकी ह । कौजर बकनने ठीक ही कहा 
है कि अध्यापन ओर भाषणके लिए कई मुना भौर कई बार अध्ययन करना पडता ह । अध्ययन-अध्यापनकी 
हस प्रवृत्तिम उन्हे सस्कृतमय धर्मदिक्षाकी जटिरुताको अनुभव-गम्य करनेमे सहायता दौ जिससे उन्हे 
भावी पीदीके हतक लिए सिद्धान्त ग्रल्थोकं हिन्दी अनुवाद भौर सम्पादनकी प्रेरणा मिली । यही नही, 
अपनी अध्ययनशील प्रव्तिके कारण उन्हे जनधर्म सम्बन्धी जेनेतर प्राच्य एवं पास्बात्वं भ्रामक मान्यताभो 
काभी भान हमा जिसे दूर करनेके लिए उन्होने ओर भी गहूनंतर अध्ययन नौर ल जंनत्मिक लेखन किया । 

यद्यपि ४७ वर्षो के वाद १९७२ मेँ उनके अध्यापनकी जीधिकावुत्ति ओपचारिक रूपसे समाप्त ही 
गई है, फिर भी उनकी अध्ययनवृत्ति अभी भी पूववत्‌ है जो विक्त अनक वर्षो से उनके अनक प्रकारके 
प्रकाशितं व अप्रकाशित ठेखोके रूपमे प्रकट होती रहती ह । 

अध्यापक होमेके कारण स्पष्टत ही उनका सारा जीवन जैन विद्यालयोके अपने सहयोगी अध्यापको, 
विद्याथियो तथा रि्नषणदात्रो सस्थाओ तथा परीक्षा पद्धतियोसे सम्बन्धित रा ट । अपने सम्पादकीय लेल्ञोके 
माध्यमसे हन क्षत्रोमे सम्बम्धित समस्याओपर उन्होने अनेक बार प्रकादा डा है) एक भोर जहां वे 
शिक्षको ओर शिला्थियोके कर्तव्य ओर उत्तरदायित्वकी वतमान भवस्थासे चिन्तित है, वही वे शिश्नकोकी 
जिक्र दुरवस्णा एव समाज द्वार उनके हिरतोकी उमेक्नावुक्तिसे रोषधूण भी दिशते है । व रिक्षणको मानवके 
जीवत निर्माणका माध्यम मान्ते है, फिर मी उसे म्यवहारिकं जीवनसे भसबदध या वि्छनिंत रूषमं नही देखना 
चाहते इसीलिये रन्हे ऊन विद्छालयमोके किए ॒सुयोम्य विद्रानोके वर्तमानं अमावकी स्थिति अखरती पै ओर बे 
हस दिशषामे पर्याप्त सार चाहते है । वे विद्याधियोकी वर्तमान मनोवृत्ति व प्रवुत्तिसे भी दूषी है ओर उनकी 
अघ्यमन वृत्तिका जगाना चाहते ह । उन्हं परीक्षा पद्वति एव परीक्षकोकी अम्पुक्तियोपे भी कृछक्षोभ है 
क्योकि प्रदनपग्रोमे एेसी विधिसे प्रदन पू जाते है जो अध्ययन-विधि व विपयपर यातो आधारित नही होते 
या उन्नत भौद्धिकं स्तरपर चले जातत ह । इमीलियि सन्‌ १९८४ ही उन्हे मारतकी भवी शिक्षापर 
लिखना पडा धा । जिसमे सामाजिक परिकशसे राष्टीय परिप्रे८ प तकक्रा व्यापकं लक्ष्य निहित था ! पण्डितजी 
यह मानते ह कि आज धामिक शिक्षाका स्तर गिर रहा हं । इसे अनाये रव्नेके लिये विद्ानोकी परम्परा- 
का सरक्षण आव्यक हं । दस भर्थ-प्रधान युगमे पाण्डित्यका न्यक्लियतन एव सबर्धन उन्हं सल्िये भी अभीष्ट 
ह किं सीसे मूलभूत सिदान्तोकी व्यास्या एव सुरक्षा हो सकती ह । इसके लिये वे विद्यालर्योमिं कार्वरत्‌ 
विद्रानोकी आर्थिक स्थितिको सुधारनेके पक्षधर रहे है । वह स्वतत्रचेता विषान्‌ है शौर नयी पीढीसे भी 
पक्नातीत भ्याख्या एव मागंदर्दा नकी भाक्षा रखते है । 


२. मौलिकं रेखन--यह माना जता है कि अध्ययनशील मध्यापक बिना लेखनी यलाये रह्‌ नही 
सकता । एसी छेखनी व्यक्तिक विचार एव अवधारणकी शक्ति, अनद्य मदपरलको जन-जन तक ॒पटूचानेकी 
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कृत्तिः तया जान-चियतसुओोकी सष्काको साण्त करमेकी र त्कट इणको वमव करती है । यह पवत्ति जानकी 
दुर्देतको सरललामे भी परिवरित करली ह । वर्त माम अग्रेली अधां भममे सक्कतके कामिक एन दार्रानिक 
साहित्यको पण्टितिजीने हिन्दी भाषामे अनेकं प्रकारसे प्रस्तुत किया है जिससे जैनषमं सजी जान उन लोगों 
तक भी पहुंच सकेजोन सस्कृस-पराकृत जानते है जौर ऋ अग्रजीही । दल दो कषार्बोको जानने बार्लोकी 
सख्या ह हौ कितनी ? यहु उनका बदा उपकार ह किं उन्होने अपने एक ठद्जनक्ते भी अधिक मौलिक $तिये- 
के इरा जेनवमं, सस्कृति व साहित्यक विपये साधारनं णव प्रगत्त जनोको जानकारी दैनेका सफक 
प्रयाम किया ह । इनि सहायतासे कोगोको यह जानकारी हुई कि एतदविषयक मान्यताओका मभार क्या 
दि आर उन्हे किसी प्रकार सह्ये रूपमे लिया जाना चाहिये । जन न्याय, जैन साहित्यका दसिहासय आद 
जनधम लिक्लकर उन्होने अनेकं विणयोपर अपनी गरिमामय कखनो जलाई § । उनके द्वारा लिखि मौलिकं 
पुस्वकोका विवरण अन्यत्र दिया गया है । 

पण्डितजीके मौलिक लेखनके लपे उमकां विशयोकां वनां तो महत्वधूर्णं ह ही, इसके अतिरिक् 
सके णये जो बकारिक परिपुष्टता, समुचित भावा प्रवाह ओर सरलता क्या अिग्यम्तिकी स्पष्टता 
आकदयक ह, तरे भी अनक माहित्यमे मलीभाति परिलल्ित होते ह । यही नही, जिस दुटटनार्मक एवं 
ममीक्षान्थक अ, प्रयनकी आजका नवविष्रान्‌ चर्चा करता है मौर जिसके भाधारपर वह अपने गुरुजनकी 
पीटीको अनेक परक्रारये आलोकित करता हं, बह पण्डितजीकरी कृतियोमे कृट-कूट कर भरा ह । उनका 
जणय है कि जिना इ प्रकारके अध्ययनके बास्तविक ओौर तथ्वपू्णं ज्ञान प्रस्तुन ही नही क्रिया जा सकता । 
अनेक लोभोकभं वह आपि हौ सक्ती ह कि उनके लेतक्कम केवल भारतीय अध्ययन या समीक्षण ही पाया 
जाता है, पर्क्य नहा । सभवत वे अपने निष्योसे ही क्तं कमीको परा कर्नेकी स रथवते टै । वसे यह 
गहना असमत न होगा कि उन्होने भारतीम अध्यग्रनको ही अपना कन्प्र-जिन्दु नया है वर्थोक्रि उनका 
अध्यापन, केखन तथाः चिन्तन भारतीम परिवश्में ही हृता ह । उसीकी स्पष्टता उम्हु अभिप्रेत रही है । 
साथ द्वी, पाश्चात्य विचारध्ाराका कत्र केखमयुममे उतना प्रक्हमान भी नही हो पाया धा । फलत आधुनिक 
दुष्ट्ति स्वत सीमित क्षत्रमे जो भ उन्होने लिति हं, उनके क्रिषयः ओर कलाकी सभीभे भूरि-मूरि प्रशसा 
की हं। उसे पाहित्यकये अपरू्णता कहकर नकारा नत्ती जा सकता । 

मौलिकं केखनकी अनेक विदोषताओमे लेखककी स्व मके मताबमक्तंको व्यक्त करनेकी तथा उसको पुष्ट 
करनेकी क्षमताका गुण महत्वपूर्णं है । वस्तुत स्वतत्र मतोका पुन स्थापन ही ज्ञानके क्षेश्रका विस्तार 
करना हं । दयक अन्तर्गतं चिरप्रतिष्ठिति तथ्यो व धटनाभोका पुननूल्याकन ता नवीन व स्वतत्र मतनादका 
प्रस्थापन एव पुराने मतवादका नवीन तथ्यो बं विचारोके अधारपर खडन-मडन आदिका समाहरण होता ह । 
पण्डितजी उरा लिखित मौलिक ग्रन्थोमे ये सभी विंश्षपतायें पाई जती है। चं केवख प्राचीन साद्ित्त्यके 
सक्षेपण मात्र नहा हं। यही कारण हं किं उनके कुछ ग्रन्थोका अन्य भारतीय भाषाभोमे भी अनुवाद किया 
गया है । उन्होने मौलिकं प्रन्थोके रूपमे लगभग ३७०० पृष्ठोका साहित्य सुजन किया ह 

३ सम्पादन ओर भनुबाद--अनेक विद्धान्‌ सपादन भौर अनु वावनमि भरक्रिया साथ-साथ करते 
है । सपादनकी प्रक्रिपा अनुवादन कायंके किट इप्लिये महत्वपूर्णं है कि जयं तक्‌ मूरूपाठ शुदं एव हर्वकाभ्य 
नही होत, उतनः सही अर्थं कंसे करिया सकता है ? संषादनमें प्रस्थकी मूक प्रतियोकी खोज तथा उनके पाट 
भेदो अश्यपन कर॒राद्ध पाठका निर्षारिण किया जास हं । पण्डित महेन्द्रकुमार न्यायाय प्रमेयकमल- 
मस्ण्ड तथा म्मायकरुमुदचन्द्र नरमक न्याय ग्रन्थोको इसी विधित सवाक्ति कि हं । सपादनषरी प्रक्रियमें 
मुख्रम्थोकि रेखक संबभी व्िबरण जओौर समीक्षा मी अस्तुत की जस्की हं निके लि विशेष अध्ययनक्री 
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भाकदयकता होली है ! च्य विद्यामकि प्राचीन ग्रन्थोमे लेवक सम्बन्धी जानकारी एक दुष्कर कायं है क्योकि 
उनके केक "यदा.काये"मे विवास करते धे । यही कारण हं किं मनेक रेखकीके जीवन व रसमयके सर्ब॑धमे 
अभेतक भतमेद जल रहै है । 


अनुवादर्का उद्यं जटिल एव अन्य भाषि उपलब्ध ग्रन्थ या विवय-वस्तूकी सरलं जनमाषामे 
प्रस्व कर शोकोपकारकी मावनाको मूर्तहप देना है । भारतम पादचात्य विद्याके प्रसारमे अग्रज्ीके अनेकं 
विषयक श्र्योका भारतीय भाषाओ अनुवाद किया मया है। इसी प्रकार, पादजात्य जगतंको भारतीय 
विद्चाओसि परिचित करानेके लिए अनेकं भायतीय श्रन्थोका अश्रंजीर्मे भनुचाद हज ह । उच्च रिक्ाका 
माध्यम पर्थाप्ति समय तकं अग्रेजी होनेके कारण भारतीय विद्याभोके सम्बन्धे अनेक पुस्तके भी मौिकत 
अंग्रेजीमे लिखी गई है। वस्तुत भारतीय विद्याओके महत्वका आभास भी हमें पाश्चत्यं लेखको तथा 
अप्रेजीके प्रन्थोसे ही हअ हे । सम्भवत भारतीय विद्याभोके साहित्यके जनमाषागोमे अनुबादकी प्रेरणाका 
यही श्रोत रहा ह जिससे भारतवासी अपने ऋषयो व आचार्थोके नको पठ सकं, जान सके । सस्त 
एवं प्राक्त भाषके लोकेमाषा न कन पानेमे अनेक कारण रहे दहै । पर उसमे निबद्ध ज्ञान आजं भी भनेक 
द्ष्टियोसे अद्वितीय साना जाता ह । जेन विद्याअषे सम्बन्धित सस्करृत-प्राङृतके भ्रन्थोका स्थान भी हसी 
कोटिमे आता ह । अत उस ज्ञानको बहुजन सुलभ बनानेके लिए उनका अनभाषान्तरण आर्वर्यक हो 
गया । दौ-तीन सौ वषं पहले राजस्थाने अनेक {विद्वानों तत्कालीन भाषामे आमम म्रन्थोकी टीकाणें खिली 
थी । उमी परभ्परमिं बर्तरुनि पीदीकैे अनेकं जन विद्राचोने आंजकी भाषामे षह कार्य किया हं । प्रण्डित्‌ 
कैलाशचन्द्रजी मी एसे विद्ठानोमे प्रमुख ह । भपिने अयधघवाके समान आगम ग्रन्थोके तरह खण्डो सहित 
क्गभग सत्ताईस श्रन्थोका सम्पादन भौर अनुवादं किया हे । हस प्रकारका कु कार्य आज हाथमे भी रहै । 


अनुवादकी सफलताके किए सम्बद़ भाषामेके ज्ञनके साथ भाव-प्रवाह गौर भाषा-प्रथाहकी प्राकुतिकं 
गति आवक है । अच्छा अनुवादे चह भना जाता ह जिसमें यह पताहीन चले कि पाटभवस्तु मृ रै 
या भाषान्तरकृत ह । मूर लेलकके गूढ व जटिल गन्त्विच्ारोको सभञ्ञकर उसे सुबोध माषा देना अनुवादक- 
की स्वयकी प्रतिभा होती है । इस दृष्टिसे निद्वय ही पण्डितजी सम्पादत-अनुवाद कलाके उत्कृष्ट कोटिके 
धनी ह । उनके दाया इम कोटिमे प्रणीत प्रन्थोकी सूची उनकी $ति्योके अन्तर्गत दी गर्द ई । उनके दारा 
सम्पादित-अनू दित साहित्यक अनुमानित पृष्ठस्था ८००० से अधिक होगी । 


४ "जैन सन्देश'का सम्पादन प्रन्थोके संम्पादन-जनु वादके अतिरिक्त, “जैन सन्देशके समान 
साप्ताहिक पत्रका संम्पादन भी पण्डितजीकी एके प्रखर अवृत्ति रही ह । यह जन घर्मकी प्रतिष्ठा बढने, 
जैन समाजकी सगटित करने तथा सामाजिकं धार्मिकं समस्याओकि समय समुचित भागंदशन करनेमे सदैव 
अग्रणी रहाहं। १९३९ में प्रारम्म इस पत्रने जन जगते अपने सम्पादकके कारण अपना एक विष्ट 
स्थान बना रला हं । इसके सामान्य एव सम्पादकीय रूखोकी कोटिमें आकर्षण रहा ह, नबीनता रही ह । 
सम्पादककी पक्षातीत किचारषारा पत्रकी शक्तिं बनी हर्द है) यही कारण ह कि यहु पत्र समाजके अनेकं 
शक्षावातीके बावजूद भी अपना सुदृढ आधार बनाए हए ह । पत्र सम्पादनके लिए आवद्यक बहुमुखी 
मूचनामोका सघारण-ममीक्ष ण, समय-समयपर आनेवाली संदान्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय 
समस्याओके तथ्यपूर्णं विदलेषणकी क्ष मता एव पक्षातीत स्वतशत्र मार्गदर्शनकौ प्रवृत्ति पण्डितजीमें निश्वय ही 
विश्च मान ह । इसके सम्पादकीय लेखोकि माध्यमसे उन्होनि अपनी विचारधाराभोक्षो बडे स्पष्ट बं साहसपूणं 
ढगसे व्यक्त किया है जौर समाजका विष्वास अजित किया है । अपने पुष्ट एव आगम सम्मत विभारेकि 
कारण उन्हं पर्याप्त विरोधका भी सामना करता पड़ा) भाजभौ वे अपनी सी वृके कारण अनेक 


वर्मौके कोपभाजन भने हुए है । ऊकिनं पण्डितनी सिदान्तोकी सरक्षा एवं म्याक्याकी सुलनामें कुष व्यमितिसोको 
ठपेक्नाजों या प्रहारोको सहना अधिक पसन्द करते है । 

उन्होनिं अपने सम्पादकीय लेखो समय-समयपर आई अनेक सासालिक समस्याभोपर अपने विवार 
ग्यक्त किये है । उन्होने मुनि चनसागरजी, अभिनन्दमसागरजी, पुश्लक विक्रता ततथा रिथिलनारी 
स्याभिर्योको भव्ति योको आगम विस्व बताकर भर्व मुनिध्मके पारुमका प लिया है । मुनियो दारा 
पदवी या उपाधिग्रहणकी परम्पराको मी यं उचित नही मानते । अपनी इन विषारधाराओंके कारण 
समाजके कु वर्गमें उनके प्रति जौ रोष हे, उसका अनुभव रखकको भी अनेक स्मानोपर हभ हे । समय- 
समयपर पषण्डि्तजीने सामयिकं समस्याभोपर भी अपनी चिन्ता ब्य्न की । शिखरजीके जल प्रदूषण, 
तीर्थस्ेत्रोके भगडे, दहेज प्रथा, जबलपुर काण्ड, दश्लक्षण ओौर कषाय, सरिता भौर न्लिट्से जैन धर्म 
भौर समाजसे सम्बन्धित प्रकाशित सामग्री ओर ठेसी हठी अन्य समस्या उनके प्रर विजारोकी अभिव्यक्तिके 
माध्यम बनी है । बरे विद्वानोके गठन, दि० जैन सघ, जन लिखामो' आन्दोलन, महिलाभोके स्थावलम्बन, 
मूतिपूजन, शाकाहार, दिवाभोजन, गजरथके स॑मान मामाजिक मौर धार्मिक उत्सव, कारजा गुरुकुल एव 
जन सिद्धान्त भवन जैसी सस्थाओो तथा आचार्य वुलमीके सभाज सुधारक आन्दोरनके पक्षधर है । 

वर्तमान स्थितिकी समीक्षा करते ह्‌ उनकी मान्यता है किं जनोसे अँनधमं छृटता आ रहा है । 
उन्हे हवाका रुत्वे एवे ममयको पहचाननेक्रा सकेत पण्डिततजीने करई बार दिया है । वे जन ध्म भौर सस्कृतिके 
प्रनारकी आवश्यकता अनुभवं करते है भौर इम ॒प्रयत्नमे सभी प्रकारते सहयोग कते है । वें वतंमान 
मुमृक्षभो तथा अ-मुमुक्ुओकी स्थितिसे पर्याप्तत चिन्तित है ओर उन्होने दोनोको ही सयम बरतनेका सथा 
आगमोको सही रूपमे खनेका मृक्ञावं दिया है । उनकी मान्यता है कि समाजमे पैसोकी वर्षा होती है पर 
उनका समुचित उपयोग हौना चाहिए । पष्डितजी जैन धम॑को स्वतन्त्र मानते ह तथा भारतके सभी सम््रदायोके 
बीच सौमनस्य णव समन्वयका विचार प्रस्तुत करते हँ । बे समाजको शु, दुष्टिको निर्मरु तथा वादविवाद- 
हीने बनानेका आग्रह करत हं । 

पण्डितजी यह मानते है वीतरागता ही सन्ता धर्म है ओर जीवनका लक्ष्य है । हसे प्राप्त करनेके किए 
सम्यक्‌-दर्शन गौर मम्यक्‌ -चरित्र दोनो आव्यक हँ । व्यवहारमाग्ते ष्टी निश्चयमार्गकी दिशा भिरती है । 
षन विचारोको पुष्ट करनेके लिए उन्होमे समय-समययर उत्पन्न मतवावोकी समीक्षा की ह । भार्बलिगकी 
प्रमुमताको स्वीकार करते हुए भी के द्रव्थलिगिकी पूर्णं उपेक्षाके पक्षधर नही है । उसीके मनुरूप जहाँ एक 
ओर वे मृलक्ष कर देसाईकरी टीकाकी जालोचना करते है, वहीं दूसरी ओर वे कानजी स्वामीके कटर विरोधकी 
भत्संना भी करते हँ । उनका मत हं कि धर्म ओौर विज्ञानके बीच तथाकथित शूपसे इष्टिगोचरमेदक रेखाकी 
विधिवत्‌ विवे चनाके किए एकं ज्ञान-विज्ञान अकादमी होनी चाहिए । वे शास्त्र समभागोकी उपयोगिता स्वीकार 
करते है ओर सिद्धान्ते म्रस्थोके अध्ययनका अधिकार समी जिज्ञसुभोके किए मानते है । घार्मिक दुष्टिसि वे 
नारीको विषकी बेर ही मानते है, पर उसकी प्रगतिके लि्‌ पर्याप्त उत्सुक प्रतीत होते है । उन््टोने आचाय 
पद, दिगम्बरत्व, बन्ध भौर पोक्षका उपाय, भृतार्थं भौर अमृतार्थं, मिथ्यादुष्टि भौर सम्यग्दृष्टि, आचार्वौकी 
प्रामाणिकता, पठनीयशास्त्र, नियतिवाद ओर सव्रता आदिके समान बतमानमें अनेक विवादग्रस्त समस्यालो- 
पर अपनी तीक्ष्ण ओर तकंस्गत रखनी वकार ओौर अपने चिद्रद्वर्गको प्रभावित किया ह । 


' जेनसन्देद का प्रारम्भ भारतीय स्वातन्त्यके आण्दोलनके युगमे हमा था । स्वतन्त्रता एक मौलिक 
राष्ट्रीय समस्या थी जिससे प्रत्येक भारतवासी मन, कशे व कार्यते आन्दोलित रहा ह । “जनसन्देक्य" 
मसे अदूता केसे रह्‌ सकता था ? उसते भाधीजीके आहिसात्मक आान्दोलनके राष्टीय प्रयोगका प्रचण्ड 
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समक्न किया मौर सधय-संयेष्रषर लेत जौग केल्भाकापं छिली 1 उन्होने हिन्दू-मुसलमास, ईस गौर अन्य 
जातियोकि बीं एकताके सवर्धनमे लेख लिखे एव वाकिस्लानवादी विथारणाराके क्षि भौर अनिष्टभेवि 
दुष्टिते देशा । यण्होने ग्रामोद्यतेम जौर नम्बर वराका समर्थन किया, भू-दानको मी उन्होने सराहा । 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बेकारी, शंवाडोर राजनीतिक स्थिति्योनिं उन्हं सदैव जिन्िति किया ह । रकष्ट्माधकि 
प्रद्मयर भी उन्होने अपमे वि चार ष्यत किमे है ओर उन्होने हिन्दीको इस पदपर प्रकिष्डठिल करनेकी वकालत- 
की । ऊेकिन षे सस्कृत-निष्ट हिन्दीके पक्षपाती नही रहे । बे भ्यापक रष्टय हितको विचार कर कायं 
करनेवाले नेताभो तथा जनतत्रीय पदठतिके पोषक हैँ । उन्हे देशभक्त, समाजसेबक तथा प्रभुतं विद्धानोकी 
कषति प्रकृतिकी क रता ही लगती हे क्योकि इन भलियोकी दूति दृरूह ही प्रतीत होती है । पण्डितजी जन 
सदेणमे अपने सवादकीय काले कोद ९०० सपादकीय गोर अनेक रोकप्रिय तथा शोध शिले है \ इवेगति 
सूची पृथक्से दी जा रही है । इनके सपाद्रित सकलनसे कग ४००० शृष्ठका साहित्य निमित हो सकता है । 

५ प्रहासन-- स्याद्वाद विद्याक्य्भे अघ्यपनके साथ ही उन्हे भ्राचायके सख्यम उसक्व समी दष्टि- 
योसे प्रशासन भी करना पडा ई । आधुनिक प्रशासन कलाके सिदान्तोके अनुसार, अच्छे प्रशासकमे कु 
अनिवायं गुण होने चाहिये । उसे समय-समयपर बजरादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमा दपिके समान रूप प्रदशित 
करने चाहिये ! मौन भावसे सभी प्रकारकी अमिन्यक्लियं अडिग होकर सूतनी वाहये ओर निष्पक्षभावसे 
समस्याजोपर निर्णय देने जाहिमे । वे यूनियनविहीन अनुक्षामन-श्रिय युमके प्रशासक रहै है भौर इसकिवे उन्हे 
अनु ्ामनकरो कटोरतामे प्रतिष्ठित करना अभीष्ट रहा ह । उनके अनु शासन-प्रेमके रिकार अनेक स्नातक 
हुए है षर ने आज भी पण्डितजीके भ्रति अपनी द्धा रखते है । उनका मत हे कि कुमार ओर मुकावस्याके 
भारभ में मनुष्यमे बह व॑वारिकं परिपषयता नही जा पत्ती जो उसे सम्पूर्ण हिताहित एन दूरद्ष्टिके विष्वा- 
रकी शमसा प्रदान कर सके । इसल्थ्यि दस अवस्थामे अनु क्क्रसन एव निमन्रण तो मावश्यक है ही, माय॑दश्शन 
भी आबष्यक है । 

स्याद्रदि महाविद्याख्यके प्राचार्य होनेके कारण विद्याथियोके अतिरिक्त अध्यापकोपर भी पण्डितजोका 
परमाव रहा है । उनकी समयको पाबन्दी, दूरसे दितो हई गम्भोर मृद्राके बीच बिजली-सी क्षणिक मुस्कु- 
राहट गहन विद्रत्तेकी छषसे सभीके मनमे उनके प्रति आदरमाबर ओर अमुकरणीयता रही ह । म्नो 
लगता ह किं १९६० के बाद इह दिक्लामे कोरी परिबर्तन नाया होगा जो १९७२ तक तो दबी चिनयारी 
के रूपमे रहे, पर उनकी सेबानि सिके बाद उस परिवर्तने विस्फोटकं कूप ग्रहण करना प्रारम्भ किया । 
अब विचालय पुन अपने वृरवंबत्‌ अनुक्ीसितत एव अध्ययन-अच्यपिने परायण ख्पको तो च्ही प्राप्त कर 
मकता, पर समुद्रम गई रहरे उनकी ऋतु रता एव प्रशासनिक ्मतासे शाम्त हो गई है 1 

बहुतेरे रोग अनुलासन एब नियत्रणमे कठोरलाको पसन्द नही करते । मुक्लो दिल्लीमे क 1लयके 
ही एक भूतपूर्व प्रबन्धक मिले । उनकी उद्र किति अभिभ्मनितयोतसे म्चे दस तथ्यका आभास हुमा । पर ज 
मानता हं किं शिक्ना जगतुकी अनेकं समस्याशोका मुक कारण ने दिशामे उच्पन्न जेचलीलता ही ह । बह 
असीम हौ गई हं ओर लिक्षा जगनृसे यह क्षब्द लुप्त हो मया कमता ह; मन्न लगता ह किं पण्डितजी भी 
इस स्थितिसे परम क्षुख्ध होगि । 

प्रशासनके उत्तम सुणौ शौर उनके परिपालन करनिकी क्षमताके कारण ही बे पेता न्ञाक तक 
फकः ही सस्थामे बने रहे । स्यानकी यह अपरिवर्तनीय पव स्थिरतर शायद कादोक्षा अभवि जर आकर्षण 
ही, पर इससे कारी सौरबाम्वित ही हुई । गहसे जैनघमं भौर सस्छृतिका प्रक्रादा चारतमे चतुदिक्‌ फेर । 


विद्ालयके अ्रश्शोनसके असिरिक्त वे अनेक सस्वामोके भो अमौपचारिक भागदिर्शी भरक्षपसक अने 
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रहे ह । मे संस्थाय उनके इस युणक्षा आभं मौ उपयोग करती है ।' शरहतिके नियभके अनुप उक भी 
अपने इस" उत्तम गुणे पारितोधिकके रूपमे अनेक वाः प्रहार सहने यड है, षर उन्होने सङिष्णता स्था 
स्थितिःस्थापकताकरी शकरतिसे उनपर विजय पायी जौर अपने उतम प्रश्षासकमिय गुणका परि जयं दिया । 

६ श्रमण ओर घमं प्रचार-जो व्यधित शेखक, प्रशासक यथां मा्गदशो हो, उसकी प्रतिष्टाकय 
व्यापकं प्रसाद स्वाभाविक ही है । फिर पण्डितजी तो काकीकी मलिक भारतीय जन-मस्याके संचालक धे । 
अस॒ उनलेपर विद्याध्ययन ओर अध्यापने अतिरिक्त परोक्ष ल्पते जंसघर्म आर सस्कुरके प्रचार-प्रसारका 
उत्तरदायित्व भी रहा हं । यह कटनेमे कोई सकोच नही ह कि उन्होने हसे उछ रदायित्वका भी स्षमतासे 
आदर्कारूपमे निर्वह क्रिया रै । इससे जहां जमधर्मकी प्रतिष्ठा बढी है, वहां स्याद्राद सहाविशथार्यकी आधिक 
स्थिति भी सुदृढ हुई 7 । वषे १९२७ मे १९७९ तक उन्होने ४दे बार दशलश्नण पवंषर विभिन्न केत्रोकी 
यात्राये की ह ओर विद्यायको १,१६००९ ०^ ₹5 मे भी अधिककी राशि प्राप्त कराई ह । उनके भ्रमण 
केकरे उत्तरप्ररेण, मध्यप्रदेश, बभ्वई जिहर, असम, अशा, राजस्या, पजाब ओर दिल्ली प्रमुखं रहे हैँ । 
उन्हे महावीर जयन्ती पर भी अनेक स्भानोक्षा न्नमण या है । अनेक धार्मिक एव राष्दीय महस्वके 
अवसरोपर रेडियो प्रसारण किये है । अनेक सामाजिक एव धघामिक उक्सनो एव सस्थमोके वा्भिक् अधि- 
वेश्षनोपर भो अनेक स्थासोकरी याक है । दक्षिण भारत भी उनके लिए अछृत नही रहा । इम प्रकार 
पवो, उतल्पयो, अ धिकेशनो तथा अनक अवमगोषर पण्डितजीका लगभग प्रतिवरभं दशमाद्च ममय इसी कार्यकर 
नि भ्यतीत होता गहा है । इसमे जंनधर्म वं उसके विविध भगोका प्रचार-प्रसार तो हमा ही है, स्यात्राद 
महाविद्याकयकी प्रतिष्ठसे भी चारचदिल्गे हं) 

भ्रमणकी यह प्रवृत्ति पण्डितजीके जीवनकां एकं अग बन गमरी हैं । प्रारम्भमे उनकी यहु वृत्ति 
सामाजिक व धार्मिक रतरो तक ही सीमित धी, पर अब वहु शक्षिक स्तरपर मी पहुंच गर्दहं । यही कारण 
है किं पिछले अनेकं वर्षों मे उन्होने अनेक विदवविश्चालयीय स्तरको जन विक्वा सभोष्ठियो एव सस्थागत 
विचारगोष्टियोमै भाग लेकर जैन बिद्याभोके ज्ञनके प्रसारके अतिरिक्त उसके उच्वस्तरीय सवर्भन एं 
स प्रसारणमे भी योगदान किया हं । इससे यह भी अनुभवं हुमा हे कि नीत जतत विद्चके अधिकारियोके 
चण प्राचीन जैन विद्धाके अधिकारियोका सहयोग ओर मार्गदर्शन इस सवध्तिको आर भी प्रभावक बना 
सक्ता हे । 

७ शोध प्रवृत्ति--अघ्ययन-अध्यापनमे रत व्यक्तयो एव विह्रानोमे प्राचीन भौर नवीन विषयोपर 
शोधकी प्रवृत्ति, जानकी अभिवृद्धि, विचार भौर चिन्तन शक्तिकी क्षमता तथां उपयोगिताक्रो प्रकट कंरती 
ह ¦ यह विलुप्त एव पुरातन ज्ञानको प्रकाहित करती है तथा नये भितिजोका अन्वेषण करती ह । इससे 
पुरातनकी गरिमाकी अभिवुद्धिका मान होता है भौर ज्ञानक प्रवाह विरन्तरता कुष्ट होती ह । पादषाश्य 
देशोमे तो अध्यापन ओर शोध--दोनों प्रवृत्ति्यां अविनाभाव रूपसे चरती है । शोध-लेवनको प्रवृत्तिको 
भी प्रेरित करती है । फक्त बिद्रानके किए शोध-प्रक्रियामे छगना एक सहज वृत्ति ह । पण्डितिजोमे भी 
इस प्रुत दशन प्रारम्भसे पमे जाते हि । इतीके फलस्वरूप उन्होने जनधमं तथा उश्वक्रे अनेक विषयो 
व आनार्थौ के सम्बन्धे एतिहासिक, पुरादस्वीम एत्न समीक्षा मक्र केख ओर म्रन्थ लिख्य ह । न्यायकुमुदषवश्ट्र 
की प्रस्तावना तथा अनेकान्त, ज॑मसन्देशके शोधाक, जैनसिदान्त भास्कर आओैर एसी हौ भसेक पत्रिकाभोमे 
प्रकाशित उनके तीन दर्जसमे धिक कोभ-लेख उनकी इस प्रनृत्तिको पृष्ट करते हँ । यही नही, उनके अनेक 
भन्भोमे वणित विषयभ्वस्मुकी मिचेकवा भो उनके सहन अध्ययन भौर मनयको प्रकट करने है । 'जंमसाहित्यका 
इतिहास" तो इक दुष्टिमि एक स्वविदितं श्रन्थ हे । रोषवृत्तिके साथ्‌-साश उमे स्मप्णद्ति तथा अभि- 


११ = ८१ ~ 


ग्यंनना शक्ति भी प्रधुर परिल हद है जिनका उत्टेख युबाचार्यं महाप्रजञजीके समान मनीषीने जपनी 
अभीप्सामि ग्यक्त किया है । उनकी इस वुत्तिके कारण कुष लोग उम्हं 'जैनघर्मका इन्सादक्लोपीड्या' ही 
मानते है । इसीलिए अनेक देशी शौर विदेदी विद्वान्‌ पने दोधकार्यमने उनसे सदा भार्गदर्शन केने अति है। 
यह्‌ सही है किं उन्होने शोधका्यके माध्यमसे आजके विष्वविद्यालयोसि कोई उपाधि नही प्राप्त की है, पर 
उनकी अनेकों प्रस्तावना्ये मौर दतिहासिकं निबम्ध भाजकी किसी भी पी-फएव० डीर के दोधप्रबन्धसे 
निष्विते रूपसे उत्कृष्ट कोरिमे आती ह । उनमें जो अध्ययनका गाम्भीर्य ओर अभिग्यक्तिकी मनोहरता है, 
बह आजके प्रबन्धोमे कहां भिलुती हे ? हमें ्स बातक्ी प्रसन्नता हं कि उनके अनेकं शिष्य भी हसी प्रकारकी 
गभीर कोध दिक्ामे खगे हुए है मौर जैन दक्शन तथा सस्कतिके गज्ञात, दुख्ह एव उपगृहित अगोका 
उष्धाटन कर रहे है । वर्तमानम, आकस्मिक स्यम उठने वाले अनेक संद्वान्तिकं महस्वके प्रश्नो पर उनके 
लेख इस दिशामें मननीय हैँ । पडितजी आज भी अपनी इस प्रवृ तिको जीवन्त रूपमे चला रहै है । 

८ राष्टीय प्रवृत्तियाँ--जैन समाज भारतीय राष्टृकाही एक अग है। अत उसका विद्दवृन्द 
अपने समाजको राष्ट्रीय समस्याअकि समय उसमे सक्रिय भाग लेनेके लिये सदैव प्रेरित करे, यह स्वाभाविक 
ही हं । दसीके अनुख्प पडितजीने भी अनेक प्रकारकी राष्टीय समस्याभो पर अपने विबार ग्यक्तः कर 
समाजको मागंदर्नि दिया है । उन्होने स्वातत्र्य आस्दोलनके अवसर पर अनेक प्रकारमे प्रत्यस ओर परोक्ष 
प्ररणारये देकर विचालयके स्नातकीमें राष्टीय' बेतनाकौो पनपाया हं । उन्होने राष्ट भाषके रूपमे हिम्दीका 
सदा समर्थन क्रिया हं । अहिसा एव सर्वधर्म समभाव पर उनको केखनी चरी हौ । मारतीय स्वतन्त्रता 
प्राप्तिके अवसरपर सर्वधर्म-पर्थनाके अन्तर्भत जैन प्रार्थनाभोके प्रसारणके लिये उन्हें ही चना गया । महावीर 
निर्वाणोत्सवकी रजतदाती्भे जैन गोताके रूपमे सकलित "समण सूत' का हिन्दी गानु वाद भी उन्होने ही 
किया ह । उसके सफलनमें मी उनका योगदान अमूल्य रहा ह । भारतम सम्य-समय उत्पन्न रोनेवाली 
रष्टीय सभस्मराों पर समाजको उचित कर्तव्य निभाने एवे समुचित मनोवृत्ति प्रदशित करनेके छिये उन्होने 
सदैव अदेश स्मि है । यही क्रारण है कि राष्ट्रीय विपत्तियोके समय. तन, मन व॒धनसे राष्ट की सहायता 
ओौर सेवा करने वारम जन समाजक्रो अग्रणीके रूपमे मानां जाता है । 

इस सृषमदर्शी सक्षेपणके आधार पर पडितजीकी बहुविध प्रवुक्तियोके दरदर्नौ महत्वका अनु मान 
सन्ज ही लगाया ज, सकता है । 


पण्डितजी ओर इुन्देलश्लण्ड 
डी° नरेन्द्र विद्यार्थी, छतरपुर 


स्याद्वाद महाविद्यालय, कारीके भावात्मक पव भौतिक बीजारेषणमे बुन्देरुखण्डकी ही अनेक विभू - 
तियोका हा रहा हं । एतदर्थं एकं ओर जहां उन्होने जीवनाय मिभ से विद्रानोकी गरहा सुनी, वही उन्हे 
अम्बादास शस्त्रके समान पण्डितोका प्रोस्साहन भी मिला । १२ जन, १९०५ के दिन विद्ालयके प्रथम 
छात्रोमे इसी कषध्रके छात्र रहे है । फलत बुम्देलखण्डके बालको ओर पालकोभे कारीके प्रति अविरत असुराम 
ना रे, यह स्वाभाविक भी हं । यही कारण ह किं काशीके दूरवर्ता होनेपर भी इस विद्यारुयमे बुन्देललण्डके 
छात्रोकी सख्या सदैव दो-तिहा्ईके रगभग रही ह । इस निष्कषंकी पुष्टि विधाल्यकी स्वर्णजयन्सी स्मारिका, 


१९५५ में प्रकाशित ३७० स्मातिकोकी धुकें लगभग २४० के इस कौश्ये दीने हष्यन्ने होती हि \ यहा 
वुन्देरलण्डका अभिप्राय बृहत्तर बुन्देरुखण्डते लेना जाहिमे जो बुश्देली भाषाक केर है 1 ईम बर्तमान 
मष्यप्रवेशका विन्ध्यको, महाकोल, शु मालव कोत्र तथा उत्त रपदेशके कु जिले समाहित होते है भौर 
दसीरिये यह सम्भव हो सका है कि भाज दस क्षेत्रके प्रत्येक नमर अर अच्छे ग्रामे इस विद्याशयका स्नतिक 
पाया जसा है । यही नही, कही-कही तो स्नातक पीटि्यां तक पाई जाती है । ये सभी स्नातक जहां अपने 
काशी वासके प्रति शर्वका अतुभव करते है, बही अपने क्रिया-कलापोते काशीको गौरवान्वित भी कर रहे है । 
हस कथनमे प्राकृतिक नियमानुसार, अपवादीक्ी कमी नही है । 


उपरोक्तसे स्पष्ट है कि स्याद्वाद विधायका विद्यार्थी समुदाय नुन्देखखण्ड बहर रहा रह । ईसीलियि 
वहि अध्यापको मौर भधिकारियोकी यहे छा््रोके परति एक विषोष प्रकारकी अनुरागार्मक भावना तथा 
विद्यादानके प्रति सजीवता पाई जामे, हसे महज प्रकृति ही मानना चाहिये । १९२५७ से धिद्यालयके प्रधाना- 
ध्यापक ओर वर्तमान अधिष्ठाता पण्डित कंलाशनन्द्र शास्त्रीको तो हस शीत्रके विद्याथियोसे भौर प्रगाड स्मेह 
सभावित है॑क्योकिं उन्हें बुन्देलखण्डके ही कु विद्ठानोने काशीमे पाया है । हसके अतिरिक्त, इम कषेत्रे 
स्नातकोनि उनके साथ स्याद्वाद महाविद्यालयमें अध्ययन गौर अध्यापन भौ कियाहै। इतं तरह बुम्देललष्ड 
क्षेत्र स्याद्रादके वर्तमान अधिष्ठाताकी गुरुमूमि, सहपाठी भृमि, सहकर्भी भूमि तथा विद्यार्थी भू है । अनेक 
तीथक्षत्रोके कारण यह धामिक आस्थाकी भूमितो है ही । इन कारणोमे पण्डितजीके मनमे जन्य क्षत्रोकी 
तुलनामे इम क्षेत्रके स्नातकोके प्रति बहुगुणित अनुराग भौर सदभावना रही है । उन्दने इसे अगणित भवसरो 
पर अनेक उत्सषो ण्व व्यक्तिगत सस्पर्कोमि व्यक्तमभी किया है हस क्षेत्रके विद्य्थिर्योने यह अनुभव 
किया है किं पण्डितजी न केवल विद्यागुरही है अपितु वे जीबनगुरु भी है । उनके आदीर्वदिात्मक सहयोगसे 
हस क्षेत्रे अनेक विद्यार्थी भारतके विभिन्ने प्रदेश्लोमे नियोजिस होकर नापक्ी भाथाका परोक्ष विवरण देते 
है । पूर्वमे पदिवम तथा उत्तश्से दक्षिण किसी ओर भी प्रमुख नगरमे जाद्ये, आपको इस क्षेत्रफा विद्वान्‌ 
अर्वकष्य मिकेभा । 

हय क्षे्रके प्रति अपार भाकर्षणक्ा ही यह फल है कि इस क्षत्रके जिय किसी भी उत्सवे भाषको 
अयत्रितं किया जाता ह आप उसमे अत्यतं सजीवतके साथ सम्मिलित होते है । दश्डक्षण, महावीर जंयतीः 
गजरथोत्सव, पर्मचक्र स्वागत आदि पर आपने जबलपुर, ललितपुर, द्रोणगिर भैर स्तना, जैसे अनेक स्थानो 
पर अपने प्रव्न दिये है । आपकी इन यात्रामोके समय आपकी क्षेत्रीय रिष्टमण्डीकी प्रभा देखते ही बनती 
है । यहं अपने जीवन उपकर्ता तथा सस्कतसि भज अधिके जीवन्त प्रेरणा रेती हं क्योकि विद्यार्था जीवन 
तो परोक्षत ही प्रभावबादी रहा होगा । उस समय तनी भानसिक या बौद्धिक परिपक्वता कहां रहती 
ह जो स्थायी प्रभावं कर गुणोका अनुकरणं कर सके । वहु तो विद्रोहका जीवनं होता ह । 

पण्डितजीने अपने जी मे दोनो प्रकारके बुन्देरुखदोके धिष्य देखे है विद्रोही भौर अनुयायी । सम्भवत 
जो विधार्थी जीवनमे चिद्रोहीभे, वे जाजया तो उनके उत्कट अनुयायी बन गयेहंया फिर प्रचण्ड 
विद्रोहीषह्ो गये है । पर आदर्शं जीबनदर्शान देने गौर पालने वलिके लिए यह्‌ स्थिति तो सामाम्यहीहै। 
फलत आपका आरोर्वाद दोनोको समान रूपसे मिरु रहला है । मुके याद है कि एकं बार स्याद्वाद महा- 
विद्यारूयमे यह्‌ प्रन एक अटिल रूपत्व हुये भा करि सस्कृतके साध अग्रेजी पढ़ी जायं या नही, अनेक 
विधाथियोकी इस बातमे शनि रही हं कि आजीविकाके क्े्की सम्भावनामोको उन्नत करनेके लिए 
घा्मिक क्िक्षाके साथ लौकिक दलिक्नोकी उपाधियां भरी होनी बाहिये । हस रुचिका एकं भौर भी प्रेरणा ससं 
भा। उर प्रमयके जन विद्यालयोके अनेक प्रमुख जन विद्वान केवर कछौकरिक रिलाही लेषे षे। 


॥ 


शयौदादके तत्काङीम विध {थियोकि एसा लगमे खगा धा कि सस्त रिक्षा इतनी हिय हं करि हभारे रजनोकी 
सतति उससे दुर हीः रशी जा रही है । सामान्यत यह भी मास्थता रहीरहै कि इस केत्रैके सोभ निर्धनं 
घौर विद्याखयमे भृख्यत निशुत्क व्यवस्थायै होमि ही प्राय यहि लोग आते है । इमलिये सस्रत क्िभा 
असमथौकी सिका "मानी रई । चूंकि हमारे गुरुजन तुलनात्पकत ममं रहे है, जत्त॒वे अपी सततियोकी 
असमधोकी दी जाने वाली शिक्षा क्यो दिलाये 1 एक ओर हमे सस्कृत शिक्षाके माभ्यमसे शि्नाकी अर्थ 
करति प्रति उदामीन चनायाजा रहा था, बही दु्तरी ओर व्यक्तिगत जीवनमे हमार गुर मात्र भर्थकरो 
शिक्लाक पोपक हो रहे थे । इस स्थितिमे उम समयके स्याद्रादी विश्राथियरोमे निशित ही अयनी निधंनताकरा 
बोर हज था! ओर वे भौ अयनो पूर्वक्र्मोपाजित्त नौव योत्रकी प्रङृतिको कालीम भस्मकर उच्च गोत्र 
अननेकी दिशम सोचने लगे थ । विद्याखयके गुर ओर प्रभासके होमेकं नाते हस समस्याके उदारता पूर्वक 
समापनमे जो सुचि विद्यथियोने अपेक्षितकौ मी, `उसकं दने अनेक वर्षो बदंद्ी हो भकं जब विद्यालयमे 
प्रवेश चाहने वालको सश्यामे कमी होने लगी । विद्यारुयके विद्याथियोके किण स नीतिक परिवितनमे पूज्य 
बाबा वर्णीजोका योगदान भौ भृलाया नही जा सकता । वै भ्बय बुन्दरक्लण्डकरे घे ओर उन्हं अपने ही कषेमे 
विद्याधियोसं अपार प्रेमथा। ्रारम्भमेतोवे भी इस नई दविधाको माननेकी दिकशासे आनेवाली अनेक 
तथाकथित आशकाभौसे परेशान हये थे पर उन्होने क्तमानकी तुलनामे उज्ज्वल भविष्यकी भाभाको अधिकं 
महत्व दया । जीर उमकं बाद विद्यालय प्रमामन उदारतापूर्वक नामिकं किभ्ाकं साथ साकिक शिक्नाक्त नि 
अनुक्ञा दी । भाग्यमे, उमी सभय पूति गत्रकृत्ति की योजना चली जिसमे दानो प्रकारक निना कनवाचक्रा 
छात्रथृत्ति दी जाती थी । छात्रवृत्तिका प्राय पूरा भक्ष ही विद्यालयमे रेमे छरा निधुत्कताकी मुवि म 
नवित करलेका दण्ड दकर प्राप्त किया । फंरुत दोनो दिागोकी शशिभा केने वाले विचार्य तवियालयके 
परोक्ष सहायक भी नने, भब तो मस्करृेत॒विष्षचिद्यालयने भी भपने पादट्ख-कमोका आधनिकीकर्ण कर 
विया ह । फलत यह सभस्था ही नहो रही । उपगेक्त नीति षरिवर्तनकी प्रक्रियामे अनेक छातीत भाग 
ल्या था भौर प्रारम्भमे विद्यालय प्रासन सभवत उनसे विन्नभी रहा) पर इस पण्डितजीकी >दारता 
हौ भमक्षिये कि इन विदरोही विद्याधियोको निर्दण्ड ही विद्यालयमे रहने दिया गयां । मृष्चं इम यातकी 
प्रसन्नता ह कि मेरी पीढ़ी उन्ही दिनोकी है ओर मेरे विद्यार्थो जीवन कालके कछ पूर्ववर्ती भोर कु 
उतत रथर्तीं वयकि लगभग दस व्षकिं समयमे विधाल्ये जो उभयथा प्रित वर्गं निकला , उसका ब्टुभाग 
ही आज समाजका विभिन्न कषत्रौमे अग्रणी बना हभ है । यपि उनमेे कुछ तो केवल अग्रणी अर्थकर ही 
रह गय ह । उनका सामाजिक दष्टिकोण विशुद्ध ग्यकिनिवादमे सीमित हो गया ह । इनको उच्च गोत्र 
परृतिका बन्ध हो यया हं । मृह्षे ठेवा खता है किं इस नपरे अथकरी रिक्षा ग्राहक बगन पण्डितजीको कु 
निराया तो दी होगी, पर वे उस पीढीमे पूणंत निराश हो , एसा सोचना किचित्‌ दुं साहस ही होगा । 
म पीठीके भनेकं लोग न केवल भारतम ही, अ पिनु विदेशोमे भी काली ओौर 'स्याद्वाद'कौ कीति-पताका 
फहरा रह हँ ओौर जैन मस्छृतिको नव सस्कृत भापामे प्रसारित कर रहे है । 


पहं एकं प्रकरण हं जब बुन्देसण्डके विदयाथियोने अपने गुस्वरका गम्भीर मौन देषा भौर उगेकी 
न्त सहानुभूति पाई । उनका यह अन्तरग अगशौर्वाद हमपर भाज सक अविरत छाया हुवा है । बहौ 
हेमे उनके उपकारोक्ो अविस्मरणीय बताता ६ । बुन्देलखण्डके स्याद्रादी स्नाततकोमे अनेक गविंसरोषर अपनी 
कृतशताकेो ब्यक्त केरनेके क्तिर्‌ अपने गुस्बरको अभिनन्दित करय) ह । दरोगरनिरमे तो उन्हे वि्ावारिधि 
का उपाषिसे भी विभूषित किया गवा । यही उनका एक अभिनन्दन १९५५ मे भी किया गया चा भब कहाँ 


बीस वर्धकी गजग्य विहीन सभाजका रथम गजरधोत्सव भायोजितत हृभा धा । उक समारोहमे अनेक विदेशी 


~= 4.4 { 


विद्वान्‌ मी उपस्थित थे । जबलपुरमे भी क्षेषीय स्य हादियोनि उनको एक अभिनस्दनपत्र स्मित करं अपनेको 
कतां किया या । 

एक भोर जहा क्षत्रीय शिष्यमण्डली अपने विच्चागुरुके कारण गौरवका अनुभव करती है, बही 
पण्डितजी भी समय-ममयपर हस क्ेत्रके स्याद्वाद स्नातककि प्रति अपमे भावभीने उद्गार व्यक्त करते रहते 
हैँ । पूज्य वर्णीजिीके समाधिमरणके समय वे वहां उपस्थे थे । उस संजय न्हभि अपने जीवनि लिये एक 
परमावक्यक व्रत ब्रहण किया था-कलौकिक कल्याणके साथ ही पाररतैकिक कत्याणके हेतु भी समाजकी 
मनोभूमि विषुद्ध करनेके लिए पूञ्य वर्णीजीके उपदेशोको ओौर अधिकं रूपमे प्रचारित्त करनेफा व्रत किया 
था । तमीसे बुन्देलखण्डमें उनके आवागमनकी य।रम्बारता कुछ बड गयी । वर्णीजोने एक समय पण्डितजीसे 
कहा था, जब तकं संस्था्मे एक रुपयेका भी फण्ड रहे ओर जब बक एकभी छात्र रहे, तब तक आप 
विद्याख्य चाले रहे । वर्णीजी द्वारा सौपा गया यह उत्तरदायित्व बे भाजतक्र निभा रहे ह । यह उन जसे 
समथं व्यक्तित्वका ही काम है जिससे हमारे क्षेत्रीय लोग लाभान्वित हो रहे है । इन्हे ही सम्बोधित करते हए 
पण्डितजीने एकवैर प्रीणगिरिमे कहा था, “ममे अपने जीधनमे अमी तक अनेक भह अभिनम्दनफे ' काप 
देखें हे, मेरे भी हुए हे । परन्तु पह जो अ{मिन्दन बुन्देलसणडके छात्रो द्रारा आयोजित इभा ह, वेह सर्वाधिक 
महत्वपूर्णं हे । गर्के प्रति जो निष्ठा मेने बुन्देलबण्डके छात्रोमे देखी, वह अन्यत्र केखनेमे नही आई । कध 
सम्मेदशिखर कहे जानेवाले द्रोणगिरमे यह ॒ सम्मान निर्नय ही महत्वपूर्णं है । मेरी मन्यतां कि एसे 
सम्मान मेरे या किसी व्यक्तिके न होकर विहत्ताम त्रके प्रप इने चाहिये । द्रोभगिस्की तपोभूमि वर्णी 
वाणीके प्रचारके लिये सर्वाधिकं उपयुक्त हं । आप मभी स्नातकं द्रोणमिरिके विद्यारयको समर्थ बनावे भौर 
यहकि छाश्रोको पदनेकी प्ररणा ओौर साधन देते रहे । यही मेरा भापमे विनन्न अनु रोघ्र है ।"' 

इन उद्गारोसे स्पष्ट है किं एक भोर वण्डितंजी दस शेके स्नातकोको गुत्निष्छसे चन्तुष्ट ह, धही 
वे इस बात पर किचित्‌ उद्विग्न भी है किद्रोणगिस्कि विधाय केम तोड रहा है । हस विद्यारयको जोधभ- 
दान दैनेकी उनकी प्रेरणा यह सकेत देती ६ै कि इस 'निध्लथके क्म उनके संमाने!ही कोई जीवनकनी 
एस क्षेत्र में होना चाहिये जो इस तपोगभिको किाममि चना सके गौर हसक प्रकाशित कर स्वे । कधा 
बुन्देलखण्डके स्नातक अपने गृरुकी इस प्रेर्णक्रो मूलरूभर दे घकंगे ? 


1. ४ ॥ 


सस्पादकीय जेखखोकी विषयवारसूची 


स सूचीमे उन ऊे्लोको सम्मिलित नही किया गया हँ जो प्रतिवर्षं विभिन्न जन पवो या उत्ववोपर 
लिखे शये । इनमें पर्युषण, क्षमावणी, रशषाबन्धन, श्रुतपचमी, दीपावली, वौरशासन जयन्तौ, अक्षय तृतीया, 
महाबीर अयनम्ती एवं पत्रकी वर्षं समाप्तिपर लिखे गये लेख आते है । इनको सस्या रूगभग एक दर्जन प्रति 
वर्ष होती है भौर २८ वर्षमे इनकी सख्या ३६६ के लगभग ह । यहाँ पण्डितजी वारा लिखितं कमभग 
६०० सम्पादकीय, लोकप्रिय तथा शोषकेखोकी विषयवार सूची दी जा रही है, 


(अ) सिक्षा, सिक्षाथी, चिक्षक तथा शिक्षण संस्था, परीक्षा ओर परीक्षा-पद्धति 


१ ४ जनवरी `४० अध्यापकोका उत्तरदायित्व भौर महत्व 
२ ८ फरवरी ४० नये अध्यापकोकी समस्या 
दै १५ फश्वरी ४० शिक्षा सस्थागोका जीवन 
1 ६ जने ४० शिक्षा सस्थाभोके एकोकेरणमे कटिनाष््या 
५.७ ५-१२-१९ दिसम्बर ४० शिक्लाकां दशं १,२,३ 
८ ८ अगस्त ४१ हमारे बोडिग हाउस 
९. ९ जनर्वरी ४२ शिक्षका उरहेकष्य मनुष्य बनाता है । 
१० १६ जुलाई ४२ परीक्षकोके रिभाके 
११ २३ जाई ४२९ हमारे सस्त विध्ालय 
१२-१३ २०.२९ अगस्त ४२ हमारे सरस्थती भवन १, २ 
१४ २६ जनवरी ४२ सस्कृत कारेज जयपुर आर जेन छत्र 
१५ २१ सितम्बर ४२ माणिकचन्द्र परीक्षालयका परीक्षापल 
१६ २० दिसम्बर ४४ मारतकी भावी शिक्षां 
१७. २५ जनवरी ४५ आज विहानोकी कमी क्योंहै? 
१८ २६ दिसम्बर ५६ पण्डित वर्ग मौर जनसमाज, १, २ 
१९ ३ जुलाई ५८ कालो विशाल्यका भवन भिरा 
२०. १० जुलाई ५८ छात्र जौर छत्रवृत्तिर्या 
२९. २५ अगस्त ६० सस्छृत क्िभारर्योषर एक दुष्टि 
२२. १० नेवस्बर ६० विदानोकी स्थिति 
२६, २७ जाई ६१ सस्करेत साहित्यका पठन-पाठन 
२४-२५. ६-१३ जलाई ६१ नैतिक ओर आध्यात्मिके शिक्षाकी आवह्यकना १, २ 
२६. १० मई ६२ सस्कृतं शिक्षा एकं समस्या 
२७. २८ जून ६३ शिक्षाकी दक्षा 
२८. १२१ अक्टूबर ६२ विद्वान्‌ भौर आजीविका 


चः ८९ ॥ 


२९. 
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(ब) सामानजिख समस्यार्णँ ओर 
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वपण्डिस्यवति सार्थकता 

दिका ओर उदका गिरस्ता स्वर 

गुस्कूुरू इसे कहते टै 
सस्कृतं जेर लासमिक चिश्वाकी च्त्थिति 
विद्वानोकी परटपराका सरण आवच्यक 
पैसा अौर पठि तं 

आजकीं दिष् मौर परीक्ष 

जेन परपरामें षण्डित अर उनका योगदान 
आजकी च्तिक्षादील्ना 

सस्कुत पिक्षालयोके स्यि कठिन समस्या 
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होली 

हमारे मोषे ढल 

सचका प्रभाव आर उस्म पमसिक्रिया 

जैन समाजं अर ध्मभिचार 
आगामी जनमणना अपनेको जन लिखाद्ये 
सम्मेददिखर तेरापच्छी कोठीकी रिपोर्ट १,२ 
तारण समाज अर उखके धर्मगुरुमोसि 
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इन्दौर काण्डका उलरदायित्व किसपर †? 
प्रकृत बहिष्कार अगर हम 

श्री सावरकरके अक्तम्य से सावधान 
हमारा जैन खिखमो जआान्दलेरख्न 

सर इकमन्लन्द्र भौ र इस्दौर काण्ड 
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महाबीरजी पर ऊउषद्रव 

कवरिषद अधिवेदानक्रा वितशा 

घर्मभ्रननारमे समाक सहयोग 

हाय रे मोह 

मध्यम वरग उणी रहन-सहन 

मूतिषुजा 
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बुन्देलखण्डके तीर्थरक्षकोसे 

कन्या किसे देना चाहिये 7 

एक पथ दवो काम 

जयपुर मे 

बाहुबली महोत्रचं 

बुन्देरखण्ड भास्सीय तीर्थशे्र कमेटी होनी चाहिये 
२५०० मरे निर्वणिोत्सवेकं स्मृतिमें 
कथनी अगर करनीमे इतना अन्तर क्यो ? 
नारी की उरुती हुई स्थिति 
महाराष्ट प्रदेद्रामे 
भावी पीडी की चिन्तनीय स्थिति 
मुनिमा्गं की बिगडती स्थिति 
हस्तिनापुरके उद्यानमे 
गृहस्थ भमी आरातीय होते ये 
क्रियात्मक अहिसा प्रचार की आवद्यकता 
करुणाभाव ओर मोह 
क्या भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता ब रही है ? 
ब्रह्मदेवसुरि का ब्रह्माणुश्रत 
धार्मिकं प्रवास 

भगवान्‌ महाबीर के चरित की समस्या 
एक विचारणीय सुश्चाव 
अन्य राज्य भी युज रातका अनुकरण करर 
सधके सञ्बन्धमें 
सधके भरस्तायो पर पक वृष्टि 


२०६. २३ अलवरी ७५ दिगम्बर परम्परा वं साह्य पर मेरौ शरदा 
२०७ ४ अप्रेल ७५ जैनतीर्थं मौर पश्वभेद 
२०८ ३१ ऽ छाई ७५ दो मट्‌ एरकीका पदारोहश 
२०९ ४ नवम्बर ७६ सामयिक भौर आर्वद्यक अपील 
२१० २ दिसम्बर ७६ विबेकसे काम लीजिपे 
२११ ६ जनवरी ७७ भुमुखु जन विचार करे 
२१२ १० फरवरी ७७ समाजेपर एक दृष्टि 
२१३ २.४ फरवरी ७७ ध्मप्रनार ही हमारा ख्य ह 
२१४ १७ माच ७७ दुष्टिको निर्मल बनाये 
२१५ ३० जुन, ७७ समाज दुद्धिको अआवस्यकता 
२१६ १ दिसम्बर ७७ धर्मरक्षाका उपाय बहिष्कार नही हि 
२१७ २२ फरवरी ७९ समयसे दिक्षा कीजिये 
२१८. १५ साचं ७९ शास्त्रा्थ॑से समस्याका हर नही 
२१९ ४ अप्रंल ७९ उत्तर भीर दक्षिण 
२२०, १९ जनवरी ७८ धार्मिकके बिना धर्म नही 
२२१ २ नवम्बर ७८ खोकेषणासे ब्नमे ही हित 
२२२ २८ जन ५६ दहे तथा आदश सामूहिक विवाह योजनापर {वचार 
२२३ ५ नुलाई ५६ जंन सादित्यका प्रकादान ओर उसकी समस्याये 
२२४ १२ जुलाई ५६ सागरकी सस्थायं भौर समाज 
२२५ £ दिसम्बर ५६ सामाजिकं स्थितिपर विकार कीजये 
२२६ ८ नवम्बर ७९ पो ओर कमण्डलु 
२२७ १० नवम्बर ७७ स्यद्ाद महाविचालयके तीन मास 
२२८ २८ जुराई ७७ जन विद्याके एकं विशिष्ट विद्वान्‌ वक्षीषर मट्‌ 
२२९ २९ दिसम्बर ७७ संमयको पडूचानिये 
२३० ९ फरबरी ७८ भा० दि० जैनं विद्रत्‌ परिषद्‌ 
२३१ २९ जन ७८ एलोरामे पचकल्याणकं 
२३२. २ नवम्बर ७८ एकं पुण्यस्मरण तथा निवेदन 
२३३ १७ मर्द ७७ ये जन्म जयन्तियां 
(स) श्रास्ीय ओर धार्मिक ठेख 
१. १४ दिमम्बर ३९ तास्त्राज्ञा भोर रीतिरिवाज 
२. १८ सितम्बर ४१ क्या शासक सभायं बेकार है? 
३ ३० अकट्‌ बर ४१ सिदान्त श्रन्थोका प्रकादान मर उसका विरोध 
४-९ २ दिसम्बर ४१ सिद्धन्तिं शास्र ओर उनके अध्ययनका अधिकार १,२,३,४.५,६ 
१९ १७ दिसम्बर ४२ जनिदण्डनम्‌ या मूर्खमण्डनम्‌ 
१२१. ४ फरवरी ४१ जं निदण्डनम्के सम्बन्धमें 
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१ अगस्त ६३ 
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९ अर्प्र॑ले ६४ 
२१ मर्ह ६ 
२८ मई ६४ 
२ जुरा ६४ 
१६ जुई ६१ 
२० अभेस्त € 
१९ सितम्बर ६ 
२२ अक्टूबर ६४ 
२१ जनषरो ६५ 
ण्‌ फरवर ६५ 


प ० मक्लनस्ालजीके आरोपौका उत्तर 
सोनम अर्या 
अजँनसस्वज्ञान प्रगति 

क्या कुदेवपूजा शास्त्रविहित हं ? १, २, 
जिनभक्ितिका माहास्म्यं १, २, 
देव आर कदेव 

पूजा ओर भक्ति 

वीक्तरागदाखनमे मेदका कारण 

श्रद्धा अनाम विवेक 

त्यागधमके पथिकोसे 

वैरास्य या अनुराम 

पथश्ष्ट मुनिवेक्षियो के सम्बन्ध म 
अचायं पद 

आ० कुन्दकुन्दं का आम्नाय 

मतिपूजक होना गर्वे को वस्तु 

धार्मिकं सिद्धान्त अवैर विज्ञान ( जानविज्ञान ण्केडेमो 
धार्मिक प्रबचनोकी बाट 

सिद्धान्त जौर अचरणं 

निच्वय गौर व्यवहार 

निद्वयनय ओर न्यवहार 
निष्वय अर व्यवहार 
अष्यात्म पर जोर 

सँद्धान्तिक चर्चा 

जन म्रन्यकारोकी प्रामाणिकतां 
क्या टोडरमरुजी अप्रमाण पुरूष थे ? 
सर्वज्ञ की चर्वा क्यौ? 


पथमेदजन्य अशान्तिको दूर करनेका उपाय 
पन्यभेदजन्य अशान्ति पर 

निच्वय आौर व्यवहार १, २, ३ 

क्या उव्यकिगी आर भावङिमीकी पहिचान अदाक्य ह 
जिनक्षासनमें सर्वश्च भावक महत्व है >? १, २, ३ 

द्र व्यकल्िगी आर भा्व{लगीकी पहचानके सम्बन्धम 
कषायं ओर धमं 

चारो अनु योगोके सास्त्र पठनीय दै 

सम्यष्दुष्टि भौर मिध्यादुष्टिकी पहिचान 

क्या रत्नत्रय मोलका परम्परा कारण है ? 
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२४ जम ६५ 
१५ जु खाई ६५ 


२९ जुलाई ६५ 
२० अगस्त ६५ 
२ दिसम्बर ६५ 


२-१० नवम्बर ६६ 


६ जन ६८ 
३१ अक्टूबर ६८ 
१९ दिसम्बर ६८ 
३ जलाई ६९ 
१० जुलाई ६९ 
२४ जुलाई ६९ 
१३ माचं ६९ 
२१ माचं ७० 

ई जुत्तं ५० 

९ जुलाई ७० 


६ अगस्त ७० 
१२ नवम्बर ७० 
६ भई ७१ 
१३ मई ७१ 
५४ जून ७१ 
१ जुलाई ७१ 
६ अगस्त ७१ 
३ सितम्बर ७१ 
२ दिसम्बर ७१ 
२६ अगस्त ७१ 
१३ माच ७२ 
२० माचं ५२ 
२८ मर्द ७२ 
३ अगस्त ७२९ 
१४ सितम्बर ७२ 
५ अक्टू वर ७२ 
२१ ज्जन ७३ 
२९ माचं ७३ 


तथोक्त नियतिवाद ओर शर्वज्नता 

जसा केवलीते जाना, वैषा अवध्य होगा, क्या वह साध्यता मखत 
गलत है ? 

ग्यवहार घभके उपदेषाकी आवद्यकता 

सिद्धो में चारित्र गौर सुख 

क्या ती्यकरोकी तिकालज्ञता हेतुकी बात है ? 

घमं ओर पुष्य १, > 

क्था भ्यवहार रत्नत्रय मोक्षका मूर कारण है? 

देवशास्त्र-गुरं ओौर सभ्यग्दशेन 

स्वरूपाचरण ओर सिद्धमि चरित 

आचाय षद प्रतिष्ठा 

दिगम्बरत्वमे चिढ क्यो ? 

निहचवयामासी गौर व्यवहाराभासी 

भृल्लकका वेष नौर आचार १, २ 

क्या चरित्रहीनको सम्यक्त्वकी प्राप्ति सभवहै 

आगमका यह अपरणप क्यो ? 

सम्यक्‌ चरित्रके बिना मुक्ति नही, किन्तु सम्यक्‌ दर्शनके बिमा सम्यक्‌ 
चरित्र नही । 

चरित्रकी उपयोगिता 

आ० कृन्दकुन्दका महत्व 

द्रव्यछिगीका अथ 

द्व्यदुष्टि सम्यग्द्ष्टिका अघं 

क्या रल्नत्रय बन्धका कारण ह्‌ ? 

क्या देश रत्नत्रय सम्पूणं रत्नत्रयका विपक्ष ह ? 

बन्धका उपाय मोक्षका उपाय नही हो सकता 

क्या व्यवहारको मिथ्या जौर निदवयको सत्य कहना धृष्टता है 
भताथ ओर अमृता्थका अथं 

अदुभसे बकर शुभमे लगना भी सरल नही है 

क्या सम्यक्त्वसे पूवं अष्टमृलगृुणधारण आवश्यक है 

क्या अष्टमृक गुण धारण किये जिना सम्यग्द्ान नही हौ सकता ? 
शास्त विषश्द्ध हिथिलाचारका पोषकं कौन ? 

मुनिमागकी बिगडती हुई स्थिति 

वीतरागता ही सम्वा धमं ह 

ज्ञान व चरिश्रंका पक्ष लिने मात्रसे कल्याण नही होगा 
सिद्धान्तका चात ती मतं कीजिये 

वीतरागी देव ही पूज्य ह 
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संमधसार संवोधनपर्‌ 

वीतारागता ही तथ्या धमं 

क्या एखाचायं भी कोई पदै? 
एषछाचार्य चद कल्पना 

मुभ जन विचारं करं 

जिनशासनमें भिध्थादुष््टि 

सिद्धास्त ओर आचरण 

कानजी स्वामीका विरोध 

मुलरकर देमार्देकी तत्वार्थसुत्रकी समीक्षा 
मोघ अर निर्वाण एक पध्यरेखा 
भारतौय ओर जन सस्कृति 

भदारक पद के सम्बन्ध मे 

कानजी स्वामी दिऽ जन मृनि नही दहै 
नैतिकता आर घामिकता 

सवर अर निजंरा अनुप्रक्षा 

भ० महाषीरका अचेतने धमं 

भम० महाबीरकी देन 

जीव ओर कर्मं 


गान्धी अौर अहिसा 
हभ आर अहिमा १, २ 
अ्हिसा के क्षेन्रमे माप्ीजीका एक ओर कदम 
अहिमाके सिद्ध्न्तका प्रयोग १, २ 
भारतका रोग नेत्री 
द्िन्दू जर मुसलमान २१, २ 
देशी ईसाई अर मुसरूमान 
भारतीय गष्ट्का इतिहास 
रगमं भग 
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जैनधमं : एक समीक्षा 


डो ° विद्याधर जीहरुरकर, जबलपुर 
प्राचीन समयमे धर्म भीर दर्शनफे विदान्‌ आचायि उपेक्षाकी जातीथी कि वे स्वसमय ौर 
पर समय ( अपने सभ्प्रदायके शास्त्र ओर दूसरे मम्प्रदायोके शास्त्रो ) के ओता हो । परन्तु दूसरे सम्प्रदायोके 
प्रन्थोका शध्ययन प्राय खण्डन कंरनेकं दुष्टिसे ही किया जाता था । उसमें वस्तुनिष्ठ दृष्टि प्राय नहीं 
हौती थी । उन्नीसवी शतान्दोमं पाश्चात्य विद्वानोने भारतीय साहित्थका जो अध्ययन किया, उसमें खण्डनकी 
दष्ट प्राय नहो थी । अत धमं ओर दल्तंनफे अध्ययनं्मे स्वस्थ निष्पक्षताका उदय हुमा । उनकी प्रेरणसि 
भारतीय विद्रानोमं भी एकं दूसरेके भतोको सहानुभूतिसे समक्षनेकी भावना उत्पस्न हुई । फलस्वरूप एते 
ग्रन्थोकी आवर्यकता अनुभवं हुई जिनमें विभिन्न परम्पराओके आधारभूत सिष्टान्तोका परिचय सरक भाषामिं 
प्राप्त हो । जैन विद्यके क्रमे जाजं बुरूरका "दि मेक्ट आफ दि जैनाज", श्रीमती स्टीबेन्सनका "दि हारं 
आफ जैनिज्म', श्री पूरणचन्द्र नाहरका "दि एपी टौन आफ जैनिज्म' ओर जुगमन्दरलाल जैनीका 
आट कान्स आफ जैनिज्प' नायक ग्रन्थोका दस दृष्टिसे उल्लेखेनीय स्यान हं । ये संब अग्रंजीमे भे, अत 
बहुसस्यक भारतीय भध्येताभोके लिण दुर्गम थे । साथ ही इत्मे पहे तीन मुख्यत ऽवेताम्बर सम्प्रदायसे 
प्राप्त सामभ्री तक सीपितथ ओौर चौथा केवर दान पक्षको प्रस्तृत करताधा। अत रष्ट्भाषमिं जैन 
परम्पराके विविध पोको सरल कूपमे प्रस्तुत कंरनेकी आवकष्यकता बमी रही । धद्धेय प० कैलाशचन्द्रजीका 
'जैनधर्म' दस आवस्यकताकी पूतिका सफल प्रयास सिद्ध हुआ । 


सन्‌ १९४८ में इसका पहला सस्करण स्व ० सम्पूणमिन्दजीके प्राक्कथनके साथ प्रकाशित हुमा गौर 
उसका अभूतपूर्वं स्वागत हां । उज्जेनके श्री लालचन्द्रजी सेठीने ओर फिर उचर प्रदेश सरकारने उसे 
पुरस्कृत किया । अनेक महाविद्यालयो गौर विष्वविद्याखयोकेि पाठक्रमे उसे स्थान मिला । दो वर्षमे ही 
उसका दृमरा परिवतित सस्करण प्रकारित हुआ ओौर बह भी शीघ्र ही समाप्त होमेसे पच वषं बाद तीसरा 
सशोषित संस्करण निकला । समीक्षकोके सुक्ञावोपर पूरा ध्यानं देकर पण्डितजीने प्रत्येकं सस्करणमे प्रन्थके 
स्वरूपको परिश्रम पूर्वक निखारा । सन्‌ १९६२३ मे शोलापुरकी जीवराज जैन प्रन्थमाखने श्री प्रेमचन्द्र 
देवचन्द्र शाह द्वारा किया गया इसका मराठी अनुवादे प्रकारित किया तथा अगले ही वर्षं इमी ग्रन्थमालमें 
श्री अण्णाराम मिर्जीं दवारा किया गया कन्नड अनुवाद भी प्रकारित हुमा । 

हस प्रन्थमें लगमग चार सौ पष्ठोमे जन परम्पराका सर्वागीण परिज्रय मिरु जाता है । पहले 
अध्यायमे जैनधर्मके प्रवर्तक तीर्थकरोके परिचयके साथ भारतफे बिभिन्न प्रदेश्षोमे जैन परम्पराकी उन्नतिका 
सक्षिप्त, माधार विवरण ह । दूसरे अध्यायमे दर्शनके कषेत्रमे जैनोके विषिष्टं योगदान-अनेकान्तवादके 
परिचयके साथं द्रव्य, तत्व, कमं मौर ईश्वर सम्बन्धौ विंवारोका विवेचन है । तीसरे अध्यायमे गृहस्थो 
जओौर मुनियोके आचरणके नियमोके विकेवनके साथ गुणस्थानोकी चर्वा हं । चौथे भध्यायर्मे दिगम्बर ओौर 
द्वेताम्बर--दोनो सम्प्रदायोके साहित्यका सक्षिप्तं विवरण देते हए पच्चीस प्रमुख आचार्पका परिय दिया 
मया है । पावें अध्यायमे चित्रकला, सूतिका भौर स्यापत्यकलाके क्षेश्रभे जंनोकी उपरुन्धियोकी चर्वा ह । 
छठे भध्यायमे जैनोके विभिन्न सम्प्रदार्योका परिय हं । सत्त्वे अध्यायमे प्रमृत जेन वी रोके परिचयके बाद 
जन पर्वों ओर तीथक्षत्रोका विवरणं हे तेथा अन्यं सम्प्रदायो जंनोके विषयमे प्र्रकित भ्रान्त धारणाभोकौ 
दुर करनेका प्रयत्न भी किया है! विभिन्न प्रसिद प्रन्थोके कुछ भवपूणं सुभाषित बचनोसे हस अध्ययन 
जौर प्रस्भ्रको समाप्त किया भया हं । प्रत्येक अध्यायमें आधारपमते प्रहृत गौर शस्कृत उद्रणोकि अतिरिष्त 
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धाश्ात्य मौर नेतर भारतीय प्डितोके अभिमतोकं सन्दभं भी दिवे भये है जिनसे विस्तृत अध्ययनके 
इः लाभ उठा सकते है । 

परा्ीन भारतीय दतिहासकी सामग्री दो शताब्दिथोकि विद्धानोकि परिरमके बाद भी अनेक विषयोमे 
परिपूर्णं नही हो पायी 8 । अत अनेक आचार्यो, रन्यो ओर क्षत्रोके सम्प्रदाय भौर समयके विषयमे परस्पर- 
विरोधी विवरण विभिन्न प्रन्थोमे मिरुते है । हइसक्तिए सम्भव है किं हस प्रन्यके कुछ विर्बरण भी मतभेदका 
विषय बने । परन्तु इसमें सन्देह नही कि विद्रान रेखकने यथासम्भव निष्पक्ष रूपसे सब उपलन्ध सामग्रीका 
उपयोग किया ह । न्यायकुमुदचन्द्र ओर जयधवरा जसे कठिनं ग्रन्धाके सम्पादनमे अनेक वषं व्यतीत करमेके 
शाद भी, पण्डितजीने इस प्रन्थमें अत्यन्त सुबोध भाषाका प्रयोग किया है, यह भी उनकी विशेष सफलता हं । 
वे एक प्रथितयण बक्ता है, शव्तुत्वके आवश्यक गुणोमे सुबोषताका स्थान पहला हं । पण्डितजीके इम प्रन्थको 
पृते समय अनेके बार अच्छा भाषण सुनने जसा आनन्दका अनुमव होता ह । 

'जैनधम' एक एेसा प्रन्थहं जो जैन ओर जँनेतर-दोनोके किये उपयोगी है । ब्तमान समयक 
जैन युवक जिन्हे प्राचीन भाषाभकि भष्ययनका अवसर नही विरता या उसमे सुचि नही होती, इसके दारा 
विशाल प्राचीन साहित्यके सारभागसे परिचित हो सकते है ओर अधिक अध्ययने चये प्रेरित हो नक्ते है । 
जँनेतर विद्वान भी हस श्रन्थ द्वारा जन परम्परके विविध अगोका साधार परिचय सक्षिप्त समयमे प्राप्त 
कर सकत हु । विभिन्न सभ्प्रदायोमे सौमनस्यके साथ परस्पर परिचय बढानेकी दिकशामे दस म्रन्थकी वदी 
उपयागिता ह । 

@ 


जैन साहित्यका इतिहास : एक समीक्षा 


महामहोपाध्याय डं° हरीन्द्रभूषण, उज्जेन 


जैन साहित्यक हतिहासके लेवनकी नर जैन विद्यके पण्डितोने उतना ध्याति नही दिया जितना 
आबष्यक था । यही कारण हं फि भारतीय साहित्यमे जन माहित्यका अतिशय महत्व होते हा भी इसके 
प्रति भारतीय विद्याके विद्रानोका क्षुकाव कम रहा है । 

सबने पहले जमन भारतविद्‌ डं ° विष्टरमित्सने जमन भाषामे भारतीय भाषाका हतिहाम लिखा 
जिसके एक सक्षिप्त अध्यायमं जंग साहित्यक विवरण हं । इस प्रन्थका अग्रज तथा हिन्दी भाषाओमे अनुवाद 
हुभा है । श्री मोहतचम्दर दलीचस्द देसाईने गुजराती भाषमे "जेन साहित्य नो इतिहास" नापकं ग्रन्थ लिखा जो 
जैन इवेताम्बर कान्फरेन्स, बम्बरईसे प्रकाधित ह । भाजेकल कुछ जन माहित्यके भौर भी इतिहास प्रकाशित 
हृए है । किन्तु इन सभी प्रत्थोमे श्वेताम्बर जन साहित्यको ही प्रधान रूपमे अपनाया गया ह । अभी तक 
दिरम्बर जन भाहित्यका कोई क्रभबद्ध इतिहास नही धा । 

प कंलाकश्षषन्दजीने लिखा हि, “दिगम्बर जैन समाजमें सर्वप्रथम इस विषयकी ओर प नाथ्‌ राम 
प्रमी तथा प० जुगरक्षिशोरजी मृर्तारका ध्यान गया । हन दोनों जादरणौव व्यक्तियोने भपने पृरुषाथं भौर 
लगलके बलपर अनेकं अंनाचार्यो गौर जैन प्रन्थोके इतिवृत्तोको सलोजकर जनतके सामने रला । आज 
के जैन ॒विद्रानोमसे यदि किन्हीको इतिहासे प्रति अभिरुचि ह तो, उसका श्रेय इन्ही दोनो विद्रानोको हं । 
कमसे कम मेरी अभिरुचि तौ इन्हीके लेखोते प्रभावित होकर इस विषयकी ओर आष्ट हु ।""१ 


१ १० कंलाशबर्व शास्त्री जन साहिस्य्यं इतिहास--पु वं पीठिका, लेखकक दो शब्द, पृष्ठ १५ । 
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हरमे यह सूचित करते हश अ्रसश्लता मौर मौरवका अनुम होता तै किं जगधर भौर ददलिके 
प्रसिद्ध विद्रा पण्डितभ्रवर श्री कैलाकथन्त्र सिद्धान्तशास्त्रीने वि० जैन साहित्यक इतिहास सीने आमोमे 
ल्खिकर उस कंमीको बहूत कुर पूरा किया । ये तीन भाग है (१) जैन साहित्यका दतिहासदर्वपीरिका, 
(२) जैनं माहित्यका इतिहास-प्रथम भाग तथा (३) जैन साहित्यका इतिहास हिलीय भाग । ये तीनो ब्रन्थ 
श्री गणेराप्रसाद वर्णो जैन ग्रन्थमालासे क्रमश्च १९६३, १९७५ तथा १९७६ मं प्र॑कारित हुण् है । 


जैन साहित्यका इतिहास पूर्वपीठिका विवरण 

सन्‌ १९५४ मे जैन साहित्यके इतिहानको लिखे जानेकी एक कूप-रेष्ला स्व° प° महेन्द्रं कुमारजी 
तथा १० पू लचन्द्रजी शास्त्रीके साच प ० कैलादाचन्द्रजी शास्त्रीने क्तैयार की थी जो पुस्तिकाके रूपम प्रकाक्ित 
कर दी गयी थी) प्रस्तुत ग्रन्थ उसी शूपरेशाके अनुसार किला गया है । इसका शोजपूणं प्राक्कथन 
भारतीय विद्याओोकै प्रसिद्ध विद्वान डों° बासुदेवशरण अग्रवालने लिला है इस अ्न्थमे जनधर्मकी मूल 
स्थापनासे छेकर सचमेद तकके सुदीर्धं काल तकका इतिहा लिका गया है 1 इसमे श्रमण-वरम्पराका इस 
देषमे जिय प्रकार विकास हज, उसका विर्वेजन किया गया है । 

डं अग्रवालने जपने 'प्राक्कथन'मे जिन महत्वपूर्णं तथ्योकी गोर स्केत किया, वे इम प्रकार है 

१ जंनघर्मकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन ह । 

२ भागवतमे इस बातका उल्लेग्ने है कि महायोगी भरव, ऋषभके शातपुत्रोभे जेष्ठ थे ओर उन्हीके 
नामते यह देन भारत वर्प कहृलाया । 

३ जन आौर कुट जैनेतर विद्वान भी सिन्धुधाटी सम्यताकी पुरुषम्‌ सिकी नम्नता ओर कायोत्सर्गं 
मृद्राके आधारपर उसे एसी प्रतिमा समक्मते है जिसका सम्बन्व किसी तींथकरये रहा है । 

४ इस देकामे प्रवृत्ति ओर निवृत्तिकौ दो परभ्परायें ऋषमदेवके समयमे प्रवक्ति थी । निवृत्ति 
परम्पराको मुनि परम्परा कहा जाता था । ऋग्वेद (१०-१७) मे सात वातरशना मुनियोका वर्णन हे । 
वातरशनाका वही अ्थंहं जौ दिंगम्बरका है । 

५ श्रमण परेम्पराके कारण ब्राह्मण धर्ममे वानप्रस्थ ओर सन्यासंको प्रश्रय निला। 

पूरे ग्रन्थको चार खण्डोमे विभाजित किया गया है (१) जैनधर्मके इतिहासकी खोज, (२) प्राचीन 
स्थितिका अन्व पण, (३) एतिहासिक युगम तथा (४) भरुतावतार । 

"जन धर्मके इतिहासकी खोज' नामक खण्डमें पादचात्य विद्धानोमे जन धर्मे सम्बन्धमे मतभेद, 
याकोबी ओर बूहलरकी खोजें तथा जन धर्मकी प्राचीनसापर प्रकाश डाला गया है । पाड्चात्य विद्रानोम 
कोलबुक, स्टीवेन्सन भौर थामसका विश्वास था कि बुद्ध, जंन धमके सस्थापकका विद्रोही शिष्य था । किन्तु 
उससे भिन्न मतत एच ० पएन° विलसन, बेवर अर ऊार्सनका था । उनके मतानुसार जंनधर्म बौद्ध धमकी 
एकं प्राचीन घाखा धी । 


प्राचीन म्थितिका अन्वेषण" नामक खण्डमें वेद, आरण्यक, उपनिषद्‌ भौर सिन्धुघाटीकी सभ्यक्तामें 
शभ्रमण-सस्कृतिके सस्वोका अन्वेषण किया गया है जिसमे ऋम्वेदमे प्राप्त पणि, बतिरकना { दिगम्बर ), 
शिदनदेव, हिरण्यगर्भं ( जिसकी शुनना ऋषमवेकसे की गयी है ) मादिकी समीक्षा की भयीहं)। शं° 
राधाकृष्णन्‌के अनुसार बेदोभे ऋषभदेव आदि तीर्थकरोके नरम षाये जाते है । भागवतमे ऋषभदेवेका चरित्र 
वणित ह । एस खण्डमे जन परागोमें श्री कृष्ण, बाते ती्धंकर मेमिनाथकी रेतिहासिकता, द्रविड सम्यता 
भौर जैनणमं आदिका विस्तारके साथ वर्णन ह । 
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'हेतिहासिक युम" मामक शष्डमे भनवान्‌ पाश्वं एव महावीरके जीवनका सम्पूर्णं विवरण, भदरवाह 
मौ चन्दगुष्त, अरद्खफारक सम्प्रदाय, सध भेदके मूल कारण वस्वरपर विचार, गोशालकका जीवनवृत्ते आदि- 
का सर्विश्तार वर्णन है । 

"धृतावतार' नामक संण्डमे, भसमसकलना, जैन आगम ओर दिगम्बर परम्यरा, बारह अग, 
दष्टिवाद अशका रोप, दष्टिवादमे बणित विषय, ३६३ मत, श्वेताम्बर परस्परा शरुत मेद, एकादश अगोका 
परिय, पूवो अंगोकी उत्पत्ति, उपाग, छदसूत्र, मृलसूत्र तथा पन्ता आदिक वर्णने है । 

स प्रकार जेन साहित्यके इतिहासकी एवं पीठिका जैन साहित्यक निर्माण जिस पृष्ठमूमिपर 
हथ है, उसका चित्रण करनेके लिये जनधर्मके प्राग्‌ इतिहासको सोजनेका प्रयत्न कधा ग्या है । जन 
साहित्यके इतिहासका चित्रण तो भगके दो भागोमें है । 


जेन साहित्यक इतिहास--प्रथम भाग 
दय ग्रन्थे दिगम्बर जन आगम म्रन्योका विस्तारके साथ परिचय दिया गाह । यहग्रन्थदो 
भगोमे विभक्त है) प्रधम भागके चार मध्याय है ओौर द्ितीय भागको पचम अध्यायके रूपम निबद्ध 
किया गयादहै। 
प्रथम अध्यायके तीन परिज्छेदमेसे प्रथम परिच्छेदमे (कसाय पाड", उसवे रचयिता आचाय गणधर, 
उनके उत्तराधिकारी आर्यमक्षु गीर नागहस्ती, कमायपाहृडको गाथा सस्या, शली, विषय परिचय तथा कमं 
सिद्धाम्तका वर्णन है । 
दवितीय परिष्करेदमे छवखण्डागम ( षटखण्डागय ), उसका रचनाकाल, रचनास्थान, स्बयिता 
आचायं पुष्पदन्त भौर मृतबली, ग्रन्थक नाम सतकमं प्राभृत, तीर्थकर महावीरकी वाणीमे दमका सम्बन्ध 
भौर स्रोतका विवरण ह । हस श्रन्थ निम्न पांच खण्डोका विषय परिचय दिया याहं 
१ नवदटराण, २ लुहाबन्ध, २३ बन्धसामित्तविचय, ४ वेदनाग्वण्ड तथा ५ वर्गणास्वण्ड । 
तृतीय परिच्छेदे परहाबन्ध नामक छट खण्डका विस्तारके साथ परिचय दिया गया ह । 
दवितीय अध्याये चूणि साहित्यका वर्णन है । दिगम्बर परम्परामें मूर मिद्धान्त ग्रन्थोके कष्ठ ही 
समय पर्चात्‌ चूण साहित्य लिखा मया । बीजं पदरूप गाथा सूत्रोपर ये चूणिसूत्र, वुत्तिका कार्य करते हए 
मी अनेक नये तेथ्योको सूत्र ल्मे प्रस्तुत करते है । उदाहरणार्थ, "कसाय पाहुड', पर आचार्यं यतिवृषभने 
चूणिसुत्र लिखे हँ । इस अध्यायमे चुणिसूत्रोकी रचना ओर व्याष्यान दी, उनका एतिहासिक महर, 
यतिवृषभकी रनाय, चुणिभूत्रौकी विषयवस्तु भादिपर अच्टी तरह प्रकाश डाला गया है । 
तृतीय अध्यायके दो परिच्छेद ह । प्रथमे परिच्छदे आचाय वीरसेन हारा रचित चह खण्डोपर 
अहेत्तर हजार श्लोक प्रमाण सस्कृतमिधित प्राकृत भाषामे धवला नामक टीकाका पिस्तारके साथ वर्णन है । 
टीकराका नामकरण, महत्व, प्रामाणिकता, व्याख्यान श्षैली, विषय-परिचय, आचर्य वोरसेनका परि्तय, 
उनेका समय ओर उनकी रचनार्ये जादिका इममे समहार ह । हितीय परिच्छेदमे जयधवला नामकं टीकाका 
विवरण है । यह टीका धवला टीकाके पश्नात्‌ महत्वपूणं टीका ह । यह टीका कसायपाहूड पर लिखी गई 
ह गौर सके ठीकाकार है भाचायं वीरसेन भौर उनके योग्य शिष्य आचार्यं जिनसेन । जयधवला ठीकाको 
साठ हजार दलोकप्रमाण बतलाया गया हं । उसे तीन स्कधोमे विभाजित किया गमया है। प्रदेश विभग्ति 
पर्यस्त प्रथम्‌ ररन्व, सक्रम , उदय भौर उपयोग पर्यन्् दवितीय स्कन्ध तथा सेष भाग तृतीय स्कन्ध । 
ततीय अन्य < म्वामीकी 
मि तो ण 
$न्व-कुर एने परिकमं टीका, शामकृष्डने 
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पद्धति टीका, तु बलृसाचायने चडामणि दीका, बप्पदेवने म्याख्याप्रशप्ति मयर सूभरसिदध तिक समन्तभद्रमे 
सस्करुतं टीका लिखी है । 

अलुथ अध्याये अन्य कमम साहित्यका वर्णन ह । छकवसशगम, कतायपाहुड आदि शूरं जागम 
अल्धाके सतिरिक्त कर्मविषयक जन्य प्रान साहित्य मी उपलब्ध ह । यह साहित्य भागमानुसारी है भौर 
सका र्वनाकाल विक्रमकी पचिवी सतण्दीते लेकर नवम शताष्दी तकका है । ईम अध्यायमें प्राचीन कर्म 
साहित्यका इतिहास प्रस्तुतं है । यहापर कर्मं प्रकृति, बृहत्कर्मप्रृति, शतक रणि सित्तरी, कर्मस्तव, प्राकृत 
पवसम्रहु आदि ग्रन्थोका विचार किया मया । 

हस ग्रन्धके द्वितीय माग रूप पचम अन्याये उत्तरकारीन कर्मसाहिष्यपर विचार किया शयाह जौ 
हस प्रकार हि कक्ष्मणसुत डदढा कत पचसंग्रह, अमितगतिक्त संस्कृतपचसंप्रह, विक्रसकी ११बी 
शतान्दीके दक्षिणके आचार्यं नेमिचन्दरकृत गोम्मटूसार, (दो माग ॒जीवकाण्ड तथा कर्मकाण्ड) तथा लम्विसारं 
क्षपणा सार, देवसेनङ्कत मावसम्रह, गोविन्दाचार्यं रचित क्म॑स्तववुत्ति जिनवल्कभगंणि रचितं षड्रीतिं, 
देवेन्दरसूरि रचित नदीन कमंभ्रन्थ (कमं विषाक, कर्मस्त ब, वन्वस्वामित्व, षडशीति गौर शतक), भ्रतमुनिकी 
र्चनार्ये भावत्रिमगी तथा आसरवत्िंभगी, पचचसम्रहकी प्राकत टीका, सिद्धान्तासार, सकल कीरसिका 
कर्मविपाक आदि । 


जेन साहित्यका इतिहास हितीय भाग ` 

हसं ्रन्धमे भृगोल, सेगोक सथा द्रव्यानुयोग (अध्यारम गौर तस्वीर) विषयक साहित्यका इतिहास 
है । इमे पान अव्यायोमे विभक्त किया गया है । प्रथम अध्यायमे भृगोल-शंगौल विषयकं साहित्य, द्वितीय 
अध्यायमे द्रन्यानुयोग (अध्यात्म) विषयक मूर साहित्य, तृतीय अध्यायमे अध्यात्म विषयक टीका साहित्य 
चतुर्थं अध्यायमे तत्वार्थ विषयक मूल साहित्य तथा पचम अध्यायमे तत्वार्थ विषयकं टीका साहित्यक 
विस्तारे साथ वर्णन हं। 

भृगोल-खगो विषयक मांहित्यमे तिलोयपण्णत्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्र्रज्ञप्ति, ज्योतिष्करण्डक 
बृहत्धेतर ममास, बुहत्पश्रणी, नेमिषन्द्रकृत त्रिकोकसार, माधवचन्दर त्रविद्यकृतं त्रिलोकसार टीका, जम्बुदीप 
पण्णत्तिसग्रह, मिहमूरिस्चित सस्कृतलोकविभाग, तथा प्रवचनसारोह्ार का वर्णन है । 

द्रव्यानुयोग (अघ्यात्म) विषयक साहित्यमे आचार्यं कुन्दकुन्द ओर उनकी रचनार्ये--दर्शनप्रामृत, 
चारित्रप्राभृत, सूरत्रप्रामृत, बोधप्राभृत, रयणसार, बारह अणुवेक्वा, समयसार्‌, प्रवचनसार, पञ्वास्तिकाय 
ओर नियमसार, पृज्यपाद देवनन्दि ओौर उनकी र्बना्ये--ष्टोपदेश भौर समोधिरतत्र, जौ-दम्दु योगोन्दु 
ओर उनकी ग्वनाये--परमत्मप्रकाद चथा योगसारका वणन है । 

अध्यात्म विषयक टीका साहित्यमे, टीकाकार अमृतचन्द्रसूरि ओरं उनकी रवना-युरषाथं सिद्धध- 
पाय, तततवार्थमार, समयसार-टीका (मौत्भस्याति), प्रतचनयार-दीका (वत्वदौपिका तथा पञ्चास्तिकाय-टीकीा 
(वत्वपरदीपिका-वृत्ति ), पद्‌ मनम्दिह्ृत निह्चयपञ्वाश्षत्‌, टीकाकार जयसेन ओर कुम्दुकरन्दुके समयसार तथा 
वञ्नास्तिकायपर रचित उनकौ टीकाये, प्रभावन्द्रङ्ृत समयसार टीका, टीकाकार पदुमप्रभ भलघारिदेव भौर 
कुम्वकृन्दके नियमसारपर उनकी रीका, आश्ाधरकी दृष्टोपदेश टीका, टीकाकारः ब्रह्मदेव भर उनकी परमात्म- 
परकारा-टीका तथा बहहुभ्यसप्रह-टीका एच अध्याटम रसिकं उपाध्याय यशोविजय तेथा उनके जध्यात्ममार 
आौर जध्यात्मोपमिषद्का वर्णने ९ । 

स्वार्थं विषयकं मूर माहित्यमे आचाय कुन्द्ुन्दके पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार तथा नियमसार एव 
त्राय गृदधेपिन्छ भौर उनके तत्वार्थसुत्रका वर्णम & । 
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हत्वापंविषयक टीका साहित्यमे आचार्य परज्यपाद देवनन्दि भौर उनकी र्नाए्‌--जननद्र व्याकरण, 
स्वर्थिसिदधि, भैनाभिषेक, छन्द शास्ज गौर समाधिश्षतक, आचार्य अकलकदेव भौर उनका तत्वाय वातिक, 
आचार्य सिदसेलयणि बौर उनकी तत्वार्थभाष्यवृत्ति, मुनि नेमिचन्द्र रचित द्रव्यसग्रहु, प्रभाचन्द्र त 
तस्वार्थवृत्तिरिप्यश, टीकात्रय (परवचनसार, पचास्तिकाय तथा समयमार पर टीकाणः) गौर द्रब्यसग्रहवृ्ि, 
भआचायं नरेन्रसेन ओर उनका सिद्धान्तसार-संग्रह, बृहत्पमभावन्दकृत लघुतत्त्वाथंसु त्र, प्रमाचन्द्ररचित 
अहेलप्रवचन, माघनन्दि योगीन्द्र रचित शास्त्रसारसमुख्बय, ब्रह्मदेव द्रव्यसब्रह-टीका, भास्करनन्द 
कृत तस्वार्थसुत्रवृत्ति, तत्वरारधसूत्रकी दो अप्रकाशित टोकाये, तत्वार्थसूत्रकौ हुरिमद्रीमर टीका तथा श्रुतः 
सागर सूरि भौर त॑तत्वार्थवुत्र पर उनकी श्रुतसागरीवृत्तिका विवरण ह 

हस प्रकार तीन भागोमे निबद्ध जन साहित्यके इत सम्पूर्णं इतिहासमे जैनधर्मकी मूल स्थापनामे 
लेकर सधरमेद, जनागम साहित्य--कसायपाहृड, पटखण्डागम, महाबन्ध, सूरणिर्या, उनकी धवला भौर 
जयधवला तधा अन्य टीकार्ये, अन्य कर्मसाहित्य, भूगोल, गोरु, दरव्यानुयोग, तत्वार्थसाहित्य ओर उनकी 
टीकाभो--प्ररीकागो पर विस्तारके साथ विचार किया गया ह । 

दस महत्वपूर्णं परन्थमे अभी सक यत्र-तत्र निन्वरे हण सूत्रोको जोडकर दिगम्बर जैन माहित्यका जो 
एके क्रमबद्ध इतिहास कगभग १६०० पृष्ठोरमे प्रस्तुते किया गया है, वह इतिहास, साहित्य भौर शोध माहिन्य- 
समी दष्टियोसि अत्यन्त महनीय है 1 पण्डितजीको भापा अत्यन्त सरल ण्व नरी सीधी विषयकां प्रतिादने 
करनेवाली ह । जो भी कथन इस प्रन्थमे निबद्ध है, वे सभी अत्यन्त प्रामाणिक स्पे प्रस्तुत किये ग है । 
यत्र-तत्र समाम द्वेताम्बर साहित्यकी भी तुलना की गई है । ब्रन्थके अन्तम अकारादि क्रममं ग्रन्थ ण्व 
प्रन्यकर्ताभेकी सूची भीदी भई है। 

आदरणीय कैलाशचन्द्र शास्त्री प्रथमवार जो दि० जैन साहित्यका व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत 
करिया है, उसके लिय वे न केवल जैन साहिरयके इतिहासमे प्रत्यत भारतीय याहित्यके इतिहामम सदैव 
स्मरण किये जाते रहेगे । 


जेन न्याय : एक समीक्षा 


अन्यायी 


सामान्यत पण्डिते कंलादावन्द्रजी दास्त्रीको धार्मिक विधयोका विद्धान्‌ माना जाना ह । उन्होने 
स्याद्वाद महाविद्याल्यमं हमारे जैसे लोगोको घ्म या सिद्धान्त ग्रन्थ ही पडृये है) इसलिये उनके 
हारा रचित जैन न्याय देखकर प्रथम दृष्टम आकचयं ही होता ह । इस ग्रन्थको पठनेमे पता चलता 
कि ने बास्तयमे न्यायतीर्थं भी है । घार्भिक मान्यताोके च्छिए आगम या शद्धाका ही महत्व ह । सम्भवत 
तकं भीर बुदधि इस क्षत्रमे उतने उपयोगी प्रमाणित नही होते । केक्रिन आगमोके सिद्धान्तोको बौद्धिक 
धरातल पर स्पष्टत सुविचरित करमेके किए उत्तर भागमें न्यायशास्थका विकाम किया भया है जीर उनवर 
पर्यप्ति उहापोह हुभा है । यह बौटिक ऊहापोह निदिषत ही सिटान्तोकी तुलनौमे जटिल होता है मौर 
सामान्य जनकी समक्षमे कठिनाईते ही आता है । यहां द्य जगतके माध्यमसे अदृश्य जगतकी धार्णाये 
या तस्व सिद्ध कियि जते ह) इस कषेत्रम जनुमने मख्य योगदान करता हँ । यहं मानवे अन्तर ओर 
बाह्य के सूक्ष्म मिरीक्षण भौर परीक्षणक प्रवृत्तिका धोतक होता है । निर्दोप अनमानङ लिए यह्‌ प्रवृत्ति 
अत्यन्त सूर्म ओर तीण होनी चाहिये । जैन न्यायके रचयिताके नाते सवंप्रथम ट लेखकक हम वृत्तिका 
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परिचय तो मिता ही है । स ग्रन्थक पदुनैसे पता चलता ह कि लेखके पूर्वाथापौं द्वारा रिसं म्योय- 
ग्र्थोका गम्भीर आलोडनं किया ह मौर उमे सहज बोधशम्य भाषा विषयवारे प्रस्तुतं किया ह । पण 
गोपीनाथ कविराजके अनुसार जैन न्यायके कुछ महस्वपूर्ण पोको समर्शनेके किए यह ध्यानंपूर्वंक लिली गर 
पुस्तक लेखकक तीर्ण अध्ययने ओौर सुस्पष्ट लेखनकी कलाका फल है । 

प्रस्तुतं पुस्तकके लिए ॒केखकको १९२१ मे प्रेरणा मिली थी भौर तवसे विचारोको कार्यश्पमे 
परिणतं करनेमे कों पच्वीसं वषं र्ग गये । न्यायके ममाम असामान्य विषयकी पुस्तकको प्रकाक्षन भी 
एक समस्या पातिनी चाहिये । यही कारण है कि उसे प्रकाशित होनेके भी बीस वघषंका समय लग गया। 
प्रसन्नतां इस वातकी है कि इसे भारतीय ज्ञानपीठ जेमी विश्वत सस्थाने १९६६ मे प्रकाशित किया जिससे 
यहं अधिकाधिक पाठ्कोकी दृष्टि गौर परखमें पहुंच सके । इस पुस्तकके षूरकके रूपमे दलसुकं भाई 
मारुवणियाका आगम युगका जेनदेशंन भी हमी वर्षं प्रकाशित हुमा जौ प्रमाण-ष्यवस्था यु गकी पूर्ववर्ती 
न्यायतन्त्रकी मान्यताभोको प्रस्तुत करता ह । 

सामान्यत जँनदर्नके सम्बन्धमे अनेक ग्रन्थ हिन्दी भीरं भग्रजीमे लिखे गये है जिनमे लोक- 
म्यवस्था प्रमेयनिन्पण, कर्मसिदान्तके साथ-साथ प्रमाण-मीमासाभी दी गई ह । सकिन एसे ग्रन्थोमे 
प्रपाणोका सामान्य विवरण दही मिल सकता, पूर्णं क्ास्त्रीय विवरण नहो । यहु ५०-१९४ पृष्ठोका 
सीमिन रहे है । फर्त जन प्रमाण-मीमासाके सम्बन्धमे हिन्दीमे एक विभिष्ट ग्रन्थकी आवश्यकता रही है । 
प्रस्त ग्रन्धने उस कमीको पूरा कियाहै, यह नि सन्देह कहा जा सकता ह । इसका ३०० पृष्ठीय विवरण 
जन प्रमाणशास्त्रकी पुष्ट आधारधिराका काम करता हं । 
विषय-विवरण 

ग्रन्थके विवरणको विपयवार सात अच्यायोमे प्रस्तूत किया गयाहै १ पृष्ठभूमि, २ प्रमाण, 
२३ प्रमाणकरे भेद, ४ परो प्रमाण, ५ भ्रृतकै दा उपयोग, ६ प्रमाणकां फल नौर ७ प्रमाणामास। 
इनमें प्रथम चार अध्याय म्रन्थका ८५ प्रतिशत कलेबर बनते ह । यहा प्रन्थके प्रमुख पाच अध्यायोकी विषय 
वस्सुपर विचार किथा गया ह । प्रथम अध्यायमें भारतीय आौर जैन म्थायका एतिहासिक विवरण देते हए 
इसके प्रारम्भ व विकासे भा० कुदकृद, उमास्वाति, स्वामी समतमद्र, सिद्धसेन दिवाकर, पात्रकेसरी, भटर 
अकलक, विद्यानन्द, माणित्यनन्दि, प्रभवचेन्द्र, वादिदेव, हेमचन्द्र ओौर यशोविजय सुरि आदि प्रमुख आवार्योकि 
थोगदानका अनेक उद्धरणो सहितं निरूपण किया गया है । यद्यपि उन्होने जैन दर्शनके समान जैन न्यायके 
विकायको चार काल कोटियोमें वर्गङ्ित नही कियाहे, फिर भी उनके विवरणसे ये काले कोटिया स्वत 
स्पष्ट हो जाती है । नऽ समन्तमद्र, अकठक ओर वि्ानन्दके योगदानको विशेषत निरूपित करत 
हण प्रत्यक्ष परोक्षकी परिभाषा, प्रमाण लक्षण तथा प्रमाण फले आदिकी चर्व करते हुए उनके न्याय साहित्य- 
का सन्िप्त परिचय भी दिया ह । ईस अध्यायमे विभिन्न द्शंनोके मूल ्रन्थो तथा सम्बन्धित साहित्ये 
३५ सन्धर्भ दिये गये है । इनके आधारपर केखककी महन अध्ययनशीलता अध्ययनको सक्षिप्त व रोचकं 
रपर्म प्ररत करनेकी क्षमता एव तुलनाट्मक अध्ययनकी प्रेरकं प्रबुत्तिका महज ही भान हो जता ह । 

दरिीय अध्यायमें ७२ सन्दमकि माध्यमसे प्रमाण ओर प्रामाण्यपर विचार किया गया है । जैन 
दार्शनिकौ हाय ४-१२वो° मदीतकदी शयी प्रमाणकी विभिन्न परिभाषाभोका विवेचेन करते हण 
स्तरापूर्वार्थव्यवसायत्मिकं ज्ञानं प्रमाणम्‌" कौ विरोष चर्चा की गयी है । उनभिगत ओर अपूरयं पदोके 
संम्बर्धर्मे विधमान मतवादोकी शास्त्रीय विवेना करते हृए यहं बताया गया ह कि अहां दिगम्ब्रर परम्परामिं 
धारावाहिक शनकी' प्रमाणताके विषयमे विनाद है, वही स्वतीम्बर परम्परा उसे प्रमाण ही मानती ह । 
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धह ग्रहीतन्रीके समान अग्रहीतग्राहीको भ समान रूपमे प्रमाण मानती ह । है मचन रकी ्माणन्मीनामति 
निवरण दमक प्रमाण ह । निष्कषत उन्होने बताया करि स्वार्थग्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाणय का मत्त 
दोनों धरमभ्पराभोमें स्वीकायं ह । 
संडान्तिक पटिभावाकी ममीक्षाके उपरान्त अन्य दर्शनम स्वीकृत प्रमाणक परिभाषकीभी शास्त्रीय 
समीश्ना की संयी ह । इन्द्रियार्थ-सयोग स्वरूपं सन्निकर्पको प्रमाण माननेवारं नैयायिकोके मतक समीक्षमिं 
साधकनमत्वकी बात कहकर उने शास्त्रीय अध्रमाणता दी गयी है । हा, सन्निकर्षको जानोत्पत्तिमे सहकारी 
कारण अवदय स्वीङ्कृत {किया गया & । सन्तिकर्षकी अप्रमाणिकताके विषयमे प्रभाचन्दरके ग्रन्थोके तर्कोको लेन्वकन 
व्यररिथत॒ कर रोचक बना धिया ह । इसी सन्द्भमे चक्षुकी अप्राप्यकारिल्व सम्बन्धो मान्यताको शका-समा- 
धानके माघ्यमसे निदे क्षित किया गया है । इन प्रकरणोको पठकर बीसवी सदीका सामान्य हिकिव व्यक्ति 
भी पदार्थके दर्शन गौर श्ञानकी तत्कालीन प्रक्रियाको भरीभांति समक्न सक्तां । इमी भ्रकार ज्ञानक 
उत्पत्तिमे कारकसाकल्य, इन्द्रियबस्ति तथः ज्ञान्‌ व्यापागको साधकनमत्वताका प्रस्तुत अभ्यायमे खण्डन किया 
गया ह । य सब साधकं है, साधकतम नही । ईसकिण इनको प्रमाणका मूक लक्षण तहा माना जा सक्ता । 
ये ज्नकी प्रमाणतामे हितीयक माघ्कके र्पप्र ही रहते हं । 
ज्ञानके प्रमाणक माननेवारे जनोके लिण जान शब्दम मम्यव्‌ जन ही अभीष्ट हाना र, मिध्याजान 
नही । भिथ्याज्ञानोमे विपर्ययज्ञानको लेकर सात प्रकारके श्यातिवाद प्रचलित ह जिन्व, उलर म जननि हमे 
विपरीतार्थश्यातिवादके सूपमे मान्यता दी ह । विभिन्न ख्यातिवरादोते घण्डन-मण्डनको सामान्य जनकां 
समक्षानेके किण लेखकने शास्त्रीय मन्तव्योको अत्यन्त ही सरल भापाम प्रस्तुत केर यह प्रदयित कियाद 
किं न्पायके समन जटिरू विषयको भी सरल भाषके माच्यममे ममञ्ा जा मक्ता हं । 
जञानके प्रमाण मालनेषर जानवो अभिलक्षणित करना जबकश्यके ह । प्रमाण होनेके चन जानको 
सव॑प्रथम सम्यम्‌ होना चाहिण । चसक अतिरिक्त वंह निराकार होता हे, बौद्धोकं ममान अथकार नही । 
यह्‌ प्रतिनियत सामर्थ्यक कारण प्रतिनियत भर्थको जानता ह । हसी प्रकार जान स्वसवेदी होत्ता ट, मीम,सकर 
ओर नैयायिकोके अनुसार परोक्ष या ज्ञानान्तरवे्य नही । यह साख्योके समान जट्‌ भी नहा होता, चेनन 
होता है । । ज्ञानम प्रामाण्यकी उत्पत्ति परत ही होती है । स्वत नही । जानकेैः इन नभिलक्रणोसे सम्बन्वित 
तकोको भो सतज भाषषामे प्रस्तुत क्रिया गया ह । 
तृत्तीप अध्यायमे ५५ सन्द्भोकिं माध्यमसं प्रमाणकं भेदो तथा सम्बन्धित प्रकरणोेः अतिरिक्त प्रत्यक्ष 
परमाणका शास्त्रीय विवरण दिया गया ह । यद्यपि स्थानाय, अनुयोगद्वार आदि म्रन्थोमे व्यवसाय, रतु तथा 
प्रमाणको पर्यायवाची मानकर नैयाधिकादि मम्मत तीन या चार प्रमाणोनन उत्लेख मिलता ह, {फर भौ पाच 
जञानोको प्रमाण मानतेकी प्रक्रियाका प्रारम्भ उमास्वातिके तत्तवा्थसश्रमे ही मानना चाहिग । प्रमाणक मेदोकी 
६स एेतिह्यसिकताके परिप्र्ष्यमे ङेखकके व्रमाणकी चर्चा दार्धनिकं युगकी देन हं", कथनम्‌ कृद मश्लोघन 
मपित है । यही नही उमास्वातिने अपनी स्वतत्र बुद्धिका परिचय देने हए पूर्वम जैन ग्रन्थो वशित 
लौकिक परम्परामे परिमाधित प्रमाणोकी अममिक परिभाषा दी ह तथा पाच ज्ञानोका दो प्रमागौमे समाहित 
कर मति रुतको परोक्ष निरूपित किया । इससे दो प्रमुष्व समस्याएं उटी जनका समाघान कुछ अश्ोमें सिद्धमेनने 
ओर पूणं अशमे अकलरकदेवने किया) अकलकने स्पष्टत प्रम्यक्षको लौकिक भौर पारमार्थिक भेदो 
विंभाजितं कर मारतीय न्यायका पारिभाषिक शब्दावलीमें जहां एकरूपता स्थापित की, वही स्मति आदिक 
दाब्द-ससर्गपूवंक होनेपर 1 ओर अन्यथा किक अनिन्द्रिय प्रत्यक्षमे समाहित किया । रत तो परोक्ष 
ह ही । इन्द्रियजन्य ज्ञानको उन्होने प्रत्यक्षे ही माहित ऊर दिया । यह पद्धति ही उत्त र्वर्नो जैन न्यायविदोन 
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भपरिवहित स्पते अपनायी है । इस प्रकार शनको प्रमथ मानकर कैनोनि वो प्रवाणकि बन्त्गेतं प्राय उन 
संजी प्रमृक प्रभाणेकरो कान्यत। दी जो अन्य दार्धानिकोनि मनि है इस पकार जैन दार्धनि्को द्वारा सात 
प्रत्यक्ष मौर पाच परोक्ष कुरु बाद्ह्‌ प्रमाण मने गवे है कही मही, जैम दस्यनिकोने उन दर्धनोकी प्यति 
समीकाकीह जो इससे कय प्रमाण मामतेहै । साथही एषे मतोकी भी परीक्षा कीटे ओ अथपित्ति, 
अभाव आदि अतिरिक्त प्रमाणोको मानते है। दस परीक्षा जौर समीक्षकिा लेलकने अण्छा विवरण 
प्रस्तुतं करिया ह । 

हस अध्यायम्‌ प्रसगकषदा अन्य प्रकरण मी दिये मए है । उदाहरमं, इन्द्रिय प्रकरणमें नैयायिक 
सम्मत दन्द्रियोकी नितान्त पौद्गङ्कताका खण्डन करते हा माव न्द्िय कप योग्यतापूवंक शक्तिको उद्भासन, 
सर्वेज्ञताकी सिद्धि तथा ईर्वरवादका खण्डन इनमे प्रमुखं है । इन प्रकरणोका चिकेन भृख्यत न्यायकृमदयन्द्र, 
परमेथकमलमा्तं ण्ड तथा अष्टसहुलीपर आधारित है । ज्ञानके प्रमाण मागनेपर ज्ञगोल्यसिमे कारणभूत इन्द्रिय 
भौर मनके अतिरिक्त कुष लोग पदाथ भौर प्रकारको भी समे कारण भातते है । लेकिन जैन उसे स्वीकार 
नही करले 1 हयपे सम्बन्धिल तकवादका क्षपण भी यहाँ दिया गया है । प्रत्यक्ष प्रभाणके विबरणमें साव्यव- 
हारिकं प्रत्यक्षे मन्तर्गेत मतिज्चानके मेये अवग्रहके विषयमे लेखकने दिगम्बर ओौर इवताम्बर मान्य- 
ताभोका सभेथण अौरे विभेद प्रदशित किया है ¦ इसो प्रकार उन्होने दर्शन भौर अवग्रहमे सम्बन्धित अकल 
भौर सि ्रसेनकी मान्यतानोकी भी विवेचना की ठे। ये प्रकरण लेखकषकी उदार आर तोक्ष्ण॒दृष्टिके घोतक 
है । एसे सृषक्ष्म विभेदोका आन गहन अध्येता ही कर सकता ह । यही नह , उन्होने भावी अध्येताभोके लि 
टन प्रकरणोको ग'भीरतासे अध्ययन करनेका सुञ्धाब मीदिका है क्ोकि दोनो मढन्यतायोका अन्तर 
षम हं । 

परोक्न प्रमाणकी विक्षद विवेचना करने बाला चतुथं अध्याय जेन न्यायका सबसे बढ़ा अध्यक्य है 
जो ग्रन्थका लगभग एक तिहाई भाग ह । दसके अन्तर्गत परोक्षके पांच मेदोका सागभोपाग शास्त्रीय विवेचन 
किया गया ह । बोौद्धोके तर्कोका खण्डन करते हुण स्मृति भौर प्रत्य्भिज्ञानकी प्रमाणताका पोषण, नैयापिकों 
एवं मीसासकोकफे उपमानेका साद्य प्रत्यभिज्ञानमे अन्तर्भाव, साध्य-साघनके अभिनाभाव सम्बन्धसूप व्याप्ति 
ज्ञानात्मकं तकेलास्त्रको प्रमाणता तथा न्याप्तिकी प्रत्यक्प्राहयता, पचावयवी अनुमानकी प्रमाणता तथा हेषु 
भेदविषयक सक्षिप्त विवेषनके बाद दो तिहाई अध्यायमे अगम या श्रुतं प्रमाणसे सम्बन्धित विविध प्रकारके 
विवरणो एव समस्याभका निरूपण है । 

श्रृतमे शब्दकी मुख्यता है । पर कुछ लोग शब्दको प्रमाण नही मानते, इसे अनुमानमे समाहित करते 
है ¦ जैनोका मत है कि जब्दे भौर अनुमानेमें विषयभेद, सामग्रीभेद, अन्वयवतिरेकाभावं, वक्तुषच्छा 
वाच्यतकिं कारण भेद स्पष्ट है। बौद्धोके किए ज॑नोका उत्तर है कि शब्द ओर थमे प्रतिनियत योग्यता 
सम्बन्ध है । यह्‌ चक्षकी तश्ह अर्थमात्रको प्रकादित करता है । यह अथ्नानमे प्रत्यक्लादिकी तरह निमित 
है, अत प्रमाण है। इमी प्रकार जैन मीमासकोकी तरह न तो शब्दार्थ-सम्बन्धको नित्य मानते हैँ भौरनं 
बौद्धोकी तरह अन्यापोहात्मक मानते है । शस विषयमे रेखकने शास्त्रीय तक प्रतितर्कौको अत्यन्त दक्षास 
उपस्थित क्रिया है । इसी प्रकारे शब्दका विषय सामान्य है या विदोष ? हस प्ररनके उ्तरमं जैन इसे सामान्य- 
मात्र न मनिकर सामरान्य-विशिष्ट विदोष मानते हैं । 

मीमान्नक शब्दके अथ प्रह्िपादकत्व गुणकी म्यास्याके लिगे अनेकं प्रमाणौसे शाब्डकी नित्यता निरूपित 
करते ह । दके विषरीत, जेन शब्दम साद्श्यमूलक प्रत्यभिन्नानके अभाव तथा भस्य तैर्कति उसे अनित्य 
सिदध करते है । शषब्दकी अनित्यताके आषारपर जंमोने वेदके अपौरुषेयवरद्का भी शण्डन किया है क्थोकि 
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शौक मौर वैदिक--दोनो हौ प्रकारके शाम स्वस्य, संेतग्रहणकौ दष्टिमे एकमणन ही होते है । नी 
तरह स्फोटवाद शी विच्वारसरणिमे ठित नही ठहरता 1 मीमासक ओर वंयाकरणोकि भतक्ते विभ्ड, जंनोकी 
यास्यता यह रही है कि सस्कृतके माय-माय प्राकृत ओर अन्य भाषाओोके भब्द भी वाचक होते है, क्योकि 
ये सभी शाब्द अनायिकालम प्रयोग, चर्मसाषनत्व, विशिष्ट पुरुष वाचकत्व एव विनिष्टाथं गमकत्वके नमान 
खपेते शुषं हि । 

हम्ही शब्दके धार पर श्रतञ्जान हौतां ह । जो यन ओौर धरवणेन्द्रियका विषय है । इसके दो 
मेद टै-भक्षरभृत मौर अनक्षरधूत । इनकी परिभाषाओकि विषयमे पूज्यपाद भौर अकलकके मतोको 
समीक्षसे केलकने श्रुत शानोको अक्षरात्मक ही बताया है! इम विषयमे लेखकने विद्यानन्दके मकी 
मी चर्ाको है जिम्होमि प्रारम्भिक मतभेद प्रदात कर॒ अन्तमे अकलककी मान्यताको पृष्ट किया ह । 
श्वेताम्बर मान्यता भी श्रुतलञानको क्म्दज ही माना हं । विदोषाबश्यकभाष्यके प्रकरणके निवरणकी ममीक्ा 
मे लेखके परोपदेश या भ्रस्थरूप राब्दको श्रुता (दरव्यश्रत) मानते हु भी णकेन्दरियोके मावश्नुत बतलाया 
है भो भगमिक मान्यताकौ व्याख्याके लिए है । दोनो हौ मान्यताएं हम विषयमे एकमत है कि कन्दयोजना 
सहित कषान श्रतज्ान ही होता है लेकिन हममे मतभेद है कि शब्दयोजना सहित ज्ञान ही श्रुतज्ञान ह 1 लेलक 
कायत हे किं दस मतभेदमे विशेष तथ्य नही है । केवर दष्टिमेदका ही अन्तर है । दम विषयमे दवेताम्बर 
ग्रन्योके आकोडनके अनुनार अक्षर सभाशर, व्यस्जनाक्षर (द्रव्यश्नत) भौर रन्ध्य्षर (भावत्‌) के भेदसं 
तोम प्रकारके होते हँ सेकिन दिगम्बर परम्परा लन्ध्यक्षरको अनाक्षरात्मक मानती ह | 

श्ुतज्ञानके भेदोकी चर्व करते हुए लेखंकने बताया हं कि एक ओर जहा धवेताम्बर परम्परामे श्रुतके 
चौदह भेद माने भये है, वहां दिगम्बर परम्परामे केवल चार भेदो (अक्षर, अनाक्षर, भगवबाह्य, अगप्रविष्ट) 
का ही उल्लेख है, लेकिन अन्य भेद हसं परम्पराको मान्य हो सक्ते ह । 

ह्म प्रका र ८६ सन्द्मोकि इस अध्यायमे लेखकने अनेक जटिल विषयोका केवल विवरणात्मक 
अध्ययन ही नही, अपितु तु खनात्मकं अध्ययन भी दिया ह । कई स्थानो पर्‌ ेखकने अपने स्वतन्त्र चिन्तन- 
कभी प्रकटे कियाहं। 

पचम भध्योयमे श्रुतके दो विरिष्टं प्रकारके उपयोगोका ४९ सन्दभक्रि आधार पर शास्त्रीय विवरण 
दिया गया ह स्याद्वाद जौर नयवाद । ये दोनो पद्धति ह । इन सन्द्भोमि समन्तभद्र, अकलक, विद्यानन्द 
मौर प्रमाचन्द्रके न्याय प्न्य प्रमुतव है । इन प्र्धोका ममय-परिमर हो अनेकान्त स्थापन यृग॒कहा जाता 
है ! भालवणियाजीने स्याद्वादके मूर भनेकान्तवादके अनेक रूपोकी आगमकालीनता प्रदश्ित की है नौर 
प्रस्तुत ग्रन्थके केतवेवने इसके आगेका सक्षोपण किया है । इन दोनो हौ विषयो पर अनेक लेपकोने अपने 
प्रन्थोमे म्पाबहारिक दुष्टिसे काश डाला ह पर न्यायज्ाम्ग्रीय दृष्टिसे दनद प्रफारित करनेका श्रेय जैन न्याय 
कै ही ऊेखकको है । पत्त्वा्रलोकवातिकके विवरणने जातं होता है कि सयक विष्रयभूत वस्तुके धमं सात 
ही प्रकारके हो सकते है । यही कारण है कि स्याद्वाद सप्तमग-मय होता है । अकलककैः अनुसार अनेक- 
ध्मत्मिक स्तुका बोध करानेके किए भरवर्तमान रब्की प्रवृत्ति दोल्पमे होतीहै क्रममेया यौगप । 
यौगपद्य कथन प्रमाण होता ह भौर क्रमिक कथन नय कहा जाता हं । इन दोनो ही कथनभेदोकी अपनी- 
मपनी सप्तभगी होती हे । इन सप्तमगोमे दो सामान्य पदोका उपयोग किया जा सकता है- स्यात आौर 
एव । इमे कनके दो भेद हो आते ह । स्यादस्ति ओव , स्यादस्त्यव जीव । कठ आचायोका कथन > 

कथनोें लकि है 

किं इने धोनौ कथनोर्मे विशेष अन्तर नहो ह । लेकिन कठ आचायं (स्यादस्ति जीव ' की ररीको सकला- 
वेशी स्याद्रादी प्रमाण मानते  जौर (स्यादस्त्येव जीव › की शैलीको एवकार होनेके कारण नय मानते है । 
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नय बेक्यमें एवकार अनिवार्य होता है, भरमाणवाक्यमें ची ! इनं दोग ही शदीलियोको दर्शनके शशमे पर्याप्त 
स्भातं मिखा है भौर जै नदर्धनिकी समन्वय दृष्टि सामने आई है । इनं भृक्भत चर्धाजकि अतिरिक्त, स्यदद्राद- 
के साति भमो एव यके सति भेदोका मी संक्षेपण इस अष्यायमे है) ईस बि्यैरणरमे अतेकं स्थतो पर 
युनक्ति दोष आया है जो सरल्तासि दूर कियाजा सक्ताय! फिर भी, हस विवरणसे रुक्लककी अपार 
सक्षेपण शर्कितका पता तो चरता ही है । 


उपसंहार 

विद्वान्‌ केखकने जनं न्यायके उप रोगत प्रमुख विषयोका विकरण विभिन्ने दशनोके ६७ महत्वपूर्ण 
ग्रन्थो तथा ३१७ सन्दभेकि भाघारपर दिया है । लेखकके अनुसार हस प्रन्थका प्रणयन न्यायशास्त्रे 
ग्रन्थोकी जटिरतासे उत्पन्नं उदासीनताकी स्थितिको दूर करनेके किए विद्याथिर्यो तथा ज्ञानप्र॑मी जिज्ञासुभोके 
हितको लक्ष्यमे रखकर किया गया है । रेखकने यह स्पष्ट बताया हि कि इसका आधार शास्त्रीय श्रन्थ भीर 
मान्यताये है । अत दम ग्रन्थमें मौलिकताका विदोष प्रहन ही नही उठक्षा । हँ, लेखकने जा ट्‌ विषयोको 
हिन्दी भाषामे रोचक कूपसे प्रस्तुत करनेमे भौर न्यायशास्त्रके प्रति रचि जगानेमें अवदय ही सफलता प्रष्ठ की 
है । यही नही, ग्रन्थके अध्ययनमे यह भी स्पष्ट है कि न्यायदास्त्रका अध्ययन अन्य दर्दनोके ज्ञानके विना 
सभवं नही हं, अत अध्येताभोको विभिन्न दर्शनोका अध्ययन कर अपनी बौदिकं प्रतिभाका विकाम करना 
चाहिये । इससे तुलनात्मक ॒दष्टिकी समीचीनताके लिये आवश्यक तीक्षण णव गहन अष्ययनकी प्रेरणां 
मिरुतौ है । वस्तुत गहन अध्ययन ही हमारे विचारोको परिपक्वता एव सर अभिम्यजनीयता प्रदान करता 
है । ङेखकका यह म्रन्थ हस तथ्यका स्वत प्रमाणहं। 

उपरोक्त ॒विवरणके सभय विभिन्न स्थानोपर यह मी मकेत किया गयाहै कि रेखक जटिलक 
विचारोकी सरल भाषामे प्रस्तुत करने तथा उनके सक्षेपणकी कलमे सिद्धहस्त है । यष्टी नही, भनेक 
अवसरोपर उसने अपने स्वतत्र विचार प्रस्तुतं किये है ये उनको मौलिकं चिम्तनशीलताके प्रतीके है । 
प्रस्तुत समीक्षकं न्यायदशास्भको बोद्धिक परीक्षण, पडतिन्लास्त्र मानता ह । इस सास्तरके विभिन्न विवरणोके 
अध्ययनसे उसे प्रतीत हमा हं कि आगमकारसे कर अटारहूवी सदी तकं विभिन्न न्यायशास्त्रियोनि 
भिन्न-भिन्न विषयोपर अपने पूर्वबर्तीं विचारकोके मतोकी समीक्षा की ओर उनमे आवश्यकतानुसार सशोधन, 
परिवर्धन ओर परिवर्तन किया ह्‌ । उन्होने विचार ओर ज्ञानके प्रवाहको सदेव प्रवहमान रखाहु। क्या 
बीसवीं सदीका विद्रद्बगं ओरं प्रबुद्धवर्गं भी अपने इस दायित्वको निभा रहा ह ? 


= १११. 


पण्डित कलाश्चचन्द्रजीकः। षंशवक्ष 
| 
बहालसिहजी 


माकन न न्न नमोनम नोः 


| 
कैलाचन्द्रजी हिखरचन्द्रजी 
+ + 


सजयक्रमार 


पण्डितजीका विधावृक्ष 


गुरुवर गोपाल्दासजी बरैया 
भ सिद्धन्तक्षास्त्री 
कैलाणकचन्द्रजी शास्त्री 
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डोंऽ० जगदीद्ाचन्द्रजी जैन डर दरबारीलालजी कोरिया 
उदयचन्द्र जन 


ढा° सुदर्शनरलि जैन 


~ ११२ ~ 


कमंशास्तर : मनोविज्ञानकी भाषामे 
युवाचार्यश्रौ महाप्रज्ञ 

द्शनके कषत्रम श्वत शौर अशाश्वत--दोनों चर्चनीय रहै है । इन दोनोके तीन शूप उपरब्ध होते 
है--! शाक्वतवाद, २ अराष्वतवाद, ३ शाश्वेत-अशार्वतवाद । जैनदर्धनने तीसरा विकल्प मान्य क्रिया । 
जगतुमे जिनका अस्तित्व है, बह केवल शाश्वत नही है, केवल अशादवत नही है, शाश्वतं भौर मशशावत- 
दोनोका सहज समन्वय है । तत्वकी दृष्टिसे जो सिद्धान्त है, उमपर गँ काल-सपिक्ष विमरक्षं करना चाहता हं । 

कर्मं भारतीय दर्शने एक प्रतिष्टित मिद्धान्त है! उस पर लगभग सभी पुनर्जन्मवादी दर्शनोमे 
विमर्श प्रस्तुत करिया ह। पूरी तटस्थताके साथ कहा जा सकता ह कि इस विषयका सर्वाधिक निकास जैन- 
दमे हृभा ह । इस विषय पर विशार साहित्यका निर्माण हृजा है । विषय बहुत गभीर ओर गणिततकी 
जटिलतासे बहुत गुम्फित टै । सामान्य व्यक्ति उसकी गहराई तक पह चनेमे काफी कटिनाई अनुम करता 
हं । कहा जाता है, आस्टीनके मपिक्षवादके मिद्धान्तको ममन्षनेवाले कं विरकेही वैज्ञानिक ह । यह 
कना भी सत्यङी मीमये परे नहौ होगा किं कर्मनास्तनको ममक्षनेवारे भी समृचे दार्बनिकं जगलमें कर 
विरले ही रोग हं । 

कर्मशान प्रमे शरीर-रचनामे लेकर आत्मके अस्तित्व तक, बर््धनसे कर मुक्ति तक--समी विषयो 
पर गहन चिन्तन भौर दर्शन मिक्ता हं । यद्यपि कर्मलास्त्रके बडे-बे ग्रन्थ उपलब्ध है, फिरभी हजारो 
वषं पुरानी पारिभाषिक शन्दावलीको समक्षना स्वंय एक समस्या है । ओर जब तक सूत्रात्मकं परिभाषामि 
गु थे हा विशार चिन्तनको पकड नही जाता, परिभाषसि मुक्त कर ॒दर्तमानके चिन्तनके साथ पठा नही 
जाता जौ वतंमानकी शब्दा्विन्ीमे प्रस्तुत नही किया जाता, तब तक एक महान्‌ सिद्धान्त भी अर्धशुन्य जैसा 
हौ जाता है । 

भआजके मनोवैज्ञानिक यनकी हर समस्या पर अध्ययन ओर विचार कर रहे है । मनोविक्ञानको पठने 
पर मुञ्ले समा किं जिन समस्याभो पर कर्यनास्तरियोने अध्ययन ओर विचार किया था, उन्ही समस्थाभो पर 
पनोर्वानिक अध्ययन भौर विचार कर रहे ह । यदि मनोधिज्ञानके सन्दर्भे कर्मशास्त्रको पडा जाप, तो 
उमकी अनेक गत्थिर्या सुलक्न सकती है, अनेकं भस्पष्टताएे स्पष्ट हो सकती हँ । कर्मशास्परके सन्दभमें यदि 
मनोविज्ञानको पा जाए, तो उमकी भूर्णताको भी ममक्षा जा सकता है भौर अब तकं अनृत्तरित प्रद्नकर 
उत्तर ग्वीजे जा मकते है। 
वैयक्तिकं भिन्नता 

हमारे जगन्‌में करोडो-करोड मतुष्य है । वे सब एकं ही मनुष्य जातिसे सबद़ हँ । उनमे जातिमत 
एकता होने पर भी त्ैयक्ठिक भिन्नता होती ह । कोई भी मनुष्य शारीरिक या मानसिक दृष्टिसे सर्वधा 
किसौ दूसरे मनुष्य जैसा नही होता । क मनुष्य लम्बे होते है, कृ बौने होते है । कु मनुष्य गोरे होते 
ह, कृष के होते है । क मनुष्य सुौरु होते है, कु महौ आशृतिवके होते ह । कृ मनूष्योमं बौदिकर 
मम्दता होती है, कृष्म विध -ट बौद्धिक क्षमता होती ह । स्मृति ओौर अधिगम क्षमता भी समे स्मान नही 
होती । स्वभाव भी सदका एक जसा नहो होला । एष शान्तं होते है, कष्ठ बहुत क्रोधी होते है । कुछ 
प्रसन्न प्रकृतिके होते है, कृ उदास रहनेवाके होते है । कृ नि स्वा्थृत्तिके लो्॒होते है, कु स्वार्थः 


१५ ~ १९३ ~ 


परायण होते है । येह सज जयित भिन्नता प्रत्यक्ष है । हस विषयमे कोई दो मत नही हो सकता । 
कर्मस्थे वैय मि्तंक निभ्नताका चित्रण मिलता ही है । मनोविज्ञानने भी इसका विश्शद रूपमे चित्रण किया 
ह । उसके अनुसार वयमिति मिन्नताका प्रन मूख प्रेरणाओके सम्बन्धमे उठता है । मूल प्रेरणां (भामरी 
भोटिणष्त) संबभे होती है, किम्तु उनकी यात्रा सबं एके समान नही होती । किसी कोई एक प्रधान होती 
ड तो क्रितीमे कोर प्रसर प्रधान होती है । अधिगम क्षमता भी मधम होती है, किसीमे अधिक हाती ह भौर 
किसीमें कम । कयक्तिकं भिन्नताका सिद्धान्त मनोविज्ञानके प्रत्येक नियमके साथ जडा हुभा हं । 

मनोविानमें वैयक्तिक भिन्नताका अध्ययन आनुवशिकता (हेरिष्िटौ) मौर परिवेश (एन्वाहरर्नमेद ) 
के आधारे पर किया जाता ह । जीवनका प्रारम्भ माताके डिम्ब ओर पिताके गुक्राणुके सयोगसे होता है । 
व्यभितके आनुवे हिक गुणोका निदवय क्रोमोसोमके द्वारा होता ई । कोमोसोम अनेकं जीनो (जीन्स) का एक 
स्मृष्चय होता हे । एक क्रोमोजोममे रगेभग हजार जीने माने जते हँ । ये जीन ही माता-पिताके आनुवतिकर 
गृशेकि वाहक होते है । हृन्हीमे व्यक््िके शारीरिक भौर मानसिक विकासकी क्षमते (पोटेन्मिएलिटीन्‌) 
निषहीत होती है । ब्यक्तिमे एेसी कोट विलक्षणता प्रगट नही होती, जिसकी क्षमता उनके जीनमें निहीत ने 
हौ । मनोविज्ञानने शारीरिक भौर मानमिक विलक्षणताओोकौ व्याख्या आनुवशिकता गौर परिवेदाकरे माधार 
परकी है, पर इससे विलक्षणताके सबधमे उटनेवाले प्रह्न समाहित नही होते । सारीरिक विलक्षणता पर 
आनु दिकताका प्रभाव प्रत्यक्ष ज्ञात होता ह । मानसिक विलक्षणताओके सम्बन्धमे आज मी अनेक प्रन 
अनु्तरित हँ । भ्या बुदि आनुवरिक गुण हं अथवा परिवेशका परिणाम ह ? क्या बौद्धिक स्तरकरो विकमित 
किया जा सकता हँ ? इन प्रक्नोका उत्तर प्रायोगिकतकरं आघार पर नही किया जा सकता । आतुवधिक्रता 
भौर पररिवरेशसे सबद्ध प्रयोमात्मकं अध्ययन केवर निम्न कोटिके जीवो पर ही किया गया दै या सभव हज 
है बौद्धिक विलक्नणताका सम्बन्ध मनुष्यसे है । इम विषयमे मनुष्य अभी भी पहेली बना हा है । 

कर्मशास्त्रीय दष्टिसे जी्नका प्रारभ्म माता-पिताके डिम्ब ओर शुक्राणुकं सयोगमे होता >, किन्तु 
जीजका प्रारम्भ उनते नहो होता । मनोधिज्ञानके क्षेत्रमे जीवत ओर जीवका भेद अभी स्पष्ट नही ह । 
इसि सारे प्रदलोके उत्तर जीवनके सन्दर्भे ही लखोजे जा सकते है । कर्मशासतरीय अध्यायमे जीव अर 
जीवनक मेद बहत स्पष्ट हे, द्सकिए्‌ मानवीय विलक्षणताके कु प्रनोका उत्तर जीवनमे ग्वोजा जाता है 
भौर क प्रदनोका उत्तर जीवमे स्वोजा जाता है । आनुवशिकताका सम्बन्ध जीवनमे 3 , वंसे ही कमका 
सम्बन्ध जीवसे है । उसमें अनेकं अन्भोके कर्म या प्रतिक्रियाएं सचित होती ह 1 इसकलिण वैयवितक योग्यता 
था बिलश्षणताका आधार केवल जीवनके आदि-बिन्दुमे ही नही लोजा जाता, उतसे परे भौ वोजा जता है, 
जीवनके साथ प्रवहमान कर्म-सचय ( कर्मनशरीर ) मे भी खोजा जाता है} 

कर्मफा मूर मोहनीय कमं है । मोहके परमाणु जीबमे मछ उत्पन्न करते है । दृष्टिकोण मृत 
०५. भौर ४४५ भी मृच्छित हो जाता है । व्यक्ति दृष्टिकोण, चरित्र भौर ग्यवहारकी. व्याख्या हस 
मू तरतमता अधारपरही क्री जा मकतो है । मेक्डगलके रः + 
गौर उतने ही मूर सवेग होते ५ र गि 


मूल प्रवृत्तियां मूल सवेग 
९ परायन वृस भय 
२ शंभर्षं वृत्ति क्रोध 
३ जिज्ञासा वृत्ति कृतृहल भाव 
४, बाहसिन्वेवण चृतति मृ 


~ ११४ 


५ पित्रीय वृत्ति वात्सस्य, सूकूमारं भविन 


६. युथ वृति रकाकीपन तथा सामूहिकताभाविं 
७ विकर्षण वृत्ति जुगुच्या भावे, विकर्षणे मा 
८ कामि वत्ति कामुकता 
९, स्वाप्रहु वुत्ति स्वाग्रहम वि, उत्कर्षं भावना 
१० आत्मरधुला वृत्ति हीनता मवि 
११ उपार्जनं वृति स्वामित्व भवना, अधिकार भावना 
१२९ रचना वक्ति सृजन भावना 
१३ याचना बति हू ख भाव 
१४ हास्य वुत्ति उल्लसित भावं 


कर्मशास्तरके अनुसार मोहनीय कर्मकी अटाहस प्रकृतिं है भौर उसके अलार्स ही विपाक है । सूरे 
परव्ियो मौर मूल सवेगोके साथ इनकी तुलना की जा सकती ह । 


मोहनीय क्मके विपाक मूख सवेश 
१ भय भय 
२ क्रोधं क्रोप्र 
३ जगुप्मा जुगुप्सा भावं, विकर्षण भाव 
४ स्त्री वेद | 
५ पुरुष वेद कामुकता 
६. नपुसकं वेदं 
७ अभिमान स्वाग्रहभाव, उत्कषं भावना 
८ लोभ स्वामित् भावना, अधिकार भावना 
९ र्ति उल्लसित भवि 
१५० अरति दु खभाववं 


मनोविज्ननिका सिद्धान्त है कि सवेगके उहीपनसे ग्यक्तिके व्यवहारमें परिवर्तन आ जतिाहै। 
क्मशास्व्रके अनुभार मोहनीय कमंके विपाकसे ग्यकितिका चरित्र ओर भ्यत्रहार बदकता रहता है 1 

प्राणी जगत्की व्याख्या करना मसे जटिल ह । अविकसित प्राणियोफी व्यास्या करनेमं कू 
सरलता हो सकती ह । यनुष्यकी व्था्या मसे जटिल है । वह सबसे विकसित प्राणी है । उपका नाडी- 
सस्थान मवसे अधिक विकमित ह । उसमे क्षमताओके अवतरणकी सबसे अधिक सभावनाएं है । इसलिए 
उसकी न्यास्या करना सर्वाधिक दरूह्‌ कायं है । कर्मशास्त्र, योगक्चास्तर, मानसशास्त्र (सादकोरोजी), शरीर- 
शस्त्र (ण्नेटोमी) ओर शरीरक्रिया शास्व (फिजियोलाजी) के तुखनातमक अध्ययनते ही उसको कुछ सरल 
बनाया जा सक्ता हं । 

मानसिक परिवर्तन केवल उरहीपन भौर परिवेहके कारण ही नही होतें । उनमे नाडी-सस्धान, 
भविकं सिद्यत्‌, जविक रमायन ओर अन्त लावी ग्रन्थियकि तावका भी योग होता है । ये सब हमारे स्थूल 
शरीरके अवयव है । इनके पीछे सृष््म शरीर क्रियाक्षीर होता है भौर उसमे निरतर होनेवारू कर्मके स्पदने 
परिणमत या परिवर्तनकी प्रक्रियाको चल्‌ रलते ह । परिवर्तलकी हस प्रक्रियामे क्कि स्पदन, मनकी चलता, 
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शरीरे शस्थान--य शरभ सहमागौ होते है । इसलिः किमी एक कातरे हारा हम परिवरतनककी रक्रियाका 
सर्थमीणे अध्यय नहीं करं सकते । ध्यानकी प्रक्रिया हारा भानि परिवर्तनों पर नियत्रण किया जा न 
£, द्तक्तिए योयधशास्तको मी उक्षित नही किया जा सकता । अपृथक्त्व अनुयोगकी रिकषप्रणालीम प्रत्यकं 
(विषय पर सभी नयसि अध्ययन क्रिया जाता था, इत्ति ध्येताको सर्वागीण ज्ञान हौ जाता था । भजक 
पृथकत्व अनुयोगकी शिक्षा प्रणारीमे एक विषयके किए मृरुयत तद्‌ विषयक शास्त्रका ही अभ्ययन किया 
जात्ता है, दमलिए उस विषयो समश्षनेमे बहुत कलठिनाई होती है । उदाहरणकै किए, म कर्मशास्त्रीय 
भष्ययनको प्रस्तत करना चाहता ह । एक कर्मशास्प्ी पाच पर्याप्तिके सि द्धान्तको पठता हं भीर षह इसका 
ह्वे नरी पकड पाता । पर्याप्तियोकी मस्या छह होती है । भाषा पर्याप्ति मौर मन पर्याप्तिको एक माननेपर 
पर्याम्तियोकी सश्या छह होती £ । भापा पर्याप्तिं भौर मन पर्याप्तिको एक माननेपर वेर्पाच होती हं । 
प्रन ठै भाषां ओर मनकी पर्याप्ति्ो एक क्यो माना जा ? स्थूरु दष्टिक्रोणने भाषा ओर मन दो प्रतीत 
होते है । भाषाक द्वारा विचार प्रकट किये जाते है गौर मतके हारा स्मृति, कपना ओर चिन्तन किया 
जाता है ! सूदममे प्रवेश करनेपर वहं प्रतीति बदल जाती है । भाषा शौर मनकी इतनी निकटता सामने 
आती हं कि उसमे भेदरेवा लीचना सहज नही होता । गौतम स्वामीके णक प्रहनके उत्तरम भगवान्‌ 
महावीरने कहा--वचनगुष्तिके द्वारा मनुष्य निविचारताको उपलन्ध होता ह । निविचार व्यक्तिः अध्यात्म 
फोमध्यानमे ध्यानको उपरूभ्य हौ जाता है। विचारका सम्बन्ध जितना मनसे दै, उतना ही भाषास 
ह । जत्य दो प्रकारका होता ईै--अन्तर्जल्प भौर टहि्ज॑ल्प । बहिजल्यको हम भाषा कहत ह । अन्तर्जस्प 
आओौर चिन्तनमे दूरी नहो होती । चिन्तन भाषात्मके ही हाता हं । कोई भी चिन्तन अभाषार्मक नही हो 
सकता । स्मृति, कट्पना ओौर चिन्तन-ये मवे भाषात्मक होते है । व्यबहारवादके प्रवर्तकं वाटमनक 
अनुसार चिन्तन भभ्यक्त शाम्दिक व्यवहार है । उनके अनुसार चिन्तन-व्यवहारकीौ प्रतिक्रियां काक्‌-अगोमे 
होती है । ग्यश्ति शेब्दोको अनुकूलनते सीता ह । धीरे-धीरे साल्दिक आदतें पक्को हो जाती है भौर वे 
शाम्दिकं उदौपकीसे उदीप्त होने रगती हे । बच्वोकी काल्दिक प्रतिक्रियाणं श्रव्य होती ह । चीरे-धीरे सामाजिकं 
परिवेषके प्रभावसे अवे जको दनकिर काब्दोको कहना सील जाता है । ग्यक्त तथा भन्यक्त लिक्षा-दीधाके 
परमाबते शाग्दिकं प्रतिक्रियाणं मौन हो जाती ह । वाटसनकरे चिन्तनको अव्यक्त अथवा मौनवाणी कहा है । 


सत्यमे कोई दर॑त ही होता । किसी भी माध्यमसे सत्यकी खोज करमेवासखा जन गरहरेम उतरता ह 
जौर सत्यका स्पशं करता ह, तब मान्यताएं पीठे रह जाती है ओर सत्य उभरकर्‌ सामने भा जाता ह । 
नहत रोगोका एक स्वर ह किं विज्ञाने धमको हानि पडृचाई ह्‌, जनताको धमि दुर किया ह । बहत सारं 
घर्म-गुर भी दसी भाषामे बोरूते है । किन्तु यहु सत्य वास्तविकता द्र प्रतीत होता ह । मेरी निरिचत 
धारणा हे कि विज्ञाने धर्मी बहुत सत्यस्पर्शी व्यल्या की है ओर बह कर रहा हे । जो सूक्ष्म रहस्य 
धार्मिकं म्यास्या प्रन्धोमे अ-म्याखुयात हं, जिसकी न्पाख्थाके खोव॒ आज उपलन्धं नही है, उनकी स्याश्या 
बज्ञानिक सोधोके सन्दर्भमे बहुत प्रामाणिकताके साथ की जा सकती ह। कर्मदास्त्रकी अनेक गुत्थियोको 
मनोवज्ञानिक मध्ययनके सन्दभमे सुलज्ञाया जा सकता ह । आज केवर भारतीय द श्षनोके तुलनात्मकं अध्ययन- 
की भवृत्ति ही पर्याप्त नही है ¦ दर्शन भौर विज्ञानकी सम्बन्धित शखाभोका तुलनात्मकं अध्ययनं बहत 
पक्षित है । एसा होनेपर्‌ दर्शक अनेक नये आयाम उदृवाटित हौ सकते है । 
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सम्यग्दश्ोन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमाभः 
आचाय रामूति चिपारी, विक्रम वि्वविद्यालय, उज्जैन 
जैन चिन्ताधाराको विशेषताएं 


चार्वाकको छोडकर हिन्द मस्कृतिमे एेसी कोई चिन्वाधारा नही है जो जन्म-मरणकी श्यखला न 
मानती हौ । ब्राहमण, बौद्ध एव जैन--तीनो हो धारार्ये हसे स्वीकार करती ह । इन सबमें केवर भीमांसा- 
धारा हो एसी ब्राह्मणवग.य चिन्ताधारा है जो श्ुवखाका समृच्छेद नही मानती । अम्यथा ओर सभी धारये 
जन्म-मरणकी श्खला मी स्वीकार करती हँ ओौर उसक्रा समुच्छेद भी । यह दूसरी बात द कि श्नमेसे जहां 
हीनयानी बौद्ध धारा अनात्मवादी है, वहां शेष आत्मवादी । जैन चिन्ताधारा न तो चेतना भौर पदार्धके 
विकल्पमे पदार्थवादी ह भौर न ही बौद्धोकी भांति अनास्मवादी । निष्कषं यह ६ फि वह॒ आत्मवादके प्रति 
आस्थावान्‌ हे भौर जन्म-मरणकी ृन्वला स्वीकार करती हई उसका समच्छद मी मानती है । जैन चिन्ता- 
धारा उन लोगोमे महमते नही हं जो चरम पुरुपा्थकं रूपमे समृच्छेद या आभावात्मक स्थितिक्षी घोषणा 
करते ह । अन यह नतो इस प्रदन पर कि जीवनका जरम लक्ष्य मोक्ष क्या ओर कंसा है, अनात्मवादी 
हौोनयानी ब्रीद्धोसे सहमत है ओौर न ही अआत्मवादी स्याय तथां वैशेषिकसे । क्योकि जहा एकं ओर अनात्म- 
वादी हीनयानी समृच्छेदके अनन्तर न्य ही शुन्यक्ी घोषणा करता है, वहां भात्मनादी न्याय-वशषिकं 
समुच्छदके बाद भी अआत्माकी स्थिति मानता हना उसे प्रस्तरवत्‌ शानशून्य स्वीकार करता ह । साख्य 
पातजञ्जककी भाति आत्मवादी होता हुमा भी समुच्छेदके अनन्तर निरानन्द स्वरूपावस्थिति मात्र भी उसे 
चरम पुरुषा्थंके रूपमे इष्ट नही ह । वहू बेदान्तियो मौर आगमिकोंकी माति चरमस्थितिको स्वरूपावस्मान 
तौ मानता है, चिदानन्दमय स्वभावर्मे प्रतिष्ठित तो स्वीकार करता है परन्तु दरैतवादियोकी माति किसी अति- 
रिक्त, परमेश्वरको नही मानता । अन्तत॒ अद्रतवादियोकी भाति चिदानन्दमय स्वरूपावस्थानको ही पुरुषका 
चरम पुरुषाय मोक्ष स्वीकार करता हुभा भी भपनेको दस अर्थम विरहिष्ट करे कऊेतादहं कि वह्‌ आत्माको 
मध्यम परिमाण स्वीकार करतार, न अणु परिमाण, नही महत्‌ परिमाण । बह मानता हे कि आत्मा 
रनादि परम्परायात भआवरकं कर्ममलसे आच्छन्न रहकर जन्भ-मरणके $ सह चक्रमे कष्ट भोगता रहता है । 
दसी चक्रते मक्त होनेके किण जैन तीर्थकरोने मोक्षमा्गेका विचार करते हुए जो कु कहा ह, प्रस्तुत सूत्र 
उसीका निदर्शकं है । 
मुक्तिका अथं (स्व-माव' प्रक्षि 

दु खसे मुक्ति सभी चाहते ह पर यह्‌ मुक्तिं क्षणिक भी हो सकती है ओौर आत्यन्तिक भी । 
आत्यन्तिक मुक्ति इस चिन्ताधाराके अनुसार तभी सम्भव ह जब साधकं स्वभावमे स्थिति हो जाय। इस 
धाराके अनुसार 'स्व' भावमे प्रतिष्ठित होनेमे बाधक है आवरण केमं । यदि इनका क्षयहोजाय, तौ 
आर्मा स्वपे स्थित हो जाय, स्व भावमे आ जाय । उसका स्व भाव सश्विदानन्दयता ही है! बरही 
आत्यन्तिकं पुस है क्योकि इसके बाद क्मोकी उपाधि लगनेवाछी नही है । कर्मोका भात्यन्तिक अभाव दही 
तो मोक्षहै) दुंखका अनुभव इन्ही क्मोके कारण तोहोता हं । जहा कर्मोकाक्षय हो गया, वहादुख 
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भहा ? इतना ही सही, वा स्वभावका सुख, प्रतिबन्धकके निराकृत होनेते, व्यक्त हो जाता है । अत 

बस्सूत मोको अमावात्मक नही, स्व-माषात्मक है । इसीलिए यह स्वाभाविक है, जित ८.2. 
मौर समक्षनी चाहिये । यह मोक्ष या स्वभाव सु नया वैदा नही होता जिससे उसमे नाश सम्भावित हा । 
रयं षर बादल आ जाय तो अन्धकार आर हट आय, तो प्रकाश पर बादल हटनेका अर्थं यह नही कि 
उस भूर्यमे नया प्रका इत्यन्न हो गया है जो पहर अविद्यमान था । बदलकी भति एकं बार यदि कर्मा- 
रण हट भया, तो यष बादलोपम कर्माविरण फिर अनेधाला नही है । साथ ही, स्वभावका सहज पृ 
ध्यक्त हो गया, तो बह फिर जानेवाला नही है । साथ ही, तत्वत वह कही भौर से नया आया हुमा भी 
नहीं है, स्व-भाव सुल ह । सुखात्मा स्वभावका उन्मेष है । यही मोक्ष हे । सके अस्नित्वमें तर्कसे अनुभव 
अधिक प्रमाणं है । 


मोक्षमार्ग प्रतिपादक सूत्रकी व्याख्या केवल ज्ञानमार्ग मुक्ति नही 


इसी मोक्षका भागं है--मम्यकदर्शन, सभ्यकज्ञान तथा सम्यक्वरित्र । पूवं पूरवंसे उत्तरोत्तरका उन्मेष 
सम्भव ह । पर उशत रोत्तरसे पूरव पूर्वंका अस्तित्व निष्वय है । सूत्रकारे इन तीनोको मम्मिखित्‌ रूपमे 
मोक्षमार्गं कहा ह । सूव्रमे दो पद है--सम्यग्द्नज्ञानचारित्राणि तथा मोक्षमागं, दोनो ही सामासिक पदे 
है । द्शनज्ञानचारित्राणि धन्द्र समास हि, अत समासवटकं प्रत्येक पदे प्रघ्रान रै! फलत द्रन्दके आदिमे 
विद्यमान सम्यक्‌ शब्दसे सभीका स्वतन्त्र सम्बन्ध है । इस प्रक्रार सूत्रे एक अलकां अथं ह--मम्यक्‌द्गन, 
सम्यकजान तथा सम्यक्चारित्र । मोक्षमार्गक्रा अथं स्फट ह -मोक्षका मार्गं । अभिप्राय यह कि यै तीनो 
सम्मिलित शूपमे मोक्ष मार्गं है । हस दष्टे तीनो एक है । इसीलिए सूत्रमे विरोषणका बहुवचनान्त होना 
भौर विरेष्यका एक वनान्त होना “वेदा प्रमाणम्‌'की भाति साभिप्राय मौर सार्थक है । निष्कषं यह्‌ ह 
किं मोक्षमारकि प्रति तीनोकी सम्मिरिति कारणता हं । 


कृ लोगोकी धारणा है कि अनुभव गौर शास्त्रीय प्रमाण यह बताते ह कि वध मात्र अज्ञानसे होता 
है भौर मोक्ष मात्र ज्ञाने, अतं तीनोको सम्मिलित कारणता अविचारित-रमणीय द, विचारित मुस्थ नही । 
नि सन्देह आनते अज्ञान निवृत होता है गौर अज्ञाननिवृत्तिसे बन्ध दर होता हे । साख्यद्शंन प्रकृति मौर 
पुरुष विषयक विपर्यय ज्ञानसे बन्ध तथा अभ्यथाख्यातिसै मोक्ष मानता ही है न्याय दर्ान भी तत्त्वज्ञाने 
मिथ्या जानकी निवृत्ति होनेषर मोभ कहता है । मिष्ध्याज्ञानसे दोष, दोपये प्रवृत्ति, प्रवत्तिसे जन्म मौर 
जन्मसे दुखकी सन्तति प्रवहमान होती ह । इसी स्वमूल मिध्याज्ञानकी निवृत्ति जआनसे होती है । वंिषक 
भी मानते है कि दच्छा भौर द्वेषसे धर्माषिमं ओौर उनसे सुष्वदुलात्मक सस।र होता ह । यहाँ खछृहो पदार्थोका 
तत्वज्ञान होते ही मिथ्याज्ञान निवृत्त होता टै । बौद्धोका द्वादशाग प्रतौत््य समुत्पादवाद प्रसिद्ध ह ही भौर 
सका मू जविद्या है, अन्यथा ज्ञास । तत्वज्ञानसे इसकी निवृत्ति हानिपर समस्त दु्वचक्र सभाप्त हो जातां 
है 1 इसी प्रकार जन सिद्धान्त भी ह । यहो मिध्यादर्शन, अविरति आदि बन्ध हैत है । इम प्रकार जब सर्वत्र 
जानमाप्रको ही मोक्षका व्यजक माना मया है, तब यहा भौ केवलज्ञानको हेतु मानना चाहिए । ज्ञानके साय 
दनि भौर चरित्रको नही । यह कहना कि समकालोत्पादके कारण दरशन, ज्ञान नौर चरित्र भिन्न है ही नही 
अमान्य है । अनुभव तथा प्रमाण भौर परिणाम मेदते सिद्धभेदका निराकरण समकालोत्पाद मात्र हैतुसे तौ 
नही ह । समकारोत्पदकता तो दौ सीगोमेभीह, क्या इसीलिए वे एक हो जायेगे । भभिप्राय यह्‌ ह कि 
दाने, सान तथा चरित्र तीन दै, एकं नही । भत उक्त रीतिसे इन तीनोकी सम्मिलित मित 
की जगहे केषलक्लानको हौ मोक भागं मानना जाषहिए । वेदान्त भी कुता है "क्ते ज्ानान्न मुक्ति ' । 
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जैन चिन्तक इसका उत्तर देते हए यह्‌ कहते ह कि यह हक ह॑ क आनते अज्ञानी निवृंसि होती 
है परन्तु जिस प्रकार सायनका श्रद्धापूर्वकं ज्ञासकर उपयोग या सेवने किया जाय, तमी आसेम्यरूपं पूराफल 
मिलता है, उसी प्रकार श्रद्धा भौर शान पूर्वक, निष्ठकि साथ किया गेया आचरण ही अभीष्ट फर पैदा 
करता है । जिस्‌ प्रकार अशानियोकी क्रिया व्यथं है, उसी प्रकारं क्रियाहीनका शरान म्यर्थं है गौर उसके लिए 
दोनो ही व्यर्थ है, जिसमे निष्ठा या श्रद्धा नहीं ह । इस प्रकार अभीष्ट फलकी प्राप्ठिके निमित्त शरदा, जान 
तथा चरित्र-तीनो सम्मिलित कारणता हं । 

तीनोकी सम्मिलित कारणताका निष्चय हौ जानेके बाद एक-एक चटकके स्वरूपपर विचार अब 
प्रसग प्रप्त दहै। 


सम्यक्द्न 


सम्यक्‌ एक निपात शब्द है जिसका अथं होता है प्रशसा । कभी-कभी भिध्या या असम्यर्कके 
विरोधमे भी इसका प्रयोग होता है । हस प्रकार सम्यक्‌ विशेषण विरोष्योमे सम्भावित मिथ्यात्वकी निवृत्ति 
फलत उनकी प्रदास्तता अथवा अभ्यर्हताका भी धोतके है । सम्यगिष्टार्थतत्ययो ' के अनुसार मम्यक्‌ दाब्दका 
अर्थ, दृष्टां अथवा तत्त्व भी होता ह । पर निपात शब्द अनेकार्थकं होते ह । अत प्रसगानुसार प्रशस्त अथं 
भीलियानजा मक्तादहे। यो तत्व अर्थं भीखिया जा सकता जिका अभिप्राय तत्वं दर्षन मी किया 
जा सक्ता हं । 

'दनि' क्षव्द दान भाव या क्रियापरक तो है ही, दशनं साधन-परकं तथा दे्शनिकर्ता-परक भी है । 
भर्थात्‌ दर्शन क्रियातो दर्शन हं ही, बह आत्मशशक्तिः भी दर्शन ह जिस श्पमे आत्मां परिणत होकर दद्निका 
कारण बनाती ह । स्वय दर्शन मात्मस्वभाव है, अत कह कर्ता आन्मासे भी अभिन्न । अभिप्राय यहुह 
कि तत्त्वत दन आत्मासे भिन्न नही ह । तथापि, स्वभावकी उपरुञ्धिके निमित्त जन आत्मा भौर दर्शनर्मे 
थोडा मेद मानकर चलना पडता हं तब उसे भाव ओर कारणह्प भी माना जताहै। 


'द्शन' शब्द दशि धातुसे बना है । अतं यथपि इसे भाव परक माननेपर देखमा'कै ही अमे 
मानना उचित प्रतीत होला है, तथापि वंकि घातुये अनेकार्थक होती है, अत यहां उसका अर्थ श्रद्धान ही 
किया गया ह । इसीलिए सम्यक्‌ दर्शनको स्पष्ट करते हुए श्री उमास्वातिने उसका अर्थं तत्वार्थ श्रदान ही 
क्रियाहै। यो दर्शनका अथं ्रद्धनहीहे, पर कही कोई अतत्वार्थकाभी श्द्धानका विषयन बनाके, 
इसीलिए तस्वार्थका स्पष्ट प्रयोग किया गया है । ठस्वार्थमे भी दो टुकडे है, तत्व तथा भर्थं । तस्वका अर्थं 
है- तत्का धमं । भाव मात्र जिस धर्मया रूपके कारणहै, बहीरूप है तस्व अर्थका अर्थंहै जेय । इस 
प्रकार वस्वार्थका अर्थं ह-- जो पदार्थं जिथ रूपमे हं, उसका उसी छसे ग्रहण । श्वदाति भी भावे कम बथा 
कैरण ब्यु्पत्तिकं हं । निष्कर्ष यह ह किं ठस्व शूपसे प्रसिद्ध अर्भका श्रद्ध ही तस्व श्नं ह । 

यहु सम्यक ददाने सराग भी होता है भौर वीतराग भो । पहा साघनदही रै भौर दूसरा साध्य 
भी है । प्रथम, सवेग, अनुकम्पा भौर भआस्तिक्यसे जिसका स्वरूप अभिव्यक्त होता है, वह सराग दशन ह 
दथा माहनीयकी सात कमं प्रकृतियोका अत्यन्त निवास होनेयर आत्म्विशुद्धिरूप वीतराग पम्यकम्दर्शान होता 
६ । उभयविध सम्यक्‌ दान स्वभवत भी सभव है भौर परोपदे वक्ष भी । निसर्गज सम्यक्‌ दर्दनिके लिए 
अम्तरगकारण है, दर्शन मोका उपरम, क्षय या क्नमोपश्चम । वदि साधकमें ददन मोहका क्षयापशम हो, 
तो निना उपदेश्यके ही तत्वा्थमें श्बुद्धा हो जीती है । जीव, अजीव, आलिव, जर्ष, सवर, निर्जर, एव भीक 
सात तत्व है । अधिगमज सम्यक दर्दने निमिवदोहै, प्रमाण तथा नय) अभिप्राय यहहै कि त्वर्थं 
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विषयक शद्धा मैसभिक मी ह भौर वैमित्तिक मौ । एक अन्य दृष्टिसे सम्यक दर्गनके तीन भेद भीहं) 
१ कौमिकं २ ओौप्ामिक ३, क्षायोपशामिक । 


सभ्यकृञ्चान 





शान पांच प्रकारके है, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय तथा केवर । मत्यावरण क्म॑के क्षयोपकषम 
होनेपर दम्द्रिय भौर मनकी सहायतासे अथोका मनन समति ह । श्रुतावरण कर्मके क्षयोपश्षम होनेपर 
जो भुना जाय, बह श्रुत है । ये दोनोही ज्ञान परोक्ष माने जाते है। परोक्ष हमल्यि फि न ज्ञनोमे 
्ञानस्वमाव आल्माको स्वेतर इन्द्रिय तथा मनकी पेक्षा होती है । भत ये दोनो पराधीन होनेसे परोक्ष है । 
अवधि, मन पयंय तथा केवल-ये तीनो प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्षे भी दो मेद है--देश प्रत्यक्ष तथा स्वं प्रत्यल्न । 
देशं प्रत्यक्षके भी दो भेद है--अबधि आौर्‌ मन पर्यय । सर्वप्रत्यक्ष णक ही हं---कैवल ज्ञान 1 व्यवदहितका प्रत्यक्ष 
अवधि ज्ञान, दूसरोके भनोगतका ज्ञान मन पर्यय तथा सर्वावरणक्षय होनेपर केवर ज्ञान होता ह । अनन्त 
धर्मात्मिक वस्तुका पूर्णं स्वप प्रमाणसे अर्थात्‌ सम्यक्‌ नसे आता ह भौर उसके एक-एक धर्मका ज्ञान कराने 
वलि जानकी नय कहते ह । वह नय द्रव्यायथिकं ओर पर्थायाथिकके मेदे दो ओर फिर अनेक प्रकारका 
ह । वस्तुत प्रत्येक वस्तुमे अनन्त धम होते है । उन सब धमनि सयुक्त भखण्ड वस्तुको ्रहण करनेवाले 
जञानंको प्रमाण कहने है ओरं उसके एक धमको जानने वाले ज्ञानको नय कहते ह । इसी ज्ञनकी प्राप्ति 
करनेके लिये योगी जन तप करतें दहँ। ज्ञानपूवक आचरण करनेवाकेको किमी भी कालमे कर्मबन्ध तही 
होता । निष्कं यह हं कि प्रमाण तथा तयो द्वारा जीवादितत्वोका सदाय, विपर्यय तथा अनध्यवसाय रहित 
यथार्थनोध सम्यकज्ञाने कहलाता ह । 


समभ्यक्चारित्र 

दर्शन तथा ज्ञानकी माति चारित्र मी भाव, करण तथा कर्म व्युर्पत्तिकं शब्द है । साभान्यतत शमे 
कमव्युत्पत्तिक समक्षा जाता ह चर्यत इति चारित्रम्‌ । जो चर्यमाण हो, वही चित्रि ह आचरण दही चरित 
है । सस्रणका मूरकारण है राग-देष । इसकी निवृंतिके लिये हृतसकल्प विवेकी पुस्पका शारीरिक 
भौर वाचिकं वाय क्रियायोसे भौर अम्यन्तर मानम क्रियाति विरक्त होकर स्वशूप स्थिति प्राप्त करना 
सम्यक्ारित्र ह 1 

सिद्धावस्था तकं प्ुचनेके लिए साधकको अपनी नैतिक उन्नतिक अनुसार क्रमश आगे बढ़ना पडता 
है । मोक्ष मार्भके इन सोपानोको गुणस्थानं कहते ह । किसी न किसी रूपमे इन स्थानो या सोपानोका उल्ठेष 
सभी साधन धाराम है । नं चौदह गुणस्थान या सोपानोमे मिध्यात्वसे सिद्धि तका मागं है। ये चौदह 
सोपान है--मिथ्यात्व ~> प्रन्थिमेद -+* मिश्र -> अविरत > सम्यकूदुष्टि (सकशशयनाग होनेपर सम्यक्‌ श्रद्राका उदय) 
->देशविरति, प्रमत्त ~> भप्रमत्त -+* अपूर्वंकरण -¬> अनिवृत्तिकरण ~> सूष्ष्मसाम्पराय ~> उपश्षान्तमोहु ~> 
क्षीणमोह्‌ (मोक्षावरणकर्मोके नाकषमे उत्पन्न दशाये)--सप्रोग केवल (इस मोपानमे साघक अनन्त (न तथा 
अनन्त सुखसे देदीप्यमान हो उठता है)--जयोग केवल (अन्तिमदशा)। यहां अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्यं, 
अनेन्तशनदरा तथा अनन्तशान्ति उपकलञ्च होती है । तत्वत चारित्र आत्माका स्वरूप ही ह, अत उसकी 
अर्भिन्यगितं दनि ओर जाने गत सम्यक्वत्वसे ही होती ह । 


हस चरित स्वभावकी अभिव्यक्रतिके लिण अणुवरत तथा महाव्रत विहित है--अहिसा, सत्य, अस्तेय 
ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रह । राग -देषके कारण पच महापाप होते है-हिसा, असत्य , चौय, कशीन हवा 
परिग्रह । इनसे विरति साध्य है इसी विरतिसे होनेवाला माध्यस्थभावं ही सम्यक्चरित्र 2 । यह दो 
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प्रकारका ६---प्वदेशविरति तथा एक्देशविरति ! पाँ पापोका बादज्जीवत सर्वथा त्यां सकल चरित 
है जरे एक देदात्याग देदावरित्र ह । सर्वदेदविरतिमे यतिया साधु निरत होता टि भौर एकदेशविरति्मे 
श्रावक या गृहस्य । धावबकोके बआरह ब्रत है--र्पाच अणुतव्रते, तीन गुणत तथा चार पिकाव्रतं । एकदेश 
बिरतिसे सर्वदेदाधिरतिकी भोर बढा जाता हं, माध्यस्थमावकी ओर उटा जाता है, उसकी अभिष्यक्तिहो 
जाती है । हस स्थितिमें पचमहाव्रत होने रूगते है, करने नही पडते । रपाचमहाश्रत पाच महापापोका 
निरोष है भौर वस्तुत देखा जाय तो ये पाच महापाप हिसा ही ह । अत अहिंसा ही महात्रतोमिं प्रमुख है । 
जैनधर्मका हृदय यही अहिमा ह । अहिमा जगी नही आती, हिसा नही की जाती है । अ्हिसा फलित होती है । 
हिसा निवृत्त हो जायतो जो शेष रह जायया, बही हिसा होगी । अत अहिसा निषेधात्मक है, यष्ट 
समक्षना एेकान्तिक सत्य नहौ हं । हिसाका निषेध आचारमे ही नही होना चाहिये, विचारे भी होना 
चाहिये । विचारगत हिसा ही एकान्त दर्शन -हं गौर भर्हिसा अनेकान्त दर्शाने । इस प्रकार समृचा जनम 
अपने आचार ओर विचारे अहिसा ही है। 
हिसाकी विवृत्ति रागदरेषकी निवृत्ति है । अत्त रागद्ेषमे रहकर हिसा करनी अहिसामे ही हिसा 

करनी हं । रागद्रेष हीनकी हिसा भी जहस है। अत सर्वावरणमूल हिसाहीटै। राग्षदहीहं। हस 
पर विजयं प्राप्ति करने वाखा जिन दै । हिसाके विषयमे ठीक ही कहां 

जात्मपरिणामहिसनहेतु त्वात्सर्वाहिसं तत । 

अनृतवचनादि केवलमदाहूत हिष्यबोधाय ॥ 


आल्माके कद्धोपयोग रूप परिणामोके घात करनेके कारण असत्यवचना सभी पाप हिषात्मक ही 
है । असत्यादि भेदोका पापरूपमे कथन महज मन्दुबुद्धिबाोके लिये है । हिसाको अर स्पष्ट करते हुये कहा 
गया ह 


यत्व कसाययोगात्‌ प्राणाना द्रग्यभाकहूपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्यकरण सुनि्विता भवति सा हिसा ॥ 
प्रादुर्भाव ष्व रागादीना मवत्यहिसेति । 
तेषमिवोत्पत्ति हिसेतिजिनागमस्य सक्षेपं ॥ 


जैनागमका सक्षेप भौर सार यहीहै कि रागादि भावोकरा प्रकट नाही हिसाहं ओर उनका 
अप्रकट, शान्त या उच्छिन्न हो जाना ही अहिसा है । कषाय (रागादि) वका अपने ओर परकै भावप्राण तथा 
्रव्यप्राणका घात केरना हिसा है । इस हिसाके चार रूप है--स्वमाव्हिसा, परभावहिसा, स्वद्रव्यहिसा, 
परदरव्यहिसा । अभिप्राय यह है कि पल हिसा रागदरेष ही ह । एसका प्रकाश बाह्य हिसा है । साधकषको दोनो 
पर ही बल देना है । मीतर ननामभिति हो, तो बाहरी परिग्रह अवद्य अपरिग्रह है । पर अपरिपक्व कषाय- 
वकिको बाह्य परिग्रह प्रमावित करता है । अत भीतर भौर वाह्य-दोनोसे साधना करनी चाहिये, आचरण 
करना चहिये । 

अत साधकको वाहये फि पहर वह॒ असम्यक्‌ दष्ट बने । देशचखित्र धारण करने पर वहं पचम 
गृणस्थानवर्ती हो जाता है । जब सकलचरित्र धारण कंरमे लग जाता है, तब वह्‌ छठे गुणस्थान पर पहुच 
जाता है । इन तीनो प्रथम, पञ्चम, षष्ठ गुणस्थानवाले जीव परिणामोकी विशुद्धिसे च्युत ोनेषर दूसरे 
तीसरे युणस्थानको प्राप्त होते हँ भीर परिणामोकी विषुढि तथा चारित्रक वृद्धि होने पर सातर्वसे लेकर 
ऊपरके शुणस्थानोकी भोर बहते है । पहले, चौथे, पचे भौर तेरहवे गुणस्यानका काल मधिक है, शेषका 
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कम \ हस सारी साषनाको आहिता साधना कह सकते है । भआचारमे अ्हिसकि दौ स्प ह--खयम भौर 
तव । सयमसे कर्म पुवगुरोका सवरण तथा तपते सचितका क्षय होता है । इस प्रकार आत्माके सारे आवरण 
नष्ट हौ जाते है । निराकृत भआत्मस्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है । 


उपसहार 

निष्कषं यह है कि सबसे पहले सम्यकदरशन अर्थान्‌ जीवाजीवादि सत तत््वोमें श्रद्धा रखे । यह टा 
नसशिक भी हो सकती है भर अजित भी । जसे भी हो, श्रद्धावान्‌ होकर सातो ततत्वोका सम्यकूजेनि बराप्त 
करे । अर्थात्‌ पहले श्रद्धावान्‌ होना फिर श्वद्धागोचर तत्वोका ज्ञान करना मौर तदनन्तर यथाशर्बित श्रावकं 
व्रत या मुनित्रत धारण करना चाहिये । जौ व्यक्ति परिस्थितियोसे विवश है, वह विरवत या अनासक्तिकी 
दृढतां के लिये विक्वार ही करता रहे । विचार करते-करते चारित्र धारण करनेकी क्षमता उत्पन्न हो जाती 
हे! निना पूर्णं चरित्रे ध्यान या समाधिकी सिद्धि मम्मव नही ह । उत्पादित भौर बकानीत अनासक्ति 
को स्वभावगत करनेके लिए निरन्तर विचार करतें रहना ही एक साधन ह । मनन या क्म्यकज्ञान ही मागं 
है । इत प्रकार साधक जितना ही विपयकी भोरसे विमुल होगा, आत्माकी गर उतना ही उन्मुख होगा । 
ज्यो-ज्यों आत्मचिन्तन करता ह, त्यो-त्यो आत्मानुभूति होने लगती है, स्यो-त्यो ससार उसे नीरस लगने 
लगता है । इस तरह आत्मिक शान्तिकी वृद्धि ओर तेजकी समद्वि भाने र्ती हं । इस ध्यान या समाधिम 
जो सुख मिलता ह, वह अनिर्वचनीय है । आनन्दावस्याने प्रतिष्ठित योगी कोटि-कोटि मव सञ्चित कर्माको 
क्षणमातव्रमे भस्म कर देता है । आत्मासे परमात्मा बन जाता ह । 


दरस प्रकार आलोच्य सू्रोक्त रत्नत्रय असिद्ध दशामे मागं है, साधन हं, आत्मक ही परिणति 
हप है । यदी वेदान्तियोके श्रवण, मनन, निदिध्यासन ह । गीतामे ह्मे प्रणिपात, परिप्रश्न तथा मेवाके 
रूपमे कहा गया ह । भावना, विवेकं तथा तन्मृलक आचारके सम्मिलित प्रयासमे ही न्यक्तिमे निहित 
परमात्मापभिक सम्भावनाओका विकास होता है, आत्मा परमात्मा बने जाता ह । वस्तुत ये दर्शन, जान 
चरित्र आत्मस्वभाव ही ड जो आत्माकी ही परिणत शक्तियां है, इन्होस स्वमाव खुलना हं । ठीक ही ह~ 
स्वभावसे ही स्वभाव पाया जाता है, तभी तो वह स्वय प्रकारै । स्वभाव नकी जाता गौर न कहीसे 
आता है, स्वभावके ही ख्पान्तरित साधनात्मक रूपमे स्व भावका ही सहज सूप उपल्न्ध हो जता ह । 
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जैन-परम्परामे सन्त ओर उनकी साधना-पद्धति 
डीँ° देवेन्द्रकुमार क्षास्वी, नीमच 


जैन सन्त॒न्सक्षण तथा स्वरूप 

सामान्यत भारतीय सन्त साधु, मुनि, तपस्वी यां यतिके नामतसे अभिहित किए जति हँ । स्मयको 
गतिशील धारामे साधु-सन्तोकि इतने नाम प्रचकित रहे हैँ कि उन सबको गिनाना हस छोटेसे निबन्धमें सम्भव 
नही है । किन्तु यह निषिचित रूपसे कहा जा सक्ता हँ किं जैन-परम्परमें साधु, मुनि तथा भ्रमण शब्द 
विष्षेष रूपसे प्रचलित रह है । साधु चारिक्रवाले सन्तोके नाम ह--श्रमण, सयत, कऋषि, मुनि, साधु, 
वीतराग, अनगार, भदन्त, दन्त या यति । बोद्ध परम्पराके श्रमण, भपणक् तथा भि सग्दोका प्रयोग भी 
जनवाइमयमें जन सधृगोके किए दष्टिगत होता है| हमारी धारणा यह कि साधु तथा श्रमण शब्द 
अत्यन्त प्राचीन है । शौरमेनी आमम ग्रन्थोमे तथा नमस्कार-मन्त्रमे साहू" रब्दका ही प्रयोग बिलता हु । 
परवर्ती कामे जेन आगम ग्रन्थौमे तथा आचार्यं कुन्दकुन्द आदिकी र्नाओम साहू वथा समण दोनो शब्दोके 
प्रयोग भली-र्भाति लक्षितं होते है । 

साका अर्थं हैः--अनन्तज्ञानादि स्वरूप शुद्धात्माकी साधना करनेवान्ा । जो अनन्तज्ञान, अनन्त- 
दर्शन, अनन्तवीयं, अनन्तसुख ओर क्षायिक सम्यवत्वादि गुणोका साधक है, वह्‌ साघु कहा जाता ह । सन्तः 
याष्दसे मी यही भाष ध्वनित होता हं क्योकरिं सन्‌, चित जौ र आनन्दको उपलन्ध होनेवाला सन्त कहलाता 
हं । इसी प्रकार जिसे जत्रु ओर बन्धु वगं, सुख-दु वे, प्ररासा-निन्दा, मिदरीके ठेके, स्वर्णं गौर जीवन-मरणके 
प्रति सदा समताका भाव बना रहता है, बह श्रमण हँऽ । दूसरे शब्दोमे जिसके राग-दषका हैत प्रकट नही 
होता, जो सतत बिशुददष्टज्ञप्ति-स्वभाव शुद्धार्म-तत्वका अनुमव करता है, वही सच्चा सधु किया सम्त 
है । इस प्रकार घर्मपरिणत स्वरूपवाला आत्मा शुद्धोपयोगमे रीन होनेके कारण सच्चा सुख अथवा मोक्ष- 
सुख प्राप्त करता है । साघु-सम्तोकी साधनाका यही एकमात्र लक्षय होता है । जो शुद्धोपयोगी श्रमण होते है, 
वे राग-देषादिसे रहित धर्म-परिणति स्वरूप शुद्ध साघ्यको उपलन्ध करनेवाले होते हृ, उन्हे ही उक्तम म॒नि 
कहते है । किन्तु प्रारभ्मिकं भूमिका उनके निकटवर्ती लगोपयोगी साधु भी गौण रूपसे श्रमण कह जातं 
है । वास्तवमें परम जिनको आराधना करमेमे सभी जैन सन्त-साघु स्व-शुद्धात्माके हौ आराधक होते है क्योकि 
निजार्पाकी आराषना करके ही वे कर्म-शत्रुभोका विनाश करते हं । 

साधुके अनेकं गुण कहे गए है । ककिन्लु उनमें मूक गुणोका होना अत्यन्स अनिवायं है । भूलगुणकं 
बिना कोई जैन साधु नही दो सकता । मूलगुणही वे बाहरी लक्षण है जिनके आधारपर जैन सन्तकी 





१. समणौत्ति रजदोसि य॒ रिसिभुणिसाधुति बीदरागोत्ति । 
णामाणि सुविहिदाण अणगार भदत दतोत्ति ॥ मूचार, गा० ८८६ 
२, “अनन्तज्ञानादिदुद्धास्मस्वरूप साधयन्तीति साधव ।"--धवला टीका, १, १, १ 


३ समसतुबल्धुषग्मो समसुहदटुक्सो पसस्णिदसमो । 
समलोट्‌ठकच्चणो पुणं जीविदमरणे समो समणो ।। प्रवचनसार, गा० २४१ 
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परीक्षाकी भाती है । यथार्थे निधिकल्पतामे स्थित रहने वारे साम्य दकशाको प्राप्त साधू ही उततम कटै 
जाते है । परल्तु अधिक समय तक कोर भी श्रमण-सन्त निविकल्प दकशषामें स्थित नही रह सकता । अतएव 
सम्यक्‌ श्पसे व्यवहार चारिका पालन करते हए अविच्छिन्न रूपसे सामायिकमे आरूढ होते है । चारित्रका 
उदेश्य मूलम समताभावबकी उपासना है । क्या दिगम्बर ओर क्या पवेताम्बर-दोनो परम्पराओमे मुनियोके 
चारित्रको महत्व दिया गया है । चारित्र दो प्रकारका कहा गया है--सम्यक्तवाचरण चारित्र ओर सयमा- 
चरण चारित्र । प्रथम सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट जिनागमभमें प्रतिपादित तच्वार्थके स्वरूपको यथां जानकर धद्धान 
करना तथा शाकादि अतिचार मख-दोष रहितं नि्मलता सहित नि दाकरित आदि अष्टा गृणोका प्रकट होना 
सम्यभ्स्वाचरण चारि ह । द्वितीय महाघ्रतादिसे यक्त अटठार्ईस मूलणणोका सयमाचरण है । परमार्थमे 
तौ श्रमणके निरधिकल्य सामाधिक सयम सूप एक ही प्रकारका अभेद चारित्र होता है। किन्तु उसमे विकल्प 
था भेदरूप होनेसे श्रमणोके मूलगुण कहँ जाते हँ । दिगम्बर परम्परके अनुसार सभी कारके ती्यकरोके 
शामनमे सामायिकं सयमका हौ उपदे द्विया जाता रहता ह । किन्तु अन्तिम तीर्थंकर महावीर तथा आदि 
तीथकर ऋ षभदेवने छेदोपस्थापनाका उपदेश दिया थाः । इसका कारण मुरुय श्पमे घोर मिध्यात्वौ जीवोका 
होना कहा जाता है । आदि ती्थमे लोग सरल धे नौर अन्तिमे कुटिल बुद्धि घाले । अटाईस म्‌जगुण 
हस प्रकार कहे ग है पाच महाव्रत, पाच समिति, पाच इन्दरियोका निरोध, छह जवर्यक, कैशलोच, 
नग्नत्व, अस्नान, भूमिश्षयन, दन्तधावन-व्जन, श्वडे होकर भोजन ओौर णक बार नाहार । श्वेताम्बर 
परम्परामे भी पाव महाव्रतोको अनिवायं रूपसे माना गया है । पचि महाव्रतो ओर पाच ममितियोकं बिना 
कोष्ट जैन मुनि नही हो सकता । 'स्थानागसुत्र'मे दश प्रकारकी समाधियोमे पाच महाव्रत तथा पाचि ममिति- 
का उल्लेख किया गया है* । 

पावि महाव्र्तोमि सब प्रकारके परिग्रहका त्याग हो जात्ता है । जहां सम्पूणं परिग्रहका व्याग है, वरहा 
सभी कस्त्रोल्णा भी त्याग है । कहा भी है- सम्पूर्णं वस्तरोका त्याग, अचेरकता या नग्नता, केशचलोच करना, 
शरीरादिसे ममत्व छोश्ना या कायोत्सगं करना भौर मयूरपिच्छिका धारण करना--यह चार प्रकारका 
ओौत्सरगिक रिग है“ । ¶्वेताम्बरोके मान्य आगम ग्रन्थमे भी साधुके अठाईम मूल्गुणोमेने कई बाते समान 
मिलती है । "'स्थानागसू्र"मे उन्टेव है--भार्यो ।' मैने पंच महाव्रतात्मक, सप्रतिक्रमण अर अ्वेल- 
धर्मका निरूपण किया है । आर्यो । सैन नम्नभावत्व, मृण्डभाव, अस्नान, दन्तप्रक्षालन-वजंन, छत्र-वर्जन, 
पादुका वर्जन, मूमि-शम्या, केशलोच आदिका निरूपण किया है" । इवेताम्बर-परम्परामे साधृके मृरगणोकी 


पीर 


१. जिणणाणदिटिठमसुद्ध पढम सम्मत्त चरण वारित्त । 
बिदिय सजमचरण जिणणासदेसिय त पि ॥ चारित्तपाहृड, गा० ५ 
२ बांवीस तित्थयरा सामाहयमजम उवदिसति । 
छेदृबट्ठावणिय पुण भयव उसहो य वीरो य ॥। मूलाचार, गा०५३३ 
३, वदसमिदिदियरोधो ऊोचावस्सयमचेरमण्हाण । 
खिदिसय णमदतधाबण टिदिभोयणमेगमत्त च ॥ 
एदे खु मूलगुणा समणाण जिणवरोहि पण्णक्ता ।) प्रवचनसार, गा० २०८-२०९ 
ट ठाणगसुत्त, स्था? १०, सूत्र 
५ अच्वेलक्क छोचो वोसटसरीरदा य पडिलिहूण । 
पसो हु किगकप्मो चदुव्विहो होदि उस्सस् ।। भगवती आगधना , गा० ८२ 


९ मुनि नथमल उक्त राध्ययने-एक समीक्ात्मक अध्ययन, कलकत्ता , १९६८, १० १२८ 
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संश्वा सामान्यत छह मानी गई ह । विनमद्रणि कमाश्रमणमे मूलमृर्णोकौ संस्था पौव अौर श्ट दोक 
उल्लेख किया है सम्यतते सहित पाँच महात्रतोको उष्डोने पाच पूलगुण कहा ह° । इन पांच महाव्रतोकि 
साथ रात्रिभोजने-विरमण मिलाकर मृखमुर्णोकी संख्या छह कही जाती है । 

वास्तण्मे जैन साध-सम्तोका सच्चा स्वकूप दिगम्बर मुद्रामिं विराजित वौतरागतामि ही रकित 
होता ह । अतएव सभी भारतीय सम्प्रदायोमे समानान्तर रूपमे दिगस्बरत्वका महत्व किसी-न-किंसी रूपमे 
स्वौकार किया गया है । योगि्योमिं परमहस साधृभोका स्थाम सर्वश्रेष्ठ समक्ता जाता हं । आजीवक श्रमण नम्त 
रूपमे ही विहार करते थे । इसी प्रकार हिन्दुकि कापारिक साघु नागा ही होते है जो भज भी विद्यमान 
हँ 1 यह परम्परा अत्यन्त प्राचीन मानी जाती ह । भारतीय सस्तोकौ परम्परा वदिक ओौर श्रमण--इन दो 
रूपोमे अत्यन्त प्राचीन कालम प्रवाहित रही है । हसे ही हम दुसरे शब्दो ऋषि-परम्परा तथा मुनि-परम्परा 
कह सकते ह । मनि-परम्परा आध्यात्मिक रही ह जिसका सभी प्रकारसे भ्त सस्कृतिते सम्बन्ध रहा ह । 
कऋषि-परम्परा वेदोको प्रमाण माननेवाली पूरण्ति बर्हत रही है । श्रमण सुनि चस्तु-स्वरूपके विज्ञानी तथा 
जात्म-धर्मके उपदेष्टा रहे है । आत्म-धर्मकी साधनाके निना कोई सश्ा श्रमण नही हौ सकता 1 श्रमण. 
परम्पराके कारण ब्राह्मण धर्मम वानप्रस्थ ओर सन्यासको प्रक्षय मिला* । जँनधर्ममें प्रारम्भसे ही वानेप्रस्थके 
रूपमे फरक, क्षुल्लक (रगोटी धारण करने वे) साधकोका वं दिगम्बर -परम्परामे प्रचलित रहा है । 
सन्यासीके रूपमे पूरणं नग्न साधु ही मान्य रहे है । 

केवर जैन साहित्यमें ही नहो, वेद, उपनिषद्‌, पुराणादि साहित्यमं भी श्रमण-मस्कृतिके पुरस्कर्ता 
'श्रमण'का उल्लेव तपस्वीके रूपमे परिलक्षितं होता है *। इन उल्छेखोके आधारपर जैनधमं व आर्हत 
मतकी प्राचीनताका निषित होता ई । इतना ही नही, इस काक-चक्रकी धाराम अभिमत प्रथम तीर्थकर 
ऋषभेदेवका भी सादर उल्लेख वंदि वा्मय तथा हिन्द्र पुराणोमिं मिलता है । अतएव ईनकी प्रामाणिकतामें 
कोई सन्देह नही ह । पुराण-साहित्यके अध्ययनसे यह भी स्पष्ट हो जाता ह फि भिक्षुभोके पाच महाव्रत या 
यम सर्वमान्य ये* । 'जाबालोपनिषद'का यह वर्णन भी घ्यानं देने योग्य है किं निग्रन्थ, निष्परिग्रही, नग्न 
दिगम्बर साधु ब्रह्म मागमे मङूग्न हैर । उपनिषद्‌-साहित्यमें 'तुरीयातीत' अर्थात्‌ सर्वत्यागी सन्यास्तियोका 


विशेषावद्यकं भाष्य, गा० १८२९ 
सम्मत्त समेयाई मह॒भ्बयाणुव्वयाह मृलगुणा । वही, शा. १२४४ 
डा° वासुदेवक्षरण अग्रवाल जन साहित्यका इतिहास, पूवं पीठिकासे उद्धृत, १० १३ 
 'तुदिला अतृदिलासो अद्रयो श्रमणा अश्यूथिता अमृत्यव । ऋग्वेद, १०, ९४, ११ 
श्रमणो भ्रमणस्तापतो तापसो "` बृहदारण्यक, ४, ३, २२ 
""वातरदाना ह वा ऋषय श्रमणा ऊर्ध्वंमन्थिनो बभूवु "त्ति रीय आरण्यक, २ प्रपाठक, ७ 
अनुषके, १~-र२तथा--तंत्त रीयोपनिषद्‌ २, 
' बोतरदना य ऋषय श्रमणा उर्ष्वमन्थिनं 1 '"--श्रीमदुभागवत ११, ६, ४७ 
"यत्र शोका न रोका शधमणो म श्र्मणस्तापसो ।'"--अह्योपनिषद्‌ 
"आत्मारामा संमदश प्राया" श्रमणा अनाः ।--धीमदुमागवत १२, ३, १८ 
५. अस्तेय ब्रह्मचर्यय्व अरोभस्स्यागं एव च । 
व्रतानि पच भिक्षणामहिसा परमात्विह ।। छिगपुराण, ८९, २४ 
६, "वथाजातरूपधरो नि््रन्थो निश्परिग्रहस्तलद्‌ ब्रह्यमागे . "--जाबालोपतिषद्‌, १० २६० 
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जो वर्मन किया गथा है, उनम परमहस साधुकी भांति अपनी उत्तम शर्या लिए हए मत्म-क्ञान-ध्यानमे 
लीन दिगम्बर जैस साभ कंहे जाते है । सन्यासीको मी अपने शुद्धलूपमे दिगम्बर बताया गया ह । टीकाकरारोने 
अवधूत" का अर्थं दिगम्बर क्रिया है भर्तृहरिने दिगम्बर मुद्राका महर्व बताते हुए यह कामनाकी थी कि 
वै दस अवस्थाको कब प्राप्त होडमा ? क्योकि दिगम्बरत्वके निना कर्म-जजालसे मुक्ति प्राप्त करना 


सम्भवं जही हैर । 


साधना-पटति 

यथात स्वभावकी आराधनाको साधना कहते हँ । स्वभावकी आराधनाके समय समस्त लौकिक 
कमं तथा व्यावहारिक प्रवत्तिगौण हो जाती है, क्योकि उसमें राग-ेषकी प्रवृत्ति होती हं । वास्तवमे प्रवृत्तिका 
मूर राग कहा शया है । जत॒राग-ेषके त्यागका नाम निवृत्ति ह । रागदरेपका सम्बन्ध बाहरी पर-पदा्थि 
होमेके कारण उनका भी त्याग किया जाता है, किन्तु त्यागका मूर राग-दरेष-मोहका अमाव ह । जैसे-जैसे यह्‌ 
जीव आआत्म-स्वमावमे लीन होता जाता है, वैसे-व॑से घासिक क्रिया प्रवृत्ति ल्प तव्रत-नियमादि सहज ही टे 
जाते है । साधक दशाम साध निन मरू गणो तथा उत्तर गणोक्रो साघ्यके निमित्त सम्षकर पूर्वमे अगीकार 
करता है, व्यवहारमे उनका पालनं करता हुमा भी उनसे सक्षात्‌ मोक्षकी प्राप्ति नहो मानता । हमीखिण 
कहा गया है किं व्यवहारमें बन्ध होता ह॑ ओर स्वमाचमें लीन होनेसे मोक्ष होता है । इसीलिण स्वभावकी 
जाराघनके समय व्यहारको गौण कर देना चाहिए । जिनकी व्यवहारक्री ही कान्त मान्यता है, वे सु्व- 
दूस्वादि कमोनि टकर कभी सज्ये सुखको उपरूब्घं नही होने । क्योकि व्यवहार पर-पदाथकिं आश्रयम होता 
है शौर उनके ही आश्रयसे राग-दरेषके भाव होते है । परन्तु परमार्थं निज भात्माधित्त हे, एमलिण कर्म -प्रुत्ति 
षा मेके किए परमार्थका उपदेश दिया गया हं । व्यव्हारका आश्रय तो अभव्य जीव भी ग्रहण करते हैँ | 
व्रत, समिति, गुप्त, तप गौर शीलका पालन करते हुए भौ वे सदा मोही, भज्ञानी बने रहते है* । जो एसा 
मानते हैँ किं पर-पदा 1 जीबभे रागरष उत्यत्न करते है, तो यह अज्ञान है। क्योकि नआत्माके उत्पन्न 
होनेवाके रारद्रषका कारण अपने ही बशुद्ध परिणाम हे, अन्य द्रव्य तो निमित्तमात्र हँ । परमार्थे अत्मा 
अनन्त हभत सम्पन्न चैतन्य निमित्तकी अपेक्षा मात्र नित्य, अभेद एक रूप है । उमम ठेसौ स्वच्छता है कि 
दर्पणकी मति जब जैसा निमित्त मिक्ता हं व॑सा स्वय परिणमन करता है, उसको अन्य को परिणमाता 
नही है । किन्तु जिनको नान्मस्वरूपका ज्ञान नही है, ने एेमा मानते हैं कि आत्माको परद्रव्य जैसा यह 
परिणमन करता है । यह मान्यता अज्ञानपूणं ह क्योकि जिमे कायक पुरषार्थका पता होगा, वही अन्य द्रव्यकी 


१ "सन्यास र्विधौ भवति--कटिवक्र बहदकहस परमहस तुरीयातीत अवधृश्रूति ।--सन्यासोपनिषद्‌ ,१३ 
तुरीयातीत --सर्वत्यागी कुरीयातीतो मोमुवृत्या फलाहारी चेति गृहत्यागी देहमात्रावशिष्टो दिगम्बर 
कुणपवश्छरी रमु सिक । 

२ एकाकी निस्पृह क्षान्त पाणिपात्रो दिगम्बर । 
कदां शम्मो भविष्यामि कर्मनिमुलनक्षम ॥ वैराग्यदातक, ५८, वि० स० 

॥ ब १९८२ का सस्करण 
तन्हा कृरु त शरण सहावमाराहणाकराले ।॥ नयचक्त, गा० २४२ 

४ बदसमिदीगुततिमो सीखतव जिणवरेहि पष्णस्त । 
कुम्बतो वि अभेभ्बो अव्णाणी मिच्छदिट्टी दु ।। समयसार, मा० २७३ 
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क्रिपाको बदरकर उसे शक्तिहीन कर सकता ई, परन्तु समौ द्रष्य अयतेन्थयने परिणमनमे स्वंतभ्ने ह । उनको 
ग्रलसूपसे बनाने भौर भिटानेका भाव करना कतुंत्वख्य गहक्रार है, भोर अज्ञान ई । 

लैलेदर्दान कहता है कि एकान्नसे देत या अद्र॑त महीं भावा जा सकता है । किन्तु लोकम पुष्य-पाप, 
शुम-दुभ शहटरोक-परलोक, अन्धकार-प्रकाश, शान-अज्ञान, भरष-मोक्षका होना पाया जाता है, अतं 
व्यवहारसे मान लेना बाहिण । यह्‌ कथन भी उचित नही है कि कर्पद्रेत, लोकट्रैत आदिकी कल्यना अविद्यक 
निमित्तसे होती ह क्योकि विदा अविधा भौर बन्ध-मोक्षकी व्यवस्था अद्ैतमे नही हो सकती है । हिवुके द्वारा 
यदि भदरेतकी सिद्धि की जाए, तो हतु तथा साध्यके सद्भावमे हैतकी मी सिदिहो जाती दहै । इती प्रकार 
हेवुके बिना यदि अद्र॑तकी सिद्धिकी जाये, तो वचनं मात्रसे हैतकी सिद्धि हो जाती हैˆ। अतएव किसी 
अयेक्षासे दैतको ओर किसी अपेक्षासे अद्रैतको माना जा सकता है, किन्तु वस्तुस्थिति वैसी होनी चाहिए 
क्योकि आात्मदरव्य परमार्थे बन्ध ओर मोक्षमे अदंतका अनुसरण करनेवाला ह । इसी विचार-सरणिके 
अनुल्प परमार्थोन्मुखी होकर व्यवहारमारगमें प्रवृत्तिका उपदे किंवा गया ह । आचार्यं कुन्दकन्दका कथन 
है-साषु पुरुष सदा सम्यकददनि, सम्यग्ञान ओौर सम्पकचारित्रका सेवने करे । परमार्थमे हन तीनोको 
मात्मस्वरूप ही जाने3 । परमाथं था निहवय अभेद श्प ह ओर न्यबहार मेद स्प है। जिनागमका समस्त 
विवेचन परमार्थं भौर व्यवहार--दोनो प्रकारमे किया गया ह । येही दोनो अनेकन्तके मृ है । 


साधना `क्रमव मेद 


जिस प्रकार जान, ज्ञप्ति, ज्ञाता ओर जेयका प्रतिपादन किया जाता हं, उसी प्रकारसे साधन, 
साधना, माधक नौर साध्यका भी विचार किया गवाह । मावनसे ही साधनाका क्रमं निल्वित होता है । 
साधनका निश्वय साष्य-साधक सम्बन्धसे किया जाता ह । सम्बन्ध द्रव्य तेत्र, काल ओर भावके आधारषर 
निरचित किया जाता है । जहां पर अभेद प्रधनदहोताह ओौर मेद गौण अथवा द्रव्य, क्षे, कारे तथा 
भावकी प्रत्यासत्ति होती हं, उसे सम्बन्ध कहते है । स्वभाव मात्र स्वस्वामिच्वमयी सम्बन्ध-लक्ति कही जाती 
ह । साधनाके मूखमे यही परिणमनशशीक लक्षित होती हई । जँनदरशनके अनुसार मनुष्यमात्रका साध्य कम॑ 
क्लेशे मूर्त या आत्मोपरन्धि हं । अपने असाधारण गुणसे युक्त ॒स्व-परप्रका मात्मा स्वय साधक है । 
दूसरे शब्दोसि शुद्ध आत्माकी स्वत उपकरनं माध्य है ओौर अशु आत्मा साधकं है । आस्महन्य निर्मल 
ज्ञानमय ह ओ परमात्मा रूप हं ४ । इस प्रकार साध्यको सिद्ध कंरनेके लिए जिन अन्सरग ओर बहिरग 
निमित्तौका आलम्बन लिया जाता हु, उनको साधने कहा जताहै ओौर तदृरूप प्रवृत्तिको माना 





१ अन्ञानतस्तु सतृणाम्यबहारकारी ञान स्वय किलं भवन्नपि रज्यते चं । 


पीत्वा जन दधी्ूमधुराम्करसातिगृद्धया गा दोग्धि दुरधमिव नूनमसौ रसालाम्‌ ॥ 
~--समयसारकलश दणोऽ ५७ 

२ कर्मदेत फल्रेत लोकदरंत च नो भवेत्‌) 

विद्या विद्याद्य न स्थाद्‌ बन्धमोक्षदय तथा ॥ 

हेतो रदरैतसिद्धिदचेद्‌ दैत स्यद्रितुसाध्ययो । 

हेतुना चेद्विना सिद्धिरेत वाड्मात्रसतो न किम्‌ ॥ आप्तमीमासा प २, का° २५-२६ 
३. दसणणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिश्व । 

ताणि पुण जाण तिण्णि वि अण्वाण चेवं णिश्छयदो ।। समयसार, गा० १६ 
४ जेहड णिभ्मटं णाणमउ सिदधिहि मिवस देउ । 

तेहृड णिवंसद बभु पर दहह म करि भेट ॥) परमात्म प्रकाशं, १, २६ 


४ | १ २७ -“ 


कतं है । जैलधर्मकी सूलधुरी वीतरागता है । वीतरागताकी परिणतिमे जो निमित्त होता है, उसे ही छोकमे 
साधन या कारण कहा जाता है । वीतराभताक्णी प्राप्तिमे सम्यस्ञन गौर सम्यक्थारित्र व तप साधन कहे 
जाते है । इनको ही जिनगममे आराधना नाम दिमा भया ह+ । आराधनाका मूर सूत्र है--वस्मु-स्वरूपकी 
वोस्तविकं पहचान । जिसे आत्माकी प्हवान नही है, वहे वर्तमान तथा अनुमृयमान शुद्ध दशाका बोध नहीं 
कर्‌ सकता { उत्व सकर्मा वथा अबन्ध---दोनी ही दराभोका वास्तविक परिज्ञान कर साधक भेद-विज्ञानके 
बलपर भुक्तिकी आराधनेके मार्गपर अग्रसर हो सकता है । 

जैनधमको भूलधारा वीतरागतासे उपलक्षित वीतराग परिणति है । उभे लक्षकर जिस साषना- 
पद्धतिका निर्वचन किया गया है, चह एकान्तत न तो ज्ञानप्रधान है, न चारित्रव्रधान भौर न केवल मुक्ति- 
प्रषान । वास्त इसमे तीरनोका सम्यक्‌ समन्वय है । दुसरे शब्दोर्मे यहे कहा जा सकता ह कि भह सम्यक्‌ 
दरानि-ज्ञानमूलक वारितरभधान साधना-पदति है । यथाथमिं चारिव पुरुषका दर्पण हं । चारित्रक निर्मल दर्पणे 
ही पृरुषका व्यक्तित्वे सम्यक्‌ प्रकारं प्रतिबिम्बित होता है । वास्तवमें चारित्र ही धमंह। जोधर्महबह्‌ 
साम्य है--एेसा जिनागममे कहा गया है । मोह्‌, राग-देषसे रहित आत्माका परिणाम साम्य हैर । जिस गणके 
निर्म होनेषर अन्य द्रष्ये भिन्न सच्विदानन्द विज्ञानषनस्वमावी त्रैकाछिक न्व जत्म्च॑तन्यकी प्रतीति 
हो, उसे सम्यग्दर्शन कहते ह । सम्यग्दर्शनके साथ अविनाभाव रूपमे भेद-विज्ञान युक्तं जो ह, वही म.यग्जान 
हं तथा राग-देष व योगकी निवृत्ति पूर्वक स्वात्म-स्वभावमे सीन होना सम्यक्चारित्र हे । पे तीनो साघन 
क्रमसे पूर्णं होते है । सर्वप्रथम सम्यग्दरनको पूर्णता होती है, तदनन्तर सम्यग्बानकी आर अन्तमं सम्यक्‌ 
चारित्रम पूर्णता होती है । मतणव इन तीनोकी पूर्णता होनेपर ही आत्मा विभाव-मावौ तथा कर्म-बन्धनोसे 
मुक्त होकर पर्णं विशुदधताको उपरुब्ध होता है । यही कारण ह कि ये तीनो मिलकर मोक्षके साधन माने 
गए है । ध्नमेसे किसी एकके भौ अपू णे रहनेपर मोक्ष नही हो सकता । 

जैनष्मं विशुद्ध आध्यात्मिक है । अत॒ जैन साधु-सन्तोकी चय भी आध्यात्मिकं है । किन्तु अन्य 
सन्तोसे ध्नकी विलक्षणता यह्‌ ह॑ कि इनका अध्यात्म बारित्रनिरपेश्च नही है ) जैने मन्तोका जीवन अथे 
इति तक परमार्थं चारित्रसे भरपुर है । उनकी सभी ्रवृत्तियां व्यवहार चारित्र सपक्ष होती है । दुसरे 
शब्दोमे जैन सन्त समन्वय शौर ममताके आदर्शं होते है । उनमें दक्षन, ज्ञान ओौर चारित्रका ममन्वय तथा 
सुख दु लादि परिस्थिति्योमिं समताभाव भित होता है । उनका चारि रागतरेष, मोहये रहित होता है । 
शस प्रकार अन्तरग ओर बहिरग--दोनोते आराधना करते हए जो वीतराग चारित्रक अविनाभृत निज 
शुदात्माकी भावना करते है, उन्हु साधु कहते हैऽ । उत्तम साधु स्वसवेदनगम्य परमनिर्धिकल्प समाधिम निरत 





१. उज्जोवणमुज्जवण णिम्बहण साहण च णिच्छरेण । 
दसणणाणचरित्त तवाणमाराहणा भणिदा ।॥ भगवती अ राधना, भण, गार्य 

२, चारिसि खल धम्मो धम्मो जो सोसमोत्ति णिदिटृढो । 
मोहक्लोह विहीणो परिणामो अप्पणो ह समो ॥ प्रवचननार, मा० ७ 

३२ ` आस्यन्तरनिष्वयचतु बिधाराषनाबलेन च बाह्याभ्यन्तरमोक्षमागंद्वितीयनामाभिषेयेन कृत्वा य कत 
भीतरागचारित्राविनामूत स्वशुद्धात्मान साषयति भावयति म साधुभंवति 1" 


तथा--= -4हद्द्रन्यसब्रहु, गा० ५०४ की ग्याख्या 


इसणणागसमग्ग मग्ग मोक्लस्स ओ हु चारि) 
साधेयदि णिच्यसुद्ध साहू स मुणी णमो हस्स। ।- -द्रव्यस ग्रह, गा० ५४ 


~ १२८ ~ 


रहते है । जनानन्द स्वशूपका साधक साधु आत्मानन्दको प्राप्त कर्ता ही है । भत. सर्वक्रियाभति रहितं 
साषुको जलका भाश्रय ही शरणभ्‌त होता है । कहा भी है ~-नों परमां स्वरूप अनसषमे स्थित सही है, 
वे भले हठी व्रत, सयम कूप तप मादिका भाचरण करते रहँ, किन्तु यथार्थं मोलमार्म उनसे दूर है । भर्योकि 
पुष्य-पाप रूप शुभाषुम क्रियार्ोका निषेध कर देने पर कर्मरहितं शुधोषयोरकी भ्रव त्ति होने पर सपु अश्रय- 
हीन नही होते । निष्कमं अवस्थामे भी स्वभाव रूप निर्धिकत्प ज्ञान ही उनके लि मात्रै शरण है । अत उत 
निविकल्प ज्ञानमे तल्लीन साधु-सन्त स्वय ही परम सुखका अनुभव करते है" । ई खका कारण वक्रता 
है भौर सुखका कारण है-निराकुलता । प्रषन यह्‌ है कि आकुलता क्यो होती है ? समाधानं यह है कि 
उपयोगके निमित्तसे अकृषूता-निराकुलता होती ह । उपयोग क्या हं ? भानि-दर्वनि रूप व्यापार उपयोग ह । 
यह चेतनमे हौ पाया जाता है, अन्व॑तनमें नही क्योकि चेतना शक्ति ही उपयोमका कारण ह 1 अनादि काले 
उपयोगके तीन प्रकारके परिमाण हो रहे है । थ्यपि परिणामे आत्माफी स्वश्छताका विकार टै । किन्तु मोहके 
निमित्तसे यह्‌ जैसा-जैसा परिणमन करती है, वैसी-वैसी परिणति पाई जावी है । जिस प्रकार स्फटिक मभि 
श्वेत तथा स्वच्छ होती है, किन्तु उमके नीचे रखा हुआ कागज लाल या हरा होनेसे बह मणि भी लालया 
हरी दिलाई पडती हे, इमी प्रकार आत्मा अपने स्वभावमें शु, निरञ्जनं चैरन्यस्बशूप होनेपर भी 
मिध्यादर्शन, अज्ञान ओर अव्रत--इन तीन उपयोग शूपोमे अनादि कालसे परिणत हौ हीह, ठेसानही 
है कि पहले मका स्वरूप श्ुढ था, काछान्तरमे अशुद्धे हो गया हो । इस प्रकार मिथ्यादर्धन, अश्नान भौर 
अविरति तीन प्रकारके परिणाम---विकार समन्षना चाहिणः । दने धुक्त हौने पर नीव जिस-जिस भावक 
करता हे, उस~उस भावका कर्त कहा जाता है । किन्तु प्रवृत्ति चेतन-अचतने भिन्त-भिन्न हँ । इसलिये 
हन दोनोको णक मानना या अपना मानना अज्ञान है ओौर जो इन्दं (पर पदार्थोको) अपना मानतेहै, वे 
ही ममत्वं बुद्धि कर अहकार-ममकार करते है । हमे यही गिद्ध होता है कि कर्तृत्व तथा अहुकारके 
म्‌ख्मे भोले प्राणि्योका अज्ञान हो है । इमलिये जो जानी है, वह यह जाने क्रि पर द्रव्यमें आपा मानना ही 
अज्ञान है । पेमा निश्चय कर्‌ सर्व कर्तृत्वका त्याग कर देः । वास्तवमें जैन नाधु किंसीका मी, यह तक कि 
भगवानृको भो अपना कर्ता नही मानता ह । कर्मकी धाराको बदल्नेवाला वह परम पुरषार्थी होता है । 
सतते जान-धारामें छीन हो कर वह अपने अत्म-परषार्थके बर कर मुर्धितका मार्ग प्रदीस्त करता ह । आत्- 
स्वभावका वेदन करता हुमा जो अपनेमे हौ अचल व स्थिर हो जाता है, अपने स्वमावसे हटता नही ह, वही 
माघ मोक्ष को उपलन्व होता & । 


जैन सावका अथं ह--इन्द्रियविभयी भस्म-ञानी ! एेसे भत्मज्ञानीके दो ही प्रमु कायं मतलाये 
है--ध्यान भौर अध्ययन । इस भरतक्षेधमे वतमान कारमं सापुके धर्मध्यान होता है । यह्‌ धर्मध्यान उस 


१ निषिद्धे सर्वस्मिन्‌ सूङृतदूरिते कर्मणि किल 

प्रवृत्ते नैष्कर्म्य न खलु मुनय सन्त्यशरणा । 

तदा ज्ञाने ज्ञान प्रतिचरितमेषा हि श्चरणम्‌ 

स्वय विन्दभ्नेते परममृत तत्र विरत ।। सभयमारकलकहा श्छोक्र १४ । 
२ उवभोगस्स अणाह परिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स । 

भिच्छत्त अण्णाण अविरदिभावो य णायन्वो ।---समयमार, शआ० ८९ 
३ एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छय्विदूहि परिकहिदो । 

एव खलु जो जाणदि मो मुदि सन्वकरतितत ।--बही, मा ९५ 


९७ ८ १२९ “~ 


मुनिके होता है जो भात्मस्वभावे स्विति है । जो ठेसा नही मानता है, वट मज्ञानी ह, उसे धूर्मच्यानिके 
स्वरूयका शान नही है+ ! ओ भ्यवहारको देलता है, वह अयने आपको नही सुल सकता है । इसलिये योगी 
खी अकाश्के व्यवह(रको छोड कर परमत्माका ध्यान करता है । जो मोगी ष्यानी मुनि व्यवहारमें सोता है, 
वह भात्मस्थरूप-अबरयमिं जयता 8 । किन्तु जो भ्यबहारमे जागता हं, वह आत्मचर्यामिं सोता रहता है । स्पष्ट 
है कि साधके लौकिक ज्मवहार नही है भीर यदिह, तो वह साधु नही है । घर्मका व्मबहार सधम रहना, 
महाब्रतादिकका पालनं करनेमे भी बेह्‌ उस समय तत्पर नही होता । अत सन प्रवुत्तियोकी निवृत्ति करके 
आत्मध्यान करता है । अपने आत्मस्वरूपमें ठीन हो कर॒ वह देखता--जानता ह कि परमज्योति स्वस्प 
सन्किदानन्दका जो अनुमव है, वही भँ ह, अम्य सबसे भिन्न ह । भाचायं कृन्दकुन्दका कथन ह-जो भोह- 
दलका शय करके विषयसे विरक्तं हो कर मनका निरोध कर स्वभावमें समवस्थित हं, वह अतत्माका ध्यान 
करनेवाला है । जो आस्माश्रयी प्रच त्तिक आाघ्रय ग्रहण करता हं, उसके ही परद्रव्य-प्वत्तिका अभाव होसे 
विषर्योकी विरक्तता होती है । जसे समुद्रम एकाकी सचरणस्ील जहाज पर ठे हुए पक्षक किए उस जहाजके 
अतिरिक्स अन्य कोई आश्रयभूत स्थान नही है, उसी प्रकार ज्ञान-न्यानते निषय-विरक्त शद्ध चित्तके किए 
जआत्माके सिवाय किसी द्रभ्यका भाधार मही रहता । आत्माके निविकल्प घ्यानसे ही मोह-प्रन्थिक। भेदन 
होला हं । मोह--मांटके दरटने पर फिर कष्या होता है ? इसे हौ समञ्मति हण आचाय कहते हं--जो मोह- 
ग्रन्थिको नष्ट कर, राग-द्रेषका क्षय कर सुख-दु खमे समान होता हुआ श्रामण्य या साधुत्वमे परिणमन करता 


है, बहो अक्षय चुखको प्राप्त करता ह* । 


जिनागमर्मे श्चमण या सन्त दो प्रकारके बताये गण है--शुद्धोपयोगी भौर शुभोपयोगी । जो अशुभ 
भरव त्ति यसि राग तो नही करते, किन्तु जिनके व्रेतादि रूप शुभ प्रवृ्तियोमे राग विमान वे सराग 
चारित्रके धारक श्नमण कहे गए हैँ । परन्तु जिनके किसौ भी प्रकारका राग नही हं, वे वौत्तराग्‌ श्रमण ह' । 
किन्तु यह निचित है कि समनावं भौर भत्मघ्यानकी चर्या पूर्वके जो साधु बीतरागताको उपलन्ध होता 
है, वही कर्म -कलेतोका भाशकर स्वा सुख या मोक्ष प्राप्त करता हं, अन्य नही । इस सम्बन्धमे जिनागमका 
सूत्र यही ह कि रागी आत्मा कर्म बिता है मौर राय रहित आत्मा क्मसि मुक्त होता है! निक्वयये 
जीवोकै बन्धका सक्षेप्‌+यही जानना चाहिए । इसका मर्थं यह है कि चाहे मृहस्थ हो या सन्त, सभी राय- 


१ मरहे दस्समकाले धम्मज्छाण हवे साहुस्स । 

त॒ भप्पसहाबद्दि णह भष्णहभो वि अण्णाणी ॥ -मोक्षपाहुड, गा० ७६ 
२ जो शस्ो ववहारे सो जोई जम्मए सकज्जम्मि। 

जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणो कञ्जे --मोक्षपाहुड, गा० ३१ 
३ जो खविदमोहकटसो विसयविरत्तो मणो गिरुभित्ता । 

समबटिठदौ सहाबे सो यप्ाण हवदि क्ञादा ॥ प्रव्नसार , गा० १९६ 
४ जो णिहदमोहगदी रागपदोते खबीय सामण्ने । 

होज्जं समसुहदुक्खो सो सोक्ख अक्खयं लृदि ।। बही, भा० १९५ 
५. असूुहेण रायरहिओो वयाहइरायेण जौ हू सजुसो । 

सो इह भणिय सरामो मुक्को दोहण पि खलु इयरो ।। नयचक्र, गा० ३३१ 
६, रत्तो बंधदि कम्म मुज्बदि कम्मेहि रागरहिदण्णः । | | 

एसो बधसमासो जीवाभ जण णिण्छयदो ।। भवचनसार, गाऽ १७९ 


॥ १ . 8 न्न 


हेषके कारण संसार-चक्रमे भावर्तन करते है ओौर जभ्र रामसे शृ जाते है, तमी भुनितके कणारपर पषषते 
है । केषल साधु-सन्तका मेष बना ठेनैसे या बाहरसे दिखने वारी सम्तोचित क्रियाभोके पालन मासे कोई 
स्वा शरमण-सम्त नही कहा जा सकता । जिनागम क्या है ? यह्‌ तमन्त हए जब यह्‌ कहा जता है कि 
जो विेष नही समस्ते है, उनको इतना ही समन्नना चाहिए कि ओ बीतराशका अगम है उसमे राभादिक 
विषय-कषायका अभाव गौरे सम्पूर्णं जौवोकी दया-ये दो प्रधान है । फिर, हिसाका वास्तविकं स्वरूप ही 
यह बताया शया ह॑ भि जहां-जर्हां रागद्वेष भाव है, वरहा-वहां हिसा दै भैर जहाँ हिसा है वहाँ धर्म नही 
ह । श्रमण-सन्त तो धर्मंकी मृति कहे गए ह । वे पूज्य इसीलिए ह कि उनमें धर्म है धर्मका आविरभवि 
शुद्धोपयोगकी रिथतिमें ही होता हं जो वीतराग चारित्रसे युक्त साक्षात्‌ केवलज्ञानको प्रकट करनेवाली होती 
है । यथार्थमे निदचय ही साध्य स्वरूप ह । यही कहा गया है कि बाह्य भौर मन्त परमतत्वको जानकर 
जञानका ज्ञानमे ही स्थिर होना निषश्चयज्ञान है" । यथार्थमे जिस कारणसे पदद्रव्यमे राम है, वह ससारका 
ही कारण हं । उस कारणसे ही मति नित्य आत्मा भावना करते है, आत्मस्वमावमें लीन रहनेकी भवता 
भते हः । क्योकि परद्रव्यमे राग करनेपर रागका सस्सार दढ होता है ओौर वह वासनाकी भांति जन्म- 
जन्माम्तरो तकं सयुक्त रहता हं । बीतरागताकौ भावना उस सस्कारको धिथिल करती है, उसकी मामवति 
स चित्त परावन होता ह गौर आगकितसे हटनेपर ही जैन साधुकी साधना प्रशस्त होती ह । अचार्य 
समन्तमद्रने अत्यन्त सरल कब्दोमे जैन साधुके चार विषोषणोका निर्देष फिया है--जो विषयोकी बाछासे 
रहित, छह कायके जीवोके चातके आरम्ममे रहित, अन्तरग आौर बहिर ग परिग्रहे रहित तथा जान-ध्यान- 
तपम खीन रहत है, वे ही तपस्वी प्ररासनीय है । हस प्रकारं अध्या भौर आगम--दोनोकी परिपाटीमें 
जेन सन्तको ध्यान व अध्ययनशीर बत्तलाया ह । ध्यानसे ही मम, वमे भौर काय-~--इन तीनों योर्मोका 
निरोध होकर मोहका बिनाक्ष हो जाता हं । 


जैने-परम्परामे ससारका मूल कारण मोह कहा गया है । मोहके दो मेद दहै--दर्शनमोह भौर 
चारित्रमोहं । दर्शनमोहके कारण हौ हस जीवकी मान्यता विपरीत हो रही है । सम्यक्‌ मान्यताका नाम 
ही सम्यक्त्व है । मिध्यात्व, अज्ञान ओर असयमके कारण ही यह्‌ जीव ससारमें अनादि कालसे भ्रमण 
कर रहा ह । अतएव इनसे छूट जनिका नाम ही मुक्ति हं । मुक्ति किसौ स्थान या व्यक्तिका नास नही 
ह । यह बह स्थिति ह जिसमे प्रतिबन्धक कारणोके अभावसे व्यक्त हुई परमात्माकी शक्ति अपने सहज, 
स्वाभाविक शूपमे प्रकादित होती है । दूसरे शब्दोमें यह॒भात्मस्वभव रूप ही है * । दस गवस्थामे नतो 
आत्माका अभाव होत्ता है ओर न उसके किसी गुणका नाश होता है गौर म ससारी जीवकी माति इन्द्रिपा- 


१ बहिरंत पररमतश्न णश्चा णाणं घुज ठिय णाणे। 

त॒ इह णिच्छयणाण धुल्व त भमुणहु ववार ।-नयचक्र, गा० ३२७ 
२ जेण रागो परे द्बे ससारस्स हि कारण) 

तेणावि जोषमो णिच्च कुज्जा अप्पे समाषण ।--मोक्षपाहुड, गा० ७१ 
३. विषयाक्षावक्नातीसो निरारम्भो परिग्रह । 

जञानध्यानतपोरक्स्तपस्वी स प्रशस्यते ।--रलक्ररण्डश्रावकाचार, १, १० 
४ ज शप्यसहाबो मूलोततरपयद्कििय मुय । 

त॒ भुक्ल अविर दुविह खलू दव्वभावभयं ॥-मयक्र, गा° १५८ 


~ १३१ ~ 


धीन भवृति होती हैः किर्तु समस्त लौकिक सूल्लसि परे स्वाधीन तथा अनेन्त चतुष्टययुक्त हो अक्षय, 
निराषास, सदत अवस्थित सन्म्विदानन्द पर्रह्मकी स्थितिं बनी रहती हं । 


आध्यात्मिक उत्थानके विभिन्ने चरण 

वर्तमानमे यह परम्परा दिगम्बर भीर दवेताम्बर रूपसे दो मृुर्य सम्प्रदायोम प्रचलति है । दोनो ही 
सभ्प्रदायकि साधु-सन्त मूलगुणो तथा छह मा्वद्यकोका नियमसे पालन करते है । दिगम्बर-परम्परामिं मूखगुण 
शटटारईस माने गए है, किन्तु श्वेताम्बर-परपरामे म्‌ लगुणोकी सस्या छह हं । दोनो ही परम्पराणे माषनाके 
्मृख श्नार अशो (सम्यम्‌ दर्शन-जान-चारित्र ओर तप) को समान रूपसे महत्व दती है । हसी प्रकार दर्शन 
आठ अग, ज्ञानक पाचि अश, चारिश्रके पाव अम अौर तकी साघनाके बारह भग दोनोमे समान है । तपके 
अन्तर्गत बाह्य भौर अन्तरग--दोनो प्रकारके तपोको दोनो स्वीकार करत है । बहिरग तपके अन्तग॑त कराय- 
बठेशको मी दोनो महत्वपूर्णं मागती है । दज प्रकारकी समात्वारी भी दोनोमे छ्यमग गमान हं । समाचार 
या ममाधारीका अर्थं ह--समताभाव । किन्तु दोनोकी चर्यनोमे अन्तर २1 परन्तु इतना स्पष्ट कि 
्रमण-सन्तोके लिए प्रत्येक चर्या, समाचारी, आकवल्यक कमं तथा साघनाके मृलमे ममता भाव बनाये रखना 
अनिवार्य र इसी प्रकार मोह आदि क्के निवारणके किण घ्यान-तप अनिवार्यं माना गया रह । 

यह्‌ निर््वित है कि भारतकी समी धार्मिक परम्यराओन मावु-मन्तोके किण परमतच्वकरे साक्षात्कार 
हैतु भाध्यास्मिक उत्थानकी विभिन्न भूमिकागोका प्रतिपादन करियाहे। बौद्धर्गनमे छह सम॒मियोका वर्णन 
किथा गया ह । उनके नाम है --अन्धपथग्जने, कल्याणपुथग्जन श्रोता वन्न, सक्दागामी, अपपात्तिकि या 
अनागामी ओर अहत्‌ । वैदिक परम्परामे महि पततजलिने योगदर्शने चित्तकी रच मूमिकाओका निरूपण 
किया है| बे इस प्रकार है-क्षिप्त, मूढ, विर्षिष्त, एकाग्र गौर निश्द्र । वहो !काग्रके वितरकामुगत, धिचारा- 
नुगत, आनन्दानुगत जौर भस्मितानुगत चार भेदोका वर्णन हँ । निष्कं पदचात्‌ कैवल्य या मोक्षकी उपलच्धि 
हो जाती है । ““योगवाणिष्ठ'” मे चित्तकी चौदह भमिकाएं बताई गई है । आजीवक मम्पदायमे भार पेडियो- 
के शपे उनका उल्छेख किया गया हं, जिनमसे तीन अविकायकी तथा पाच विकासकी अवस्थाकी द्योतक 
है । उनके नाम है--मन्दा, त्विडडा, पदवीमसा, उजगत, सेख, समभण, जिन भौर पन्न । जंन-परम्परामे मुख्य 
रूपसे जानधाराका महत्व है---क्योकिं सत्यके माक्षात्कार हेतु उमकी सर्वततोमलेन उपयोगिता हं । जिनागम- 
परम्परामे ज्ञानको केन्द्रमे स्थान दियाह। नत एक ओर जान मत्यकी मान्यतामे सयुक्त ह मीर दूसरी 
भोर सप्यकी मूक प्रवृत्तिसे सम्बद्ध ह । इसे ही आभममे सम्यकदर्गन-ज्ान-चारिने रूप रलनत्रय कहा गया है । 
दराल, ज्ञान मौर चारित्रकी साधनामे विवेककी जागृति आवक्यक ह । आत्मानुमूतिमे लकर स्वसवे्य निवि- 
कल्पक ज्ञानको सतत धारा किम प्रकार केवलज्ञानकी स्थितिको उपलन्व करा देती ई-- यहो सक्ेपमे जैन 
श्रमण--सन्तोकी उपरु्धि-कथा ह । दण ही गणित तथा तर्को भाषामे लिनागममे भावोकी चौदह 
भवस्थाभोके आधार पर चौदह गुणस्थानोकं रूपमे विशद एव सूक्ष्म विवेचित किया ह जो जैन र््ाणतके 
जाधार पर ही भटी-माति समज्ञा जा सकेता ह । इन सबका साराश यही है कि चित्तके पणं निरोध होते ही 
साधक एक एसी स्थितिमे पटच जाता ह जहा साधन, साध्य मौर साधकमे कोई मेद नही रह जाता ¦ हस 
स्थितिमें घ्यानकी सिद्धिकं बल पर योगी अष्टकर्मं रूम मायाका उच्छेद कर अद्वितीय परमद्रह्मको उयलस्ध 
हौ जाता है जो स्वानुभूति रूप परमानन्द स्वरूप ह । एक बार परमपदको प्राप्तं करने पात फिर यह 
कभी मासि लित नहौ होता गौर न॒दे कभी भवतार हौ केना पडता ह । अपनी शुद्धात्मपरिणतिको 
उपलग्ध इजा श्रमण योगी स्वानुभूति रूप परमानन्द दशाम अनन्त काल तक्‌ निमस्जित रहता है । अतव 
भमण-सन्तोकौ साघनाका उदेश्य शुद्वात्म तत्त्व लप॒परणनन्दको स्थितिक्ो उपलन्ध होना कहा जाता ह । 
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उनके किए परमन्रह्म ही एक उपादैय होता है, शुङ्धासमतस्वरूष पंरसब्रह्मके सिवाय सब हेय है ! इसलिये 
ठपादेयताकी अपेक्षा परमब्रह्म अद्वितीय है । शक्ति रूपते ुद्धात्मस्वरूप जीव ग्रौर अनन्त श्रुडार्साोके समहं 
कूपं परत्रह्ममे अक्ष -अक्षी सम्बन्ध है । परश्रहमको उपलन्ष होते ही तरे जीबन्भुक्तं हौ जति है, उनमें भौर 
परब्रह्ममे कोई अन्तर बही रहता है । यही इस साधनाका च्ररम लक्ष्य हई । 


सन्तोकी अविच्छिन्न परम्परा 


सक्ेपमे, जेन श्रमण-सन्तोकी परम्परा आत्मवावी तप-त्यागकी भनाद्नन्त प्रवहमान वहु धारां ह 
जो अतीत, अनागत ओौर वतमानका मी अतिक्रान्सकर सतत त्र॑कालिक विद्यमान है । भारतीय सन्तोकी 
साधना-पद्धतिमे व्याग्रका उच्चतम आदर्श, हिसाका रृष्ष्मतम पालन, ग्यक्तित्वका एूर्णतम विकाम तथा 
संयम एव तपकी पराकाष्ठा पाई जाती हं । सधनाकी शुद्धता वथा कलठोरताके कारण शटी शताग्दीके 
पश्चात्‌ भलेही इसके अनुयायिगोकी सक्या कम हो गई हो, किन्तु आज भी इसकी गौरव-गरिमा किसी भी 
प्रकार क्षीण नही हुई । केवरु इस देशमें ही नही, देशान्तरोमे भी भन सन्तोके विहार करनेके उल्लेख 
मिलते है । पालि-ग्रन्थ "'महावनक्ञ'के अनुसार रू कामें ईस्वीपूर्व चौधी शताब्दीमे नि््रन्य साधु विद्यमान चे । 
मिहलनरेग पाण्डुकामयनें अनुरुदपुरमे जंनमन्दिरका निर्माण कराया था । तीर्थंकर महाबीरके सम्बन्धमें कहा 
गया ह किं उन्होने धर्म-प्रचार करते हुः बृ कार्थक, वाह्लीकं, यवन, गान्धार, क्वाथतोय, समुद्रवर्ती देशो 
ण्व उत्तर द्विश्लाके ताण, काणं वे प्रच्छाल आदि देकश्लोमें विहार किया था । यह पक इतिहासप्रसिद्ध घटनां 
मानी जाती ह कि सिकन्दर महानृके साथ दिगम्बर मुनिं कल्याणि एव एक अन्य दिगम्बर सन्तने यूनानके 
क्वि विहार क्रिया था । यृनानी लेखकोके कथनमे वेक्टरिया भौर ॒दथोपिया देशोमे श्रमणोके विहारका पता 
चता है । मिश्रमें दिगम्बर मूतियोका निर्माण हुभा था ) वर्हाकी कुमारी मेन्टमरी मार्थिकाके भेषमे रहती 
थी२ । भृगुकच्छके श्रमणाचा्यने एयेन्समें पटंवकर अहिसाधर्मका प्रचार क्रिया था । हुएनर्सागके वर्णनसे स्पष्ट 
रूपसे ज्ञात होता है किं मातवी शताब्दी तक दिगम्बर भूनि अफमानिस्तानमें जैनधर्मका प्रचार करते रहे 
है । जीऽफफ० मूरका कथन है कि सकी जन्म दातीके पूर्वं ईराक्‌, शाम भौर फिलिस्तीनमे जैन मुनि 
आर बौद्धे भिक्षु संकडोकी मल्यामे चारो ओर फलकर अहिसाका प्रचार करते थे । पदिचिमी एशिया, भिन्न, 
यूनान ओर हथोपियाके पहाडो व जगलोमे उन दिनों अभमणित भारतीय साधु रहते थे । वे अपने आष्या- 
त्मिक ज्ञान जौर त्यागके जिए प्रसि ये जो वस्त्रं तक नही पहनते थे" । मेजर जनरर जे° जी° आर० 
फर्लागने भौ अपनी लवोजमें बताया है कि ओकसियना केस्पिया एवं बल्व तथा समरकंन्दके नगरोमें जैनधर्मके 
कैन्द्र पाए गए है, जहसि अहिसाधर्मका प्रचार एव प्रसार हौता था^। वर्तमानम भी मुनि सुशीलकुमार 
तया भटटारक चारुकीतिके समान सन्त इसे जीवित रखे हुए है । 


बिगत तीन सहस्र वषंमि जैनधर्मका ओ प्रचार व प्रसार हृभा, उसमें वै्योसे भौ अतिक ब्राहर्णो 
तथा क्षत्रियोका योगदनि रहा ह । भगवान महावीरके पटृषर शिष्योमिं ग्यारह गणधर थे जो सभी ब्राहमण 


आचाय जिनसे हरिवशपुराण, ३,३-७ 

ढा° कामताप्रसाद जन॒ दिगम्बरत्वं ओर दिगम्बरे मुनि, द्वितीय सस्करण, पृ ° २४३ 
ठाकुरप्रसाद शर्मा हृएनसागका भारतश्रमण, दण्डियन प्रेस, प्रयाग, १९२९, पु° ३७ 
हुकमचन्द अभितन्दन प्रनम्य, पु० ३७४ 

५ सान्स आव कम्पेरेरिव रिलीजन्स, इश्दरोडवदान, १९९७, पु० ८ 
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थे । जंनघर्मकौ परस्यरकि प्रवर्तक जिन चौदीम तौयंकरतोका वर्णन मिलता है, उससे निशित है कि सभी 
ती्ंकर क्षतिय ये । केवल तीर्थकर ही नही, सभस्त श्षमाका पुरुष क्षत्रिय कटे आते है । प्रत्येक कल्यकालमे 
तिरेसठ क्षराकाके पुरुष होते है । हसी प्रकार जैनधर्मके परिपालकं अनेक चक्रवर्ती महाराजा हुए । जहा 
बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजामोने हस देशकी अखण्डताको स्थापित कर श्ान्तिकी दुन्दुभि बजा थी, वही 
महाराजा बिम्बिसार (श्रेणिक ), सश्राट्‌ चन्द्रगुप्त, पगधनरव सम्प्रति, ककिगनरेश सखारनेल, महाराजा 
आषादसेन, अविनीत गग, दधिनीत गश, गनरेशं भारि, वीरमार्तण्ड चामुण्डराय, महारानी कुन्दन्बे, 
सन्नार्‌ ममोघवषं प्रथम, कोनृ्त्‌ ग नोल, साहसतुग, त्रँरोनयमत्ल, आहवमल्ल, बोप्पदेव कदम्ब, भेनापति 
गगराज, महारानी भीमदेवी, दण्डनायक बोप्प ओर राजा सृहेल आदिने भी हस धर्मका भ्रचार व प्रसार 
किया है| पांचवी-छटी शताब्दीफे अनेक कंदम्बवश्षी राजा जनधर्मके अनुयायी ये । राष्टृकूट-कालमे 
राज्याश्रयके कारण हत धर्मका व्यापक प्रचार व प्रसार था । अनेक ब्राह्मण विद्धान्‌ जैनद्शंनकी विगेषताभोसे 
अकृष्ट होकर जैनधर्मावलम्बी हुए ! मलस धके अनुयायी ब्रह्ममेन बहुत बडे विद्वान्‌ तथा तपस्वी थे। 
'मन्मतिसूत्त' तथा 'द्वातिशिकामो' के रचयिता सिद्धसेन ब्राह्मणकृलमे -उत्यन्न हृए थे जो आगे चलकर प्रसिद्ध 
जनाचायं हुए । वत्सगोत्री ब्रह्मशिवने सम्पूर्णं भारतीय द्शनोका तु लनात्मक अध्ययन कर्‌ (समयपरीक्षा 
ग्रन्थक रचना को जो बारहवी शताब्दोकौ रचना हं । भारद्वाज मोत्रीय आचण्ण "वद्धमानपुराणके रचयित 
बारहवी शताब्दीके कति थ । दसवी शतान्दीके अपभरशके प्रनिद्ध कवि भ्रवलका जन्म भी विप्रकुरमे हना 
था । कृतीर्थं ओर कुधर्मसे चित्त विरक्त होनेपर उन्होने जंनयमका आश्रय छया जोर 'हरिवक्शपुराण' की 
स्वना की । दिमम्बर परम्पराके प्रसिद्ध आचार्यं कर्नाटकदेसीय पृज्यपादका जन्म भी प्राह्मणकृलमें हुमा धा । 
हस प्रकारसे अनेके विप्र साधकोने वस्तु -स्वरूपका ज्ञान कर जनं साधना-पद्तिको अगीकार किया धा। 


~ १३४ ~ 





वल्या्थंकी दिगम्बर ठीकाभमि 
आगम ओर निेन्थताकी चचा 


दरसुख भारवणिया 
खा° दण भारतीय विद्ामन्दिर, अहमदाबाद 


तत्वा्धसूत्र एेसा ग्रन्थ है जो प्राचीन ह ओर उसकी टीकाएं कालक्रमसे लिली गई ह । अतएव इस 
कालक्रममें आगम ओौर निर््रन्धताकी शारणाभोमें किस प्रकार परिवर्तन हुआ तथा इस आधार पर श्वेताम्बर 
दिगम्बर तभेद किस प्रकार उत्तरोत्तर बहता गया, सके जाननेके छ्यि ये टीकाये उत्तम साषन है । यहाँ 
तत्तवा्थकीं पूज्यपादमे लेकर श्रुतसागर तककी दिगम्बर-टीकाजोके आधारसे इस प्रष्नकी चर्वाकी जाती है 
जिसने जैनागमोके प्रामाण्यं जौर उनके विच्छरदके प्रदनेके विषयमे प्रकोण मिलेगा ओरे श्वेताम्बर-दहिगम्बर्‌- 
सम्प्रदायके विषयमे अन्य जनंकारी भी मिलेगी । ग्रह सामग्री एकत्र करना हल्य जरूरी हि किं अब तक 
ष्वेताम्बर-दिगम्ब र-सम्परदायका पूरा इतिहास हमारे समक्ष आया नही हं । 

यहा मने एकादहाजिने (९-११) ओर एने अन्य सूत्रीकी व्याश्याफी चर्थाहीकी है। इस लेखक 
उरेशष्य सीमित हं । अतएव सम्पूर्णं सामशो देना मभिप्रेतत नही । केवट साधक शूषसे दोनो सम्प्रदायोके दीचकी 
खाई किंस तरह बही ह, यह दिखाना अभिप्रेत है । केवलि कवलाहार यदि न भना जाय, तो तदनसार न्य 
मान्यताको भी सोधितं करना पडता ह । उमी कोटिर्मे एकादश जिने जंमे सूत्र अति है । इन सब मतमेदकी 
चर्चा अन्य विहनोने भौ की ह, अतएव उमे यहाँ दोहराना अभिप्रेते नही हं । 

तत्वार्थसूत्र १२० मे श्रुत मतिपुवं द्य नेकद्राद्मेदभ-इतना ही कहा था । इससे स्पष्ट है कि 
तत्वार्थसूत्रकारको आगसके मूल दो मेद--अग नौर्‌ अगबाह्य मान्य थे । अके बारह ओर बाह्यके अनेकं 
भेद समत थे । स्पष्ट है कि उमास्वाति (भी) तकं अगमकी यह स्थिति थी ओर उनके समय तकं आगमके 
अस्तितत्वकी या प्रामाण्यके विषयमे कोई मतभेदकी सुचना हमे प्राप्त नही होती । उमास्वाति दिगम्बर होया 
श्वेताम्बर, यह विवादका विषय हो सकता है किन्तु उनका तस्थायंसूत्र उभमयमान्य प्रमाण ग्रन्थहै, यह तो 
निर्वित है । यही कारण ई किं दोनो परम्पराजीने हचपर टीकायें लिली है गौर जहां परम्परा भेदसे भार्म 
हुमा, वहाँ टीकाकारोने अपने मनकी पुष्टि करलेका प्रयतत भी किया ई । टीकाकारोमे मतमेद हो सकता है 
किन्तु एक बात ध्यान देने योग्य है कि उक्त आगम--विषयक सूत्रकी भ्या श्यामे कोई मतमेद नही ह । इससे 
हता तो सिद्ध होता ही है कि आगमके भग-अगबाह्य भेद ओर उसके सूत्र सूचित उपभेदके विषयमे दोनो 
परभ्पराएं एकमत है । 

तत््यार्थकी भाष्यटीकाके स्वौपन्ञ होनेमे विवाद ह, फिर भी अनेक विद्वान्‌ उमे सर्वार्थिसिदिमे प्राचीनं 
मानते है । उसमे अगबाह्ोकी गिनती है । सामायिकं, चतु विशपिस्तव, वदन, प्रतिक्रमण, कायब्युत्सरम, 
प्रत्याख्यान, दशव॑कालिक, उत्तराध्याया , दशा , कंल्पनव्यवहारो, निशीथ, ऋषिभाषितानि भौर अन्तमे एष 
मादि लिशषाहैतो अन्य भी कुष्ठ थे, यह फलित होता हं । अगप्रटिष्ट मँ आचारको लेकर दृष्टिवाद तक 
ारह अभ भिना है । उसमे दष्टिवादके विच्छेदकी कोद सुचना नही है। यहे मी स्पष्टीकरण हैक 
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मष्टवानृने जो प्रक्दम दिया, उसको भाषार बनाकर गणधरोने अरगोको रचना को । अमबाह्यकी रचो 
नणधरके वादके जाव्रोवेति की । 

सर्वार्थसिद्धि बारह भंग नामत. गिनाये ह ओौर अगवाह्यमे ददर्वकालिके भौर उत राध्ययतके 
मामत गिनाकर आवि कह दिया ह । वरहा दष्टिबादके पाज भेद नमत गिनाकरर ूर्वतीके बीवहों मेदोको 
नामत भिनाया ् । बक्ताके विषयमे वही बात कही है जो भाष्यमें निर्दिष्ट है भौर विशेषे अगके प्रामाष्यक्ी 
धूचसा दी है--- तत्‌ प्रमाण, तत्मामाग्यात्‌" गौर दयवैकालिक दिके भीं प्रामाण्यको, ' तत्‌ प्रमाणमर्धतस्तदे- 
वेदमिति क्षीरार्णव घटगृहीतमिव' बताया है । इससे स्पष्ट है कि दशवैकालिकं आदिक भी प्रामाण्य 
पुज्यपादको माम्य है । आचार्यं धूर्यपादने आगमविच्छेदकी कोई चर्वा नही की । 

लेकिन आगमोमे प्रतिपादित विषरयोक्षो लेकर परम्परा भेद हो गमा था, यह आचार्यपुज्यपादके 
लिभ्न कथमते स्पष्ट होता है '“कवन्ास्यवहारजीविन केवकिन , इत्येवमादिवचन केवलिनामवणंवाद । 
मासभक्षणाद्यनकयाभिधमि श्रुतावर्णवाद *" । ६-१३ । 

स्पष्ट है कि इवेताम्बरोकी भआागमवाचनामें केवलीके केवराहागका प्रतिपादन ह । उसे केवीका 
अवर्णेलाद पुज्यपादने बताया टै गौर श्वेताम्बरोकी आगमवाचनामे मानाश्नकी भपवादिक सम्मति दी गं 
हे, उसे भी श्रुतविर्णवाद आचार्यने माना । इस प्रकार्‌ हमे आममवाचनाके विषयमे मतभेद होनेकी सुचना 
तो पूज्यपादने दी है किन्तु दशवंकाङ्कि आदि या आचाराग आदिके विच्छेदकी कोर सूचना नही दी । 
स्पष्ट है कि वाचनामें मतभेदक्षा प्रारम्भ है, किन्तु उस मतभेदके कारण आगमको विच्छिन्न मानना अमी 
दुरू नही हुभा है) 

परिग्रहके कारण पुलाक आदि विरतोकी निग्रन्थ मानता पा नही, इस प्रहनके विषमरमे भी पूज्यपाद 
स्पष्ट है--'त एतं पापि निर्न्था चारित्रपरिणामस्य प्रकषप्रिकर्षभेदे सत्यपि नैगममग्रहादिनयपेक्षया 
स्वपि ते निर्भ्र्था हत्युच्यन्ने '” (९-४६) । स्यष्ट है फिं आधुनिकं कालम शवेनाम्बर साधुको ्रवक-उपामक 
कोटिमे जो रखा जाता है, वसा मत पूज्यपादका नहो धा । यहं परिस्थिति बादमे घटित हई दै । इनकी 
प्रतीति हमे तत्वार्थके अभ्रिम्‌ सूत्र (९-४७) की सर्वा्थसिद्धिसे भी होती है। वहाँ पाक मौर व्रकृशकी 
सामायिक आौर छेदोपस्थ्पन चारित्रे पुज्यपादने माष्यकी सरह ही माना द मौर पुज्यपादने भाष्यके ममान 
ही "भावरिग भरतीत्य सवं पच निर्ग्रन्था लिमिनो मवन्ति, द्रग्यङिस प्रतीत्य भाज्या ।'' (*-४७) यह 
स्वीकार करके परिग्रहधारीको मी भाविगीक्रमण निर््रथतोमानाही हं। स्पष्टह कि जमी यह मतभेद 
तीव्र नही हुआ जिससे दो सम्प्रदाय स्पष्टलूपसे भिन्न ही माने जावे । 

भाचा्यं अकलकने अआचारागर आदि बारह अगोके क्या विषय है, इसका विस्तृत वणन किया हे । 
उसे पढ़कर यह लगता हं किं उनके सम्मुख ओ जागम थे, उनकी वाचनामे आज उपरुन्ध श्वेताम्बर आगमोकी 
वाचनाते परयप्ति मात्रामे मेद है । उससे यही कल्पना हो सकती है कि आगमोकी सुरक्षाका ओर नई नई 
रवना कृरमैका जिस प्रकारे श्वेताम्बर परम्भरामे प्रयत्न हृभा, नैसे करट ओर भी प्रयत्न हण होगे । णक यहं 
मी कल्पनाकी जा सक्ती है क्रि जिस प्रकार आततुनिक कामें अनुपङभ्य दृष्टिवादके विषयोकी चर्चा 
परम्परसे मा तत्तत्‌ देशोके नामकरणको केकर प्रतिपाद्य विषयकी चर्चा की जाती है, वसे ही भाचयं 
कलकले भी किया हौ । लेकिन एक बात ॒तिष्वित हे । अकलकने भी राजवाप्तिकमे आगमे विच्छेदकी 
कोटर सूजनानहीदीहै। 

एक ध्यान देनैक बात भाषाय भकलकने कही है । यह अगबाह्यके कालिक-उत्कालिक भेदकौ है । 
एसे ही मेद धवेताम्भर-परम्परामे मी प्रसिङ्‌ है भौर नदो भादि सूग्रोमे उत्लिसित दै । सर्वार्थं सिद्धिमे इन 
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भैोका कोई उस्लेख मही, अतएव हो सकत है कि मह मिसाजेन पूजपवाद भौर वकलकके बौचकि कामे 
हमा हो । श्वेताम्मररोमिं मी अगबाह्यके ये मेद प्राचीन अआगरमोमं विशार नहीं देते । संदी (९२९४), 
अमुयोग (४) भौर पाक्षिक सूत्रे ये भेद किये गये है । इससे भी फलित होता है॑कि अगबाह्छके मे मेद 
उमास्वामि तक तो विोषरूपसे प्रसिद नहीं षे! सभव यहह कि समिायिक आादिको भिला्कर जब तक 
स्वतंश्र एक आवश्यक सूत्र माना नही गया, तब तक ये मेद भी प्रसिदिको प्राप्त नही हए । यही कारण है 
कि तत्दार्थभाष्यमे सामायिक आदि स्वतश भ्रन्थ माने गये है भौर हसी परम्पराका अनुसरण दिगम्बर-मान्य 
धवा आदिमे भी देखा जता ह । स्पष्ट है डि अनुयोश्ठारकी रवनाके पूरव ही कमी ये कालिक-उत्कालिक 
भेद प्रसिद् हए ओौर उन्हे सर्वप्रथम दिगम्बर परप्परामे अकरूकने अपनाया है । 


भगबाद्यमें भचार्य अकलकने "तद्भेदा उत्तराध्ययनादयोऽनेकधा' कहकर चर्व समाप्त किया है । 
स्पष्ट है कि उनके सम्भुख अगबाह्ममे उत्तराध्ययनका विदोष महत्व हं । अग-भगवाष्यके विच्छेदको भी 
कोई अर्वा अकलकने तही की । इससे यह परिणाम तो निकर ही सक्ता किं उल बागर्मोकी कोई 
वा्चनाको वे विद्यमान मानते धे चाह वह वाचना माज उपरन्ध ऽ्वेताम्बर वाचनसि भिन्नहीक्योनहो। 
सर्वथा भिन्त होनेकी सम्भावना भौ कम ही है । अधिका समान हो, तो कोई आचर्य नही । 


पज्यपादने केवलि आदिके अवर्णवादकी जो चर्चा की है, उससे बादकी मू मिका भवाय अकलकमे 
देवी जाती ह । रेमा प्रतीत होता है कि जैन आगमके भाष्यापि टीका श्रन्थ पूज्य्पादके समक्ष नही भये 
किन्तु अ्कलकने देख है । यही कारण है कि उन्होने अवर्णबादकौी चचमि कु नई बाते मी जोड है । तत्वार्थ 
सूत्रकी (६-१३) व्याख्यामे आचार्य अकलक कहते ह, ""पिष्डाभ्यवहारजीविन केवलदेशा निहरणा भलातरू- 
पात्रपरिग्रहा कालभेदवृचज्ञानदर्णने केवलिन इत्यादिवचन केविष्ववर्गवाद ।'' सर्वार्थसिदधिमे तो केवलाः 
हारका निदेश कर आदि पद दे दिया था, तब यहाँ वस्व, पर भौर जनदर्शनके कमिकं उपयोशको देकर 
आदि वचन दिया है । स्पष्ट ह फि अब वस्त्र ओौर पात्रको लेकर जो विवाद दिगम्बर-द्वेताम्बरोमि हुमा है, 
वह मी निर्देशयोग्य माना गया ओर निर्युक्ति ओर भाष्यमे शचानदश्ंनके क्रमिकं उपयोगकी जो सिद्धसेनके 
विरोधमे चर्वा ह, बह भी उल्लेख योग्य हो गई । अब दोनो सम्प्रदायोका मभेद उमर भाया है--रेसा कषा 
जा सकता है । इसी प्रकार श्रुतावर्णेवाद प्रसम्मे भी अन्य बातें निर्देश योग्य हो गई "'मासमत्स्य भक्षण मधु- 
सुरापान बेदनादितमेथुनोपसेवारात्रिभोजनमित्येवमादि ।“ स्पष्ट है कि ये आक्षेप भाष्यको केकर ही भर्थात्‌ 
श्वेताम्बरो द्वारा मृख्की जो भ्याख्या की जाने लगी, उसमे असमति बढती गह । 


सके अवर्णवादको पढकर वह अव्णबाद जैतोके दवारा ही किरा गया हो, एेसा सर्वाथंसिदधिसे फक्त 
नही होता । सर्वा्थसिद्धिमे छिखा है, "'शु्रत्वाुचित्वाद्या विर्भाविन,"" इससे यह्‌ आक्षेप अजैनो द्वारा ही किया 
जा सकता ई, यहु स्पष्ट हे । किन्तु आयायं अकलकने जो यह्‌ रल्खा, "ते श्रमणा शद्रा अस्नानमला- 
दिर्धागा मशुषयो दिगम्बरा निरपत्रपा " उससे स्पष्ट होता ह कि यह आक्षेप करनेमे स्वेताम्बर भी शामिल 
है । प्रतीत होता है कि दोनो सम्प्रदायोकी खाई उत्त रोत्तर बढती जा रही है । फिर भी, इतना ती स्वीकार 
करना ही होगा किं समग्र भाषसे भागपविच्छेद था उसके शप्रामाण्यकी चर्चा लकलकने की नही की । इससे 
तना तो कहा जां सकता है फि मरु मागमोको लेकर अमी विवाद खडा नही हुमा होगा । 


पुलाकादिके विषयमे ८ न्यपादने (९-४६) उनको श्रावक नही माना जा सकता, निर््न्य ही वे के 
ज्ये, यह स्पष्ट किया था अौर कहा था, “गृणमेदादन्योन्यविशेषेऽपि मैगमादिनयव्यापारात्‌ सर्वेपि हि 
मनन्ति", किन्तु आचार्यं भकलकने इस चर्व को भौर स्पष्ट क्रिमा किं 2 गुणहीन ह, मतएवु निष्वयनयमे 
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लिररन्थ सही ह किन्तु संरहविनयसे है, यथपि निश्चयनयपेक्षया गुणहीनेषु न वतत तथापिं सप्रहव्यवहारनय- 
यिवदागक्षातु सककविदोषस ग्रहो भवति ।'' जिस ्रन्यकी टीका अकलक कर रहै है, उसके बिरुढ तौ वेज 
नही सकते चे, अतएव निर्ध कहनेमे उन्दं कोई बाधा नही किन्तु स्पष्ट कियाकिये नाममा त्रके निर्ग्रथ 
है) उनमें निर््न्यके गुण नही । सर्वाथसिद्धिमे गुणका तारतम्य मात्र पाकादिको निर्भरन्ध माना जबकि 
यहाँ केवर नाममोत्रसे माना है जौर भम्बर नि्न्थके दाह्य ल्पको भी लेकर उम्हं श्रर्वक सब्दवाच्य नही 
माना जा सकता, यह भी अकलकने कहा र, "यदि भगनव्रतेऽपि नि्रम्थराब्दो वतते, श्रावकेपि स्यादिति अतिः 
परसग । नैष दोष । कृत ? रूपाभावान्‌ निप्रन्यल्पाम वात्‌, निर््न्थरूपमत्र न प्रमाण, नच श्रावके तदस्ति, 


इति नातिप्रसग । ` 

यहाँ एक बात भौर ध्यान देना जरूरी ह । पज्यपादने मात्र इतना ही कहा था कि पृलाकादि व्रतोका 
पालने धर्णरूपसे नही करते । इमी भधारपर भकर कने भी पुज्यपादका अनुसरण ही किया है । 

आचार्य विदयानन्दने ठस्वा्दलोकवात्िकमे भी आगमके अग-अगबाह्यक़ प्रामाण्य स्वीकृत क्या ह 
(१२०-४) भौर “सत्य श्रुत सुनिर्णीतास भवाद्‌बाधकत्वत । "” (९२०-६५) इस अनुमानसे भी प्रामिण्य 
सिद्ध क्रिया ई ओर अन्ते कहा 

्रोक्तभेदभ्रमेद तच्छरतमेव हि तदृदृढम्‌ । 

प्रापाण्यमात्मसात्कूर्यादिति नर्चितयात्र किम्‌ ।। १२० ८ ॥। 
तस्वा्थके उक्त दिगम्बर टीकाकारोके मतसे आगमके आचारादि अग्रप्रविष्ट ओर दशवैकालिक भादि 
भगवाह्यका प्रमाप्य ह, इतना तो मिद होता ही है ओर इन टौकाकारोनि आगमविच्ेदकी कोई चर्वा मी 
नही की । दससे यह भी सिद्ध होता है किं ने अपने काल तक उनके अस्तित्वके विषयमे भी मदिग्ध नही 
धे । अर्थात्‌ ही जिनग्रन्थोको वे नामत स्वीकार करते है । उनका अस्तित्व भी उनके काल तक निरिवत 
रूपसे था ही, विच्छेदका प्रन ही नही उस्ता। 

आचार्यं वि्ानन्दकी पुाकादिकी चचमि स्पष्ट करूपसे वस्त्रादिकी चचनि स्थान पाया हं । वहां 
मूर्छा मौर ब्राह्म बस्तुग्रहणके कार्यकारण्की वर्वाभी हं भौर नि््रन्थका बाह्यरूप यथाजात ही हौ मक्ता 
है । अतएव वस्छरधारी यर्थ नही कहे जा सकते । पुराकादिको ग्यवहारसे ओर निकष्चयसे भी निग्रन्थ कट्‌ 
सक्ते है किन्तु वस्तधारीको नही, यह स्पष्टीकरण रेवेताम्बर-दिगम्बरके सम्प्रदायभेदका स्पष्ट रूपमे व्यक्त 
करता ह्‌ । उन्होने कहा ह 

पुलाकाद्या मता पच निर्ग्रन्था व्यवहारत निद्चयाच्चापि नैर््रन्थ्य सामान्य्याविरोधत । वस्त्रादि- 
ग्रन्थसंपन्ना ततोऽन्ये नेति गम्यते--तन्वाथलोक ९-४६, १ । 

'.रल्नत्रयोपेत श्वमणगणं सघ '' (६-१३) यह व्यस्या सघकी पूज्यमादने की थी । अकलकने भी 
यही भ्याशष्या मानी हँ । माथ ही, दिगम्बर मुनि अकेले मी विचरण करते हँ, इस दष्टिसे समाधान मी किया 
है कि ण्कं व्यक्तिकाभी सघ हो सकतारहै। इमके लि आतर भगवती आराधना (गा० ७१४) हे। 
विद्यानद भी यही कहते ह । किन्तु श्रृतसागरने सघकी जो व्याष्या की है, वह है, सभ्य्र्योनज्ानवारित्र- 
पात्राणा श्रमणाना, परमदिगम्नराणा गण समूह सव उच्यते ।' (६-१३) स्यष्टहै कि रवेताम्बर मुनियोके 
सपृदायको मघ नही कहा जा सकेता । केवलिकं अवर्णवाश्के विषयमे श्रतसागरने लिना है, "'कैवलिनं 
किर केवलज्ञानिमं कवनताहारजीनिन , तेष च रोगो मवति, उपसर्गक्व सजायते, नग्ना भवन्त्येव पर 
वस्व्राभरणमण्डिता दृश्यन्ते ।'" द्रत्यादि ६-१३ । समे इनकी श्वेताम्बर क्षास्वरकी विरोष जानकारी प्रग 


होती ह । 
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तके अवर्णवादके विषयमे भ्रुतसागरने छ्िखा ह--सासभक्षणं, मपां, मातृ्थस्रादिमैभुन 
जलगालने महापपभित्यादि'' ६-१३ । इसमे मातु्मथुन भौर अरूगालनमे महापापकी जो बात लिली है, 
उसके मुलक्षी तलादा करना जरूरी है । बहनके साय मेथुनकी भात समगत युगङिक चर्या लेकर ह अौैर 
एेसी चर्वकिा निदंश जिनसेन आदिके दिगम्बर पुराणोमे वणित नही है। श्वेताम्बर आयमो भौर 
पुराणोमे है । 

वस्त्रक विषयमे भगवती आरधनाके अनु साग अपवाद मानकर भी श्रुतसागरने इ्वेताभ््ररोक 
विषयमे यह लिला हं, "अमुमेवाधार गृहीत्वा जैनाभासा केवित्‌ मचेलत्व मुनीना स्थापयन्ति तन्मिष्या, 
साक्षान्भोक्षकारण निर्ग्रन्थलिगमितिवचनात्‌ । अपवादवग्याख्यान तु उपकरणकलोखपिक्षथा कतन्यम्‌ ' 
(६-४९) । स्यष्ट है कि अब श्वेताम्बर जैन नही किन्तु जैनाभासकोटिमें भगिने जाने रगे थे। यहाँ इस 
प्रश्न पर भी विचार करना जरूरीहै किं पूज्यपादसे लेकर श्रततागर तक क्सीने भी आगेमविच्छेदकी 
चर्वा क्यो नही की ? मेरे विचारसे इसका कारण यह हो सकता है कि इन समभीने यहु चर्चातोक्ीहीह कि 
आगम अनादि निधन ह । श्वेतम्वबिर भी इसे मानते ही ह । जब अनादि निधनका समथन कियाओौर 
तस्तत्ममयमे पुन पन अगमोका आविर्भाव स्वीकृतं किया, तत्र आगभके विच्छेदकौ चर्वा अप्रासमिकही 
होगी । यह दिगम्बर -परपरामे, आगम विच्छिन्न हए, रसा न कहकर आगमघर्‌ नही रहे, एसी भाव नाको 
बल दिया ह । अतएव आगम विच्छेदकी चर्चा पूज्यपादादि अवचार्योने उठाई नहो, यह सभव न । नदीनूणिमं 
हम देस्वते हँ कि व्हा इस विषयमे दो मत है--णक ई, दुष्कालके कारण आगम विप्रनष्ट हण भार दुसरा है-- 
अगमकं अनुयोगपर विनष्ट हु । दिगम्बर प्रन्याम श्रुतावतारकी चैचमि आगमधरोक्ती बात कही जाती 
है--यह प्रमाण ह कि उनके मतमे अआगमधघरका विच्छेद मान्य हो, त कि आगमोका । अताव पृज्यपादादि 
आचाय आगम विच्छेदकौ चर्चा न करे, यह्‌ स्वाभाविक हं । 
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क्षमयसारके भाष्य आत्मश्यातिक्ी सुदित प्रतियोमिं 
एकः महखपृणं पाठम एकरूपताको आवश्यकता 
पण्डित माणिकचन्द्र चवरे, का ता 


आवार्य कुन्दकरन्दके समयप्रामृत परमागमके अद्भूत भाष्यकार भवायश्नी अमृतचन्द्रके भात्म- 
हयाति भाष्ये गाथा सप्तक क्रमाकं ३९ का ३५५ जो भाष्य भुद्रित नाना प्रतियोमे प्रकाशित हुआ हे, वह 
छिपिकारोके प्रमादसे अन्धान्य रूपमे प्रकाहित हृ है । उस पाठम एकं धारा नही रह पयी । भाः 
अमृतजन्द्र भाववाही समर्पक रचना तथा शब्दरचनाके लिये पूणं ममथं वप्रमु भौर भाषाप्रमु रचनाकार हं । 
कही भी रजनामे शिथिलता या यद्वातदा प्रवृत्ति नही हं । विकल्पके लिये गु जाया ही नही हं । इनका एक- 
एकं दाम्दं नेषा तुका है । पदप्रयोगही नही, शब्दप्रयोग, शब्दोमे अक्षर-प्रयोग तकं सूत्रचनाकी तरह यथा- 
स्थानं भौचित्यपूर्ण ही है । 

भाष्यका निम्नलिखित एक अश्च है जिस पाठमे सुधार होकर भविष्यके प्रकाणनोम एकं वारां भीर 
एकरूपता होना नितान्त आव्यक है । आशा है विज्ञ प्रशस्त अध्यवसायौ गौर पण्डितशण योभ्य निर्णय करेगे । 

बमभ्वर्ईकी रायचन्यर जैन शास्त्रमालति प्रकाशितं गौर महेन्द्रप्रिटसं, सराफ (जबलपुर) द्वारा मुद्रितं 
प्रतिमे पृष्ठ ४३७ पर वह्‌ पाठ निम्न प्रकार हँ 


"यथा च स॒ एव ित्यी चिकीरषृहचेष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मक कर्मं करोति, दु खलक्षणमात्म- 
परिणामात्मक चेष्टानुरूप कर्मफल भक्तं च, एकंद्रवयत्वेन ततोऽनन्यत्वे सति तन्मयदच भवति, तत परिणाम 
परिणामिभावेनलत्रैव कर्ुकर्म-भोक्तुभोग्यभोस्यत्वनिष्वय । 

'"तथाऽत्मापि चिकीषुश्चेष्टानुरूपमत्मपरिणामान्मके कमं करोति, दु खलक्षणमात्मपरिणामात्मकं 


वेष्टानुरूप कर्मफल मुक्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोऽनन्यत्वं सति तन्मयदष्च भवति, तत॒ परिणामपरिणामि- 
भावेन तत्रव करुकमं-मोक्तृभोग्यत्बनिश्वय ।" 


अम्बईको इस प्रतिके पहले मुद्रित प्रतियोमे तथा भमन्तर प्रकाशिते प्रतियोमे यह अङ भिन्न-भिन्न 
रूपसे मुद्रित होता मया । उन सब प्रकाशनौकी तालिका पाठकोके विचारार्थं सकतग्न है । इसे पाठभेद कहके 
लि हिम्मत नही होती । यह मूलमे लिपिकारके प्रमादवश ही यह्‌ मुद्रण गलत स्पस चला आ रहा सा 
तीत होता है । विचार पूर्वक भविष्यके लिये उसमे सुघारको अतीव भआवश्यकता है । उसमे सुधार किये 
बिना अर्थम पूर्णरूपेण यथार्थता नही भा सकती । ध्यान देने योग्य पद है वेष्टारूप "“ओौर चेष्टानुरूप ॥' 

यह प्रकरण कतक सम्बन्धभे है । वहं जो कर्मं (क्रिया) करता है मौर जो जौ कर्मफल भोगता है, 
बह किस प्रकारका होता है? हसे व्यवहार दष्टि भौर परमार्थ दष्टिसे कंसा समक्षना चाहिये ? यद दसका 
दष्टन्तपूर्ष॑क पणरूपेण स्पष्टीकरण किया गया है। 

कति द्वारा किया जाने वाला कमं (क्रिया-व्यापार) जो ओ होता है, बहे चेष्टाल्प होता हैया 
चेष्टानुरूप होता है, इसका सूक्ष्म विचर्‌ पूर्वक तिर्णय होना आबरयक है । विचार करनेपर यह्‌ स्पष्ट 
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दुष्टिमे भा सक्ता है कि जो जौ क्रिया-स्यापार होता है, वह्‌ स्वय चेष्टार्प ही होताहैन किं चेष्टानुरूप । 
क्योकि क्रिया-ग्यायारसे भिस्न चेष्टा कों स्वतन्त्र बस्तु नही होती ! अत दृष्टान्त आर दाष्टन्ति दोनो 
जगह प~ 

““चेष्टाल्पमात्मपरिणामात्मक कर्मं करोति ।'' 


ठेसा ही पाठ निर्दोष प्रतीत होता है । यहाँ "चेष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मकं कर्मकरोति' यह पाठ ठीक नही 
माम होता ¦ आ० अमृतचरन्द्रकी रजनाका अध्ययन ओर प्रकरणका मनन करनेके अनन्तर सहज ही यह 
स्यारूमे आकेगा । चष्टा कोई अलग-पुथकं हो भौर क्रिया-व्यापार रूप कर्म कोई स्वतत्र हो, एेसा नही हं । 
अत ॒“चेष्टाके अनुरूप इस अर्थमे शब्द प्रयोग कोई अथं नही रखता । इस प्रकार कर्मं (क्रियाव्यापार स्प) 
का खुखासा करते समय ॒चेष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मक कर्मफल मु क्ते--फेसा पाठ होना चाहिये । 
क्योकि सुख-दुख-रूप जो जो कर्मफल होता है, वह्‌ पूर्वमे किये गये भले-बुरे (चेष्टारूप) कर्मके अनुरूप होता 
है । फल कोई चेष्टारूप नही होता । एेसी मेरी धारणा हँ । यदि माना भी जावेगा, तो कर्मके स्वरूपमे ओर 
कर्मफरके स्वरूपमे अन्तर नही रहेगा । भतत कर्मको सुनिरिचित रूपसे चेष्टारूप भौर कर्मफल्छका स्वरूप 
स्पष्ट करते ममय चेष्टानुरूप एेसा प्रयोग दृष्टान्त ओर दारष्टान्त-दोनो जगहपर करना योग्य होता । ओौर 
फेसा पाठ बम्बरई-दिल्ली तथा मेरठकी (साधं) नयी प्रतिमे मुद्धित भी है , 

ताकिकाको सूक्ष्मतसि दग्वनेमे यह सहज स्पष्ट हो जावेगा कि सृद्रित प्रतियोमे ण्करूपता नही हं । 
म आणा करता हँ किं विञ्न अष्यवसायी पण्डितण इस विषयमे अपना अभिप्राय तथा मनन प्रगट करनेका 
अनुग्रह करेगे जीर प्रकाशक सावधानी पूर्वकं गामी आवृत्तियोमे सुधार अवश्य करेगे । जिससे अथग्रहणमे 
निर्दोषता आवेगी । रसहानि तथा अर्थहानि भी नही होगी । क्या ही अच्छा होमा यदि आत्मख्याति के 
तालबद्ध-लछथब ड अद्‌ मृतय अशका भी प्राचीन शुद्ध प्रतियोके आधारते शुद्ध सस्करण हो । 
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संयहदततिके असंपहवत्तिकी ओर 
अगरचन्द नाहटा, बीकानेर 


विह्वके समस्त प्राणियोमे सानिव एक विचारशील भौर विशिष्ट प्राणी ह । मनकी विक्षेष शक्तिके 
मरा उसने नये आविष्कार किये, अनेक प्रकारके चिन्तन भौर कायो हारा विष ओौर अभृत घोला । दसीलियि 
शास्छ्रकरिने मनुष्यको ही सदमे ऊंचे भौर नीचे पदोका अधिकारी माना । फकतं वह सातवे नरक तक नीचे 
ओर ऊचेमे ऊचे मोक्ष तकको पा सकता ह । सनसिकं ओर शारीरिक शक्तिमे समय-समय पर बहुत अधिक 
उत्थान भौर पतन यानी क्रान्ति हई भौर उस विकास परम्पराका इतिहास बहत ही रोचक एव ज्ञानवर्धक ह । 


अन्य प्राणियोकी अपेश्ना सग्रह भौर असग्रहु वत्ति भी मनुष्योमे ही अधिकसे अधिक परिमाणमे पाई 
जाती है । सग्रहके साधन भौर सरक्षणमे उपाय भी सबसे ज्यादा उसीको प्राप्त एव श्चात है भौर उसीने 
स श्रहवत्तिके लाभालभिका सबसे अधिक चिन्तन व अनुमव करके असग्र वृत्ति या त्यागी ओर संब॑से अधिक 
प्रगति की है । प्रस्तुत लेवमे मानवकी इन दोनो प्रकारकी बृत्तियोके विकरासका सक्षिप्त इतिहाम जैन दुष्टि- 
कोणसे उपस्थित किया जा रहा है, क्योकि जैनधम॑मे अपरिग्रहुको मबसे अधिक महत्वका स्थान मिला ह । 
जैनं तीर्थकरो सादिन स्याभको उच्वतममूमिकाका सपं किया मौर प्रत्येकं जैनीके लिये परिग्रहुका परिमाण 
तथा इच्छा च मृच्छीका सकोच आबद्यक माना गयार। हिसा आदिकी तरह ही परिग्रहको पाप भौर 
भपरिग्रहको धर्म माना गया । 


कोई भी प्राणी जन् लेते ममय शरीरके भतिरिक्ति कोर मी रस्तु साथ लेकर नही आता । भत 
स्वभावत बह अपरि्रही-सा 8 क्योक्रि जाते समय भी समप्रहकी हुई कोर्ईदभी स्तु साथ नही ठे जारईना 
सकती । स ग्रहवृत्ति प्रयोजन है । ज्यो-ज्यो मनुष्यकी आवश्यकता भौर इच्छायं बढती ह, वह अधिका- 
धिकं सग्रहकी ओर प्रवृत्त होता ह । ओर जब संग्रहीत या असग्रहीत पदार्थोकी मृष्ठी या ममच्वका त्याग कर 
दैवा है, तब वह्‌ अपरिग्रही, निवत्त या त्यागी कटेखाता ह । जैनधमं निवृत्ति या त्यागे प्रधन है । भोगोसे 
हटकर त्यागकी भोर बहनां ही जैनधमका सन्देश हि क्योकि भोग व सम्रहवत्ति चच॑लता, विषमता, बन्ध 
ओर अकशान्तिकं कारण है गौर समत्वका अधिकाधिक विकास जनधर्मकी साधनाका मुख्य ध्येय ह । 


जैनग्रन्थोके अनुसार, विष्के उत्थान ओर पतनकी प्रधामताको लक्ष्यमे रखते हुए इन युगोको 
अवसपिणी भौर उत्पपिणी नामोसे विभाजित किया गया है । उत्सपिणी कालम क्रमक्ष उत्थान ओौर भव- 
धपिणीमे क्रमक अवनति होती जाती है । प्रत्येक कालके ६-६ चक्र याने आरे होते है । वर्तमानमे अव- 
सर्पिणी याने अवनति काल चरू रहा हे । प्राणियोका देह मान, आयु शक्ति आदिमे क्रमप्र॒ हास होता 
रहा है । प्रथग तीन भरोके समय क्रमदो हासमाने होते हए भी उनमे जीवन एकं सचिमे हला हुमा था । 
बह यगलिक्र काल था अर्थात्‌ स्त्री ओौर पुरुष यग्मके शपे साथ हौ जन्म लेते, वयस्क हीने पर उनेमे स्नी 
खौर पुरुषका सम्बन्ध होता ओर फिर युगलिकको जन्मदेकरही वे मर जते। पसा कहागया है 
कि ठस समय शरीर ब आयुका परिमाण बहुत अधिक था पर उनकी दण्छाएं, अव्यक्ता, आहार आदि 
बहुत ही कम ये । कत्पवुक्षोसे ही उनकी आवस्यकताभोकी पूति हो जाती थी । शालको फक भौर पहुननेको 
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कदे, आभुचण हत्याधिको पूति दस प्रकारके वृक्षसि हौ हो जाती धी, उन्हं सग्रह कटने भौर सरक्षण करनेकी 
कों भावशयकता अं चिन्ता स धी । जन, जो, जितनी आवरयकता हृ, उन वृक्षो वारा उनकी पत्ति हो 
जाती । हस ठरहका एक साचेमे इला हृभा-सा जीवन व्यतीत होनेसे उसे मोग-मूमिका कार कंहा गया 
१ । असि, मसि, कृषि जादि कर्माकी उस्पसि होने पर उ्तरवर्ती समयको कर्ममूमि काल कहा गया है । 


ध्यो-उयो उन वुक्षोकी फलदायी शक्ति कम हुई ओौर यृगलिकोकी क्षुधा आदि आवश्यकताये बढी, नौ 
ईर्ष्या, कह, देष आदि बदनेके याय चोरी मोर मग्रहवृत्ति भी बढी । परस्परम प्राप्त नपने वृक्षोके फकोसे 
जव उनकी इच्छायोकी पूति न होती (मयोकि पडहरेकी गपेक्षा वे फल काल कम देने लगे थे), तो दूतरोके 
हिस्तेके बुक्तोसि भी लाम उठनेकी वृत्ति जगौ । सब समय एक समान उत्पादन नही होनेसे भग्रहकी आवः 
व्यक्ता मी हो आई क्योकि जिस समयमे आव्यकताके अनुरूप सामग्री न मिले, उस समयके क्लिष्‌ कछ 
कटिनाई व असुविधा प्रतीत होने गी । इमसे सभी प्रकारकी अ्नेतिकता व अपराध भी बडे । 


करमर तीसरे आरके अन्तमे एेमी विषम ओौर क्रान्तिकारी परिस्थितिमे प्रथम तीथकर ऋषभदेवका 
जन्म हुभा । इन्होनि अपने युगमे एक अपूर्व क्रान्ति की, क्योकि वह सक्रान्ति कार था। इधर मनुष्योको 
सस्तानोकी अधिकता होनी प्रारम्भ हुई, तो उत्पादनके साधन भी बढाने आवदयक हो गये । "आवश्यकता ही 
अविष्कारकी जननी है" "के मिद्ान्तानुसार भगवान कऋषभदेवने कपि अमि, मसि आदिं समस्त कम, कलम 
कौशल स्तरी-पुमपोको निम्वाये । उन्होने पुर्षोकौ बहत्तर॒ ओर स्किपोकौ चौयठ कलाभौको पाठ पडाया । 
उत्पादन भौर जनस सर्वा-दोनोकी अभिवृद्धि हूर । अपनी-अणनी शक्ति ओर बद्धिके अनुपातमे उत्पादन 
आदिकी कमी-बेभी होनैसे कोगौकी आर्थिकं स्थितिमे विषमता अर । किसीने अपनी मानमिकं वं शारीरिक 
शक्तियोका उपयोग कर आवश्यकताओसे अधिक उत्पावनकर बहूत बडा सग्रह कर चया तो कोई व्यव्तिहम 
शोत्रमे पिद गये ) इग तरह सग्रह त्तिक सूत्रपातं होकर क्रमश्च आरवश्यकताये बढी भौर उनसे भी बहुत 
अधिके इच्छाये बहो । आवश्यक्तामोकी पूति तो फिरमभीहो सकती है क्योकि जीवन सीभितं है ओर 
क्तियोका विकास धपरिमित हं । पर दच्छाये तो आकाके समान जनन्त है । अत उनकी पूति होना भमभव 
है । एक इच्छयकी पूर्ति हुई तो दुसरी अनेक प्रकारकी इच्छाये जाग उरेगी । अब सग्रह कंवन्ये अपने लिये 
ही नहो, परिधार क्ढनेसे पारे परिवारके लि भी बढाना आवश्यक हो गया । फिर मभी ग्यकिति णक ममान 
उत्पादन कर नहो सकते, इयलिये जो उत्पादन करनेमे समयं है, उन्हे उनके छि भी चिन्ता होनी स्वाभाविक 
है । फिर जब सन्तानके प्रति ममत्व या मोहे बढता गया, तो उन्हे व उनकी सततिके लिये-हम तरह करई 
पीठियोके लिये सम्रह करनेकी प्रवृत्तिने जोर प्रकंडा । मनीषी व्यक्तियोने सग्रहीत थन या पदार्थाकी तोन 
गतिया बतलायी हैरान, भोग गौर विनाशन । भोगकर लिये आय सीमित ह भौर अभिक भोग रोग आदि 
दोषोका कारण है, इसलिये दान धर्मको ब्ब महत्व दिया गया है, क्योकि भोग भौर दानके स्थम उपगरोग 
क ती छ ज न ही होगा, चाह वह्‌ किसी भी तरहसे हो । स्वेच्छासे नही, तो 
अनिष्छासे भी मग्रहीत कसी भी सरहं ह १ 
नमि वस्तु हं छोडना होगा हौ । नत्त उनका दान करके ही सदुपयोग 


ऋषभदेवके पहले जो युगछिक जीवनं धा, उसमे न अतिभोग था, न घोग था, न उग्र पापथा, न 
अ्म॑मय जीवन धा । अनेतिकता ब पाप न होकर एक साषिमे ला हमा-मा जीथन था । मनकी कुलित 
वृत्तिं स थौ । ईइमलिये उनके किए देवगतिका ही विधान मिता ह । हधर जब पाप परवृत्तिर्यां पनपो 
तो धर्मफी आवश्यकता हौ उठी, इमर्ि नरक भौर मोक्षके दरार लुन गये । कर्ममय जीवनके साथ धभव 
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जनकां सम्बन्ध एगा हमा है । उसी विकसित शक्तिकी दिक्षा मोडकषर उते' सत्कर्ममे लभा विया अव, तो 
जौवनोत्थान अवस्यम्भावी है । हइसीश्ठिये कहा ग्या है---"जे कम्मे दूरा वे धम्पे सूरो" । ओ गकिकसे अभिक 
न सकता है, बह भधिकंते अधिक त्याग मी कर सकता है, ब्त या शित्िको दिला भर बदलनेकी 
बति है, 

विद्व जो भी सधं है, अनीति या अधर्म है, उसका प्रपान कारण संश्रहया ममत्व ह । किसी 
वस्तु पर भैम अपनापन आरोपित कर विया, तो उते मै दूसरोकोतं लेनेदरेगा, नरदगा ही । उसके लिए युद, 
देष, कलहु-समी कु किये जाते है ! जो वस्तु मेरी नही है, पर उसे प्राप्त करनेकी च्छा हो गर्ह, तो उसके 
प्रति मेरा ममत्व जगा भौर फिर जिस किसी भी प्रकारमे, दूसरेका विनाशं करके भी, उसकी प्राप्तिका 
प्रयत्न मेरे द्वारा किया जायगा । सभी युद्ध देष, अशान्ति ओर अ्नतिकता हसी परिग्रहुपर आधारित ह । 
शन्ति प्राप्तिका उपाय सीमित ममत्वका परित्याग है । जीवनोपयोगी किसी भी वस्तुषर व्यक्ति विशेष या 
देश विशेषका अधिकार न होकर यदि बहु सबके लिए सुलभ हो जाय, व्यमिति सयम, त्यासकी भोर बहते 
हुए दुसरोके लि्‌ उन वस्तु्ओौको मुक्त कर दे, उनसे अपनापने हटा के, तो अशान्ति स्वय हट जाकेगी । 


ममत्वक्को दूर करनेके दो तरीके ह---ममत्वका परिहार अौर ममत्वका विस्तार । समत्वकी भोर 
बढनेके लिण ममत्वका परिहार तो करना ही होगा, पर यदि हमं सीमित ममत्वको हटाकर उसका विस्तारं 
करते हये समस्त प्राणियोको अपना परिवार ही मान ठे, तौ उसका परिणाम भी समत्वमे ही परिणत 
होगा । कोई बस्तु हमारी नही, सारे समाज, राष्ट ब देहकी है ओर हेम सब्र उसीके अगहै। याजोभी 
व्यक्ति है, वे अपने ही ह, एेसा मान लेनेसे अलगाव, विषमताका भाय हटकर अश्चान्तिके कारण नष्ट हो 
जयेगे । “त्याग करते हए भोग करो" हस उपनिषद्‌ वाक्यकरा सन्देश भो यही है कि स्यागका रक्ष्य भुलाया 
न जाय, भोगोमें आसक्ति बढ़ाई न जाय, वस्तुओ ब धघनके हम ट्रस्ट बनकर रहे-गान्धीजीका गही 
सम्देक्ष था । 


जैनघर्ममें मुनि जीवनके लिए असग्रही जीवन बितानेके कठोर नियम दै । कके भोजनका भी 
मुनि आज संग्रह करके नही रण्व सकता । उसके लिए त्पये-वैसेका तो स्पशं भी निषिद्ध ह । उच्च जीबनमे 
तो दिगम्बरत्व ही अपनाया जाता है । शरीरके सिवा मयूर-पिच्छी कमण्डलुके समान धर्मोपकरणोके अतिरिक्त 
मौर कोई चीज उसके पास नही रहती । वह भिक्षावृत्तिसे आहार प्रण करता है, वह भी हाधमे 
ही । कोई पात्र भी नही रखा जाता । द्रषर प्रकारके स्थविरकल्पी साधु्ोके भचारमे वर्त्र, पात्र आदि 
धर्मोपकरणोकी कृच ष्ट रती है । गृहस्थके लिप सर्वं सग या सम्हका परित्याग सम्भव नही, पर उसके 
लिए भी परिग्रहका परिमाण करना पांचा अण॒व्रत हं । वह अपनी इच्छामोको सीमित कर ले उन्हे 
आवद्यकतागोसे अधिक बद्ने न दे । उनको ओर भी मीमित्त करनेके लिये अणुव्रतोके साथ शुणतव्रत भौर 
शिघात्रत ओडे गये है, जिनमें सुबहसे शाम आर शामसे भुबह तकके भोगोपभोगका परिमाण चौदह नियमीके 
हारा किया जाताद्‌) 

जैन मुनियोने बस्तुभओपर जो व्यमिति ममत्व है उस ममत्वको हटानेका बहुत अधिकं प्रयत्न किया 
है । उम्डोनि देखा कि एक-एक इच भूमिके लिए एकं ही भाताकी कोशसे अन्मे हए भाई-भाई भी परस्यस्म 
डते है । राजा भादि अधिपति तो उसे अपनी ही बपौती मानते हुए अरे-बडे युद्ध तक करते है जिनमे 
लाख ब्यक्तियकि प्राणोकी ओर लाखो करोडोका घन व वस्तुगोका विनाश होता है भौर जल्दी राजगदी 
प्राप्त करनेके लिए पुत्र पिलाको मार डालता है । हस तरषटकी विष्वसलीलाको देखकर उनका हृदय सिहर 
उढा भौर ठन भूमिपतिरयोको सम्बोषित करते हूए उन्होने ओ परगरूमय वाणी प्रसारित की, उसके दो नमूनं 
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यह विपे जा रहे है \ अटठारहवीं जताग्दीके कनिवर धर्मसिंहने बत ही सृन्दर दृष्टान्तो ठार “धरतीकी 
धणियाप' याने भालकीपन कैसा, इसको सुन्दर हगमे प्रकारित किया हं 


धरलीकी घणियाप किसी ? भोगती किंते भ्‌ किता, मोगवसी, माहरी माहरी करह मरे । 
एही तजि पातका उपरि, कृकर मिलि करई धवं ॥१। 
धप ही धरणी केतु धुसि धरि, अपणाइत के ध्रवं । 
घोवी तणी शिला परि घोवी हुपति, हू-पति करं हुवे ॥।२॥ 
हण हर किया किता पति आगे, परत्तिख किता किता पर पठ । 
वसूधा प्रगट दीसती वेश्या शक्ते नूप मुजगसू क्रूर ॥।३॥ 
पातर सिखा वेश्या पृथ्वो, हण च्यारा री रीति इसी । 
ममता करं मरं सो मूर कह, चमसी धणियाप किंसी ।॥४।। 


एक दूसरे राजस्थानी कविने भी कहा हं कि जिस भूमिके किए तुम इस भन-जनका बेहद सहार 
करनेषर तुले हण हो सोचो तो मही कि इस भूमिको कौन साथ केकर गया हें ? बडे-बडे राजामोने इसे 
अपनामानकर महाभारत जैसे युद्ध किण, पर अन्तमे उन्हे भी जानाष्डा, पर भूमितो यही की यही पडी 
रही, कोर भी सायनलेजा सका 


कहो भोम कूण ले गया? 

एण भोप उषरं राम रा्वेण हिण अडीया, 

ण्ण भोम उपरे बहु चक्र वै रण पहिया । 

ग्ण भोम उपरे गये वाणवली बारह, 

एणं भोम उपरे स्वपे खोहण अटारेह्‌ । 

सौला सोवत सौ सूरिमा, दग्जोधन सश्रहि दिया । 
एतला राजा होई गया, कहो भोम कुण ले गया | १॥ 


इसी तरह समस्त पौद्गलिके पदार्थो, ग्रथावत शरीर तककी ममताको हटानेके लिए, उन्होने 
उनकी चिनश्वरता व उनके सग्रह ब ममत्व द्वारा होनेवाली खराबियोके वरुड लब साहित्य छकिखा व प्रचर 
किया भौर असम्रह वृत्तिककी ओर बढनेके किण प्रेरणा-दायके सदेक्च दिया । जरूरत उसके आचरणक्री ही 
है । विद्वकी अशान्तिका मृख कारण यह मब्रहवृत्ति ही ह । उसी कारण हिया, असत्य, चोरौ “व्यभिवार 
भादि सारे दुर्गुण , वैर-विरोघ णव युद्ध पनपत ह ! इ्यौलिण भस ग्रहवुत्तिको ओर बढना ही परम शाग्तिका 
माग ह । सग्रह, परिग्रहव भोग ही भवशभ्नमण हेतु है मौर असग्रह, असग, नपरिग्रह व आयक्ति त्याग 
ही शान्ति एव कल्याणदायक ह । सुषीजन बसपर स्वरय सोचे, समन ओौर भ्रेथकी ओर बढे । 
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विष्णुसहसलनाम ओर जिनसहसनामं 


लंष््मीचन्ध सरोज, एभ० ए०, ज विरा, म० ° 


हिन्द सोके विष्णुसहल्रनाम-स्तोत्रके समान जनो मे भी सहश्चनाम स्तोत्र प्रसिद्ध है। प्राय दोनों 
स मामं भक्तजन प्रतिदिन महस नाम-स्तौ्र पढते ह । भन्तर केवर दतना है कि हिन्दू समाजमे यह स्तोत 
पूजनके पश्चात्‌ पठते है आओौर जैन ममाजमे यह स्तोत्र पूजनकी प्रस्तावनामे पठते है । असूबिधा या शीघ्रताके 
कारण जो जिनसहत्रनाम पड नहो पते है, बे भी प्रतिदिन जिनसहल नामके लिये अध्यं तो चढ़ाते ही है । 
पयुषण या दक्षलक्षण पर्वमे तो प्राय सभी स्थानो पर पुजनक्षी प्रस्तावनामे लिनसहलनाम पढनेकी गौर 
उसके प्रत्येक भागक समाप्ति पर अष्य या पुष्प चढने की मी परम्परा है । यद्यपि जिनसहलर भाममें जिन 
भगवानकं नौर उनके गुणोको ष्यक्त करने वले एकहजार आठ नाम है, वधापिं इसकी श्याति सहस्र नामके 
रूपमे वैसे ही टे जैमे मालाम एक सौ अठ मोती या दाने होने पर भी हिन्द शोग उन्हे सौ ही गिनते है, 
अथवा उपरुष्ध मतमहयो मे सात सौ स अधिक चन्दने पर भी रन्हे सात सौ ही गिनते है । 

प्रस्तुत प्रसंगमे उल्लेखनीय यह भी है कि हिन्द्‌ धर्मे दिष्णुसहस्तनामके ममान शिवसहस्रनाम या 
गापालसहल्रनाम अर मीतासहस् नाम मी मिलते है । इमी प्रकार जनोमें भी जिनवाणीमे सग्रहीत लघुसहस- 
ताम भी पटठनायं भिता हं । 

सज्ञा ओर रचयिता दोनो सहल नामोकौ सज्ञा सार्थक ह । विष्णुसहत्न नामे भगवान विष्णुके एक 
हजार नाम है गौर जिनसहश्च नाममे भागवानं जिनके एक संहर नाम है । विष्णुसहलर नामके रचयिता 
महर्षिर वेदव्यास ह । यहु उनके अमर ग्रन्थ महामारतके आत्मानुक्चासतन पर्व॑मे मीष्मनयुध्िष्ठिर सम्वादक 
भन्त््गत हं । जिनसहलनाम-स्तोक्रके रचयिता आचाय जिनतेन है, ज कीतिस्तम्भके सदश अपने आदि पुराण 
के किये सुप्रसिद्ध ह । 

छन्द, प्रस्तावना ओर समापन दोनो सहस्रनाम स्तोत्र सस्कृत भाष के उस अनुष्टुप्‌ छन्दमे है 
जो अठि अक्षरोके चार चरणोसे बना टु ¦ दोनो सहस्रनाम स्तोत्रोमे अपनी प्रस्तावना है भौर अपना समापन 
है । पर जह विष्णसहृल्षनाम-स्तोत्रकी प्रस्तावना मे तरह ओर समापन मे बारह शलोक ह वरहा जिनसहल- 
नाम स्तोत्रकी प्रस्तावनामे तेतीस ओौर समापनमे तेरह श्लोक है । विष्णुसहस्रनामे फल १४२ श्लोक है मौर 
जिन सहल्रनाममे कुल १६७ शलोक ह । 

दोनो सहस्र नाम अपने-अपने धर्म ओर देवताकी देन को संजोये है । दोनो की अपनी रिक्षा भौर 
सस्कृति हे, पर विष्णुसंहल नाममे जहा लौकिक परवृत्ति भी लक्षित होती है, बहुं जिनसहस्रनाममे अलौकिक 
निबृत्ति ही लक्षित हो रही ह । जहा विष्णुसहल्नाममे कतृत्वमाव मुखरित हो रहा है, वरहा जिनसहल- 
नाम प्रस्तुत प्रसभरमे मौन है । उसमें आचचोपान्त बीतरागताका ही गुजन हो रहा है । चूकि दोनो स्तोत्र 
भक्तिमूलक है ओौर भष्तिमं भगवानका आध्रयकेना ही पडता, अतएव विनारके धरातलमे दोनों ही 
सहलनाम भवितके प्रकाकषस्तम्म हं । अहां विभ्णुसहस्रनाममे एकमात्र विष्णु ही सर्वोपरि शीर्षस्थ है, वहां 
जिनरसहलतताममें सभी जिमेन्द्रोको पृणंतया सर्वशक्तिसम्पन्न अनन्तदर्शन-श ि-बल-सुखसम्पन्न समद्ीनेकी 
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यष्ट स्वौकृरि है । तिष्णुसदलनाममे वणि एक हजार माम भीष्म युभिष्ठिरकौ सुनति है, जिन त 
उस्लिकिस प्क हणार आट नाम जिनसेन पाठकोके लिये लिखते है, पर उन्होने भी समापनके द्व ९ 
सके किया है कि इमं नाभि दारा इन्द ने मगबानकी स्तुतिकी धी । 
विष्णुसह्तनामकी परस्तावनामे कहा गया है कि विष्णु णन्मःमृत्यु आदि छह विकारोसे रित ह, 
सर्वञ्यापक है, सम्पूर्णं लोक-महेश्वर ई, लोकाध्यक्ष है । इनकी प्रतिदिन स्तुति करनं से मनुष्य सभी दू खंति 
दुर हो जाता दहै 
अनादिनिधन विष्णु सवृलोकमहेष्वरम्‌ । 
लोकाध्यक्ष स्तबन्तित्य सर्वद खातिगो भर्वत्‌ ॥। 
जिन सहन नामकी प्रस्तावनामे कहा गया ह कि जिनेन्द्र भगवान बौतराग, क्षायिक सम्यगृद्ष्टि हं । 
आप अजर ओर अमर, अजन्म भौर भवर तथा अविनाशी है, अत आपके लिये नमस्कार हं । आपके नम 
का स्मरण करने मात्रसे हम सभी परम दान्ति गौर अतीत सुख-सन्तोष तथा समृद्धि को प्राप्त होते ह । 
भपिके अनन्त गुण है 
अजराय नमस्तुम्य नमस्ते अतीतजन्मने । 
अमृत्यवे नमस्तुम्य अचलायाक्षरात्मने 1! 
अलमास्ता गृणस्तोत्रमनन्तास्तावका गृणा । 
त्यन्नाम स्मृतिमात्रेण परम श प्रशास्महे । 


विष्णुसहस्रनाभके समापनमे कहा गया है किं जो पुरुष परम श्रेय ओौर सुख पाना चाहता हो, बह 
भगवान्‌ ग्यास द्वारा कटे गये विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करे 
हम स्तव भगवतो विष्णोव्यसिन कोतितम्‌ । 
पठेत्‌ य ॒दृच्छेत्पुगुष धेय प्रात्तु सुखानि च ॥। 
जिनसह्लनामके स मापनमे भी भाचायं जिनसेननं लिला हं किं इसं स्तोक्रका प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक 
पाठ कटने बाखा मधर पूर्वत्र मौर कल्याणका पात्र होता है । विष्णुसहलनाम स्तोच्रका समापन अनुष्टुप्‌ 
छन्दमे ही हुआ हँ पर जिनसहसरनामस्तो्रका समायन अनुष्टुप्‌मे अन्य छन्दमे हुमा है । दोनो हौ स्तोत्र 
साथं मिते ह, अतएव सस्कृतविद्‌ सूधी पाठक ही नही, अपितु हिन्दी भाषी भी दोनो स्तोत्रोका आनन्द के 
सकते है । 
समानता, अतस्तमाचता एव कलात्मकता 


दोनो सहलनामोम जहा कुछ समानता मौर असमानता है, वहाँ कुठ कखात्मकं न्यूनाधिकता भी हे । 
यह उनके रचग्रिताओकी अभिस्चि है, पर दोनोकी भगवद्‌ भक्ति अनन्य निष्ठाकी अभिव्यक्ति करती ह । 
स्थविष्ठ, स्वभू, सम्भव, पुण्डरीकाक्ष, मृत्रत, हु षौकेश्ष, दाकर, धाता, हिरण्यगर्भ, सहस्रशीर्षं, धर्मयूप जैसे 
शब्द दोनो स्तोवोमे मिलते है । देवतामोकौ नामावलीर्मे एेसे शब्द आ जाना अस्वामाविक नही ह । कारण, 
एक तो प्रत्येक भाषाके उपने शब्दकोषकी सीमा है ओौर द्रूषरे एक धर्म, एक व्यनिति , एक साहित्य, एकं 
सस्कृति अपने अन्य समीपस्थ धर्म, व्ययित, साहित्य ओर सस्कृतिसे प्रभावित हये बिना रह नही सकती है ) 
फिर यह तोभाषाह। 

नामावीकी समानताके सूचक कतिपय उदाहरण यहाँ सतर्क, सजग होकर देखें । प्रस्येक म 
थम्‌ पक्ति विष्णुसहृलनामकी है गौर द्ितीय-तृसीय पक्ति जिनसहलरनामकी है । भगवानूके विः 
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प्रर भक्तिं भावनात्मक एकरकरी अभिकदधिकी वात भी देशा गौरं कलकों वृष्टिमे रखते हये निस्यकोभं कही 
जा सकती है । 
( १) स्वयस्भ शम्मृरादित्यः पुष्यकराको भहुसवन. ! 
श्रीमान्‌ स्वयम्म्‌ वुषभु सम्भव. कम्भूरास्यनः ।। 
(२ ) अप्रमेयो हृषीकेश. पथनामोऽमरपमु' । 
स्तवनाहा हृषीकेशो जितेन्द्रिय कतक्रिय ॥। 
( ३) अनिर्विण्ण स्पविष्ठोऽमूर्षमयुपौो महामख । 
धर्मयपो दयारागो धमनेमि्मनीश्ष्वर ॥। 
( ४ ) अनन्तशुणोऽनन्तक्नीजितमन्युर्भयापिह 
जितक्रोधो जितामित्रो जितक्लेशौ जितान्तक । 
मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहूविदारण 
(५) श्रीद शीक्ष श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन । 
श्रीनिवासद्चतुवंकत  चतुरास्य चतुरमलल ॥ 
प्रबुद्ध पाठकं देखेगे कि पाचवे उदाहरणकी प्रथम पक्ति ओौर चतुर्थं उदाहूरणकी द्वितीय पक्ति पठते 
हुये लगता है कि एकं ही पोशाकमे सडक पर दो विद्यारूयोके विद्यार्थी जा रहे है भौर साहित्यकी दृष्टिसे 
अनुप्रास अलङ्कार तो सुस्पष्ट है ही । 
विष्णुसहलनामकी नामावकलीमे विभाजन नही है, पर जिनसहलनामकी नामावली दस विभागोमें 
विभाजित ह ¦ विष्णुसहल नासकारते शायद इसङ्ये विभाजन मही करिया किं विष्णुके सभी नाम पृथक्‌ 
पृथक है ही, परन्तु जिन सहल नामकारमे शायद इसलिये सौ-सौ नामका विभाजन कर दिया किं जिसते 
श्लोकं पाटसे थको भनताको जिह्धाको, वाणोको कु विश्राम मिके ओौर अर्ध्यं चढ़नेमे भी यत्किचित्‌ 
पुखानुमूति हो । 
हिन्दू धमकी णक प्रमुख विरोषता समाहार शक्ति भी है । उसमे एक ईश्वरके तीन रूप-ब्रह्मा, विष्णु, 
महेशकी कशग्तियोमे है ओर विष्णु भगवानके चौबीस अवतार भी ह । इनमे ऋषम्देव गौर बुध भी है । 
हसी उदात्त भागनाका सुषक विष्णसहस्रनामका निम्नलिखित लोक है जिसमें अनेक ॒लोगोका एकीकरण 
य! पुष्यस्मरण किया गया है 
चतुपूतिष्चमु्वह्चतुषय्‌ हस्चतुगंति । 
चतु रात्मा चतु भ्विदचतु वेद ॒विवेकवान्‌ ॥ 
इस दलोकमे राम, लक्ष्मण, भरत, रात्रुष्न, बासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुढको अहां स्मरण 
किया, वहाँ सालोक, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्र गतिके साय मन, बुदि अरहुकार गौर चित्क भी दष्टिमे 
रखा तथा धरम, अर्थं काम ओर मोक्ष पृरषा्थोके साय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वबेदको भी नही 
भुलाया । यह्‌ श्छोकं अनुप्रास अलकारका भी ज्वलन्त निदर्शन है । 
भणुरवृहत्कृश स्मुलो गुणमृम्निगु गो महान्‌ । 
अधृत स्वधृत. स्वास्य प्राग्बशो वशवधन ॥ 
मणु, बृहत्‌, कृश , स्थ्‌ र, गुणभृत, निगुण, मधृत, स्वधृत जैते विरोधी सार्थक द्दोको मपनेमे 
समेट ये यह श्लोक विरोधाभास मरूफार प्रस्तुत कर रहा ह, यह कौन नहीं केशा ? षिष्णु हक्नाममं 
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तीथकर, श, वृथभ, वर्मा द्यो प्रयोग हिमदी जौर्‌ जैन विदानोकि एिये मिरोषतया दर्शनीय, पठनीय 
गौर चिन्तनीय है ` 

वैवाही वष्भो दिषगुर्षपर्वा वृषोदर । 

यर्धना वधंमानष्वविविक्त श्रुतिसागर । 

मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद 

आश्म श्रमण क्षाम सूपर्णो वायुवाहन ॥ 


जिनसहल्नाम स्तोत्रम स्थविष्ठादिशतकक्षा चतुर्थं श्लोक पुन॒ पुन पठनीय है । इसमे भगवान 
जिनेनद्रका गुणगान करते हे कहा गया है कि जिनेनद्देव पृथ्वीयं क्षमावान है, सलिले शीतल है, वायुं 
अपरिग्रह है, भौर अग्निशिखा सदृश दर््वधर्मको धारण करनेवाले है । सूप्रसिद्ध उपमानोसि अपने आराध्य 
उ पमेयकी अभिग्यक्तिकी यह विशिष्ट शंखी किसके हू दयक्षो स्पशं नही करेगी † 
क्षान्तिर्भाक्‌ पृथ्वीमूति शान्तिर्भाक्‌ मकिलात्मक । 
वायुभूतिरसंगान्मा वह मृति रधर्मयृक्‌ ।\ 
ह्मी प्रकार श्रीवृक्षादिश्ातक्रे आठतरेसे श्यारहवे श्लोकोमे भौर महामुग्यादिक्ञतके आरम्भक छह 
दलोकोमि केवि-कुल-मृषण जिनमेनने "म, वर्णके दाब्दोकी भटी कगाकर प्रबुद्ध पाठकोको भी चमत्कृत कर 
दिया है । उदाहरणस्वरूप महामुनि तीर्थकर विषयक निम्नलिखित श्लोक देविय, जो अनुप्रास अलकारका 
एक श्रेष्ठतम उदाहरण है 


महामृनिमंहामौनी महा ध्यानी महादम । 
महाक्षमो महोली महायज्ञो महामये ॥ 
जिनयहस्रनाम-स्तो्रमे जितने भी शलोक है, वे जिनके ही विषयमे है, उनमे योगभृलक निवृत्ति दै, 
भोगमूलक वह लोक प्रवृति नही है जो विष्णुसहल्नामके पुष्पह, ब्राह्मणप्रिय जैने शब्दके प्रयोगमे हं । 
टिग्वासादिषतका पथम दलोक जिनचयका एक उत्कृष्ट उदाहरण ह 


दिष्वासा वातररनो निम्रन्थो निरम्बर । 
निष्किचनो तिराशसो ज्ञानचक्षुरमोमुह ॥ 


दिक्षाये जिनके वस्त्र है मौर जिनका हवा भोजन है, जो बाहर भीतरकी ग्रन्थियो (मनोविकारो) 
से रहितं है, स्वय आत्मके वैभव सम्पन्न होनेने ईऽ्वर है ओर वस्त्रविहीन है, अभिलाषा ओर आका- 
कषा्ंसि रहित है, ्ञानसूपी नयनवाके हे ओर अमावस्याके अन्धकार सदुश अज्ञान-मिध्यात्व-दुराचारमे दरहै, 
एसे जिन जानाग्धि, शीलसगर, अमरुग्योति तथा मोहान्धकारभेदक भी है । जिन सहसरनाममे ब्रह्मा, शिव, 
बुद्ध, ब्रह्मयोनि, प्रमविष्ण, अच्युत, हिरण्यगभं, श्रीगर्भ, पधयोनि जैसे नाम मौ जिन ( जितेन्द्रिय ) के बत- 
छाये गये है ¦ 

जिनसहस नाममे जिनको प्रणव , भ्रणय , प्राण , प्राणद , प्रणतेष्वर ” कहा गया ह । यके अनुरूप 
ही विष्णु सहस्रनाममे "वैकुण्ठ , पुरुष , प्राण , प्राणद , अणव पृथु ,, कहा गया हे । जिनसहस्रनाम 
स्तोत्रम जहां ` प्रधानमात्मा प्रकृति , परम , परमोदय , कहा गया हे, वहू विष्णु सहस्रनाम स्तोमे ““योगा- 
योगविदा नेता प्रधानयुरषेवर '' कटा गवा हं । जिनमहलनाममे “सदागति सत्कृति सत्ता सद्भूति 
सत्परायण ` कहा गया । ' चदायोग सदाभोगे सदातुम्त सदाशिव ,, भी कहा गया है । 
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इस प्रकार दोनो स्तो्रकि शब्दो, अर्थो भौर भावेमिं पर्याप्त साप्यं उपलन्ध होता है भीर पह सकचिति 
स्वायं पर आवारित साम्प्रदापिक व्याभोहुसे ऊपर उठकर भावनात्मक एकता ओौर धार्मिक महिष्णुसाकी 
भोर दशित करता है । धमकी धरा पर जातिका नही, गुण ओौर कर्मका ही सहस्व है । जैनघमके प्रचारक 
ती्धंकर जैन (वशय) नही, अपितु क्षत्रिय ही थे । 
अनेन्यभक्तिनिष्ठा 


स्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमे बन्धुश्व सखा त्वमेवं । 
त्वमेव विद्या द्रविण रवमेव, त्वमेव सवं भम देव देवं ॥ 
यह श्लोक विष्णुसहल नामका आमुख ही है पर यह उसमे नही ह । इसमें जैसे भक्तकी भगवान 
विषयक अनन्य निष्ठाकी अभिय्यक्ति हरर ह, वमे ही जिनसहघनामके नि नलिखिस इोकं्मे भी जिनसेन 
या जिन पृक्तकी अनन्यनिष्ठा प्रगट हर है 
त्वमतोऽसि जग्न्धु , _ त्वमतोऽसि जअगदूर्भिषक्‌ । 
त्वमत्तोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽसि जग्द्धित ॥ 
सक्षेषमें दोनो ही सहलनाम अपनेमे अनन्य निष्ठाको आत्मसात्‌ किये ह ओौर भगवानके एक नहो, 
अनेकं नामोके लिि स्वीकृति दे रहे है । दोनो ही प्रतिदिनं पठे जामे पर भक्तोके लिये रोक-परलोकके 
कस्याणकी बात कह रहै हं । मारणी १ मे उ परोक्तं विवेचनका सक्षेपण किया गया है । 
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जेन भनोविलानें 


भ्रो° दी° जी" कालाधादमी, धारवाड (कर्नाटक) 


जैन मनोविज्ञान को कौदधिक एब ताकिकं मनोविज्ञान माना जां संर्कता है । इसका विकासि प्रयोगो 
पर आधारित नही हे, इसके परिणाम आज के मनोधिज्ञान की तुलना में अधिकं यथायं तथा माप नीय भक्ते 
ही न नगे, फिर भी इससे प्राच्य भौर पादचात्य अनेक मनो्वंज्ञानिकं विचारधारा का कुष साम्य प्रदरितं 
किया जा सकता हं । जन मनोविज्ञान का विकास जैन मनीषियो की सुक्ष्म अन्तदुष्टि का परिणामहै! 


^तवादी अन दर्दन मे ओव को उपयोगमयी बताया गया है) यहु शान-दरशनात्मक हे भौर अनुभूति 
का साघन है । यह आधुनिक मनोबिज्ञानिमो के प्रयोजनबादी शोर्मे' के समकक्ष है । यह्‌ एक शक्ति है जो 
अनुभव ओर व्यवहार को निर्धारित करती है । लेकिन उपयोग तो बौद्धिक ओर आध्यात्मिक प्रक्रिया ह । 
जेन अनुभूति क्रियावुत्ति एव ज्ञान की श्ूखला मानते ई । ओीवके अतिरिक्त, जैन अचेतनको मी मानते है, 
जिमका विकास आध्यात्मिक ओौर मनमो्व॑शानिक दोनो रूपो मे हृ है । कर्म सिद्धान्त इसका एक स्प ह 
जिसमें कुछ आष्यातिमिकता मी है । 

हमारे किए अनकेदोख्रोतटहै इन्द्रिय प्रत्यक्ष ओर अनिन्द्रिय प्रस्यक्षा । शारीर के पाच सवेदनक्षील 
अवयवो के माध्यम से ह्मे तत्कार साक्षात्‌ जान होता है । यह ज्ञानावरणी कमं कैक्षयसे होता है। इसमें 
कुछ मानसिक घटक भी कार्यकारी होता ह । यहु इन्श्रियजस्य ज्ञान अवग्रह, ईहा, भवाय आर धारणां के 
स्पमें चार चरणोमेंहोताहं। हमारे अनु मोको सगत बनाने में इन चारो चरणों का सयुक्त योगदान 
रहता है । 

जन काकथनर्हुकि इन्द्रियो से प्राप्त ज्ञान सीवा नही होता । ,शुद्ध भात्माया जीवकोही कर्मपट 
पूर्णत दूर होने पर इन्द्रिय ओर मन की सहायता के विनाही सीधा ज्ञान होता है क्योकि शुद्ध जीव ज्ञान 
द्षनिमय हँ । शुद्ध जीवके जान को “अधिसामान्य अवगम" कहते हैँ । यहं अवधि, मन पर्यय गौर केवल 
के रूप मे तीन प्रकार कां होता ह । अतीन्दिय जन एव दूरमोधके रूप में अवधि नीर सन पर्यंयको आज 
की भाषा में समक्षा जा सकता ह । आरो कर्मो के निराकरण के बाद केवल ज्जन या सर्वज्ञता प्राप्त होती 
हं । सके अन्तर्गत सभी पदार्थो की समी पर्यायो का अन्तज्ञनि होता है । वर्तमान मनोविक्चन में हस 
अन्त॑ज्ञानि के समक अभी कोद तथ्य सामने नही भायाह। 


~ 155 - 


धोका 
कह तक आपका शासन व अधिकार ! 








तेमीचंद्र पगेरया, बबई 


उन दिमो मिथिष्ा्मै राजा जनकका राञ्य था । राजा जनकं अपनी न्याय प्रियता भौर धर्मं 9 मकं 
व्ि दूर दूर तक प्रसिद्ध े। वे व॑राग्य भौर निस्पृहितावे भदकं माने जाते थे । भपनी देह तकको वे पर 
जानते धे शौर उसके प्रति भी उदासीन रहते ये । इसी कारण विदाने उन्ह विदेह सम्बोधित कर बहुसम्मान 
किया करते थे । वास्तवमे, वे घरमे ही वैरागकी जीर्वित मति थे। 

उनके राज्यमे चार विध्रापीठं व अनेकं गुरुकुल थे । एकं समय दो गुरुकुोके ब्रह्मचारियोमें भपसम 
वाद-विवाद हभा, फिर हाथापाई गौर मारपीट होने लगौ । अन्तमे एकं गुरुकुंरके स्थानको क्षति करनेकी 
शिकायत राज-अधिकारियो तक पहबी । फलत उनके एकं प्रम नैतां वंटको आरेक्षणने कंदकेर राजा जनकके 
सामने प्रस्सुत किया । जब उस नयुवकं निर्भीकि वदने कथित अ रोप स्वीकार किया, तौ राजा जनकने उभे 
अपने राज्यमे बाहर निकालनेका कडा दण्डं सुना दिया । 

वट्‌ शास्त्रज्ञ भी था ) वह विनन्नतामे बोला, “हे राजन्‌, मृक्े पहिले बताये कि आपका गासन व 
अधिक्रार कहां तक ह जिसमे कि मै उम श्षासनकी सीमामे परं चरा जाॐ ।' दरबारियोकी दुष्टिम यह प्रश्न 
साधारण धा, किन्तु राजा जनक असाधारण विद्रानं थे ओर वे सोच समन्षकर ही उत्तर दिया कंरते ये। 
उन्होने सोचा, तो पाया कि प्रजृतिके जल, धल, नभ, पूर्य, चन्द्र आदि अनेक उनकं शासन ब अधिकारमे 
परे है) व सन एकदम स्वतन्त्र है । फिरसोचा, तो पायां कि उनके भवन, उपवन व कोयधन भमी पररह 
जिसका वर्तने व परिवर्तन उनके अधिकारमे नहौ हं । फिर पुरजंन, परिजन व॒स्वजन की बात ही क्या" 
वे ता स्पष्ट पर है । फिर आओौर भी गहराईमे उतरे, तो पाया कि उनका म्बयका तन, यौवन भौर जीवन- 
क्षण भी उनम, शासन व अधिकारके घ॑रेमे नही ह । यह तथ्य जानकर उनका मुवमण्डल गम्भीर्‌ हा गया । 
फिर वदसे धीरे बोले, ह विद्वान्‌ वद्‌, तुमने णसा प्रन पृ ह किर निर्तर-माहो गया हँ । सच पूषन, 
तो मेरे शासन ओर अभिकारमे न कोई भृ-कणहं भौरनेतुत्छतण ओरनस्वन्यक्षणही ह । इन्हे अपना 
व अपने शासनका मानना पेवल अज्ञान जौर अहकार है । 

वह वेट्‌ विनय पूर्वकं बोला, "हि धमज्ञ राजन्‌, आपके प्रत्येक शब्द परमार्थमे इबे खरे सत्य है, 
किन्तु भ तो आपकी दण्ड व्यवस्थाकी प्रतीक्षामे हं ।' 

रजा जनक धीर ओौर गम्भीर वाणी मे बोले, ' तो सुनो, वटु, तुम अपने गुरकल जावो ओर पठन 
पराटनमे चित्ते दो ) बस, याद रलो कि आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌ । तुम शान्तिम अष्ययन 
चहुते हो, तो दू सरोके प्रति भी उसके प्रतिकूल आचरण न होने दो 1" 

वह वटु विनयपूर्वक शोला, "है महाभाग, मै प्रतिलला करता ह कि अपिकी आक्ञाक्षा जीवन पयत 
अक्षर पालन केरूगा ।'” ओर बहु राजाको योग्य नमस्कार कर अपने गृरुकुलकी भोर गया । 

राजाकं जान-्क्षु बटुक निमित्तसे बुरे ओर वटुकी आचरण दृष्टि राजाके निमित्तते सुी । सत 
है-परस्परोपग्रहो जोवानामर । वही बटु एक दिन मिधिलाका परम विद्वान व राजपुरोहित हुमा । 


छ 
5, 


रलकरण्डभ्रावकाचारमें प्रोषधोपवास चर्चा 


रतनलारं कटारिया, केकडी राजस्थान 


प्रीक्षाप्रधानी आवार्य समन्तभद्र का रत्नकंरण्डश्रावकाच्रारं नामक ग्रन्थ जैनाचार विषयक एक महत्व- 
पूणं कृति हं जिसे प्राय भागमके समान कोटिका माना जाता ह । एसकी विषयवस्तु "नारित लल्‌ धम्मो" पर 
आशधवारित हं । यहु अनेक स्थानोसि अनेक रूपमे प्रकारिठ हुमा ह, पर हम यह बौर येवा मन्दिर, दिस्शीसे 
प्रकाशित प्रतिके भाधार पर ही उसमे वणित प्रोषधोपवास सम्बन्धी $ वर्या करगे । इसका १०९ षा श्लोक, 
पष्ठ १४६ निम्न प्रकार है 
चतुराहारविसर्जनमुपवास प्रोष सष्ठद्‌ भुक्ति । 
स प्रोषधोपवासो यदुपौष्यारभमाचरति ॥ १०९॥ 
'“चार प्रकार का आहार त्याग उपरास ह, एक बार क भोजन प्रोष हं भौर उपवास करके आरम्भ 
का आचरण करना प्रोषध्ोपवास हं ।'' 


इमं दन्ोकार्थं के आधार पर टीकाकारने अपनी भ्रस्तावनामे दरस दलोकके कोपं होने का चन्देह किया 
हं । उनवेः मतान॒सर प्रन्थमे प्रोषरधोपवास को कथन १०६ मे कछोकमे किया ह 


पर्वण्यष्टम्या च ज्ञातव्य प्रोषधोपंवासस्तु । 
चतुरम्यवहार्याणा भ्रत्यारख्यान सदिच्छाभि । १०६ ¦ 


इसमे बताया गया है कि पर्वणी (चतुर्दशी ) तथा अष्टमी मे सदिच्छासे जो षार आहार का त्याग 
किया जाता है, उसे प्रोषधोपधास समक्नना चाहिये । टीकामे भी निम्न वा्यके द्वारा इते लक्षण ही सुधित 
किया है--अथेदानी प्रोषधोपवासरभण शिक्षाब्रत व्याचक्षाण प्राह- । इसके बाद चतुराहार विसअन शलोकम 
भी प्रोषतोपवास का लक्षण बतलाया गया है । इसकी उत्थानिका्मे टीकाकारने लिखा है अधुना प्रोषधोपवा- 
सस्तस्लक्षण कुर्बन्नाहे । परन्तु प्रोषश्ोपवासका लक्षण तो पिरे ही किया जा चुका ह, फिरसे उसकी ष्या 
जरूरत हू, इसका कोई स्पटीकरण टीकामे नही ह । इसके सिवा, धारणक ओौर पारणकके दिनोमे एकं 
भुष्तिकी जो कल्पना टीकाकारमे की है, वह उ सकी अतिरिक्त कतपना है । प्रोषध का अर्थं सङ्कद्‌ भुक्ति भौर 
प्रोषधोपवासका अर्थं सद्‌ भुक्ति पूर्वके उधवास-किंसी अन्य ग्रन्थमे देखनेमें नही भाया । यहु अर्थ प्रोषच- 


१ मुख्तार सा० ने जो सदिच्छामिः पाठ माना है, वह ठीक नही है। सदेच्छामिः पाठ देकर 
यह्‌ बताया ह कि किसी मास विदोषकौ अष्टमी-बतुदंश्षीको ही उपवास करलेका नियम नही है, प्र्युत 
जीषन पर्यतकी अष्टमी-बतुदशीकौ उपवास करनेका नियम है । इच्छामि का विहोष अर्थं है-कोरां 
चार भहारोका त्याग ही उपवासमे पर्याप्त नही है, किन्तु आहारादिकी इच्छा, विषय कंषा्योका त्या 
प्रस्यास्यानकं साथमे आबदयक है । मुख्तार सा० ने सतु हष्छाका विधान किया ह किन्तु शन्थाकार सत्‌ 
भौर भसत्‌--समी प्रकारकी इच्छाभोका य्ह परित्याग करवा है है । अन्य ग्न्थकारोने मी इस प्रसगमें 
सदा पाठ ही माना है । त यहां सदेच्छार्भिः पाः ही होना चाहिये । 


== १४४ = 


्रतिमाके शलोक १४० प भौ निर है । गल" यह चलुराहार बिसजंन श्लोक आदय नष्टौ, जौ स्थे किसी 
हर्ह प्रक्षिप्त हो भया हो भौर टीकाकार को उसका ध्यान भी न रहा ष्टौ ! 


इस श्लोकं पर आर मी कख विदान सी तरहके शेप होने कः आरोप करते है, किन्तु मेरे विचार 
मे यह स ीक मही है । यह श्लोक मूल का ही यग है ओर स्वामी समन्तमदरकृत ही ह । किसी भी प्रा्ीन 
अर्थाचीभ प्रतिमे इस इलोक का अभाव नही पाया जाता । अगर यह क्षपक हं, तो यह दस्र किंस प्रन्थरका 
मूल श्छोक है भौर कौन ईसका कर्ता है, यह स्पष्ट होना चाहिये । अन्यथा किसी स्लोकको क्षपक कह देना 
अति साहस है । 

स श्लोक की रचना शली एक बिरोषता को लिये है जो इसे समन्तमद्र की ही हृति सिद्ध करती है । 
इसमे जो क्षण बाधने का ठग हं, बह रललकरण्डक्रावकाचारके सिवा अन्य किसी भी भावकाचारम तही 
वाया जाता । इसकी अ्टितोयता निम्न है --दसमें यद्के साय "आचरण" शब्द न देकर ' आचरति क्रिया दी 
है भौर यद्‌ की जोढका स शाद देकर लक्षण बाधा ह । यह रीली रत्नकरण्डश्ावकाचारमे अन्यत्र भी पाई 
जाती है, यथा, 

(१) न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति च पापभीतेर्यन्‌ । 

सा परदारनिवुति, स्वदारसन्तोषनामापि ॥ ५९ ॥ 
(२) निहित वा पतित वा, सुविस्तृत वा परस्वमविसूष्ट । 

न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौरयावुपारमणम्‌ ॥ ५७ ॥। 
(३) स्थुलमरीक न वदति न परान्वादयति सत्यमपि विपदे । 

यत्तद्‌ वदन्ति सन्त, स्थूलमृषावादवे रमणम्‌ ।। ५५ ॥ 
(४) सकल्पात्कृतकारितभननाद्‌ यौगत्रयस्य चरसत्वात्‌ । 

न॒ हिनस्ति यत्‌ तदाहु , स्थूरूबधाद्विरमण निपुणा ॥ ५३ ॥ 
(५) बन्यूममनतिरिक्त याथातथ्य विना च विपरीतार । 


ति सन्देह वेद यदाहुस्तञ््ञनमागमिन ॥ ४२ ॥ 
(६) स्वय शुद्धस्य मार्गस्य, वालाशक्तजनाश्रयाम्‌ । 
वाच्यता यत्ममा्जन्ति, तदूवदन्त्युपगूहुनम्‌ ॥ १५ ॥ 


इसतरह यह सुतरा सिद्ध ह कि यह श्लोक क्रमाके १०० रत्नकरण्डश्रावकाचार काही अचह भौर 
स्वामी समन्तमद्रकृत हो है , अब्र जो अपित्तियां की गईहै, उनका भी निरसन निम्न प्रकार कियाजा 
सकता है 

(१) टौकाकारते जो इलोकं १०९ की उत्था निकामे 'प्रोषधघोपवासलक्षण लिक्षात्रत प्राह लिखा है, 
बहु ठीक है। उसका अर्थं यह है कि प्रोषधोपवास नामके शिक्षात्रत का कथन करते है । शिक्षात्रतके चार 
मेद हँ । उनमेते यहां प्रोषधोपबास मामके रिकाव्रत का कथन क्रियाहै। अत नाम या मेद भ्म यहां 
खण शब्द का प्रयोग किया गया हु । वही शैली भागोके वैयावृत्त हिक्षाव्रत की उत्थानिकामे कम प्रकार दी 
है / "इदानी वैयवैत्यलक्षणदिक्षाव्रतस्य स्वरूप प्ररूपयन्नाह 1" शलोक १०९ की दीकामे वसुराहार पदकी 
व्याद्या इस प्रकार कौ है--बत्वारदल ते जहारास्वाशन-पान-स्वाद्यलेह्यलक्षणा } इसमे 

इसमे भी लक्षण 

अर्थमेहीदियाहै। १ 


~ १५८ ~ 


दलौकं न० १०९ की उत्थानिकामे जो 'प्रोषधोपवासंसतस्लकणं कुर्वन्नाह'' लिला दै, संका कर्थं है 
कि प्रोषचौयवास"' ठेसा जो षद इ उसका रक्षण कहते है 1" ` इस दरङ दोनो उष्थानिको बोकय पनी अह्‌ 
सही हैँ ! दोनोका अर्थं जुदा जुदा हे, अस पुनरम्तिका आरोप मिष्या है; 

(२) होक न० १०६ मेँ 'पर्वण्यष्टम्पान्‌' पदमे पर्वणी बरे दम्द वताया गया है, गहू यलत है । 
मूर शष्द पर्वन्‌ (नपु सक छग) ₹ उसका सप्तमी विभक्तिके एक वखनमे पर्वणि सूप वनता है जबकि प्वणी 
शब्दमे ईकार बडा हं भौर चह स्त्री शन्द हं तथा यह प्रथमा विभितिका द्वि वचन हं । अगर वह्‌ य्ह 
होता, चो 'पर्वण्यामष्टस्या च' एेसा पद बनता । इसमें छन्दोभग ही होता । अत यह्‌ ठीक्र नही ह । टीकाकार 
ने भी मल शब्द पन्‌ ही माना गौर उसी का अर्थं चतुर्दक्षी करिवादहै। उसी का सष्ठमीके एक ववनमे 
पवंणि शूप दिया है । (३) स्लोक न° १०९ मे जो प्रोपधका अथं सङृदुभु क्ति दिया है, उसीके जाधारसे 
टीकाकारने धारणक ओर पारणकके दिने कान की जात कही ह । उनकी यह कोट निजी कल्पना नही ह । 
प्रोषश्चकं { अर्थं सक्ृदुमुष्ति अन्य ग्रन्थोमे नदी पाये जनिसे ही बह आपत्तिके योग्य नही हो सकता । समन्त- 
भ्रके एसे बहुतमे प्रयोग हे जो जस्य प्रन्योमिं नही पाये जाति । जसे 

चेत केलुषयता श्रुतिरवधीना दु श्रतिर्भवति । ७९) 


रलकरण्ड श्रावकाचारके दस इलोकंमे अवधि शब्द भास्वर अर्थम प्रयुक्त किया गया है, यह अनू है ) 
(आ) चौथा शिक्षाव्रत वैयावृत्य बताया है गौर उसीमे बहंतपूजा को गभित किया है (र्लोक ११९) 
यह्‌ निराला ह । ६ 


(द) दणोकं क्रमाक ९७ कै आसमयमुक्लिमक्तं पदमे आये समय गन्दकी जो व्याख्या श्लोक ९८, 
"“मर्धरुहम ष्टिवासो बन्ध पयंकबन्धन जापि । स्थानमुपवेरनं वा समय जानन्ति समयज्ञ '' मेकीगरई है, । 
वसी अन्यत्र नही पाई जाती । 

(६) इछोक न० २४ मे गुरूमृढताके च्विये पाखेण्डिमोहनम्‌ चम्दे का प्रयोग भी अद्वितीय हे । 

(उ) शलोकं नं ° १८७ मे मुतिवन, मेक्ष्या्षन, चेर, खंण्डघर मादि कथन भी अनुपम है । 

(ऊ) स्यमभस्तोत्रमे चारित्रक लिय उपेक्षा शब्दका प्रयोग रोक ९० मे किया गयाहै। 

(ऋ) आज सामायिकं शब्दका ही प्रचार है, किन्तु दस अर्थम रलत्नकरण्डश्रावकावारमे सर्वत्र 
सामधिक शन्दका ही प्रयोग किया गया र, केही भी सामायिक शाष्दका नहो । यह भी एकं विरोषती है । 

( ४ ) शलोकं १०९ प्रौषधप्रतिमाके दलोक १४० के विरद बताया जाता है, यह भी ठीकंन्हीहं 
क्योकि प्रोषधप्रतिमाके शलोकम जो प्रोषघनियम विधायी पद दिया है, उसके नियम कान्दके अन्तर्गत शलोक 
१०६ से ११० तकंका सारा प्रोषधोपवासका कथन जा जाता है। अत यह्‌ लोक १०९ किसी तरह विरुद 
नही पडता, अपितु उसका पूरक टदहरता है । 


अब ओ श्छोकं १०९ के अर्थ पर भता हं । आज तकं इस इलोकका पूरा वास्तविक अथं सामनेन 
पानेसे यह्‌ श्छोकं जोगोको कुछ अटपटा सा ठगता ह । मैने इस पूरे शलोकका जो अर्थं निरिक्त क्रिया है, वहू 
दस प्रकार ह, विद्धान्‌ हस परर गम्भीरता विचार करें 

इस दलोकमे कोई भी पाडान्तर नही पाया गया है । सिफं कारिकेवोनुप्र क्षा की सस्त टीकामें 
दुभबन्द्राधार्यते इसके बतुराहारबिसर्जन पदकी जगह चतुराहारविवर्जन पद विभा ह, जो सामान्य शब्द भेदको 
लि हये है, किसी अर्थ मेदको लिये हुए नही । 


~ १५९ ~ 


कलक भेपरणमें ज इत सश्लोकका भर्थं दिया भया है, उसमे पूर्बाद्ध का भर्थं तो ठीक हं, किन्तु उत्त- 
शुद्धो सरथं सोक गही है + वर्योकि उत्तरारके अर्थमे जो उपवास करके आरम्भका आचरण करना प्रोषधोप- 
वास ह, ठेसा बताया है, उसके अनुसार कोर भ्रन्थकार आरम्भ करनेका उपदेश नही दे सकता भौर न एसा 
प्रोवशोपुवासका लक्षण कहा जा सक्ता है । 


मेरे विचारे स" प्रोषधोपवासो यदपोष्यारम्भमाचारति' इस उत्तरा के उपोष्यारम्भ पदका अर्थं 
खपवास-सम्बन्धी आरम्भ-अनुष्ठान केना चाहिये । योगसारप्रामृत ( अमितगति प्रथम छते ) के ऽलोक 
१९ अधिकार ८ मे आरम्भ शब्दका अथं धर्मानुष्ठान दिया है । उपवामसे सम्ब हो जाने पर आरम्भ अपनं 
शाप धर्मानुष्ठान हो जाता है ¦ य्ह उपवान विषयक ारम्भके आचर्णको प्रोषधोपवासकां रक्षण बताया 
ह । भ्रन्धकारने इस इलोकमे भौर दे पूर्वके तीन श्छोकोमे जो उपवासविषयक कर्तव्य बतयि है, वे सब हस 
उपोष्यारम्भ पदमे शा जाते है । इस छोटेसे पद्मे उपवास सम्बन्धी सारे क्रि यानुष्टनि गमित कर लिये गये 
है, दसीपे इस लक्षणात्मक रलोकको अन्ते रखा ह । उपोष्यारम्भ पदके द्वारा प्रकारान्तरसे ब्रन्थकारने यह्‌ 
भी सुचित किया ह कि यहां अन्य सब गार्हस्थिक आरम्म त्याज्य है। सिफ आहहारका त्याग करना ही 
उपवास नही है, किन्तु खौकिक आरम्मोका त्याग करना भी साथमे आवश्यक है । फेसा अन्य प्रन्धकारोने भी 
हस प्रसममे लिला है 





( क ) परूषार्थमिदचुपाय--मुक्तसमस्तारम्म ( श्लोक १५२ ) 

( ख ) अभभितगति ध्रविकाचार-विहाय सर्वमारम्भभसयमविर्वधक ( १२।१३० ) सदोप॑वाय परकर्म- 
मुक्स्था ( ७।७० ), सदनारम्भनिबृर्तं राहारण्वतुष्टय सदा हित्वा ( ६-८८ ) 

( म ) यकलकीतिकृतं सुदश्नि चरित--त्यक्त्वार, भ गुहोदभव ( २।७२ ) 

( च ) रद्‌ विरचित पासणाहू चरिड-सवरं किज्जड आरम्भकम्मि ( ५।७ ) 

( € ) जयसेनृकत धर्भरत्नाकंर-आरम्भजलपानाभ्या मुक्तऽनाहार उच्यते ( १३०“ ) 

( च ) रत्नकरण्डश्चावकावारके शलोक १०७ मे भी उषवासमे आरम्भका त्याग बताया हं। 


उपोष ( उप + उष्‌ ) शब्द उपवासका पर्यायवाची है, हसके आगे योग्य अर्थ॑मे यत्‌ प्रत्यय करने पर 
उपोष्य बना है । बही यहां उपोष्यारम्भ पदमे समक्षना चाहिये । “"उपवास करके" इस अ्थंका वाची शब्द 
यहु ग्रहण नही करना चाहिये । 


चचित्त इलोककै पूर्वा मे जो प्रोषधका अथं परन्थकारने सकृद्‌ मुक्ति दिया हे, उसका समर्थन शसी 
प्रन्थके ' सामयिकं बहटनीयाद्‌ उपवास' चैकं भक्ते वा' सेभीहोताहै। इसमे बतायाहै कि एक भविति अौर 
उपवास अर्थान्‌ प्रोषधोपवासके दिनोमे साभायिकंको दृढं करना चाहिये । इकोकमे जो वा शब्द दिया , उसका 
तप्त्पर्य यह है कि सामायिकको अन्य विदोष दिनोमिं भी दृढ किया जाना चाहिये । दस शलोकम जो उषवास 
जौर एकं भुक्ति अतग-अलग पद दिये ह, वे उपवास भौर प्रोषघ अर्थात्‌ प्रोषधोपवासके वाची है । इससे 
प्रोषधः सकृद्‌ भुक्ति. इस पदका अच्छी तरह समर्थन होता है गौर यहं शलोक समन्तमदरकृत ही ह, गह भी 
सम्यङ्‌ सिद्ध हौता है । जिन्होने प्रोचधकां अर्थं पर्वं किया है, वे प्रन्थकार प्रो षधोपवास शब्दत आट प्रहारका 
हौ उपवास अभिव्यक्त कर सके ह । १२ बौर १६ पर्रके उपवासक लिये उन्हे अतिरिक्त द्लोकोकी रचना 
करनी पड़ी है । इसके विपरीत, स्वामी समन्तमद्रने भरोषधका सहृद्मुक्ति अर्थं करके मके अल पर प्रोषधो- 


~ १६० ~ 


धवास शाब्द मात्रसे ही १२ ओौर १६ प्रहरे उपवासक कयत मभिग्थक्त कर दिया है । यह उम्‌ जते प्रवचन 
पटु अद्वितीय र्चनाकारका ही काम है । 


दस प्रसरं मे सस्रत टीकाकारने जो आरम्भका अर्थं सङ्ृदुर्ुषिनि किया ह, बह भी अनोखा ह ओौर 
शब्दशास्त्रादिक से किसी तरह सत नही है । 


प आशाधरजी ने सागारर्मामृत के अध्याय ७ दलोक ५ तभा उसके स्योपञ्च भाष्यमे प्रोषभोप- 
वास के चार मेद किये है-आहारत्याग, अग सस्कारत्णाग, सावद्यारभत्याग, भौर ब्रह्मचयं ( आत्मरीनताका 
फलन ) । देसी प्रकारका कथन श्रावक प्रज्ञप्ति मौर प्रश्मरतिप्रकरणादिकी टीकामे श्वेताम्बरानायनि भी 
किया है । इस दृष्टि से जब ने रत्नकरण्डश्नावकाचारका मध्ययन किया, तो उसके प्रोषधोपवास विषयक 
श्लोक १०६ से १०८ मे मृश्च ये चारो मेद परिलक्षित हये है । जिसका शुलासा इसप्रकार है 


पर्वेण्यष्टम्याच्च ज्ातन्य भ्रोषधोपवासस्तु । 

चतुरम्यवहार्याणा प्रत्याख्यान सदेच्छाभि ।॥ १०६॥ 
दस शलोकम आहारत्यागका कथन हं । 

पवाना पापानामल क्रियारभगधपुष्पाणाम्‌ । 

स्नानाजन-नस्थानामृपवासे परिहूति र्यात्‌ ।॥ १०७ ॥ 
इस इलोक मे अगमस्कारत्याग तथ सावद्यारभरयाग का कथन ह 


धर्मामृत सतृष्ण ॒श्रवणम्या पिबतु पाययदान्यान्‌ । 
ज्ञानध्यनपरो वा भवतुपवसन्नतन्द्राङ्‌ ।। १०८ ॥ 
इस स्लोक मे ब्रह्मचर्यं ( गास्मलीनता, ध्यान ) का कथन ई । 
सम्भवत हसीके आधारे पर उत्तरवर्ती दिगम्बर तथा इवेताम्बर ग्रन्थकारो ने उक्त चार मेदो की 
परिकल्पना की हं । वस्तुत इस १५० इलोक परिणाम छोटे से भन्थमें स्वामी समान्तभद्रने गागरमे सागर 
मर दिया हं ! हस ग्रन्थ को जितनी वार पलो उतनी ही वार कुच नया भातब्य पाठकंको अव्य मिलता हं । 
इसकी यह्‌ विदोषता अस्य श्रावकाचारो भे प्राय नही पाई जाती । 


हस ग्रन्थ के अन्य कुछ श्छोको पर भी कतिपय विद्वान्‌ क्ष पकत्वका सन्देहे करते हं । प्रसगोपात्त यहाँ 
उनकी भी चर्चा उपयुक्त होगी 


मातगो धनदेवश्री बारिषेणस्तत पर । 

नीलो जयह्व सम्प्राप्ता पृजातिशयमुत्तमम्‌ ।।६४।। 

धनश्रं सत्यघोषौ च तापसारधकावपि । 

उपाख्येया स्तथार्यश्रुनवनीतो यथाक्रमम्‌ ॥६५॥ 

मद्यमासमधृत्यागं  महाणप्रतपचकम्‌ । 

अष्टौ मूरुगुणानाहूरगहिणा श्रमणोत्तमा ।७६॥ 

हतं शलोको पर छन्दभिन्नत्वके कारण क्षेपकत्वका आरोप किया जाता ह । यह्‌ ठीक नही है । छन्द- 

भिन्नत्व तो प्रथम परिच्छेदं शौर अन्तिम परिच्छेदकं अम्तिम श्लोकोमे भी पाया जाताहै, अत यह्‌ हषु 
अकार्यकारी है । कति लोग कभी-कभी परिच्छेदके अन्त मे छन्द भिन्नता कर देते है । इससे यह सिद्ध होता 
ह किं जहा-जहां छन्द भिन्नत्व हो, वहां प्राय परिच्छेदकी ममास्ति समक्षनां बाहिये । यही बात यर्हा के 


२१ ~ १६१ ~ 


रौन श्छोककि लव्य है । पहिले दलोकमे अहिसादि पाचि व्रतोमे प्रसि होनेवाङे पृरुषोकि क्रमश नाम दिये 
है ! उसी विषयमे दुसरे शलोकम बदनाम हानेवाकि नाम दिये ह । बदतामीका वाचक दु सरं इलोकमे 
कों शब्द न होनेसे भौर बिना उसके सगति न बैठनेसे समीचीन धमंशास्त्रकी प्रस्तावना पृष्ठ ७१ पर 
यथाक्रम पाठ्की जगह अन्यथासम पाठ्की परिकल्पना कौ गई है किन्तु यह दीकनहीहै) मेरे विषारमं 
यहां उषाख्येया की जगह अपाख्येया पाठ होना चाहिये जो बदनामीका वाचक है 1 इस सामास्य एाब्द 
परिषर्तनके दारा षी ष्टार्थकी प्राप्ति होती है । प्रतिलिपिका रोके प्रमादे अपकाउप हो जाना बहुत 
कुछ सम्भवं & । इससे यथाक्रमस्‌ पाठका कोप भी नही करना पडेगा । 

भव रहा मूल गुणोका वाची तीरा खोक, वह तो बहत ही अचरयक है, क्योकि उसके आगे 
दलौकमे जो यह बताया ह किं "“अतुबहणात्‌ गुणानामा्यान्ति गुणव्रतान्यार्यां ॥६७॥ इसलिये अगर गुणोका 
ही वर्णन करनेवाला श्लोक नही होगा, तो गुणोकी वुद्धि गौर गुणव्रतका कथन ही कदापि सम्भ नही हा । 
जिस तरह बिता पिताके पुत्र नहं होवा, उसी तरह बिना गुणोके गुणत्रत सम्मव नही । अतं यह शलोकं 
ग्रन्थका नितान्त भावश्यक अग है 1 किसी तरह भी क्षेपक नही हं | 





== १६२ => 


मोक्ष महलकी परथम सीटी 





तमके 


नीरज जैन, सतनी 


अनादि कालीन ससार परिभमणके घनघोर अन्धकारमे भटकते हुए भव्य जीवके लिए, सम्यग्दनि 
परकाशकी प्रथम किरण है। यह भव-भमण के अपार-पारावारमें निमग्न, निराधित मौर निराशा पथिकके 
लिए दिशा-मुषक ऽयोति स्तम्भ ह । एेसा अति दुर्खम सम्यग्दर्शन जिन्हं उपलम्ध हो गया ह वे प्रणम्य ह । 
““सम्यग्दर्शनक्ञानवारित्राणि मोक्षमागं "के निर्यात सूत्र कारा सम्यग्दर्शन, सम्यकञान भौर सम्यक्षारित्र 
इन तीर्नोकी एकताको ही मोक्ष मागं कहा णया है । इनके विपरीत, समन्तभद्रने मिध्यादर्नि, मिथ्याज्ञान 
ओौर मिथ्याचारित्रको शसारका मागं निरूपितं किया है (रत्नकरण्ड श्वावका्चार, शलोक ३) । 

तथापि मोक्ष मार्थकी प्राप्तिके किए हन तीनोमे भी सम्यण्दर्शनकी निहोषत। जावार्थोने स्वीकार की 
है । स्वामी समन्तभद्रने सम्यग्दर्शंनको मोक्ष मागमे कर्णधार घोषित किया (दलोक ३१) । इसी प्रकार कुन्दकुन्द 
आरमके प्रषक्ता टीकाकार आचाय अमृतबन्द्रते अपने ग्रन्थ पुर षार्थसिद्धिधुपाय' (श्लोक २१) मे सम्य- 
गदर्वानकी महिमा स्थापित करते हये लिला है कि इन तीनोमे प्रथम, समस्त प्रकारफे उपायोति सम्यर्दर्शंन 
भले प्रकार अगीकार करना चाहिये, क्योकि इसके होते हए ही सम्यमानि भौर सम्यकचारितर होता है । 

तार सागरसे मोभके लिए एसे सेवटिया सम्यग््ंनकी महिमा अनेक ग्रम्थोमिं गाई गई है । रल्ल- 
करण्ड श्रावकाचारकी टीका की प्रस्तावनाके रूपमे श्रीमान्‌ पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्यने सम्यग्दर्शनके 
संम्बन्धमे बहुविध विवार किया है । सस्कत साहित्यकी बात य नही जानता, परन्तु हिन्दीमे इसके पूर्व, 
सम्यश्दर्दनि पर इतना विष्ठेषणात्मक लेसम एक साथ केही दैसनेको नही मिला था । इसमे पण्डितजीने चारों 
अनुयोगोकी कथनकी पेक्षा भी सम्यग्दर्शनं पर विचार क्रिया ह । 

दिगम्बर जैन प्रबुद्ध सभाजमे 'सम्यग्दशन' ही भाज सबसे अधिकं चकित बिषय ह । सम्यग्दष्टि 
जीवकी उपलन्षियां क्या-क्या है ? उसके कौन-कौनसे विकार दूर हो गये है ? उसे अपनी यह स्थिति बनायें 
रखनेके किण क्या-क्या करणीय ह ? आदि भादि प्रस्नो पर समाजमे गौर समाचार पत्रे प्राय चर्चा 
चलती रहती है । सम्यग्दृष्टि जीवकी वीतराग उसका चारित्र, उसकी अबन्धक दशा ओौर उसकी आत्मानु- 
भृतिके प्रह्नको लेकर प्रायं खौचताने भी होती रहती है । 

हस निबन्ध मे हृन्ही बातो पर विचार किर्या जयिशा । 

विचार करमेके लिए यदि हम शास््ोका वर्गीकरण करे, तो हमे पता लंगता ह किं सम्यष्दष्टि जीव 
ओर उसकी उपलम्धियोको छेकर एक तो हमारे पास निर्शन्य मुनिरागो भौर आचाय दवारा प्रणीत परम्परा 
ह । इत परम्परामे, निर््रन्थ अवस्थे पिरे तक, सम्यग्दृष्टि को, न तो शुदात्मातुभूतिते युक्त मानते है, न 
शुद्धोपयोगी सानते है, न हौ उसमे रलत्रयका प्रारम्भ मनते है, गौर न ही उते सिके समान अबन्धक 
कहते है । आचार्या हस परस्परामे भगवान्‌ $म्दकुन्द, आचारम समन्तभद्र, पूज्यपाद, भमृरचन्द्र, जयसेन, 
जिनसेन भादिके नाम गिनि जा सकते है । 


~ १६३ ~ 


शम्यग्बष्ट जरीके गुणगानरमे दूमसै वरस्या, गृहस्य ग्रन्थकारो की है । इस परम्परां पञ्चाध्यायी 
प्रणेता पण्डित राग्रमलजी (६० १५४६-१६०४), आवार्यकल्य पण्डित टोडरमल जी, गुव पण्डित गोपाल- 
सजी अर्या, कथिवर बनारपीदासजी आदि है । इन प्रन्थकारोने सम्यग्दृष्टिको वीतराग परिणति सुभं 
शुदोपयोगी, अबन्धक आौर रलनत्रय-धारी भी किसी अपक्षासे मनि ह । 

यह छोटे मह बडी ब्रात" हो सकती है, परन्तु जितना ही म भाजं समाजमे प्रचित, एकामी भौर 
धिवक्षा-रहित धारणाभोको सुनने-समसषे की कोशिश करता हूं, उतना ही मुदे ग्रन्थकारोका यहे बमीकिरण 
विचारणीय ओौर महत्वपूर्णं लगता ६ । यत्य पि पण्डित दौलतरामजी ओर बाबा गणे्प्रमाद जी वणी जैसे 
विखारकोकी सस्या भी क्रम नही ह जिन्होने आचाय प्रणीत, आर्षं ओर चारो अनुयोगोपि समर्धि परम्परा 


को हौ अपनी केखनी दारा प्रतिपादित किया, भौर हम प्रकार उचित अपेक्षा पूर्वक वस्तुव रूपका केथन 
करके स्यादादकी प्रतिष्ठटाकीटै) 


मेश यह भम्तश्य कदापि नही ह कि उवरोक्त गृहस्य प्र न्थकारोने शास्व-विरुदध या अवास्तथिकं प्रङू- 
पणाकीहै, परन्तु ठेसा लगता किया तो उन्होने हमारी बुद्धिर भरोया करके, हर जगह अपनी विवक्षा 
को स्पष्ट करनेकी आवश्यकता नही समक्षी या फिर कही-कही हम हौ उनकी विवक्षाको पकडनेमे शक कर 
रहं हं । 

उपरोक्त गृहस्थ अ्न्थकरा गोके 'पड्चाघ्यायौ' ओर "मोक्ष मां प्रकाशक" येदोहौ प्रमृख म्रन्यहूं । एक 
दू्भाग्य यह भीरहाहे किये दोनोही ग्रन्थं अध्रूरे पव अधुणहं ! दोनो ग्रन्थकार जिनवाणीकी पावन 
धारा मे आकण्ठ अवगाह कर रहे थ । दोनोने अपनी अदमुत कथन-भ मता भौर अगाध जान ठेकर, सम्य 
न्दम, सम्यगज्ञान भौर सम्यकचारित्र पर सक्ल्प पूवक जेखनी उटाईे थी भौर उनका बहुत समृद्ध, सागो- 
पाग वर्णन करनेका प्रयास प्रारम्भ किया धा, परन्तु दोनौका कार्यं एसी मक्षघ्रारमे अघरूरा ट गया कि अकेले 
सम्यग्दर्दनका भी पूरा गुणगान उनकी छष्वनीसे प्रसूत न हो पाया । फिर भी, सम्यकत्वके विषयमे दोनो ही 
विद्ठानोने जितनी सूष॑मतापे, जसी विलक्षणता पूर्वक, विपुर सामग्री प्रस्तुत की है, इससे अनुमान किया जा 
सकता है कि यदि उनको केखनी ज्ञान ओर चस्रिपर भी च पातीतो हमे रलभत्रयकी अल्थन्त सुगम, 


त; सरण भौर अत्यन्त सागोपाग, तकरण व्याष्या प्राप्त हो सर्द होती । हमारा दुर्भाग्य था कि णेसा 
नही हो पाया । 


कद्‌ बार एसा रगता हं कि इन गृहस्य प्रन्यकारोने सम्यग्दर्शनका महत्व प्रतिपादन करते हण , अपनी 
भ्रेणीके अव्रती सम्यग्दष्टियोके प्रति कु अधिक ही उदारता दिषाई ह । इम समक्नका प्रतिफल यह हुमा है 
कि नज मम्यण्दशनकी तथाकथित महिम के गमे-िम अर्थं लगाये जा रह ह, जिनके सामने ज्ञान गौर नारित 
की महिमाका सर्वथा लोप-सा होता दिवाई देता ह । शुद्धातमानु श्रुति भौर शुद्ध उ पयोगकी लभाषिनी, अबन्धक 
शाका आ्वासन, जिन्हे गृहस्थी पालते हुये, व्यापार वकते हुये ओर छडते-शगडते तथा विषय-कषायोकां 
आनन्द क्ते हये मी प्राप्त हे, पे लोग त्रतादिक की शुभ परिणत्तिको साक्षात्‌ बन्ध कराने वाली नौर हेय 
मान ठे ह । सैकडो, आर्‌ शायद हजारो लोगोने धारण किये हृण त्रत ओर ली हई प्रतिज्ञाये तक, बन्ध 
तत्व समह्मकर, त्याग दी ह । त्यागके त्यागकी यह हवा सक्रामक रोगकी तरह एकान्त शास्त्राम्यासी, नव- 
जिङ्ञासूओमे फैल रही है । अब साधकको जते ही सम्यग्दर्शन होकर आत्मा कलक मारना शुरू करती हं 
वैसे ही बह, जरां रमा है बहो, अपनी उन्ही अरवृत्तियोके बोच, अपने भापको ' जिनेश्वरका खघुनन्दनः सम- 
शने रगता हि । राज, रमा, वनितादिक जेरस, तेरस, बेरस लागे" वाली स्थितिंकी उसे भाष्वकत। ही चही 
प्रतीत होती । खेदकी बात यह है कि त्ब उत्त अपनी रागहष रूप व्॑तमान विकारी परिणति प्र भराभी 
खेद नही होता, उल्टे उसे अत्रती होनेकी एक महिमा सी रगती ह । उसीका गौरव गता है । 


=> १ ६.८ ~> 


अव्रती सम्यग्दूष्टिका वैभव गौर उपलन्धि्यां भिनति सभय क आद तो हम बह पी भृल जते ह 
कि सम्यग्दृष्टि ज्ञी चारो ही गतिर्मे पामे जाते £, तब शशमे अथा कारक जीकमें बह सारी महता कते 
सगत बठेगी, जिने चतुथं गुणस्थान पर किना विवक्षा विषारे, हम भौपते भके भा रहे है । इस दष्टिसे भी 
परकृत विषय पर विजार किया जाना आवदयक है , 


सम्यक्त्वके आठ अग 


प्रशम, सवेश, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य--ये चारे भाव मम्यग्द्दनिकी उत्पत्तिमे कारण होते है । इन्हे 
हम समकिंतकी जड भी कह सकने है ! वास्तवमे, इन्ही चा र मावोके उत्तरोत्तर िकासका नाम ही सम्यग्दर्दनि 
हे । सम्यग्दर्शनके जो आट गुण या अग,- नि शकरित, नि काक्षित, नि्धिचिकरित्सा, अमू दुष्टित्व, उपगृहन, 
स्थितिकरण, वात्सल्य ओौर प्रभावना कहे गए है, वे भी इन्ही चार मावोसे प्रगट भौर पृष्ट हते है । इनका 
परस्परमे णसा ही सम्बन्ध हं ¦ 

१-- प्रदम" गुण हमारी कंषायगत तीत्रताको हटाकर हमारे मीतर समता भाव उत्पन्न करता ह । 
समताकी मृदु भमिमे ही स्वके स्तित्वका बोध होता है । अपने ही अस्तित्वके प्रति हमारी अनादिकालीन 
दकाभो या श्रास्त घारणाओंका निराकरण होकर हमारे भीतर नि शकित नामका पहरा गृण प्रगट होता 
है । यही गुण, भागे चलकर एक ओर तो उत्तरोत्तर बहते हए प्रशमं भावसे पोष ण प्राप्त कंरता रहता ह, 
ओर दूसरी ओर यह अपन प्रसादसे पाचवे उपग्रहन अगको पोषितं करता रहता ह । 


२--'सवेग भाव' ससार परिभ्रमण मे भयभीत होकर उसकी परिपाटीको तोडनकी रटपटाहटका 
नाम ह , सवेगके अति ही समस्त सासारिकं उ परुन्धियां जर उषाधिर्या असुहावनी मौर कष्टकर रगमे लगती 
हं । उनके प्रति आकर्षण या उनकी प्राप्तिकी आकक्षा हमारे मीतर शेष न रह जाय, सम्यक्त्वका यह्‌ 
नि कर्षित नामका दुसरा गुण है । यह गण भागे जाकर एक ओर तो निरतर बढ़ते हृए प्रशम भावमे पोषित 
होता चकता हं, दूमरी ओर यह स्थितिकरण नामके छठे गुणको पोषण प्रदान करता है । जितना दृढ़ स्वग 
भाव होगा, उतनी ही दृढता हमारे नि काभित गुणमे होगी, भौर यह जितना दढ शोगा, उतनाही हम 
अपने आपको यश, श्याति, लाभ पूजादि चाहूसे अलाकर रख सकगे । इनसे बचे विरा “स्व के अथवा “पर 
के स्थितिकरणकी कल्पना भी नंहीकी जा सकती । 

२--'अनुकस्पा' तृतीय माव ह जो भिध्यात्वके नाशमे सहायक होता हे । मनन्तानन्त ससारी जीवोके 
अनादिकारीने दुं ख समुदायका विचचार करके, उनकी पीडासे द्वित होकर, सर्वके दुखं निषारणकी कामना, 
अनुकप्पा ह । दया भावमे, पर दुख कातरता ओड देने पर, इस भावकी सही परिभाषा घटितं होती ह । 
अनुकम्पा प्रगट होते ही समस्त जीवो, भौर विशेषकर दुखियो-पीडितोमे, हमारे निषि चिकित्सा नामका 
तीसरा गुण प्रगट होता ह । ग्लानि, वृणा, जुगुप्सा आदिकां माव हमारे मनसे निकर जाता ह । यह गुण 
इधर तो निरन्तर अनुकंम्पासे पोषण पाकर बुद्धगतं होता है गौर उ धर मपने प्रसादसे बात्सल्य नामके 
सातवे गुणक बढाता भौर दढ करता हे । 

४-- ास्तिक्य' चौथा सबसे महत्वपूर्णं माव ह । इसीकी दृढताके सहारे कदेव, कुधुत गौर क्रमुरुकी 
अनादि मात्यताके हमारे अनु बन्ध खण्डित होते है, हमें 'अमढ़-द्ष्टित्व' नामका सम्यग्दर्शनका चौथा गुण 
प्राप्त होता हं । स्व गौर परकी यथाथ मास्यता के बिना यह आस्तिक्य गुण उत्पन्न हौ ही नही सकता । 
आस्तिक्यकी दुद़ताके विना, मूढ-दुष्टियां मिथ्याकल्पनाएं कभी नष्ट नही हो सकती । हमारे भीतर आस्तिक्य 
क भीव जितनी महरी होगी, हमारा अमृढदुष्टित्वं भी उतना ही सबल गौर पुष्ट होगा । 


चक १ ६५ 1 


यह भमृडदुष्टित्व एक मोर तो सदैव आस्तिक्यसे शक्ति ग्रहण करके सवरत प्राप्त करता है, अौर 
दूसरी भर रभावना" नैसके जाठरे णको लाध्रार प्रदान करता है । आस्तिभ्यके अनुरूप अमृढ-वुष्टित्व, 
भौर अमेढु-ष्टित्वके अनुरूप ही प्रभावना हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो सक्ते है । इस प्रका सम्यक्त्व 
उपणानेमे कारणभूत ये चार भावं ही सम्यकत्वके जाठ गृर्णोको शक्ति प्रदान करके निर्मलता ओर सम्पूर्णता 
प्रदान करते टै । इक्षका यह अर्थं हुं कि सम्यक्स्व उत्पन्न हो जाने पर इन चारोकी उपयोगिता समाप्त 
नही हो जाती, वरन्‌ बह उत्तरोत्तर बहती आती ह ओर समकितवान जीषके जीवनमे इनका समावेश भौर 
महत्व निरन्तर अमा रहता हे । 

इत निदाकित आदि आठ गुणोसे ही समकितका अस्तित्व है । अंसे शरीरके आठ अग ही शरीरकं 
पूर्णता भवान करते है, बैमेही ये आट गुण सभ्यग्दु ष्टि जीवका व॑वारिक व्यक्तित्व बनाते है । नि शकितं 
कौर नि काक्षितकी स्थिति दोनो वैरो जैसी ह । इनके बिना न्यम्ति न टिक सक्ताहै भौरन एक पगचलदही 
सक्ता है । निर्धिखिकित्सा गौर अमृढदुष्टित्व हमारे दोनो हाथोकी तरह है, जो मलश्रुदिसे लेकर चन्दन- 
तिककं तक सारी क्रियाय करते हृए भी शरीरकी शुचिताको बनाये रखते ह । स्थितिकंरण अग पृष्ठ भाग- 
पीठकी तरह है । शरीरम मेरुदण्डकी तरह समकितमे यह अग भी पूरे वग्यवितत्वको स्थिरता गौर अधार 
प्रदान करता है । उपगूहनं अमकी स्थिति नितम्ब भागकी तरह है । जमकर बैट जानेमे अत्यन्त उपयोगी 
होकर भी यह अग प्रच्छन्न रहकर ही शोमा पाताहे । हमारा वक्ष बात्सल्यका प्रतीक ह । वात्सल्यकी 
उस्पत्ति, स्थिति आर विकास मब कुष्ठ हू दयमे ही होता हं । वह तक॑से, ज्ञानमे या वृद्धिमे बहुत ज्यादा सचा- 
लित नही होता । कश्षाग्दिकं वात्सल्यके बजाय लोकंमे भी हादिक भावनाणे या छातीमे लगाकर वत्सकता 
जताना ही सच्चे वात्सल्यका प्रतीकं है ) प्रभावनाका स्थान मस्तिष्कके समान निरर्थक हे, उसी प्रकार मार्ग- 
प्रभावनको माधार बनाए बिना, न समक्त सच्चा समकरितं हो सकता हं, न धमं यथार्थं धर्म हो सकता हं । 


दस प्रकार सम्यग्दर्शनके अविनामावी ये भाठ गुण ही समकरितवान जीवको एक नभृतपूरवं व्यक्तित्व 
प्रदान करते है । इनमेसे कोई एक गुण भी यदि विकसित न हो पाये, तो व्ह अग-हीन सम्यग्दर्धान, अनादि 
ससार परिपाटीका छेद करनेमे उसी प्रकार असमर्थदहोता ह जैसे कम भक्षरोबाला मत्र वलित कार्की 
सिदिमे अकार्यकारी होता है । 

नि शकित गुण हमारी मनोभरूमिको मृदुता प्रदान करता हई । नि काकित गौर निधिचिकित्सा उसमेसे 
राग देषका उन्मूलनं करते है, अमूढ-वुष्टिन्बसे मोहका परिहार होता है । शेप चार गृण हमारे श्यक्तित्वको 
शुचिता, संस्कार आर आत्म-सयमकी ओर ले जते हँ । तमी हमारा जीवन शल्य रहित हो जाता है, भय 
रहित हो जाता है । सकले मुक्तं हो जाता हं । मिथ्या शल्य जानेसे भ॒तकालका अनादिसे लगा हुमा मल 
{सजित हो जाता हे, माया रल्यके अभावमे वर्तमानं जीवन प्रामाणिक ओर पवित्रता युक्त हो जाता है भौर 
निदान शत्य जानेते भविष्यके अनु बन्ध तथा आसक्तिर्या टूटती ह । इस प्रकार समकितकयी निधि प्राप्त होते 
ही जीवके भूत, भविष्य भौर वर्तमान-तीनोमे पवित्रता आ जाती है । 


सम्यस्दुष्टि जीवक प्रवृत्तिं 

समकितके उत्पादक भावो भौर गुणोकौ उपरोक्त चति, यह बात स्पष्ट है कि सम्यग्दन प्राप्त 
होते ही जीधको, एक साथ अनेक एसी अनुपम निधि्या प्राप्त हो जाती है, जिनके आधार पर उसकी बाह्य 
मौर भम्यतर, दोनो प्रकारौ प्रवृत्तियमिं बहे परिवर्तन प्रारम्भ हो जाते ह । संयमहप चारित्र भे ही 
अभी उसने धारण नही किया हो, परन्तु अब तक्षकौ सारी यद्रा-तद्रा प्रवृत्तिमो भौर बपलतामोक्ो त्यागकर 
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अह अविकम्ब ही एक विवेकपूर्णं जीबन रीशोपे बध जाता है । उ सकी भागसिकं स्थिति इस संशषाभर्ये कृष्टं ठेसी 
हो जाती दै, जसौ स्थिति वाम्दान्‌ या सगारके बार कत्याक वकने पिले हो जाती है । समाक विसे 
बिदाके लणो तक वह कन्या, अपने जम्म गृहमे रहती है, हर्ष-विषाद, प्वारप्रीति, भोजन-पान, धरा-उटाई- 
सब करती है, पर सयार्हका सगुन चवते ही, उसे अपने वर्तमान परिकर्म एक परायेपनक! बोधं होने गता 
है । अब उते मपना घर कही भौर दिखाई देता है । कल भौर भाजकी उसकी प्रवृत्ति स्पष्ट अलर है । 
इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीवकी प्रवक्ति भी भिन्नहीहो जाती है । ससार, शरीर भौर मोगोमे परायेपनकी, 
ओर स्वसम्पदाभोमे अपनेपनकीौ धारणा, उसमे बडे परिवर्तन जा देती है । 


करणानुयोगकी कसोटीपर परख, तो ममकिंत प्रप्त होते ही, इस जीवको अनादिकालसे निरन्तर 
बंधने वाली, क्म प्रकृतियोमेसे इकतालीस प्रकृतियोका बन्ध सक जाता हैऽ । इसका हितु यही है कि इन्हे 
बाधने वाले परिणाम ओौर क्रिया-कलपि उस जीवकी परिणतिमेसे तिशेहित हो जाते हं । इसे निकषपर 
परखकर यदि हम देखे तो हमे स्पष्ट पता शग जाता है कि असयम दकशाके रहते हए भी, संमकितवाम 
जीवकी प्रवृत्तिमे बहुत परिष्कार हो जाता है । उसके मन, वचन, कार्यकी परिणति, पहिङेसे एकदम भिन्न 
हो जाती ह । 

उदाहरणके लिए, नीक-गोत्र क्मका बन्ध सम्यग्दृष्टि जीवको नहीं होता । इसका अर्थं हुभा कि 
परलिन्दा, आत्मप्रशसा, तथा दूसरोके सदगुणोका आच्छादन भौर असदुका उद्मावन भौर अपने असद्का 
अच्छादनं व सद्का उद्भावन उसके हारा नही होगा । विचारनेकी बात ह कि तने सूक्ष्म भौर सबेदनात्मक 
परिष्कार उसकी विचार पदसिका अग बन जाते है, तब उसकी प्रवृत्तिमें सकल्पी हिसा, क्रूरता गौर दृष्ट 
अभिप्रायकी बात शेष रह जये, यह कहां तक स भव ह ? ठेसा ही आकलन अन्य कर्म-प्रजृतियोके संम्बन्धमे 
करनेपर हमे सम्पग्दुषिट जीवकी परिवतित परिणतिका सही अनुमान हो सक्ता हं । 


सम्यग्दे्शनके प्रकार 

स्वामित्वकी अपेक्षासे, अथवा सहारी अन्य ॒गुणोके परिणमनकी अपेक्षासे, सम्यग्दृष्टि जीवोकी 
अनेक श्रेणिर्यां होती है ¦! मोरे रूपमे इन्हे चौथेसे लेकर दशमे गुणस्थान तकं सात श्रोणियोमें बाटा भया दहै । 
भगवान कन्दकून्द समयसादमे दव्यानुयोगकी मृश्यतसे व्याख्या कंर रहं थे, उनका श्रोता समुदाय, रल्नत्रय- 
धारी साधु समुदाय ही था, हसलिए्‌ वहां उन्होने प्राय उन्ही उत्तम पात्रके अनुसार बातकी है । सम्यग्दृष्टि 
या ज्ञानीके लिए कृन्दकृन्द द्वारा प्रयुक्त महानेतापूणं विशेषणोके प्रभामण्डलमें, जब हम मपना प्रतिबिम्ब 
देखते है, तत्र अपनी वर्तमान दाका परिष्कार करके, तदनुरूप उत्कषकी ओर अग्रसर होनेकी बजाय, हम 
अपनी वर्तमान उदयाभिभूत, विकारी परिणत्तिमे ही, उम सारी महानतामोका स्वामित्व अपनेमे देखने 
लगते हँ । उस प्रभामण्डरको अपने बहूं ओर दृंढने जगते है, देखने छगते हैँ या समक्षे लगते है । बस, यही 
श्रम हमारे मीत॑र बहुत सी बुश्-फफमीको उत्पन्न कर देता है । 

भगवान कन्दकुन्दका उपदे तो चक्रवर्तीका लष है । जिसमें ईसके पचानेकी क्षमता नही होगी, 
खाते ही उसके बौरा जानेमे कोई दका नही ह । कविवर बनारसीदासजीके साथ यही हुमा । वे जन्मत 
इवेताम्बर थे । उन्होने जब बिना किसी प्रारम्भिकं अध्ययन-मननके समयसार उठा लिया, जैसा उसमें लिखा 
है, वैसा ही एकान्त ॒रूपसे समक्ष लिया, तो जो दशा उनकी हई, सो अरद्धकथानकमे दर्ज है । माज भी 
हममे अनेकोके साय यही हो रहा है । अन्तर केवल इतना है कि स्वीकार कर सरकं, इतनी मरता भौर 
इसका प्रिमार्जन कर सकं इतना विबेक, एेसा साहस, बनारसीदासजीके पास था, हमारे पास नही है । 


= ई द ‰¢ ज 


भगवान क्वकु्दने तो प्राय सौ टका कुन्दनं ही अपनी शृष्टिमे रखकर हर जगह बति फी है । 
उनका कानी तो पूर्वं निधय, वीतराग, अवंवक ओौर निष्कम्य परिणति वाका है (समयसार गया १६६) 
इनके हार्देको प्रगट केरमेके लिए जगसेन आभचारयने सम्यग्दर्ंनको 'सराग' भौर ' वीत राग---हन दो प्रकरोमि 
विभक्त करके चौयेमे छस्व गुणस्थानके जीर्वोको--जो बुखिपूर्वंक रागादि शूप परिणितिमे प्रवृत्त है--सराग 
सम्यग्दृष्टि कहा । भौर सातवे तथा उससे उपरके गुणस्थानोके जीर्वोको, जहाँ बुद्धिपूर्वकं रायादिरूप 
परिणत्तिका सर्वथा अमाव है--वीतराग सम्यस्दुष्टि कहा । स प्रसगे उन्होने णक मार्गदर्भन भौर हमे 
दिया कि समयसार पढ़ते समय सभ्यम्दुष्टि या श्ानीका अथं मुख्यत वीतराग सम्य दृष्टि ही करना वाहि । 


पूज्यपाद स्वामीने प्रशम सवेगादिककी अभिव्यक्ति लक्षणवाला 'मराग सम्यभ्दर्शन आौर भत्माकी 

विशुद्धि मात्रको वीतराग सम्यग्दर्शन" कहा है । राजवातिकमें अकरक देवने, सातो प्रकृति योके आत्यतिक 
क्षय होने पर प्रगट होनेबाली, आत्मविरादिको वीतराग सम्यग्दर्शन" माना ह। समयसारके टीकाकार 
त्रिगुष्तिरूप अवस्याको ही वौतरोग॒सभ्यग्दर्शनकी सज्ञा देते है । समयसार तासयंवृत्तिमे, जयसेनाचार्यनं 
अशुभ कर्मके कत्तपिनेको छोडनेवलेको “सराग सम्यग्दृष्टि" तथा शुभ ओर सब प्रकारके कर्मों कर्तापिनेको 
छोडकर निचय चारित्रकी अविनाभूत दक्ाको वीतराग सम्यग्ददनि' कहा है (गाथा ९७) । 

दूसरी भोर, पचाध्यायीकार श्रन्धके दूसरे अध्याय (इलोक ८२५-३१) मे कहते है कि “सम्यकदर्भनमे 
जो "सराग" "वीतराग" आदि भेद देखता है, वह मिध्यादुष्टि है, परन्तु उन्होने ग्रन्थे संम्यक््वका विक्षद 
विवेचन करते हए ननि भपेक्षागसि अपनौ बात समक्षाई ह । 

सम्यग्दर्शने विविध लक्षणोका समन्वय करते हुए डा० पन्नालाल साहित्याचार्यने रत्नकरण्ड श्रावकाः 
चारकी भ मिकामे उसके पाच लक्षणं माने द 


१ परमार्थं देव -दास्त्र-गुरुकी प्रतीति, २ त्वार्यं श्रद्धानं, ३ स्वं-पर श्रद्धानं । ४ आल्माका 
भदान ५ सात प्रकूतिर्योके उपक्षम, क्षयोपहाम अथवा क्षयसै प्राप्त श्रद्धागुणकी निर्मल 
परिणति । 

उनका यह कथन विशेष मननीय है कि--दनं पांच लक्षणोमेसे पांचर्वां लक्षण जो कर्णानुयोगका 

सम्यग्दर्शन हं, वही साष्य हं । शेषं चार उसके साधन है । जहां इन चारोको सम्यग्दर्णनकहा ह वहां 
कारणम कार्यका उपचार ही समक्षना चाहिये । 
सेम्यकष्त्यके साथ चारित्रको व्याप्ति 


आधार्योकी स्थापित परम्परामे संम्यग्दर्शंनकी चारित्रक साथ विषम व्याप्ति स्वीकार की गई ह। 
हसी कारण चों गुणस्यानवर्ती, भविरतं सम्यग्दृष्टि जीवको, नसो रलत्रयधारी माना गयां, भौरन 
ही उसे मोक्षमार्गकी उपलब्धि मानी मई है ¦ आचार्येन सयमाचरण चारित्रके तीन भेद क्ये है-देश 
चारित्र, सकलचाणित्र भौर यथास्यातचारित्र । पाचवां गुणस्थान ही चारित्रका प्रथम सोपान कहा गया ह । 
वष्टौसे जीवको मोक्षभार्गका एकदेश प्रारम्भ होता है । 

कुन्दकुन्दकी चारित्रपाहुडकी आठवी गाथाके सहारे, स्वरूपाचरण चारिशत्रकी सगति, चौधे गृण- 
स्थानम बठानेका प्रयत्न, कुष विद्रानोने किया है, परन्तु भगवानृकी मूल शब्दावीमे "सम्यक्त्वचरण 
चारित्र" शब्द आया हे, स्वरूपाचरण नही । सस्कृतं टीकाकार श्रुतसागर सूरिने "यच्बरति यत्मतिपालयति 
यति ' लिखकर, उस सम्यस्वचरण चारितको भुनियोके किए साध्य बताकर, स्पष्ट ही चौये गुणस्थानमे 
उसकी सभावनाका निषेष कर दिया है । अगली गाधाकी टीका भी उन्होमे | सुरय " हाब्द्‌ रषकर 
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अपनौ वातं स्पष्ट कर ही है पण्डित राजमरजीके पूव, अर्थात्‌ भजतेः कारसौ बधं पिके तक, स्विरूपाच्रण 
नामका जैन आगमे कही कोई उल्ल मी सही था पवाप्यायौकार व° राजमलजीने अनेन्तातुव्ीके 
अभावं, च सुर्थं गुणस्थानवर्तः सम्यग्बुष्टिको मी, चारो गतियो पामरे ज. वाले स्वरूपालरण चारित्रका 
सर्वप्रथम विधन किया है। उन्होनि भरारम्मसे ही दं्षन-लास-कारिक्रके अविनामाबी होनेसे अलण्डही 
स्वीकार किया ६ । इसीके ही सहारेसे पण्डित टोडरमलजीने चौथे शृभस्थानमें स्वरूपाचरण चारित्रिशी 
व्यवस्था दी है। एक जगह उमका कथन है--'तहां जिनका उदय तै आस्मा कै सम्यक्त् न होय, 
स्वरूपाचरण चारित्र न होय स्क, ते अनन्तानुबन्धी कषाय है". । तथा अन्य स्थान पर उन्हनि लिला ह- 
"बहरी इम मिध्याचारित्र विषे स्वरूपाचरण शूप चारित्रका अभाव हर ।' 

१० गोपालदासजी अरयने चारित्रिगुणके मूलत स्वरूपाचरण ओर संयमाचरण-एेसे दो भेद 
करे, फिर सयमाचरणके पीने भेद कयि ह" । उन्होने पर गै शृष्टानिष्ट निवुत्तिपूर्वके निज स्वरूपमे 
प्रवृत्ति ही इसका लक्षण अताया है । इस प्रकार उन्होने चारित्रको तीनंकी जगह चार भेदोमिं बाटाहं) 

पण्डित दौलतरामजीने छहढालाम देश-चारित्रके साय भी स्वरूपाचरणका विधान नही किया, वरन्‌ 
सकल-चारितरके वर्णनके बाद, नि्िकल्प दशामे ही उसका विधान मुनियोके वर्णनमे किया ह । 


यह्‌ स्वरूपाचरण चाखि जो मीहो, पर यहु वहु तत्व नही है जिसे हम रलत्नत्रयका एक अग 
कह सकं । भले ही यह चौथे गुणस्थानमें सम्यक्त्वके साथ ही उत्पन्न होकर, अविनाभाव कूपसे रहता है, । 
पर चारित्र गुणकी तिर्मलतासे आत्माको जो विशिष्ठ उपलश्धियां होती है, उनका शतार भी प्रकट करानेकी 
शक्ति हस स्वरूपाचरणमे नही हं । यह तो सेम्यक्त्वकी ही एक विकेषतारूप विकास ह । पण्डित मक्नलार 
जीने भी इस स्थितिको स्पष्ट करते हुए लिखा है 

-सम्यग््ञान होने पर यह नियमनहीरहै कि चारित्र भी हो । चौथे गृणस्थानेमे सम्यग्शान भी 
हो जाता हं परन्तु सभ्यकचारिक्ररूप सयम बहा नही है । अर्थात्‌ सम्यग्शानके होनेपर सम्यकवारित्र हो भी, 
अथवा नही भी हो, नियम नही ह । पण्डित टोडरमलजीने भी स्वरूपाचरणकी असमर्थता ओर मोक्षभागमि 
सयमाचरणकी अनिवार्यता स्वीकार करते हुए लिखा हः ताते भनन्तानु ब्ीके गं कि कषायनिकी 

मदता तो हौ है, पश्न्तु एसी मन्दता न होय जा करि कोई चारित्र नाम पावे । यपि परमार्थं तै कषायका 

घटना चारित्रक अश है, तथापि व्यवहार त जहां एेसा कषायनिका घटना होय जाकरि श्रावकधर्म वा मुनि- 
धर्मका अगीकार होय, तहां ही चारित्र नाम पावै ह" । 

इतना ही नही, पण्डितजीने यह भी स्पष्टतया निर्देशित कर दिया है किं सयमरूप धारिवकी 
साधना किये विना जीवको मोक्षमायं बनता ही नही ह। उन्होने स्वत ॒प्रस्न उटाया--“जो असयतं 
सम्यग्दृष्टि कं तौ चारित्र नाही, वारक मोमा भया है किं न भया है । वाका समाघान-- 


, पच्चाघ्यायी, अध्याय २, श्लोक ७६४, ६७ । 

. मोक्षमार्ग प्रकाशकं (हिन्दी भ्रन्थरत्नाकर कार्यालय, प्रथमादृत्ति मन्‌ १९११), अघ्याय २, पृष्ठ ५५ । 
मोक्षम प्रकाशक, वही, अध्याय ४, पृष्ठ १९९ । 

गुर गौपालदास बरैया स्मृतिग्रन्थ, पुष्टे १३९ ) 

छहडाला, दौलतराम । 

. प॑चाध्यायी, अध्याय २ दाक ७६७ का भावाय । 

मोक मरमं प्रकादाक, वही, अध्याय ९ पृष्ठ ४८४ । 
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"मोक्षमार्गं काकी होती, यह तो नियम भया । तातं उववार तै बाई मोक्षमागं भया मी किये । 
परमां ठ सम्यक्‌ रित बट्‌ ही मोक्षमां हयो है 1 असयत सम्यग्दृष्टि कं बीतराग भावरूप मोक्ष- 
मार्यका अदान भवा, तातं काकौ उपार तै मोक्षमार्गो कहिये, परमाथ त॒ वीतराग भावप परिणर्मे ही 
मोक्षमार्ग शोसी । बहुरि प्रक्वमसार विषै भी तीनोकी रकाग्रता मं ही मोक्षमार्गं कल्या हे । तातं पह 
अनना तस्व श्रद्धा जिनातौ राभादि धटे भोक्षमा्यं नाही, अर रागादि घटाण बिना वस्व-श्रद्वान-जान 
तँ भी मोकामागं नाहो \ तीनो मिल साक्षात्‌ मोभ्मार्ग हो हे । 


हस प्रकार सम्यग्दर्शनके साथम स्वरूपाचरण चारित्र भौर सयमाचरण चारित्रकी सगतिको दृष्टम 
रखनेसे विरोध या विवादका निराकरण हौ जाता है। 


शुद्धोपयोग 


उपयोगके अशुभ, शुभ गौर शुद्ध, एेसे तीन भेद करते समय, आचार्योनि सातवे गुणस्थानसे ही 
शुङोपयोगका अस्तित्व माना ह । छवे गुणस्थान तक शुभ ओर चौथेमे नीचे, मिथ्यात्वके सद्भावमें 
भशुभ उपयौगकी ही चर्चा दै । आचायं जयतसेनने प्रवचनसारक्री तान्पर्यवत्तिमे पिले, दूसरे तथा तीमरे 
गुणस्थानमिं तारतभ्यसे घटता हए अक्तभ उपयोग बताया है । चौे, पाचवे तथा छटवेः गुणम्थानोमे 
तारतम्यसे बढता हुआ शुम उपयोग कहा है, ओर मातवेये लेकर बारह तक छह गुणस्थानोमे तारतम्यसे 
कदता हमा शुद्धे उपयौग क्षा ह । तेरहर्वे एव चौदहंवे गुणस्थार्नोको शुद्धोपयोगका फल निरूपित 
किया है3 । 


अमृतचन्द आधीर्यने भी प्रवचनमार्की दीकामे, पदद्रव्य सयोग कारणसे होनेवाले जीवके समस्त 
उपयोगको, अशुद्ध कोटिमें लेकर, विभुद्धि-सकलेकष रूप उपरागके वशीभूत, उमे शुभ ओर अशुभ नाम पिया 
है । उन्होने दर्भनमोह भौर वारित्रमोह, इम प्रकार समस्त मोहनीय कर्मकी उदय दश्चामे, जीवको अशुभ 
उपयोगी भौर क्षयोपशम दश्ञामे शुभोपयोगी कहा है । आचार्यने कुद्धोपयोगका विधान परद्रग्यानुवत्तिके 
अभावे, भशुट उपयोगसे विमुक्त होकर, मात्र स्वदरव्यके आश्वय रूप अवस्थामे किया हैः । गुणस्थान 
परिपाटीसे बिठाने पर भभूनचन्द्राचार्यं भौर जिनसेनाचार्यकी उपरोक्त दोनो व्यवस्था एक रूप ही विघान 
प्रस्तुत करती पाई जाती है । 


भार्यं नेमिचन्दर सिद्धान्तिदेवकी वृहदद्रव्यसग्रहकी टीकामे ब्रह्मदेवने भी दसी प्रकार प्रथम तीन 
गुणस्थानोमे परम्परासे शुद्धोपयोगका साधक रूप शुभोपयोग अर अनन्तर जघन्य, मध्यम, उक्कृष्ट भैदेये 
युक्त एकदेक्ष शुधनयके आरम्बन रूप दुद्धोपयोग निरूपित करिया ; ।४ इस प्रकार गुणस्थान परिपाटीर्मे 
मिष्यादष्टि जीवको शुम उपयोगका ओौर सम्यग्दूष्टिको सातवे गुणस्थानसे पूयं शुद्धोपयोगका विधान 
आचायोनि कही भी नहो किया । 
प० टोडरमलजीने मिथ्यादृष्टि जीवको भी शुभ उपयोगका विधान करते हेण णक जगह लिला है-~- 
शुभोपयोग तं स्वर्गादि होय, वा भी वासना तै वा भला निमित्त तै क्मका स्थिति अनुभाग घटि जाय, 


१ वही, अध्याय ९, पृष्ट ४४८ । 

९ प्रवचनसार, अध्याय, । भाथा ९ (तात्यर्थवृत्ति टीका) ! 

२, प्रवचनसार्‌, अध्याय, २ गाधा ६४.६७ (आत्मख्याति टीका) ¦ 
४, बृहद प्रव्य-सग्रहु, माथा ३४ फी यस्कृत टीका । 
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तौ सम्यक्त्वादिकी भौ प्राप्ति हो जाय" ।* इसी बातको एक लन्य प्ररंगमें वे लिलते है--ताते शि्यादष्टि- 
का शुमोपयोग तौ शुदधोपयोगेको कारण नाही" ।२ 


सातेर्षे ¶ुणस्थानसे नीशे बौये आदिमे शुद्धोपयोमका विधान पण्डितजीके कुक स्थरि प्रगट माना 


णाता है । जसे उन्होने कंहा--एेसे यह जात सिद्ध भई--जहां शुद्ोपयोग होता जन, वाहां वौ सम कार्य- 
का निषेध ही ह, भर जहौ अक्षुमोपयोग होता ज्म हां शुम कौ उपाय करि अशीकार करता युक्त है (* 


परन्तु प१० टोडरमरूजी भी उपयोयको आचायं प्रणीत, उपरोक्त करण नुयोग सम्मत शाश्छ्ोक्त 
भ्यवस्थाका ही विधानं वास्तवे करना चाहते थ । उपरके उद्धरणोमे जो कुष मी उन्होने कहा हे बह 
उपयोगकी नही, योगकी स्थिति है । यहां उनका तात्पर्य जीवके परिणामोसि नही, वरन्‌ उनके मन-वचन- 
कायकौ प्रवृत्तिसे हं । त्रियोगकी एसी सुभ प्रवृत्ति उनका लक्ष्य ह, जिसके बरपर अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव 
भी स्वर्गमें नवमे ब्रैवेयक तकी पात्रता प्राप्त कर जेता ह । अपनी विवक्षाको पण्डितजी भ्रन्थमे आगे 
चलकर स्पष्ट करना चाहते धे । एक जगह उन्होने लिखा है--'करणातुयोग विषे तौ रागादि रहित 
गद्धोपयोग, यथाख्यात चारिष्र भां होय, सो मोहका नाह भणं स्वयमेव होगा 1" नोचरी अवस्थावाला 
शुद्धोपयोग साधन केसे करे । अर द्रव्यानुयोग विषै शद्धोपयोग करने ही का मुख्य उपदश हं, ताते यहां 
छदमस्थ जिय काल विषे बुदधि-गोचर भक्ति आदि व हिसा आदि कार्थं रूप परिणामनिको छृडाय, आत्मानु- 
भवनादि कार्यनि विषै प्रवर्ते तिसकाल नाको शद्ध उपयोगी किये । यद्चपि यहां केवल-श्ान गोचर सूष्ष्म 
रागादिक ह तथापि तक्री वित्रा यहाँ न कही, अवनी बुद्धि-गोचर रागादि छे, तिस भपेन्ञा पाकं शुढो- 
पयोगी कल्या रै । ण्यै ही स्व-पर श्रद्धानादिक भये सम्यषस्वादि कह, सो बुदधि-गोधर अपेक्षा मिरूपषण हे । 
सक्षम भावनिकी अपेक्षा, गुणस्थानादि विषै सम्यक्त्वादिका निखूपण करणानुयोग विषे पाद्ये ह ।* 


इस प्रकारं पण्डितजीके कथनका निराकरण स्वय उनके ही कथनसे हो जाता है । बास्तवरमे निचली 
दशाम गुद्धोपयोगका विधान पण्डितजीन कही किया ही नही ह । स्व॑त्र उनका कथन योर्गोपर ही घटित 
होता है । भक्ति आदि शुभ तथां हिसादिक भश्रुभ कायो परसे ही उन्होने शुभ-अंशुभ उपयोगका विधाने 
किया ह । उदयगतं परिणामोकी अपेक्षा उनका निरूपण है ही नही । 

पण्डित जगन्मोहनलालजीन, अपने भ्रन्थ "अध्यात्म अमृतक्लक्ल' मे दुद्धोपयोगकी ब्युत्पत्ति-भूलक 
व्याख्या तीन प्रकारसे करके जआगमसे उसकी विधिपूवंक सगति बिटठाई हं ।“ 


१--'धुदं अत्मनि य॒ उपयोग स गुद्धोषयोग ' एसा शुोपयोग चौथे गुणस्थानसे आस्म-चिन्तनके 
क्षणोमे माना जा सकता हं । 

२--'शृदष्चासौ उपयोग रागादिविरहित स चुद्धोपयोर ' णमे शुद्धोपयोगकी स्थिति, सातवे गुण- 
स्थानते ही प्रारम्भ हो सकेगी । 


मोक्षमार्ग प्रकाकक हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्याय (प्रथमावृ ति-१९११), अध्याय-सात, पृष्ठ २९० 
धही, अध्याय-~-सात, पष्ठ ३६२ । 

, बही, अध्योय-सात, पृष्ठ २९१ । 

मोक्षम प्रकाशकं, वही, भध्याय-८, पृष्ठ ४०५ । 

५ अष्यात्मकलश, अगन्मोहुनलासं दास्त्री । 
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६--'शुढः पुरणक्षल्य. उपयोव स शुद्धोपयोय ' जीयका गुध, पूर्णजञानर्प उपयोग, सो शुद्धोपयोन 
ह । यह्‌ परिमावा भ्यारह्वे-वारवे गुणस्थाममे ही सार्थक होगी, उसके पूवं नहीं । 

स प्रकारं जिश्वार कर देता जाये तो आचायं भणीत आगमिकं व्यवस्था ही सर्वत्र ठीके बटती हे । 
उसके विपरीत भहा, जो कषा गया है, बह किसी न किसी विरोष विवक्षाकी वृष्टिसे ही कहा गया ह । उस 
बिरोष विवक्षाको दष्टे राये बिना उस कथनकरा सही अर्थं समक्षनेमे भम हो सकता है । 


स्वानुभूति 

हमारे पास सस्व'क्राया पर'का,जो भी ज्ञान ह, उसे हम चार कोटियोमे बाँट सक्ते है-सूचना, 
ज्ञान, विश्वास जौर अनुभव {हन्फार्मेशन, नालेज, बिलीफ एव एक्सपीरियेन्स) । 

(अ) साधारण, ऊपरी सतही या काम चरा ज्ञान, चाहे बह कितना ही पुष्कर ओौर वास्वाक्‌ 
सुशोभित कथो न हौ, सूता, या "इन्फार्म्षन' की कोटिमे आता है । 

(ब) गहरे स्तरका, तुलनात्मक अध्ययन ओर मननसे युक्त, पूर्वाधिर सम्बन्ध ओौर कायकारण 
विवेकी निकष पर कसा हुआ, अतिष्याप्ति, अग्याप्ति, असम्भव आदि सभी दूषणोते रहित यही शन 
जव वलस्पर्षी होता हआ, विधि-निषेधोकी खराद पर चंढक र आभा प्राप्तं करेगा, तन उते ञान या "निजः 
की स्ना मिलेगी । 

(स) अभीप्सित वस्तु यहीं, एसी ही है, इतनी ही है गौर सके अतिरिक्त कृछ नही ह, मसे 
"कमो-वेशष' भी नही है तथा इसके विपरीत भी नही है, एसी भडिग-आस्था अपने जान पर जवं हमारे मनमे 
स्थापित हो जाये, तब उसी आस्थाका नाम विश्वास या "बिटीफ' ह । 

(द) जानसे जानी हु बस्तुकी प्रक्रियाको स्वय प्रयोग द्रारा देवना, उसके रमका आस्वादन करना 
या एक बार उसमे होकर गुजरना ही अनुभव है । सी दशाको "एक्सपीरिएन्स' भी कहते है । यहाँ ध्यान 
रलने की बात हे कि यह अनुमव भी स्वानुमूति नही ह । मात्र हमारे ज्ञानकी प्रयोग-सिद्ध अनुमोदनाका ही 
नाम यहां अनुभव हं । 

उदाहरणके चि सुनीता एक लेडी डाक्टर है! प्रमव गौर प्रसव-सम्बन्धी निदान-चिकरित्साकी 
विकेष योग्यता ओर डिग्री विदेशमे केकर आई ह । उमकी इिग्रियोसि हमारे भन प्रर उसकी भूचना अन 
ओर विश्वासकी छाप तो पड मकंती ह परन्तु जहाँ तक उगके अनुमवकी बात ह वहां हमारा मन उमकी 
योस्यताको स्वीकार करनेके किए तैयार नही हो गो । दो चार वपं अस्पतालमे काम करके जब डा< सुनीता 
अपनी देग-रेखमे सौ-पचास प्रसव कराकर दस-बीस आपरेशन करके जौर दो-चार सौ महिलाभोकी निदान- 
चिकित्सा आदि करके अपनी विज्ञता एव कुललताकरा प्रमाव अजित कर केगी तभी हम उसे अनुभवी लेडी 
डक्टरके रूपमे स्वीकार करेगे । मजेकी बात पह है कि डा० सुनीताका यहु प्रसव-अनुमव भी जानका उप- 
रोक चौथा प्रकार ही है । हम उसे अनुमव या एक्सपीरियेन्स कटेगे परन्तु स्वानुभव या स्वानुभूति नही कहू 
सकतं । प्रसवका स्वानुभव डा° सुनीताको उसी दिन प्राप्तं होगा जिस दिन बह भी मां अनकर स्वत प्रसथ 
की वेदना ओर मातुत्दकी गरिमाका अनुभव करेगी । 


इसी प्रकार ज्ञान आराधन करता हुजा साधक भी, पचास्तिकाय, षट्‌ दर्यं, तप्त तत्व ओौर नौ पदार्थो 
के सम्अन्धमे पढता है, सुनता है, जानता है, उम पर विद्वासं करता है भौर के बार प्रयोगके द्वारा 
उसका अनुमवे मी कंरता ह । विशेषकर स्व-आत्माको लेकर वह अपने अजित ज्ञानके नाना विकल्पो द्वारा 
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भक्ते जापको रारीरादिते पृथक, गौर कवप्यादि निकारसि भी पु्थक, देखते 'लनिनेका प्रयत्न कलो ह । इते 
ही सामास्यत अनुभव कहा जाता ह । इस प्रियमे कमी तो भपनी बतंमान, कवाय-सम्यु क्र, उदयामिभूत, 
जात्मपरिणतिकी देवकर--'"दसमे जिज्ञासा करने वाखा, जानने देशने काकः जो तस्व है, बही मह, ठेते 
जिधिपरक विकल्पो द्वारा तथा कमी पह उपजने-विनरने बास शरीरै नही ह } ये रागादि निकारी भाव 
मेरौ परिणति होते हृए भी पर निमि्षजन्य ओर उत्यन्नध्वसी होनेके कारण पर हीह, भैनहीह 
एते निषेधपरक विकस्पकि द्वारा साधकं अपनी आत्माका अनुभव करता ह । यहां मजेकी बात यह है कि 
दस निवली दशाम साधकका यह अनुभव भी जानकी उपरोक्त चौथी स्थिति मात्रही है। शहस्तरोक्त 
शु ्ात्मानुमूति अथवा स्वानुमूतिके साथ "अनुभव" की कोई संगति नही ६ । 


भत्मा-जनात्माका ज्ञान चाहे जितना पुष्कल हौ जाये उसके चिन्तममे नाना विकल्पोका सहारा 
केकर चाहे हेम जितना गहरे इव जायं किन्तु हमारी यह सारौ प्रक्रिया जानने, देखने ओौर अमुभव करनेके 
पर्यायवाची नामोसे जानी जाने बाली ज्ञनकी विकत्पात्मक परिणति ही होगी । परन्तु शुढात्मानुभूति 
विचल्पोके द्वारा उपखब्घ हो जाय एसा को उपाय ह नही । 

तेसी 'स्वानुमूति" की सही परिमाषा तो तभी धटित होगी जब मन, वचन, कन्यके भ्यापारो पर 
अ कुल रुगाकर त्रि गुप्तिपूर्वक तीन कषायोके कषक्षावातम सुरक्षित हमारी ाग-~अ्योति नेयो भौर विकल्पोसे 
उपर उ ठकर्‌ जानमे प्रतिष्ठित होती हृ निष्कम्प होकर प्रका्ित हो । यह्‌ स्थिति अध्यात्म भाषकिं अनु- 
सार समस्त क्रियाभोको तिरोहित करके जव हम अकेली ज्प्तिक्रियामे संलस्न होगे तब नेगी । भगम 
भाषाकं अनुसार तीन कषायोके अभावमे सज्वलनकं र्दोदयके समय ॒त्रिगुप्तिपुवंकं तीनो योगोकी सम्यक्‌ 
सयोजना करते हृ कषायोका बुद्धिपूर्वकं ग्यापार एकदम रोकं कर जब हम निचिकल्प समाधिको उपरब्ध 
होगे तब ह! हमारी आत्मामे स्वानुम्‌ ति प्रत्यक्ष होगी । 

इस प्रकार, हस ॒स्वानुभृतिका सम्यग्दर्शनके साथ अन्वय-व्यतिरेक पूर्वकं अविनाभावी सम्बन्ध नही 
बैठता । सम्यग्दुष्टि जीवं स्वानुभूतिसे युक्त भौर स्यानुभतिसे रहित मी पाया जा सक्तां हं । स्वानुभतिको 
उपलन्धि होगी, तो सम्यग्दुष्टिको ही, पर यह भी निर्धारित ह कि किसी जीवको किसी भी समय भन्त- 
मुहरतेसे भधिक कालके क्ति इसकी उपलन्धि कभी हो नही सकेगी । यह स्वानुमूति मोक्षमार्शीं जीचको ही 
होती हं । माक्षमार्ग सम्यग्दर्शन जान चारित्रक एकताका नाम ह । "सम्यक्‌ चारित्र" स्यगरूप अवस्था बननेपर 
सयमी जीवको ही प्राप्त होता है । वौथे गुणस्थानमे क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवको भी सम्यक्‌चारित्रसे रहित 
ही कहा गया है । वह्‌ वहां असयमी ही है । वीतराग भावके बिना दुद्धात्मानुभूतिकी उत्पत्ति असम्भव है । 
वस्तुमें शक्ति रूपसे धिहित भावी पर्यायका, शानके त्रारा जान लेना अलग बात है, ओर उस पर्यायके प्रकट 
हौ जानेपर उसंका साक्षात्कार करना एक बिकुल अरग चात ह । एक अनगढृ पाषाणलण्डको देखकर शिल्पी 
उसमे भगवानृकी प्रतिमा बननेकी सम्भावनार्गोका आकलन कर लेता है । बह वास्तबमे उस चटूानमे अपनी 
कल्पित कलाकृतिका, जिसे उसने अभी गडा नही है, दर्शन ही कर क्ताहै) बहतो यह्‌ भी कहु सकता है 
कि प्रतिमा तो दस पाषाणमे है ही, मृक्षे प्रतिमाका निर्माण नेही करना है । मुक्ते तो केवर उस प्रतिमाके अभम- 
परत्यमोपरसे अनावस्यक पत्थर छीलकर हटा देना है, ताकि भाष मी उस भनोहारी छविका दशन कर स्के । 

शित्पीकी यह बात एकं ॒दुष्टिसे ठीकं मी है, परन्तु चट्रानके भीतर प्रतिमाके दंशनिकी उसकी यह 
कल्पना, शिल्वीके ज्ञानका ही ताना-बाना है, अनुभवका नही । इसका कारण बहुत आसान है । भूत, भवि- 
ष्यत्‌ ओर वर्तमानकी पर्या्योको जाननेकी क्षमता, शनम तो है, अनुभवमे नही । भनुभवकी सीमा रेखा हषो 
बत्तमान प्रगट पर्थायके साथ बंधी है । अनगड चटके भीतर प्रतिमाकी छविका दर्शन करता भा भी रित्पी 
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न्या शद्रा पुला-जरवंलां कदे प्रमु-पु जनका भत्तन्द जौर सन्तोष प्राप्त कर सकता है ? दसी प्रकार वस्वु- 
स्मरे ठीकन्टीक शरदा हुगा भी सम्यरृष्टि जी, अपनी विकाररूप परिणति गौर उदयमाभिभूत 
जासमामे, अयने भीतर शमिति सूपसे पटे हये, सिद समाम शुढ, बद, निर्मल, निराकार, नि रजन अत्माका 
दनि करता है, परन्तु यह उसके विरुक्षण ज्ञानहौ का फल हि, अनुमवका नही । उसकी भस्थामे यह बात 
अङग शूपसे पडी हई है कि मेरा स्वस्य, मेरा शद द्रव्य एेसा ही ह, परन्तु भमी वतमाने उस्तका भशुदध 
तथा विकारी परिणमम हो रहा है । विकारोको हटा देनेपर मेरी भी एेसी ही शुद्ध-पर्याय प्रगट हो जयेगी, 
जसी सिद्ध भगवानृकी हो मई है । 
समयसारके टीकाकार जयसेनावारयने इसी प्रकार स्वानुभू तिको निशष्वय, अमेद-~रत्नत्रयके माय ही 
स्वीकार किया है । अते उसकी उपलग्धि सप्ठम गुणस्थानमे भौर उसके ऊपर ही उन्होने स्वीकार की हं । 
उगके शब्व है---शुद्धास्मसुखानृनर तिरूप स्वसवेवनज्ञान बीतरागमिति । हद भ्यास्यान स्वसवेदनम्यास्यान- 
कारे सर्वंत्र शालध्यम्‌ ` ।' 
पण्डित राजमरुजीने पञ्चाध्यायीमे स्वानुभ्‌ तिको मतिज्ञानके भेदमे लिया हं । उन्होने मम्यग्दर्शनकी 
पराप्ठिके साथ ही, स्वानुम्‌ स्यावरण क्के क्षयोपघ्नमपूरवंक ही, सम्यग्जञानका अस्तित्व माना हं । उसका 
स्पष्ट मिदेश्च है कि--'वह भत्मानुभूति, आत्माका ज्ञान विकेष ह, गौर वह ज्ञान विशेष, मभ्यग्दशषनके साथ 
अन्वय भौर व्मत्तिरेकं दोनोसे अविनाभाव रखता हं । सम्यक्त्य «र स्वानुभूतिका सहभावीपना हं, तो यह्‌ 
कष्टा जा सकता ह कि स्वानुमूति ही सम्यक्त्व ह, परन्तु वह्‌। स्वानुभूतिको हौ सम्यक्त्व कह दिया गया हँ । 
पण्डितजीने चूंकि स्वानुभ तिको स्वानुमृत्यावरणके क्षयोपश्षामसे प्रकट होने बाछी जानकी पर्याय माना 
ह, इसी लिए उन्होने सम्थ्दृष्टि जीवमे, निरन्तर, सदाकाल, स्वानुभू तिका अस्तित्व मानते हण भी उसे रन्धि- 
उपयोयात्मक स्वीकार किया ह । उनकी ब्यास्याके नुसार स्वानुभ्‌ तिको सम्यकल्वके साथ लज्धि रूपसे सम 
व्याप्ति होते हृए भी, स्वानुमूतिकी उपयोगार्मक दश्षाफे साथ सम्यक्तवकी विषम व्याप्ति ही बनती ह । 
स्थानुम्‌ति उपथौगमे निरन्तर नही रहती । 
वस्तिवमे, बुद्धिपूवंक रागद्ध षकी परिणति ओौर शुद्धात्मानुभूति एक साथ किमी जीवको हौ जाय, 
बात समक्षम सही आती । पचाध्यायीकारने भी चतुर्थं आदि गुणस्थानोको जघन्य पद लिखा ह । आना 
जनसागर महाराजने तौ आत्मोपलन्धिके तीन मेद बताये है--(१) आगमिक आत्मोपलग्धि, (२) मानसिक 
भा्मोपरून्धि, (३) केवलारमोपन्धि । जहां आगमिक आत्मोपलन्धि होती है, वहाँ शुद्धात्माके विषयका श्नद्धान 
होता है, पर तदनुकूङ आरण नही रहता । अध्यात्म शैलीमें उसे सम्यग्दृष्टि नही कहते तथापि आगमिक 
उसे शुद्धात्मकं ध ङडानसे सम्यम्दष्टि कहते ह । ““शुद्धात्मा तो उसे भी जागी है, अत बह भी सम्यग्रष्टि है ।'' 
अप्रमत्त साधुकैे मानसिक स्वात्मोपन्धि स्वीकार की गर्द ह । केवल ज्ञान हो जाने पर प्रत्यक्षरूपसे अत्माकी 
प्राप्ति केवर आलत्मोपरग्धि हं 1४ 


भत्मानुभूतिका सीधा सम्बन्ध मवर ओर निर्जरासे ओडा जाना चाहिये । बही उ सका अभीष्ट है । 
निर्जरा राग-श्यापार घटने पर ही प्राप्त होती है । पण्डित टोडरमलजीने इस सम्बन्धमे लिखा है-- “बहुरि 


"वि 


१ शमयसार, नाथा ९५ की तात्प्यवुत्ति टीका । 

२, परह्काध्यायी, भ--२, इलोक ४०२-३ । 

३ ही, श्टछेक ४०४। 

४. सभयसार, शाला २८९, ताप्पर्थवृत्तिकौ हिन्दी मेका, पृ ° २४२ । 


चौथा गुणस्थानविषं कोई अपने स्वरूपका धितवन कर है, ताकं भी भभव बंध अधिक, वा शृण श्रेणी 
निर्जरा नोही हं । पचम षष्ठम गुणस्थानविषें आहार-बिहारादि क्रिया होत, पर व्रष्यं चितवन भी, आश्वं 
वंधथोराहो हं वा गुणथेणी निर्नरा हला करं है । तातं स्वद्रण्य परध्रभ्यकां शित्त निर्भशं वष नाह । 
रागादिधरे निज रा हं, रागादिक भये अघ है १ 


यही निराश्चव सवर-निर्जरा सम्यम्द्ं मका फल हौ । प्रथो भौर ग्रथकारोके कथन देल सुनकर, उनपर 
समतापूवक, युक्ति, आगम ओर्‌ अनुमानका सहारा केकर, उनकी विबक्नाएँ समक्षनेका प्रयत्न करना बाहिए । 
विबेकंके साथ अपने भीतर समताभाव अशानेका प्रयास करना बाहिए्‌ । इसी पृरषार्थको "मोक्षमार्ग' बताते 
हुये पण्डितजीने बडे सरल शब्दने उसकी स्क्षिप्त व्याश्या की हं । 


"ताते बहूव कहा किये, जैसे रागादि भिटावनेका श्रद्धनि होय, सो ही श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । बहुरि 
जैसे रागादि मिटावनेका जानना होय, सो ही जानना सम्यगज्ञान हं । बहुरि जैरै रागादि भिरे, सो ही आच- 
रण सम्यक्‌ चारित्र ह । पेसा ही मोक्षभागं मानना योग्य है ।२ 





१. मो्तमागं प्रकाशक, बही, अ-७, पृ ० २९७ । 
२. कही, ० ३०। 
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लेखंसारं 


लेनदशन फे आधार पर पार्यात्य भौतिकवाद का निराकरण 
मुनिभो महे््रकुमार, वी° एस्ती० (अनस) 


पादचात्य विचारधारा में यृलानी दा्ानिको के युग से लेकर आजतक जगत्‌ भीर जीवन कं सव 
मे भौतिकवाद का ही मुख्यत आश्रय लिया गया है । दसकं अनुसार आत्मा या चेतनत्व की प्रक्रिया मौलिक 
तस्यो या ज्रियाभओका दही एक विकसित श्प मना जाताहै। इस सिद्धान्त में ताफिक, यात्रिक तथा 
लोकंवादी आधार पर शरीर ओर भरमा की अभिन्नता प्रतिपादित की जाती ह । विद्रान्‌ लेखक नें इस लेख 
मे भौतिकवादियो के इत तीनो ही प्रकार कं तुको को नवीन व॑शानिक परामनोविज्ञानी तथा अन्यश्रहोकी 
सरचना से सबधित तथ्यो के आधार पर तथा विषिष्टं बौद्धिक तर्को के सहारे सारहीन प्रमाणित किया 
है । उन्होने बताया हं किं द्रव्यमान तथा ऊर्जा कं सरक्षण कं नियम कं ममानं आत्मोर्जा के सरक्षण का 
नियम भी होना चाहिये क्योकि शरीर भौर जात्मा स्वतन्त्र ॒ण्वं एक-दूसरे मेँ अपरिवर्तनकषील द्भ्य है । 
उमास्वाति कै द्वारा प्रस्तावित योनियो के आधार पर उन्होने "विव के उद्भव" के मिदान्त को भी जैन 
दशन सम्मत सिद्धे किया है तथा भारमा के पृथक्‌ अस्तित्व कं विरोध मे दिये गे तर्को को अपूर्णं बताया है। 
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''जनुकृक पव्ननिन्‌ जी + 
वनिष्टदिम्‌ नाभिमूखडोर्‌ रुटुरेय पा 
गिनवोल्‌ सभ्वद्रष्यं । 
जनयिसुगुम्‌ ध्बरेतमदर कारय दाब्दम्‌ ।। ` 
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सार 


उत्तम चत्व 
डां° बी° एततः कुलकर्णो, कन्तड़ शोष सस्थान, धारवाई 


जनधमं एक प्राचीन धर्म है । हसमे छह द्रव्य ओर सात तत्वोकी प्रक्रिया लोककी व्याख्या की गई 
ह । इसमे आत्माको अनन्तचतुष्टयी बताया गया है । यही आत्पा लोकान्त मेँ मिद्धभिना पर विगाजना है । 
लेकिन ससारी आत्माकी गति विचित्र है । वह अनादि कालस चारौ गतियोमे मटक रहा है । उसका उटृश्य 
यह है कि वह अपने शुम प्रयत्ना से कर्म-बन्घोसि विलग होकर अनन्तचतुष्टयी कूपको प्राप्तकर परम सुखको 
प्राप्त करे ओर मिद्धधिा पर विराजे । अपनी बुद्धि के कारण मनुष्य मभी प्राणियोमे श्रेष्ठ हं नौर वही 
अपने प्रयत्नोसे यह्‌ लक्षय प्राप्त कर सकता है । उसकी लक्ष्य प्राप्ति केवल धर्मसे हो हो सकती ह । 


सामन्यतं धम्रको ब्रतो मौर नियमोके रूपमे माना जाता है । केकिनं केवल इन वाह्य शूपोमे ही 
कर्मबध दूर नही होता । इसके लिण ध्मके मन-वचन-काय परिमाज॑ंक उत्तम क्षमादिक दश्च रूपोका पारनं 
आव्यक हे । इसमे उत्त म सत्य भी एक है । सत्यका सम्बन्ध विचारो ओर वचनो पा भाषासे स्बधित है 1 
फरुत यह प्रक्रिया केवल मनुष्य जातिसे सम्बन्धित है । मानवकी भाषा वचमल्प कर्माणुओके कारण होती 
है । ये वचन कर्माण द्रव्य होते हँ ओर सफेद (नीरग) होते है । सत्यको आत्माका ध्म बताया गया है । 
भगवान्‌को वाणी /दिष्य ध्वनि' कही गयी हे । इने प्रकरणोमे शब्द शद्ध ओर मरन हाते है । ये बच्चोके 
समान पत्य होते हं । नेकिंन ससारी मनुष्यके शब्दोर्म यहु शुद्धता कहां ` वंह तो कषायोके चक्रमे मत्य शब्द 
भल गया हे । सत्यको इसं इस प्रकारं बोलना चाहिये जिससे दूसरोको कष्ट नहो । विषम परिस्थितियोमे 
मौम हो श्रेयस्कर हं । लेखके महाप राणको कथाने हस तथ्यको प्रमाणित किया हं । लेखकने रन्न कवि 
अनुसार चार प्रकारके मनुष्योका भी निश्मण किया हे भ्रिय-प्रिय, कट-प्रिय, प्रिय-कषट, कट्-कट । हमे 
अन्तिम दो कोटियो के भनुष्योसे सावधान रहना चाहिये ओर स्वयकौ प्रथम कोटिका बननका यत्न करना 
चहिये । इमके छिणए चद सत्य बोखनेका अभ्यास करना चाष्िये । सत्य ही ध्म है, यह “मत्य वद, धरम चरः 
से भी प्रकट होता है । सत्यसे आत्मा परमात्मा बनता है । 
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जेनधमेका उद्गम चेत्र-मगध 


परो° कृष्णदतत वाजपेयी, सागरे (भ०प्र ०) 

भारतके आर्य तिहासिक कालम भगध क्षेत्रकी प्राय अ्मानना दृष्टिगोचर होती है । वैदिक आ्योनि 
मगधकी अपेक्षा पड््बनन्द देहा तथां उसके भगे मध्यदेलको षरीयता प्रदनि की । वैदिकं सुक्तोमे उन कोश्रौके 
विषयमे संम्मानका भाव प्राप्त होता है । वहि पर्व॑तो, नियो, जनपदो तणा नगरोके उल्लेख श्त बातको 
सूचिते करते है कि ई° पू० सातवी शतीतक भारतका उत र-परिविभी क्षेत्र तथा मध्यदेश पुण्यभूमिके 
रूपमे मान्य धे । 

वैदिक विचार परम्परा मगध क्षेमे वैदिक कालके पक्वात्‌ पटुंषी । कारी तथा भ ङ्के पूर्वब्रलि 
भू-मागमे स्थानीय स्वतस्त्र परम्परायें विकसित थी 1 यह कत्र मध्यप्रदेहामे अमरकण्टकसे लेकर वस्तरतकके 
भू-भागकी अक्षा सास्कृतिक दष्टिमे अधिक उन्नत धा । स्वतन्त्र चिन्तनके फलस्वश्पं वहाँ आर्यं परम्यशाके 
प्रतिकूल अनेक विचार पल्लवित हो चुके थे । परवर्ती वेदिक माहित्यमे मगधके निवासियोको कीकट, व्रात्य 
आदि णब्दोसे सम्बोधित किया गया । 

मगधका एक प्रसिद्ध आद एतिहासिक शासक अरासध हुआ । महाभारत तथा कतिपय पुरा्णोमिं 
इमं प्रतापी शासकके बारेमे विस्तृत विवरेण उपकब्धं हं । नार्य सस्कृतिकै अनुयायी राजामोसे जरासधकी 
विचारधारा अलग थी । राजनीतिकं क्षत्रसे जरासधकी यह विद्रोही परम्परा एतिहासिक कालम भी देखनेको 
मिली ह । 

ई० प° सातवी शतीके बाद मगध क्षेत्रका आधिक एव राजनीतिकं विकास हुभा । व्यवसाय तथा 
न्यापारकी वुद्धिके फलस्वरूप मगधके अनेक नगर समृद्ध हो गये । हसकरा प्रभाव प्रशासने तथा अनेक सार्कृ- 
तिक क्षेत्रोपर पडा । शाक्य, लिच्छवि, मन्ल आदि गणोने शक्तिक्ञाली गणतरत्र हासन व्यवस्था चलायी । 
जनक, याज्ञवल्क्य, मंत्रयी भादि प्रसिद स्वतन्त्रचेता उनके पहले हो चुके थे । उनकी विचार परम्परा एति. 
हासिक कालमे भी मगध क्षेत्रपर ग्याप्त रही । ६० १० छटी शतीमे भगवान्‌ महावीर तथा गौतम बुटका 
आविभवि हुआ । उनका मेख्य कार्ये मगध ही रहा । न दोनो महातुभाबोके अतिरिक्त अन्य स्वतन्त्र 
विचारदीछ व्वक्तियोमे पुराण कदयपे, अजितं केशकेवैलो, प्रबुद्ध कात्यायन, ओलारकालाम, दद्र केरमिपुत्र, 
मक्लि गोशाल आदिके नाम उल्लेखनीय है । ईन सभीने अपनी बुद्धि ओर ज्ञानके अनुसार पुथक्‌-प थक्‌ 
मतोकी स्थापना की । मक्वलिगोशाल, आजीवकं सम्प्रदायके जन्मदाता हृ । गया तथा उमके भासपासका 
क्षेत्र स्वतन्त्र ताकिक विच्रारोका मुख्य केन्द्र बना । सिदढार्थको वही सस्यकृशानकौ प्राप्ति हुई । फिर गौतम 
बुद्धके रूपमे उन्होने एक नये धमको प्रारम्भ किया । 

महावीर स्वामोक पहलेके अनेक जन तीर्थकरोके जन्म, जअन प्राप्ति तथा तिर्वाणि स्थल मगध कषत्रमें 
ही ह । इस भू-भागमे विरोके अल्थधिक सश्यामे हौ जानेसे यह शत्र बिहार कहकाय। । बौद्धोके अति- 
रिक्त, जैनोके भी सघाराम राजगृह, पाटक्िपुत्र, गया सथा भन्थ अनेक स्यलोमे प्रतिष्ठित हण । महावीर 
स्वामीने समधकी प्रचलितं रोकं भाषामें अपने प्रवचनं दिये । यह मागधी भाषा धीरे-धीरे अधिका भारतकी 
राजमाषा बन गयी । मौयं सन्नाट अशोकने इसी भाषामे अपनी राजाज्चाये किशायी । परवर्ती केखोमे एक 
दीर्घं कार्तक हसी भाषाका उपयोग होता रहा । 
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कौटित्यके अ्णसालासे विदित होता है कि उसके पहकते सत्र प्रमुख आधार्य हो चुके थे लिन्होने धमं 
तथा राजनय आदि विचयों पर अपने स्वतभ्त्र मत स्थापित किये गये धे । प्रतीत होता है कि नमेसे अधिका 
धाया साध्ये ह्वी चे, 


महावीर स्वाप्रीके सण्वेशका प्रथार जन भावाय परम्पराने विशुद्ध स्परमे किया । गुप्तं शासम काले 
मुख्य राजधाती मगधके पारलियुध नगरमे रही । गृप्ठकालके शासकोनि प्राकृतके स्थान पर सस्कृतको राज- 
माषा बनाया । जैनाधा्यो तथा अन्य केलकोनि समयकी मारके अनुरूप अपनी रचनाभीका माध्यम सस्ृतको 
बलाया । इसी प्रकार, ब्राह्मी लिपिको देशचकी मुख्य लिपि बनानेका सौभाग्य प्राप्त हमा । 


जनाचायोकि अकावा मगध भेत्रके समृद्ध जैन भेष्ठियोने जन धमक बिस्तारमें महत्वपूर्णं योगदान 
दिया । अनेक श्रष्ठि महोदधि (बंगालकी लाडी)के मारसि दक्षिण-परवं एशियाके देशोमे व्यापारके लिए जाने 
लये । विदेशसि अजित धनका विनियोग उन्होने देशके विभिन्न मागोमे जैनध्मके प्रसार हतु किया । उन 
जैन व्यापारियोका दृष्टिकोण राष्टरवादी धा । राष्ट्की राजनीतिक, आधिक तथा सास्कृतिकं उन्नतिको उन्होने 
भपने अरमा अङ्क मानल्ियाभा। 
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साहित्य 
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जैन आगम साहित्य 
साध्वी कनकश्नी 


जैन साहित्य आगम जौ र आगमेतर-- हन दो भागोमे विमक्त है । जैन वाङ्मय का प्राचीन माग 
आगम कहृलाता है । 

आगम साहित्य चार विभागो विभक्त है- १ अगर२ उपग ३ छेद ओर ४ मल । आागम- 
साहित्थका यह्‌ वर्गीकरण प्राचीन नही है । दसका प्राचीन वर्गीकरण अग-प्रविष्ट ओर अग-बाष्यके रूपमे 
उपलब्ध होता हे । 

अग-प्रविष्ट साहित्य महावीरके प्रमुख-शिष्य गणधरो द्रारा रचितं होनेके कारण सर्वाधिक मौलिक 
ओौर प्रामाणिक माना जातां 

अहृत अपने अनन्त जञानं ओर अनन्त दर्शनके आलोके विश्व-दर्दानि कर सस्य को उद्भासित करते 
है ओर गणधर शासन-हितके लिण उमे सत्र रूपमे गरंथते ह । वह विशार ग्रन्थ-राशि सूत्र या अआगमके नाम॑से 
पुकारी जाती है ।" 

अमितज्ञानी केवली तप, नियम ओौर जानके वृक्ष पर आरूढ होकर भव्य ज्नोको प्रबोध देने हेतु ज्ञान 
की वर्षा करते है भौर गणथर अपने बुद्धिम परमे उस सम्पूणं ज्ञान-वधकि ग्रहण कर क्ते ह । इस प्रकार 
वे तीर्थ-टि तकी दष्टिसे तीर्धकरकी वाणीको दुषरूपमे ग थत है 1 यही गणधर सन्दृश्ध साहित्य-रादि अग 
प्रविष्ट कहलाती ह । स्थविंरोने जिस साहित्यकी रचना की वह्‌ अनग-प्रविष्ट हि । दवादक्लाभी अग-श्रविष्ट है । 
उसके अतिरिक्त सम्पुर्ण साहित्य अनग-प्रविष्टहं। एेसाभी माना जातादहै कि गणश्षरोके प्रदन पर 
भगवान्‌ने विपदी-उस्याद, व्यय ओर ध्रीव्य का उपदेश दिया । उसके आधार पर जो साहित्य रथा गया, 
वहं अग-प्रविष्ट कहलाया ओौर भगवानूके मुक्त व्याकेरणके आधार पर जो साहित्य रचा गया, वह अनम- 
प्रविष्ट कहराया । 

दिगम्बर साहित्यमें आगमोकि ये दो ही विभाग उपल्ध होते है--अग-प्रविष्ट ओर अग-बाह्य ^ 
नग प्रविष्टके नामोमे अवश्य अन्तर है। 


१ आ नि ९२- अत्थ भास अणा, सृत्त मथति गणहरा निउण। 

सासणस्स॒दियद्राए, तमो सुत्त पवत्तई ॥ 

२ ० नि ८९-९० -- तवं नियमणाणरुक्खं आरूढो केवली अभियनाणी । 

तो मुयद नाणवुरटि भवियजण विवोहणद्भाए ॥ 

त बुद्धिमण्ण षडेण गणहरा भिण्डि निरवेसेस । 

तिस्थयर मासियादे गथन्ति तभोपवयणद्ा ॥ 
३ विदोषावहयकं भाष्य, ५५८०-गणहर यथेरकक्वा आसा मुक्क वागरणतो तब्रा। 
धुवं चल वितेसतो वा अभाणगेसु नाणत्त ॥ 

४ तस्वार्थसूत्र, १-२० ( श्रुतसागरीय वृत्ति ) 


२५ = १९३ ~ 





ए्वेताम्नर परथमे जी प्राजीन विभाग यही रहा है । स्वानाग, नन्दी भादि यही उल्क हं । जागम 
विच्छेद कारम शरवो भौर अकि जो नि्ंहण या शेषा बाकी रहे उन्हं पृथक्‌ सज्ञां मिली । 
अंग-प्रविष्टे 

अग प्रविष्ट का स्वरूप सदा सब ती्ंकरोके समयमे निगरत होता ह । इसे द्वादशमी या गणिपिटक 
भरी कहते है। जैसा कि द्रादक्षागी नाभसे ही स्पष्ट है । अग-साहित्य बारह विभागों या प्रन्थोमे विमक्तं ह, 
जौ इस प्रकार £~ 








१, आकाराग २ सूश्रकृताग 
३ स्थानाग ४ समवायाग 
५. भगवती ६ ज्ञाताधर्मकथा 
७ उपासकदशा ८ अन्तङ्कटक्षा 
९ अनुसरोपपातिकदशा १० प्रहन-व्याकरण 
११. विपाकश्ुत १२ दुष्टिवाद 
दृष्टिवाद बर्तमानमे अनुपलम्ध है । 

अ्भ॑ग-प्रविष्ट 


अनग-प्रविष्ट साहित्य तीन भागो विभक्तः ह--उपाग,मूल, ओर छद-सूत्र । अनग-प्रविष्ट साहित्य 
नियत नही होता । 


उर्पाग 
उपाम साहित्य का प्लवन स्थविर-जाचार्योनि अग-माहित्यके बधार परे ही किया चा, पेमा उसके 

नाम ओौर सश्यः-साम्यसे प्रतीत होता है । 
उपाग बारह है-- 

१ नौपपातिक २ गजप्रष्नीय 

३ जीवार्भिरम ४ प्रज्ञापना 

५. जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति ६ सूरयप्रज्ञप्ति 

७ चन्द्रप्रजप्ति ८ निरयावक्िका 

९ कैस्पृ्व्तसिका १० पुष्पिका 
११ पृष्पशलिका १२ वृष्णि-दशा 


अग-प्रविष्टके बारहषे अग---दुष्टिवादके छप्त हो जाने पर भौ उमका उपागं ' वुष्णिदक्षा कंसे सुर- 
कित रह गया, यह्‌ भी शोध-विद्रानोके जिए विचारणीय प्रदन ह । 


मरु वार है 

दशर्वंकालिक, उत्त राष्ययन, अनुयोगद्भार ओर नन्दी । 
छेद स्र धार 

निश्षीष, व्यवहार, बृहेत्कल्प ओौर्‌ दशाभुतस्कन्ध ! 


~ १९४ ~ 


करततव | 

जैन-परम्परामे अर्हेत्‌ भोक्त, गणधरसूत्रित, भत्येक बुद्ध सूभित, भौर स्मावर रचित वांशनयको प्रमर्ण- 
मूत माना है । अत. जआमम-बाकगमयकी कर्ुताका श्रेय उन्हीं महनीय भ्यनितस्ों को उपलभ्च होता 8 । 

भङ्ख-साहित्यके मर्थके उद्गाता स्वय तीर्थकर हैः गौर उसके भुभयिता है प्रशपुरूष गणशर । 

शेष साष्ित्य प्रवाहित हआ ह षतुदक्षपूरवौ, दशपूरी भौर प्रत्येकं ड भाचायो मौर मुनि्योके मनीषा 
हिमाख्यसे । आयं बहटूकेरने मी गणधर कथित, परत्येकुदध कथित, शुतकेवली कथित भौर अमिन्नद्- 
पूवीं कथित सूरो को प्रमाण माना है ।१ 

स दृष्टिसे हम इस तथ्य तक पटश्वते है कि वतंमान अग प्रविष्ट साहित्य के उद्गाता है, स्वय भम- 
वान्‌ महाबीर ओौर रजयिता है उनके अनन्तर. शिष्य आचायं सुधर्मा । 

अनग-प्रविष्ट साहित्य करतुत्वकी दुष्टिसे वो मागमे बंट जाता है-कुषेक आगम स्थविरो द्वारा रित 
है गौर कख द्वादशागोसे निर्यद--उद्धृर है । 
र्चनाकालि 


जेमाकि पटले बताया जा चुका है, अग-साहित्यकी रचना गणधर करते है ओर उपलग्ध अग गणधर 
सुषमकिी वाचनाके है । सुधर्मा स्वामी भगवान्‌ महावीरके अनन्तर शिष्य होमेके कारण उनके समकाश्शीन ये । 
इसक्तिए वर्तमान अङ्खुं साहित्यका रषनाकाल ६० प° छठी शताब्दी सिद्ध होता हं । 

अग-बाह्य साहित्य मी एक कर्तुक नरी हं, इसलिए उनकी एक सामयिकताकी तो कल्पना भी नही 
की जा सक्ती । फिर भी आगमोके काल--निर्णयकी दुष्टिसे हमारे पास एकं ठोस आधार है । षह यहु है 
कि श्वेताम्बर परम्परां सर्वमान्य बत्तीस सूर्घोका म्यवस्थित सकलन आचार्य देवद्धिगणीके सान्निष्यमें 
सम्पन्नं हुजा था । उनका ससय है साकी चौथी शतान्दी । अत॒ जआागम-सकसनकी दुष्टिसे आगर्मोका रवना- 
काल यही उपयुक्त ठहरता है । वसे ईस्वी पूर्वं छटी शताब्दौसे ईस्वी चौथी शताब्दी तकका समय आगम 
रचनाकार माना का सकता हं । दिगम्बर परम्पराके अनुसार वीर निर्बाणके ६८३ वषके पदवातु आगमोका 
मौलिक-स्वरूपं नष्ट हो गया \ अतं उसे वर्तमानमे उपरन्ध आगम साहित्यकी प्रामाणिकता मान्य नही है । 

दिगम्बर आम्नायमे भागम रोपकै पश्चात्‌ जो साहित्य रवा गया उसमे सर्वोपिरि महत्व षट्‌ खण्डा- 
गम ओर कषायप्राभुतका है । 

जब पूवो भौर अगोके बचे-लचे अशोकी भी ल्पत होनेकी सम्भावना स्पष्ट दिखाई देने लगी तब 
आचायं धरसेन ( विक्रम दूसरी शताब्दी ) ने अपने दो प्राञ्च धिष्यो--भूतबरी भौर पुष्पदन्तको श्रुताम्यास 
कराया । इन दोनोने षट्‌खण्डागमकी रवनाकी । कगभग इसी समयमे आचार्य गुणधरने कषाय-परामृतकी 
रचनाकी । ये पूरवकि दोषाश हं, इसलिए इन्हे पूवंसि उद्धुत माना जाताहै। येही दिगम्बर परम्पराके 
आधारभूत ग्रन्थ है । 


१ अहंत्मोक्त॒गणधरदृग्ध प्रत्येकवुद्धदग्ध चअ । 
स्थविरप्रथितच तथा, प्रमाणभूत त्रिधा सूत्रम्‌ ॥ 
२ द्रौणसूरि,भो नि पु ३ 
३ मूषाज्ार, ५ ८०~-सृत्त गणधरकयिदे, तहेव पत्तेय बुद्धकथिद च , 
सुदकेवङ्णा कथिद अमिश्णदशपुन्बिकयिद च ॥ 


श्वेताम्बर भन्यताके अनुसार तीव्र गतिसे हासकौ गोर बहती शुतज्लोतस्थिनीको समय-समय पर 
होनी भागनै-वी्माणोके माप्यमते जवा लिया गया । फरुत नाना परिवर्तनोकि बाजद भी वरतंमानमे 
पन शरुतांक्षकौ मौलिकता धसदि घ है । हती चिष्वामफे आधार पर एवेताम्बर भूिपूजक परम्परा ४५ 
आगम-सूभकते प्रमाणसूत मानती है तथा स्थानकवासी भौर तेरापथी परम्पराएे ३२ सूत्रो को । प्रकीर्णकोके 
अतिरिक्त ३२ सूर््रोकी प्रामाणिकतामे तीनों ही परापराणे एक मत है । प्रस्तुत निबन्धके माध्यमसे हमे 
स्वेताम्बर-परभ्यरा सम्मत इन्हौ ३२ आगम गरन्धोको आधार मानकर कड र्वा करनी ह । 

मै एक-एक आगम-अन्यका ओौपञ्चारिके परिचय देनेका प्रयत्न न कैर सीधे तथ्योके प्रागणमे उतर 
जाना बाहती ह । ताकि हम मागम-ताहित्यकी प्रदेय-भमिकाओं पर समग्रतासे विचार कर स । 


असिमोकी भाषा 


दूसरकि साथ सम्पकं स्थापित करनेका सदाक्त माध्यमं है माषा । भाषाका प्रयोजन है, अपने भीतरके 
जगतको दरूसरोके भीतरी जगतुमे उतार देना । इम दष्टिसे भाषा एक उपयोगिता है । किन्तु उस समय 
भाषा मात्र उपयोगिता न रहकर अलक्कुरण अपैर बहप्पनका मनदण्ड बन गई । विद्वान लोग उस सस्कृत 
माषामे बोलने कगे, जो जनसाघारणके किए अगम भाषा थी । 

महाबीरका लक्ष्य था--सत्रको जगाना । सबको जगानेके लि सबके साथ सम्पकं साधना आवदयकं 
होता है । मात्र जाभिजात्य भाषा या पण्डितोकी भाषा जन-सामान्यके साय सम्पकं स्थापित करनमे सहयोगी 
नही बन सकती । अत महावीरने जन भाषाको ही जन-सम्पर्कका माध्यम बनाया । वहु थी उस समयकी 
लोकं भाषा-प्राकृतं । धह माषा मगधके आधे भागमे बोली जाता थी, अत बहु अद्ध मागाधी मी कहखाती 
धी ` । अर्षभागधी उस समयकी प्रतिष्ठित भाषा थी । वह आर्थ-भाषा मानी जाती थी । उस भाषाका प्रयोम्‌ 
करनेषारे भाषा-भा्यं कहलाते घे 

प्रकृतका अर्थं ह--परकृति-जनताकी भाषा । भगवान्‌ महावीर जनताके न्धि", जनताकी भाषामे 
बोटे थे, अत ग्रे जनताके बन गए । 

पाकृत भाषामे निवद्ध होते हण भौ जैन आगम साहित्यको भाषाकी वृष्टिसे दो युगोमे बाट सकते है । 
९० पू० ४०० से ‡० १०० तका पहला युग हं । इसमे रचित अङ्खोकी भाषा अर्ध-मागधी है 1 दूमरा युग 
१० १०० से ई० ५०० तकका है । इसमे रित या निय्‌'ढ आगमोकी भाषा जैन-महाराष्ट्री प्राकृत हि । 

वसे समकालीन म्रन्थोकी प्राकृत भापामे भी परम्पर पर्याप्त भिन्नता है । जपे सूत्रकृतागकी भाषा 
दूसरे ग्रन्थोकी भाषासे भिन्न ही पड जाती ह । उसमे ठेसे अनेकं शाब्द प्रयुक्त हुए है, जो व्याकरणक नियमोसे 
सिद्ध नही होते । द्रससे सूश्रकृतागकी प्राचीनता सिद्ध होती हं । आचाराग प्रथम ओौर द्ितीयकी भाषाका 
परवाह तो एकदम बदल गया है । 





आगम म्रन्थोमे गद्य, पद्य भौर चम्पू--इन तीनो ही जलिका प्रयोगं हमा हं । आचाराग (प्रथम) 
चम्पू-शंलीका उक्ृष्ट उदाहरण है । फिर भी किसी परन्धमे आदिसे लेकर अन्त तक एक ही शैलीका निर्वाह 
१ समवायो, ३४१ 


भगग चणं अद्धमागदीए भासाए धम्म मादक । 
२ पन्सवणा १।६२ 


मासारिया जे ण अद्धमागहा भासाए भासति ¦ 


~ १९६ ~ 


हभा हौ एेसा महौ ऊगता । यहाँ तक कि एक ही सस्थकी सौलीमे विभिन्न स्थलों पर पयप्ति अन्तर ज! यथौ 
है । जतिाधर्मकथके प्रथम अध्ययनको पदृनेसे कता है, हम कादम्बरी की महेराईमे मोता लमा रहे है । 

आढवे नौवे गौर सोलह अध्ययनमे माजकी उपन्यास शीके भील भ्रस्कुटित होते प्रतीत होते है । 
अन्यत्र एकदम साधारण रली भी अपनायी गयी है । 

गद्य भागके बीचे या अन्तमे गद्योक्तं अर्थको पद्य-सग्रहमे गूथा गथा है । रेसी शीली उपनिषदोकी रही 
हे । जैसे प्रदनोपनिपद्मे लिखा है--स एषोऽकलोऽमृतो भनति, तदेष शलोक 

अरा इवं रथनाभौ कला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता । त बे पुरुष वेद (यथा) मा वो मृत्य परिन्यथा ॥ 
( प्रष्नो ६।५।६ ) तुला करे- 

जत्थ पय भवह, भवद य हत्थं सिलोगो-पेदेह हियाणुसासण सुस्सुसदई तं च पुणो अहिटठए्‌ । 

नयमाण--भएण मज्जद, विणयसमाहौ आययट्ठीए ॥ ` 

अनुष्टुम्‌ या अम्य वृत्तो वाके अध्ययनोके अन्तमं "भिन्न छन्द वाके दरोकोकरा प्रयोग कर आगम- 
साहित्यमे महाकाग्य सैलोका भी सस्पर्शं हुभा ह । 

आगम ग्रन्थोमे छन्दक दष्टिसे “चरण ` मे अक्षरोकी न्यूनाधिक्रता भी उपलण्ध होती है । वैदिक 
युगमे भो पेया होता था । व्हा जिम चरणमें एक अक्षर कम अधिक हो उसे क्रमश निचितं मौर मूरिकं 
कहा जाता हे" तथा जिस चरणमे दो अक्षर कम या अधिको तसे क्रम विराज ओौर स्वराज्य कहा 
जातां ह ।3 


विष वस्तु ओर व्याख्या 

आचार्य आ्यरसितने व्यास्याकी भुविधाके स्यि भगम-प्रन्योको चार अ्तुयोगोमे विभक्त कर दिया । 
जैसे--द्रभ्यानुयोग, चरणकरणानुयोग, गणितानुयोग ओौर धममंकथानुयोग ४ । हस वर्गाकिरणके पश्चात्‌ अमुक- 
अमुकं आगमोकी म्याश्या अमुक -अमुक दुष्टिकी प्रधानतासे की जाने लगी । वते सम्पूर्णं आगम-वाङ्गमय 
विचुद्ध अध्यत्म-धाराका प्रतिनिधित्व ओौर प्रतिपादन करता हं फिर भी उसमे अनेकानेक विषयोकी पूणं 
स्पष्टता ओर उन्मुक्तताके साथ प्रस्तुति हुई है । अयुर्वेद, ज्योतिष, भूगोल, खगो, शिल्प, सगीत, स्वप्न- 
विद्या, वाद्य-यन्त्र, युद्ध-सामभ्री आदि समग्र विषयोकी पयप्ति जानकारी हेमे भागमोसे प्राप्त हो सकती हं । 

एकं ही स्थानायमे कम-से-कम १२०० विषयोका बर्गीकिरण हुमा है । भगवतीसूत्र तो मानो प्राच्य- 
विद्याओका आकर ग्रन्थ ह । विषय व्रंचिध्यकी दृष्टिसे विद्रानोने स्थानाग भौर भगवतीको विश्वकोष जैसा 
महत्व दिया ह॑ । 

मागमोमे एसे सार्वभौम सिद्धान्तोका प्रतिपादन हुभा ह, जो आधुनिक विज्ञान-जगतुमे मूखभृसं 
सिद्धान्तोके ख्पमे स्वीकृत है । जहां त्क र्भैने पडा ओर जाना हु, स्थाना या भगवती जैने एक ही अगका 


१ दक््व॑कालिकं ९।४।२१ 
२ ऋक्‌ प्रातिदास्य, पाता १, "एतन्न्यूनाधिका सैव निचुदूनाधिका भूरिक +` 
३ शौनक ऋक प्रातिश्चास्य, पाताल १५।२- 
विराजस्तू्तरस्यहट्ठाम्या या विषये स्थिता । 
स्वराज्य एव पूर्वस्य या कश्विग गता ऋन्‌ 1 
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सांगोपाग परिधीलम करे सेमेते हनारो विविष प्रत्िपा्कि भेद-प्र्भर्दोका गसम्मीर कषान तथा साथ ही भारतीय 
जन-गरिमा थौर सौष्ठकेका अन्तरम परिय प्राप्त हो सकता हं । 
क्या आगम साहित्य नीस्त ह 7 


जमंम विद्वान्‌ डां विन्टरनित्जने कलिला ह--“कुषठ अपवादोके सिवाय जनों के पवित्र-पन्य धूलकी 
तरह नीरस, सामाभ्य शौर उषपदेशारमक है । सामान्य मनुष्योकी हम उनमें आज तक भी बहुत कम रुचि 
पाते है । इसखिये वे विदोषश्लोके लिये ही महच्वपू्णं है । वे सामान्य पाठकोकी रुचिका दावा नही कर सकते । 


डो. विन्टरनित्जके इस कथनमे आशिक सचाई हो सकती है, पर उनके दन विचारोसे मै सर्वथा 
सह्भतं नहीं हं । क्योकि बे विरोषज्ञोके लिये ही महत्वपूणं है--श्न विचारोका निरसन स्वय शं विन्टर- 
नित्जकी अभ्रिम पक्तियति हो जा ता है । भामे उन्होने ह्ला है--जैनोने हमेशा यह घ्यान रखा ह करि उनका 
साहित्य जनता तक पहुचे, दसीलिये उन्हनि वैद्धान्तिक ग्रन्थ व प्राचीन साहित्य प्राकृत-भाषमि छ्िखा | 
बत बे मात्र चिरोषज्ञोके लिये ही उपयोगी हो, एेसा नही र्गता । हां प्राकृत भाषाके अध्ययन-अध्यापनकी 
परम्परा छर ट जानें या उसकी लोक-माषाके ख्पमे प्रतिष्ठा नं रहनेके कारण सामान्य जनताके लिये वे सुगम 
या सुजेय नही रहं मके । लेकिमे हर युगके मनीषी आचार्यो ओर विद्रानोनें विक्लाल आगम-ग्न्थोके प्रति- 
पाको युग भाषामें प्रस्तुत करनेका सदा प्रयत्न किया है । युगप्रधान आचाय श्री तु रूमीके वाचनाप्रमू- 
खत्वमें बल रहे अगम-सम्पादनका उपक्रम उसी श्रह्कलाकी एक सुदृढ कंडी हे । 


दूसरी बात है नीरसताकी, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि विषयोकी विविधताके कारण इन्हे 
पढनेमे रजि गौर ज्ान-दोनो परिपुष्ट होते हं । 


जैन आगम-साहित्य उ पमाओ भौर दष्टान्तोसे भरा पडा है । देदा, काल, क्षत्र, सभ्यता भौर 
सस्छतिके अनुरूप अनेक उपमाएं व॒ द्ष्टान्त प्रचरित होते ह । इनके प्रयोगसे प्र तिपा्मे प्राण भर जाते 
है । वेह सहज ही ह दमगम हो जाता है । आगम-साहित्यमे गम्भीर अर्थं भी सुबोध ओर सरस जौलीमे 
प्रकट हुभा है । हसमे उपंणागं ओर दुष्टाम्तोका अनस्य योग रहा है। उस्तराध्ययन एक पवित्र धर्मग्रस्थ 
है । पर उसमे प्रयक्त उपमागोकी बहु लताके कारण एेसा लगता है, यह कोई काव्य-प्रन्थ ह । सस्मव हं हसी 
लिये स्वय विदान्‌ विर्टरनित्जने इसे श्रमण-काष्य कहा है । 


वे अगे लिखते है--जेन-आगमोमे उदाहर णो गौर उपमागोके माध्यमसे सिद्धान्तोकी बात कहनेका 
अद्वितीय तरीका दुष्टिगत होता है । उनके स कथनमे पर्याप्त यथाथंताके दशन होते है । क्योकि अनेक 
स्थलो पर देसी म्यावहारिकं उपमामोका प्रयोग हुभा है, जिनके माध्यमसे वण्यं विषयमे सजीवता आ गई 
ह । जैसे--"“णादण सरह बले, इत्यी वा बुदगामिणी ।'" † 


समुद्रम तीव्र गतिसे दौढती हई जहाजको जिसके विशार पाल बन्धे है, कैसी सजीव ओर बिरलं 
उपमसेि उपमित किया शया ह~ 


1 & पजक ज [पता [व्ण ९ 466 
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वितत पक्खां हवे गरुड़ जुवं । । 

-जैसे कोई गरं ड युवती पस कैलाए मागी जा रही हो । 

दोनो कानोमे क्षु लते चमकीरे कृष्डल युमकेके मध्य स्थित दिष्य भाङृतिको वणित करते हए जिला 
ह--मानो पूनमकी रातमे शनि ओर सङ्गर नक्षत्रोके वीच नयनानन्द शारदीय चन्द्र उग आया हो 1२ 

ममुद्री तूफानमे प्रताडित उदछरती-गिरती ओर इ बती-तैरती नौकाका उतप्रक्ञाओोके माध्यमसे कितना 
सजीव वित्र खोचा गया ह “जाता के नौवें अध्ययनर्मे-- 

` भयकर समुद्री तूफानके कारण नौका ऊपर उदछलती है जर एकं क्ञटकेके साथ पुन नतीजे गिरती 
हं, जैसे करतलमते आहत गेंद बार-बार पत्यरके आयने उलक्ी-गिरती हं । ऊपर उठती हरं वह एसी 
लगती ह जैसे विद्या-सिद्ध कोई विदयाघर-कन्या हो मौर नीषे गिरती हई बह एसी गती है, जैसे विद्ा- 
भरष्ट कोई विद्याधर बाला आक्राशमे गिररहीहौ। तेजी से इधर-उधर दौडती हई बह एेसी र्ग रही 
है, मानो गरुडकी तेज गतिसे भयभीत कोई नाग-कन्या इधर-उधर दौड रही हो । ठीव्र-गतिसे अगे बढती 
वहु ठेसी कगती हं, मानो जनताके कोलाहले घबराकर कोई अश्व किशोरी स्थान-्रष्ट हो, भागी जा 
रही हो । गाठोमे टपकते जल कणे बहु ेसी रती हं मानो कोई नवोढा पतिके बियोगमे आसू 
बहा रही हो । क्षणभरकी स्थिरतासे वह एेसी रगती है, मानो कोई योग-परिव्राजिका दूसरोको ठगनेके लिये 
कपटपुणं ध्यान कर रही हौ ।3 


अस्तु, जहां तकं म सोती हं आगम-साहित्यके प्रति यदि हमारा दृष्टिकोण सम्यक हौ जाता ह 
तो कोई कारण नही, उसकी रमात्मकता मौ र लयात्षकतामें भी हमें नीरसता या विसगतिर्योकी प्रतीति हो । 
जेमा कि पूर्वमे बताया जा चुक्रा है, जंन-आगम विदुद्ध अध्यात्भ-शास्त्र है । अध्यत्सिकी यात्रा पर 
यातायित व्यक्ति इलका अनुशीलन कर चैतन्य जागरण~--सम्यक्तवसे लेकर मोक्षप्राप्ति तककी समग्र प्रक्रिया 
जान-समक्ष सकता हं । फिर भी वर्तमरानके सन्दर्भे यदि हम एवं मान्यतामो ओर प्रतिबद्धताभो से उपर 
उठकर व्यापकं ॒दृष्टिसे आगमो का अध्ययन-अनुकशीलन करे तो पाएगे किं आधुनिकं युगकी सर्वाधिक बचत 
गौर मान्य सभी ज्ान-शाखाओो का विकसित भौर प्रामाणिक भाधार हमे यहा उपरभ्ध होता ह । 
शरीर वि्ञान ( #11#5165 } 
गतिबिन्चान ( {)#11271105 ) 
रसायन-रास्त्र ( (ालधाऽ् |) 
गणितं ( 112111€0081165 | 
चिरकरित्सा-विक्नान ( 2100४ } 
मनोविज्ञान { 05011010+ } 
परामनोणिज्ञान ( ?99{दाभण्ूर ) 
हन समग्र विषयोसे सम्बन्धित प्रच र-सामग्री अगमोमे बिखरी पडी है । 


१ ज्ाताध्मकथा--८।४० 
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मनुष्य के शदरीर-निर्माश मौर व्यभितत्व निर्माणकी दृष्टिसे माता-पिता का क्या अनुदान राहता है, इस 
वुष्टिसे अण (३-४९.४.४९५) द्रष्टव्य है । आगम-परन्योमिं निदिष्ट गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान ओौर ग्मसक्रमणकी 
प्रक्रियाको जनने वारा भ्थविति वभानिकं उपलश््च “परखनली शिशु" पर आचय चकित नही होता । 

यह निशिवाद है कि न्यूटन द्वारा उद्धोषित पृथ्वीके गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तकी भस्थापनासे पू रा व्॑ा- 
निक जगत्‌ उपरत हुभा है, लेकिन परम वैज्ञानिक भगवान्‌ महावीरने विभिन्न पृ थिवियोके गुरुत्वाकर्षणके 
प्रभाव क्षे्रका तथा अम्य पृथिवियोके निवासियो षर होने बाले उसके प्रभावका प्रतिपादनं माज से २५०० वर्षं 
पहले ही कर दिया था । ( देखें -गङ्मसुत्ताणि माग २ भगवती सू २।११९ ) 

सका अध्ययन अस्तरिक्ष अनुसंधान कार्यमे अपना विशिष्ट महत्व रखता हं । 

जीव विज्ञान, गणित ओर उ्योतिष-श्लास्व की सामग्रीतो आममोमे भरी पडी । साथ ही उस समय 
का भारतीय रसायनशास्त्र ओर चिकित्सा-विज्ञान किलन प्समृद्ध ओर्‌ विकनमित था सकी भी भरपुर सामग्री 
उपलन्ध हवी है । 

मनोविज्ञान ओर परामनोविज्ानके बीजं तो यत्र-तत्र विरे षडेही है परं अनेकत्र उनका अङ्कुरित 
पल्लवित ओौर पुष्पित स्प भी देखने मे आता हं 

वहा तास्विक विषयोके विषलेषणके सथ-साथ साहित्यिक ओर मनवज्ञानिक तथ्य भी गम्भीरताके 
साथ विष्लेषित हए है । इम क्रमे मनुष्य कौ कषारवत मनोभृमिकाओ मानत्रीय वृत्तियो तथा वस्तु सत्यो 
का माभिकं उद्घाटन हमा ह । 

वृक्ष, फल, वस्त्र आदि व्यावहारिक बस्तुजोके माध्यमसे मनुष्यकी मन॒ स्थितियोका जैमा सृष्ष्म 
विश्लेषण आगमोमें हुञा है, वह अन्यत्र दुलभ ह । 

स्वर-विज्ञान ओर स्वप्न-विज्ञानकी प्रचुर सामग्री प्राप्त होती हं । जैसे आज मनोविन्नान व्यक्तिकी 
आकृति, किपि ओौर बोरीके आचार पर उसके ग्यक्तित्वका अद्कुन अर विरकेषण करता है, वैसे ही आगमो 
मे व्यक्तिके रङ्खके आधार पर उसके स्वरकी पहचान बताई हं । जैसे- 

व्याग स्त्री मधुर भाती हं । काली स्त्री परुष भौर रूसी गाती ह । केशी स्त्री रूखा गीत गाती हं । 
काणी स्त्री विलम्बितं गीद गाती ह । अन्धी स्त्री दुत गीतं गाती ह । पिगला स्त्री विस्वर मीत गाती हं ।' 

अनुयोगह्ारमें भी म्यक्तिकी ष्वनि भौर उसके धोषके आधार पर उसके व्यवितत्वका बहुत ही सुम्दर 
विदलेषण किया गया है । 

शब्द विज्ञानकी दष्टिसे वण ( १० के २,३,४,५ ) सूत्र विरोष मननीय ह । जिनमे दस प्रकारके 
शब्द, दस प्रकारके अतीतके दृन्द्रिय-विषय, दस प्रकारके वतंमानके दन्द्रिय-विषय तथा दस प्रकारके अनागत 
दन्दरिय-विषयोका वर्णन है । ये हस बातकी ओर सङ्केत करतेहै किजोभीक्षब्द बोला जता हे, उसकी 
तरङ्गे माकाश्षीय रिकारडमे अद्धित हो जाती है । इसके आधार प भविष्यमे उन तरङ्गोके माध्यमसे उच्चा- 
रिति ल्दोका सङ्ुखन किया जा सक्ता ह । 

जैन-आगमोका कथा-साहित्य भी समृद्ध दं । ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकरा, अनुत्त रोपपा 
तिकदशा ओर विपाकश्रुत-ये अङ्गं तो विरोषते कंथामोके माध्यमसे ही अपने कथ्यको प्रस्तुत करते ह । 
उत्तराध्ययन, राजप्ररनीय, भगवती आदिमे भी तत्त्व प्रतिपादनके लिए कथाजोका आलम्बन लिया गया है । 


१ अण ३२२५, २६५७ 
२ ठाण ४१२ ३४ १०१ १०७ 
३ कणि ७४८ 


° २७० 


अगमिर्मोक्ी पे कथाएे वस्तुत मनोविज्ञान गौर परामनोविजानके लोवियोके लिए एक अमूल्य लजाना 
सिद्धिदो सकती है । 

यद्यपि आगमिक कथें एक-सी शैली, वर्ष्य -विषयकी समामता तथा कल्पना गौर कंलास्मकताके 
अभावमें पाठकको प्रथम दुष्टिमे बाच नही सकतीं । उनमे अतिप्रकृतिकं त्वोको मी भरमार-सी प्रतीत 
होती ह । फिर भी जब-जवे तथ्योकी गहरार्ईमे उतरकर रहस्यकी एक-एक परतंको उतारनेका प्रयास होता 
ह॑तो वे गहरे अर्थौ ओौर भावोका प्रकटन करती है । अन्वेषणकी नथी रिं उदृषाटित होती है । यद्यपि 
इनको पठ्नेसे सामान्यत कोई हृदयस्पर्शी मानवीय सबेदमाणे उभरती हो, एेसा सही रुगता, पर इनमे जो 
पूर्वजन्म गौर पुनर्जन्म सम्बन्धी तथ्य उभरते है, वे निश्चित ही आजकी मनोविरश्छेषणकी प्रक्रियाको पुन्व्या- 
ल्यायित करते है । आगमोकी जन्मान्तरीय कणाएं मनोवैज्ञानिक अन्वेषणकी दुष्टिसे बहुत ही महस्वपुणं है । 

जाजके वज्ञानिक युगमे, जबकि प्रत्येक चिन्तन या तत्त्व भ्रयोग ओर परीक्षणकी कसौटी पर अदुकर 
अपनी मूल्यवत्ता मिद्ध करता है, नयी प्रतिष्ठा अजित करता है, बंसी स्थिति भी अतिप्राकतिक तस्वको सात्र 
पौराणिकं या काल्पनिक मानकर उपेत नही किया जा सकता है । अत्ति-प्रङृतिक एीना0धाला० को 
टाना आजके ००२१९ ज्ञान-विज्ञानके परिप्रक्ष्यमे अवैज्ानिक ही प्रतीत होता ह । श्योकिं आज मौतिकः- 
विज्ञान ओौर मनोविज्ञानके क्ेश्रमे अतिप्राकृतिक घटनाएं ओर अतीन्द्रिय अनुभव भी प्रयोग गौर अनुसधानके 
विषय बन चके हँ । अन्तश्चेतनाके मृल उमकी ्ोजमें ये अप्राकृतिकसे प्रतीत होनेवाले तततव भी अनिवायं 
"डाटा" के रूपमे रवज्ञानिकं स्वीकृति प्राप्त कर चुके है । 

जैनकथा-साहित्य विशेषत भवान्तर कथाओमे मनोर्व्॑ञनिक अन्वेषणकी भारी सम्पदा ओर सम्भाव- 
नाएं सन्निहित है । उनकी दरी ओर िल्पमकी ओर ध्यान न देकर एक बार मात्र उनके कथ्यका गहरार्ईसे 
अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि जैन-आगमोकी कथाएं त्ैतन्य-जागरणकी जन्मान्तरगाभिनी यात्रामे सार्थक 
कटियोके रूपमे ग्राह्य हे । 

उल्छिनित ममम्र॒दृष्टियोसे जैन-आगम-साहित्यका अनुक्षीलन कंरनेसे विदित होता है क्रि भारतीय 
सरकृतिकी सर्वना ओर भारतीय प्राच्य-विद्याओकि विकसने आर्हत्‌ बाङमयका महतत्वपूणं योगदान रहा है । 

आगम माहित्यने जिस तरह उत्तरवर्ती माहित्य गौर सस्कतिको समृद्ध ओौर सपुष्ट किया है, उसकी 
कहानी बहुआयामी ओौर बहुसोपानी है । विषय बैविष्यकी धाराओ-प्रधाराभोमें लोतस्वित आगम वाङ्मयने 
भारतीय सात्यको प्राणवन्त बनाया है ओौर अपनी मौलिक विकेषताओसि उत्त रवती समग्र साहित्यको धारा 
को सुपुष्ट किया है । भगवान्‌ महावोरके उत्तरवर्ती मनीषी आचारयोनि प्राकृत, सस्त ओौर अपन्नशके माध्यमसे 
भारतीय साहित्यकी जो अद्रितोय व्यक्तित्व-रचनाकी उसका आधारभ्‌त तस्व आगम-साहित्यही रहा ह । 

वस्तुत भारतीय-सस्ृतिके सर्वाङ्खोण अध्ययमके लिए जैन-आगम साहित्यकी सामग्री उपयोगी ही 
नही, अनिवार्य भी है । जैन-आागमोकि अध्ययन तथा जैन-परम्परा का पूर्णं परिचय प्राप्त किए बिना हिन्दी 
साहित्यक प्रामाणिक दर्तिहासं भी नही लिखा जा सकता । 

अस्तु, शोध विद्वानोसे यह अपेक्षा है किं जैन आगम-माहित्यके बारेमे अपने पूर्वं दुष्टिकोणको अदल- 
कर नयी दृष्टि निर्मित करे । वर्तमान को समग्र ज्ञान-विज्ञानकी विधाभोके साध उनका वुरतात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत कर आगम-साहित्यका पुनमूल्यांकनं करं । 

युगेप्रधान आचायश्री तुकसीकी वा चनाप्रमुखतार्मे युवाचायंधी महाप्रज्ञजी द्रारा सम्पादित ओर जैन 
विदव-भारती जाडन्‌ एारा प्रकाशित था भ्रकाष्यमान आगम-साहित्य निरिचित ही हसं दिषशार्मे हमारा पथदर्शंन 
कर सक्ता है । श 


२६ == २०५१ = 





श्वेत भिक्ष 
भोगीलाल जे० साडेसरा, बडोदा (गुजरात) 


बम्बर सस्कृत सीरीजसे प्रकारित पदिचिम भारतीय पचतन्त्रके तन्त्र ३ का दोक ७६ निम्न हं 


नराणा नापितो घर्तं, पक्षिणा बायसस्तथा । 
दष्टरीना च श्रगालस्तु, व्वेतभिक्षुस्तपस्विनाम्‌ ।।३-५६॥। 
अर्थात्‌ मनुष्यो मेँ नाई, पकियोमे कौम, दाढबरे प्राणियोमे गाल, तथा तपस्वियोमे श्वेतमिक् 
धूतं होता है! 
पञ्वतनत्रके प्राय सभी अनुवादकोने श्वेत भिक्षुका अथं श्वेताम्बर जैन साधु किया ह । कुठ वषं पूवं 
गुजराती साहित्य परिषदने पञ्चतन्त्रकी सभी उपलब्ध प्रतिणोके पाठोके आघार प्रर उसका एकं उपोदढात 
भौर तुलनात्मक टिप्पणी सहित गुजराती अनुवाद प्रकारित किया था । उस ममय भी मुक्त "क्रा था कि दवत 
भिक्षुका यह भर्थं ठीक नही लगता । परिचिम भारतीय पञ्चतन्त्र प्राय जैन पाठ-परम्परा पर आधारित है, 
यह बात उपोद्घात (प० २६-२९) मे बताई गई है । इसीकिए इसमे उवेत्ाम्बर जैन साधुका उल्लेख भना 
कठिन ही था । 
हर्वई ओरियन्टर सीरीज द्वारा प्रकारित पु्णचन्द्र कृत पचाश्यानके तन्त्र ३ श्लोक द्मे भी 
हइसीके अनुरूप पाठ दिया गया है 


नराणा नापितो धृतं पक्षिणा चैव वायस । 
चतुष्पदा शगारस्तु, श्वेतभिक्षुस्तपस्विताम्‌ । ३-७५७॥। 
यह पूर्णभद्र खरतरगच्छीय जैन साधु जिनपति सूर्कि शिष्य थे । इन्होने पञ्चतन्ध्रका ११९९ में 
पञ्चाख्यानके रूपमे रूपान्तर किया था । 


सब प्रथन यह है कि दवेतभिभ शब्दका क्या अर्थहै? 


पचास्यानकी शब्दसुचीमे उसके सम्पादक डा० हटले टाकेलाने बताया है कि याकोबीके मतानुसार 
श्वेतमिभु वह है जिसका उतल्ठेल हरिभद्रमूरिषृत गद्य कथा समरादच्चकहा (आठवी मदी) मे पडर्भिक 
(स०, पाड्ुर भिक्षु)के स्मे किया गया है । अपतत व्यक्तिगतयत्र व्यवहारमे डा० हर्टलेने ड० याकोबीका 
यही मतं पुष्ट किया ह । यद्यपि उन्होने समराइच्चका'मे इस शब्दके उपयोगका निर्वित स्थान नही 
बताया ह क्योकि पञ्वास्यनिका प्रकारन १९०८ मे हुमा था जबकिं याकोबी सम्पादित समरादच्चकहा 
(बिम्बिरुयोयेका दण्डिका ग्रन्थाक १६९) का प्रकादान १९२६ मे हमा । इयसे स्पष्ट है कि श्वेत भिक्ष ओौर 
न पर्यायवाची शब्दे ह । “समरादच्चकहा'मे पडरभिक्वुका उत्लेल निम्न प्रकारसे किया 
गया 

दिद्ढो या णेण पियवयसभो नागदेवो नाम पडरभिक्ख्‌ वन्दिमो सविणय । कहवि पञ्वमिन्नाजो 
भिक्खुणा (१० ५५२) 


~ २० १ 


वष्डरमिक्लुजकि विषयमे इसके आगे ओर भी विवरण मिलता दै । “नागदेवेण अणिय । वण्छ, इमं 
जेव भिक्लुततण । पडिस्सुयमणेग । साहिबोते गोरथपरिवञ्जंमाहभो निपयकिरियाकलोवो । परिणभौ य 
एयस्स । अद्कंकत क्वि दियहा 1 दिन्ना य से दिक्खा करे विहिया णुहुपणं'” (० ५५३) 1 

यहां प्रथम अवतरणमे उल्लिखित जिस नागदेवने पष्डरभिक्छके रूपमे दीक्षा ली, उसीके विषयमे यह 
बताया गया दै कि बह इसके एर्वं अपनी बाग्दतासे भिलने गया थाः । इसके बाद उसका अगिका विषरण 
निम्न ह 

ˆ वियलिमो क्नाणासभो उल्छसिमओो सिगेहो, समासम समाससत्ति अण्मुक्िया कमडलृ पाणिएभ"' 
(पृ० ५५४) । 

हन अवतरणोमे यह पता चलता है किं इन भिषुओके क्रियाकलापमे गोरस आदिका परित्याग 
सम्मिलित था गौर ये भिक्षु अपने साथ कमलं रखते थे । यह वर्णन श्वेताम्बर साधुभकी चति मेल 
नही खाता । 

जैन षेदसूत्र निक्लीथसूत्रकी चूणिमे (सातवो सदी) इस बातका स्पष्ट निर्देश हे कि पण्डरभिक्ष 
गोक्लालकके शिष्य थे । ये महावीरके समकालीन आचायं गोशालक द्रारा सस्थापितं आजीवक सम्प्रदायके 


जीवगा गौसालसिस्सा पडरभिक्छुभा वि भणति । 
(विजय प्रेमसुरिजीकी अवृत्ति, म्रन्थ ४, पुऽ ८६५) 
जैन अगम-माहिन्यमे पण्डरभिकवके पर्थायत्राचीके रूपमे पण्ड-र ङ्ख (सस्कृत-पाण्डुराग, श्वेतवस्त्र) 
शब्दका प्रयोग मिलता ह । महावीर जैन विद्याठय, बम्ब द्वारा प्रकागित अनुयोगं द्वार सूत्रके सूत्र क्रमाकं 
२२८ मे निभ्न उद्धरण मिलता ह 
ते कि ते पौमण्डनामे ? पच्नविह पण्णततं। 
त जहा समणये पडरगणए मिक्छु , कावलियए तवसे ॥ 
हस सूत्रकी च्रूणिमे पण्डरङ्खुका पर्यायवाची ससरक्व (सरजस्क धूलियुक्त) आता है । मुनिधी 
कल्याण विजयजीने अपनी श्रमण भगवान महावर नामक पुस्तकमे पु० २८१ पर यह अनुमान करुणाया 
है कि सम्मत आजीवक नग्न भिक्षु होते थे । वे सम्भवत अपने छरीर पर कोद भस्म या उवेतधूलि रंगाया 
करते थे। इसीकिर्‌ इन्हं पण्डरङ्धं था ससरक्ख कहा गयाहे। भनुयोगद्वार सूत्रे टीकाकार मल्घारी 
हेमचन्द्रने उपरोक्त विवरणकी व्याख्यामे छिना है किं आजीवक साधु श्रमणही होते थे ओर पडूरङ्ख आदि 
धनेक प्रकारके भिक्षु पाखण्ड या मजैन मतके अनुयायी होते घे । इन्होने अपनी यह टीका बारहवी सदीमें 
लिखी धी । एसा प्रतीत होत' ह॑ कि पार्वण्ड विषयक अनेक परम्पराये उनके समय तक समाप्त हो चुकी 
होगी । लेकिन गोक्षालकके अनुयायी आजीवक भाग्यसे कही दृष्टिगोचर होते होगे । यहु भी सम्मवहंकि 
पण्डर ङ्ग शब्दकी व्यस्याके सम्बन्धमे मलारी हेमचन्द्रके मनमे कुछ भ्रान्ति रही हौ । लेकिन यहाँ हमारे 
किए महत्वकी बात यह हं कि उन्होने पण्डर ङ्ग को पाखण्ड या मजैन मानां है । 
जैन आगम प्रम्थोके ओषनियुंक्तिके भाष्यमे भी पण्डुर ङ्ख ॑शबन्दका उपयोग मिलता है । जब कोर 
जैन साधु चातुर्मासके लिए किसी श्राम-नगरमे प्रवेश करता है, तब उस समयके अपशकुनोके सम्बन्धे 
ग्रन्थकारने लिखाहै 
चक्कयरम्मि भमाडो, भुक्कामारो य पडुरगमि। 
तस्म्निन्नम रहिरथड्न, गोडिजभसिये धुव सरण ॥ 


1 . © \ च 


भर्थत्‌ यदि {न प्रभे्के समम कोई चक्रधरः भिक्ष सामने मिले, तो बातुर्मासर्मे भ्रमण करना पडेगा, 
परदुर्गं मिषु निक्त, तौ भुश्वमरौ भोगनी पडेमी, बौद भिक्षु भिरे तो रक्तपात सहन करना पडेगा भौर 
दिगम्बर या जयेत भिक्ष भिकने पर मिरिबित शूपसे मरण होगा । 


दशी प्रकार यहै मौ महत्त्वपूर्ण है कि पालि साहित्ये मी पण्डरङ्कं परिव्राजकका उल्लेख मिरूता 
है 1 इस तथ्यकी गोर मेश ध्याने प्रो° पो० बी० वापटमे आकृष्ट किया है । इससे भी यह स्पष्ट होता है 
कि दवेत भिक्षु श्वेताम्बर जैन साधु नही है । इसके समर्थनमे अनेके प्रमाण धिये जा सकते है । उदाहरणा 
दीपवस्भे बताया गया ह कि सच्चे बौद भिषृभोका तो सत्कार किया जाता है जबकि पण्डरङ्ग भिशुभोके 
सत्कारमें क्षीणता आई ह ॥ 


र 
पहीन-लाभ-सकारा तित्थिया पुथुलद्धिका । 
पडरंगा जटिला च निगटठाऽचेरुकादिका ॥ 


अयत्‌ जिने विविध विचारधारागोके तीर्थकरोके सः कारमे क्षीणता आई है, उनम पण्डरङ्ग, जटाजुट- 
धारी, निर््रन्थ या अचेलक तीर्थकर आदि समाहित है । 


विनयपिटककी टीका समन्तपासादिकामे यह स्पष्ट लिखारहं करि पण्डरङ्ध परिव्राजक ब्राह्मण 
परम्पराके ये । समन्तपासादिकाकी एक टीका, सारत्थदीपनीमे दस विषयकी व्याष्यामे लिखा ह कि पडरग 
परित्राजकं श्राह्यण जातिके होते है । यह दर्शानिके लिए ही ब्राह्मण जातीय पासंडान नामसे उनका उल्टेख 
किया गया है । यहाँ पण्डरङ्ग आ दिको ही पाखंण्ड कहा गया है क्योकि ये सब पाण्डका जाल फंकाते है । 


धम्मपद जदरकथामें ' पडरग पव्वज्जं पञ्वकत्वा' पद आया ह । हसका भर्थं ही यह है कि पण्डरञ्ज 
भिलूको बौद्ध भिशूकी दीक्षा दी जाती थी । 


उपरोक्त च्वसि यह स्पष्ट है कि पञ्चवतन्त्रके ३७६ श्लोकों दवेतर्भिक्षु शब्दका भ्थं श्वेताम्बर 
साधु नही है । ये श्वेत भिम्पु अजैन सम्परदायके भिक्षु होते ये जिं पण्डरमिक्षु , पण्डरङ्ग, पष्डुरङ्ु ओर 
पष्डर ङ्ग परिव्राजक कहा जाता था। पालि साहित्यमे प 'उरङ्कको ब्राह्मण जातीय पाखेण्ड कहा गया है 
अनकि निशीथचरूणिके समान प्राचीन जैन ग्रन्थोमे पण्डरङ्खको आजीवक बताया गया है दसम क्या सत्य 
है, यह एक पथक्‌ अनुसन्धानका विषय है । पण्डर ङ्ग श्वेतमि्ष्‌ आजीवक ये या बराह्मण जातीयं थे, इसके 
तिर्णयके किए विशेष प्रमाणोकी आवश्यकता ह । 





म क्‌ १. 


"पद्मपुराणः ओर "मानस" के राम 
डा° लक्ष्मौनारावण चबे 

जैना चार्य रविषेण कृत “पश्मपुराण'का जैन साहित्यमं कही स्थान है जो कि हिन्दी ताहित्यमं 'राभ- 
चरितमानस'का 1 "१रपुराण' सन्‌ ६७८ ई० मे कलिला गया जब क्रि "रामचरितमानसः सन्‌ १५७४-७ 
के मध्य । सन्नाद्‌ हषं तथा हरषत्तिरकालीने परिस्थितियां ही रबिषे णके समयके परिवेशषका निर्माण करती 
है । हर्षने ४० वर्षं तक शासन किया था । उनकी मृत्यु सन्‌ ६४८ में हई घी । रविषंणके समयमे ह्यआन- 
चुआग एग इत्सिग नामकं यातरियोने हमारे देलकी यात्रा की धी ओौर पने महष्वपूर्ण वृत्तात लिखे थे। 
तुलसीदास ( सन्‌ १५३२-१६२३ ) के समयमे अक्बर भौर जहांगीर पश्नाट्‌ थे । 

आचार्य रविषेण तथा गोस्वामी तुलसीदास दोनो ही रामचरितकी गरिमाका गायन करते है । दोनोनि 
रामकथाकारोको अपनी प्रणतिं प्रेषित की ह । दोनो ही रामाश्यानको प्रश्न अथवा शकासे स्थापितं करते ह 
दोनोकी महत्वपूर्णं $ तियोमे साम्यकी अपेक्षा वष म्यके प्रावधानोका आधिक्य है । दोनो आदिकवि बाल्मीकि 
के प्रति ऋणीह। 

दोनो रचनाकागोका दर्शन "कदू सरेका विरोधी ह । एक बेदनिदेक है तो दूसरा केदोकं प्रति परम 
निष्ठावान्‌ । रविषेण जहां रामको महापुरुष मानने हृए अपने कमक हारा मोक्ष प्राप्त करनेवाले भव्य प्राणीके 
रूपमे निरूपित करते है, तुलसी वरहा उन्हे मय दिापुरुषोत्तमके साथ ही साथ परब्रहा निरूपित कर्ते है 
जिन्होने धमंके रक्षार्थ भवतार ग्रहण किया । दोनेकि दुष्टिकोणोमे मूलभूत अन्तर होनेके कारण दौर्नोकौ 
कथाओमे भी पर्याप्त अन्तर आ गया ह । रविषेण अष्टम बलभद्र रामके लरिश्रको वणित करके जैनधर्मकी 
चेतनाको पाठको तक सम्प्रषित करना चाहते है परन्तु तुखसी "विभि हरि समभ्मु नचावन हारे" पर ब्रह्मरूप 
श्रीरामका चरित्र-गायन करके राम-भक्तिका पररमोन्नयन करते है । रामकथाको जो उदात्त स्थिति तथा 
गरिमा तुलसीने दी, बह रविषेणसे सम्भव नहो हो सकी । तुरुसीने म्यदाका पारन किया ह परन्तु रविषेण 
कही-कही कामोदहौपन स्थितिको जन्म देते है । 

दोनो कृतियोके नायक श्रीराम है । ¶द्यपुराण"मे उनका नाम पप्र भी ह । रविषेणके राम नौहजार 
रानियोके स्वामी तथा मोहाभिभूत है परन्भु वुक्सीके राम एकं यत्नीब्रतधारी, तपस्वी भौर मोहभजक है । 

दोनोने रामके न्यक्तित्वको अत्यन्त आकर्षक, मामिक तथा प्रभावोत्यादकं रूपमे उपस्थित किया हं । 
दोनोने रामको शक्तिके भण्डार ओर शीलके अतु लनीय निधानके रूपमे प्रस्तुत तथा चित्रित किया ह । "पद्म 
पुराण'मे तपोवनकी स्तिया राम-रकष्मणको देखकर मतवारी हो जाती है परल्तु मानस 'की म्रामवनिताए 
मृग्धावस्थाका वरण करती है । पर्मपुराण' या 'पश््रित"में रावणका वध रामके हायो न होकर लक्ष्मणके 
दारा होता हौ क्योकि जैन मान्यतानुसार नारायणके हाथो प्रतिनारायणका वष होता हं, बरदेवके हाथों 
नही । राम नरदेव है, लक्ष्मण नारायण गौर रावण प्रतिनासयण । दसी कारणसे पद्मपुराणे रामका 
अरित्र लक्ष्मणके समक्षे दबा-त्ता प्रतीत होता ह । 

शूर्पणखा नाक काटना, बाक्िको छिपकर मारना भादि कायं मानस के राम करते है परन्तु "पश. 
पुराण 'के रामं इनसे स्पष्टषया बचे रहमेके कारण, परवर्ती आरोचनाके पात्र नहो बन सके । 'पथ्पुराण'की 


भ्य ब्‌ | .। ५ ॥ 


माति मानसम मीताकरी अभ्नि-परीक्षाका परवती प्रसङ्ग आगे नही बढ़ पाया । रविषणके राम अन्तम केवली 
होते ह जं किं तुकसीके रामका अन्त शाल्यानमे समाविष्ट नही हो पाया । 


तुलसीकी रामंकथाके कतिपय पात्र यथा मयरा, शवरी, अनसूया, सम्पाति, वसिष्ठ, विदवामित्र, 
शिव, निषाद, काकमुषुण्डि गौर सुलोजनाको रविषोणने नगण्य स्थिति प्रदान कर वी ह । दोनोने ही रेष्ठ 
तथा साहित्यिक सस्त तथा सवी भाषाकी निदर्शना कौ हं । वीर रसके वर्णनमे रविषेण तुलसीसे अगे 
ह । "वद्यपुराण"मे "मानस से दुगनेसे भौ अधिक छन्दोकां उपयोग हुमा ह । रविषोणने कतिपय छन्वोको स्वय 
निमित किया ह । 


दोनो हो मानव हितार्थं धर्म॑का विधान करते है । "पद्यपुराण'मे भारतके सुख-श्षाति-वैभवकी समन्वित 
सस्कृतिका वास्तविक चित्र है ओर 'मानस'मे आदर्शनिष्ठ सस्कृनतिका 1 

नानापुराणनिगमागमसम्मत यद्रामायणे निगदित क्वचिदन्यतोऽपि"के आधारपर यह अनुमान है कि 
कायद तुलसौने 'पप्रपुराण'को भी देवा हो । यह्‌ तो नही कहा जा सकता कि रविषेणने तुरसीको प्रभावित 
किया था परन्तु, च्‌ किं, जैन कवि बनारसीदास उनके परिचित मित्र थे, अतण्व, उनके माध्यमसे तुलमीने 
पद्मपुराण" की कतिपय उक्त्या सुनी या पठ़ी हो । तुलसीपर जंनधर्मका कोट प्रभाव नही पडा । 





= २०६ = 


जैन धामिक साहित्ये उपमान ओर उपमेय 


डाँ० अमितामकुमार, खिमलासा, सागर, म९ प्र 


स्थूल जग तुके पदाथोकि उदाहूरणोके माध्यमसे गम्भीर, गूढ या आध्यात्मिकं अगत्के तथ्योको बोध 
गम्य बनानेको परम्परा अति प्राचीन हं । साहित्य जगत्के किए यह प्रक्रिया जहां साहित्यकारके गम्भीर 
अनुभव, परीक्षण ओर चिस्तनका भान कराती है, बही यह साहित्यमे रोचरकता ओर जारित्य भी' उद्यन्त 
करती हं । दस प्रक्रियाको साहित्यका अलङ्कूरण माना जाता हँ । अलङ्कारपूर्ण साहित्यमे कालिदासका नाम 
अग्रणी माना जाता ह, उपमां कालिदासस्य ' । साहित्यके कषेत्रम हप आङङ्ारिकिताकी पयप्ति विकेचना भौर 
समीक्षा होती रही हे । एेसा प्रतीतं होता ह जैसे भाषा ओर भावोका अलङ्कुरण साहित्यके क्षत्रमे ही सौमित 
मान चया गया हो । वस्तुत यह तथ्य नही हं । विभिन्न धर्मग्रन्थोके अवलोकनसे यह पता चलता है कि 
उनमे भी अध्यात्मकं सिद्धान्तो गौर तत्त्वोकी रोचकं व्याख्या इसी मध्यमसे की जाती है । सामान्यत यहां 
गूढ सिद्धान्तं या तथ्य उपमेय कहा जाता हँ भौर जिन्त उदाहरणसे उसका विवरण समन्ाया जाता ह उसकी 
तुलना की जाती ह, वह उपमान या उपमा कहा जाता हं । धार्मिक तत्त्वो व्पाश्यानमे प्राय उपमाक्रादही 
उपयोग किया जाता है । इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक साहित्यिक अलङ्कार होते है पर उनका उपयोग 
धार्मिक साहित्यमे बिरलष्टी होता है । इन रुचु लेखम्‌ मने जैनोके एक प्राचीन धार्मिकं म्रन्थके उपमाम- 
उपमेयोका सक्षिप्त विवरण देनेका प्रयत्न किया ह जिममे यहमी बतायागया ह किं बिभिन्न उपमानोके 
आधारपर उपमेयोके किन गुणोका अनुमान लगता ह ओर ये उपमान आध्यात्मिक तत्त्वोको समक्लानेके लिये 
कितने उपयुक्त हं । धामिकं साहित्यमे इनके विस्तार वं विकासकी प्रक्रियाका अध्ययन ओर विवेचन एक 
रोचक अच्ययन क्षत्र प्रमाणित हो मक्ता हु । 


धामिक ग्रन्थका चथन अष्ट पाहुड 


जैन ग्रन्थोमे आचार्य कुन्दकुन्दके म्रन्थ पययप््ति प्राचीन माने जति हँ । यं ईसाकी पहलो सदीमे लिखे 
गये थे । यह कहा जाता हं कि उत्तम पद चाहेनेवारोको हन भ्रन्थोका सूक्ष्म एव गहन अध्ययन करना 
चाहिये । पूज्य वर्णी जी प्राय समयसार पर ही प्रवचन करते थे ! पिचछठले कछ वषि समयसारने भिन्न- 
भिन्न मतवादोको जन्म दिया है ओौर प्रत्यक्षत समाजके विश्ृद्खलित करना प्रारम्भ किया हं। यह कितने 
दुर्माग्यकी बात है कि जिस ग्रन्थमे भत्माको परमात्मा बननिकी प्रक्रियाको तस्वस्पर्षी निरूपण किया गया 
हो, वही आत्मधारियोके विश्पृङ्खं खनका कारण बन रहा हं । समानके धर्मगुरुजोको संमयसारकी इस भ्यथाको 
दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 

समयसार' की इस दयनीय स्थितिके कारण मैने उमे अपने हस कलेखका विषय बनाना उचित नही 
सभक्षा । दसके भदले, उसीके समकक्ष आ० कुम्दकुम्दके एक अन्य ग्रन्थ अष्टपाहक) ने अपने अध्ययनके 
सिय चुना हं । इसका एक महत्वपूर्णं कारण यह भी है कि यह अध्यात्मसे सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रोको 
समाहित करता है । इसमे निरूपिल उपमान-उपमेयोका विवरण प्राय सभी चामिक एन जष्यात्मिकं मन्त- 
व्योका समाहरण करता ह । सोलहवी सदीके टीककार श्रृतस्ागर सूरिके समयमे दसके छह प्रमृत ही 
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उपलभ्य रहे होमे । पर बादर दो प्राभृत ( छग जौर शीर प्राभृत ) भौर उपलब्ध हो गये, फलत यहं 
मष्टपराभूत अष्ट पाह हो मया । इसीलिये मन्ति दो प्राभृत पर श्रुतसागरने टीका नही लिली । 

इस टीकाके पर्थप्ठि उल रवती होनेके कारण यह प्राय समस्त उपमेय ओर उपमानोका समाहार 
करते हए छिशी गर है । इसलिये यह हमारे अध्ययनकी दृष्टिसे जत्यन्ते उपयोगी ह । इन उपमानो ओर 
उपमे्योका खषयो ग अन्य अनेक ग्रन्थो भी मिता है । इस टीकायुक्छ अष्ट पाहुखका हिन्वीमे अनूदित एक 
सस्करण महाणीरथी संस्थानते प्रकाशित किया गया ह । यही सस्करण इस केसका आधार हं | 


विभिन्न प्रकारके उपमेयं 


धामिक सथ्योके यर्णनमें प्राय चार दर्जनसे अधिक उपमेयोका उपयोग होता हं । इनका विवरण 
सारणी १ सें दिया गया ह । इन उपमेयोकि अन्तर्गत धमं -कर्म, सम्यक्त्व, ज्ञान, आत्मा ओर जीव, समार, 
मोक्ष, राग, तेप, विषय जौर पाप आदि समाहिह होते ह । सारणीसे यह भी भरकट हं कि कर्म, सम्यक्त्व, 
ञान, संसार, शरीर, विषय, राग, मुनि ओौर तप जैसे महत्वपूर्णं उपमेयोकि लिये अनेक उपमानोका उपयोग 
किया गया ह । यही नही, अनेक उपमेयोके लिये भी एक ही उपमानका उपयोग किया गया ह । उदाहरणाथं, 
आत्मा ओग क्म-दोनोका उपमान राजा है । इसी प्रकार धर्म, मोह, समार, पुनर्जन्म, रत्नत्रयके लिये वृक्षक 
उपमान बनाया भया ह । इमसे यह प्रकट होता ह करि अनेकं उपमेयोके लिये एके उपमानका उपयोग विरोष 
विरेष गुणोके महत्वको भ्रदशित करता हँ । यही नही, इस तथ्य को सामान्य ही मानना चाहियेकि प्रत्येक 
उपमेयके लिये प्रयुक्त उपमानका विशिष्ट गुण ही समीचीन भर्थका द्योतन करता हं । उपमानके सभी मुण 
उपमेय पर अनुप्रयुक्त नही होते । फिर भी, अनेकं उपमानोके कारण सामान्य नन्ति, द्विविधा तथा विपर्यास 
होता ह । क्योकि बे त्योके तर्थको उतनी सूक्ष्मता तकं ग्रहण नही करा पाते जितना अभीष्ट है । 


विविध प्रकारके उपमान 


सारणी २ मे प्रदक्ित अनेक उपमानोकी सूवीको देखने पर प्रकट होता ह किं प्राय र्पाचसे अधिक 
दर्जन उपमान धार्भिक तस्वोको समक्षानेके लिए प्रयुक्त किये गये है । समश्रत इन्हे पाच कोटियोमें वर्मह्िति 
किया जाता है । इनमें अनेकं उपमान प्राकृतिक वस्तुय ओर धटनायें हँ । अनेक उपमान सामान्य बस्तुओके 
सूपे है । ग्रह ओर धातुतत्वोनि भी कुछ उपमानोका रूप छिया हं । कुछ उपमान भावात्मकं अनुभूतिर्या मी 
है । इन उपमानोके आधार पर विभिन्न घा्मिकं उपमेयोका विवरण सजाना वास्तवमे एक मनोरजकं बौद्धिक 
व्यायाम होगा । इनं उपमनोकी विविंधतासे एक तथ्य तो स्पष्ट होता ही हं किं जैनाचायं उत्कृष्ट कोटिके 
प्रकुति निरीक्षक ये ! बे अनेकं प्रकारकी प्राकृतिक धटनाभो एव वस्तुजोके विदोष विशेष गुणोका ज्ञान रखते 
धे । सारणी ३ में हन्हे सैपित किया गया ह । नके माध्यमने मनोवैज्ञानिक रूपसं आध्यात्मिक तत्त्वोकी 
गरढताको सहज बोधगभ्य बनानेकी कमे पार्वत थे । इस विव रणमे हमं केवल तीन बहु-उपमानी उपमेयो 
पर विवार कर कख उपपत्तियां प्रस्तु त करेगे । 
संसारके उपमान 
जैन द्छनमे दो प्रकारके जीव बताये गये है-ससारी, दुक्य जगतुके निवासी आर मुक्त-अद्‌क्य 
लोकके निवासी । ससारी जीवोके जीवनका चरम लधष्य दृश्य लोकको छोडकर अद्यं रोकमें पटचना 
बताया गया हौ । इसीखिये अद्य लोकंको लक्ष्मी, श्रिया या राजमहरके उपमानोसे निरूपित किया गया 
है । निदितं ही, ये तीनो उपमानि सासारिकं जगतके ल्ियि आकर्षण । पे अविभ्नम, अर्थोपार्जन 
एव प्राकृतिक विशिष्टताओोके कारण प्राप्त होते है । संसारी जीक्का सामान्य जीवन ही नके चारो 
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मोर धूमता है ! इनकी प्राप्ति ओवनरमे एक निकेष प्रकार कौ सार्थकतेका अभास करती है । इहे पृष्य भौर 
ूर्वजन्भका फल बलाया जता ह । जब ये षल्तुरये संसारम ही निल सकती है, तव अदुश्यः कौककौ कया 
भअवषस्यकता 7 इसलिये अदृश्य लोकको ससारसे विलक्षण होना ही काहिय । यह बताया गया है किश्स 
लोकम चिर-स्थायित्व है, अब्र ससार अपने जम्म-मत्थुके कारण क्षभस्थष्यी ह । 'यद्पि ये उपमान भी 
िरस्थायी नहो, पर इनके स्थायी रूपते मिरूनेकी कल्यनामें एक विरेष सन्तोष व रुखकी ननुभूति सहज ष्टी 
होती हं 1 इसका कारिण यह हं किं दस जीवममे इनं वस्तुजति प्राप्ठ होनेषारे क्षणिक सुखोसि हम परि- 
जित हँ । ये हमे सदैव क्रियाशील एव गतिध्धीछ बनाये रखते है । फलत अदु्य शोक या मुक्तके इन उप- 
मानोसे हमे उनके भौतिकं अस्थायित्वके गुणकी ओर नही, भपितु उनके सौन्दर्यं, उनके प्रति भनुरक्ति भौर 
उनसे प्राप्व होने वाले सहेन एव महिमामण्डित भुके शुणकी भरं विरोष ध्यान देना चाहिये । ईइसलिये 
मुक्तिकी तुरुनमें ससारके लिये एसे उपमान विये गये है जिनमें सुखातुंभृति नहीं हौती । हन उपमानोकी 
सस्या सत हं । ससार सताप ह । सताप शब्दे सुनते ही दु खका भान होता ह । ससारको समुद्र मी बताया 
भया हं । यह अगाध होता है, गहन होता ह मौर असीम होता हं । उसको पार करना कलि होता है । 
केवलज्ञानी जन ही इस समूद्रको पार कर सक्ते है । यह्‌ उपमाम ससारकी भसीमता, गहनता भैर उससे 
पार होनेकी जटिताका बोध कराता हं । यहां समृद्रते रत्नोकी प्राप्तिको कोई महत्व नही दिया गया ह 
क्योकि यह सुखकर प्रसीतिका मूल हौ । फलत समुद्रका नाम सुनतेही जो एक विष प्रकारकी अरच्िकरर 
अनुभूति होती है, वह ससारका प्रतीक ह । समुद्रम भवर, तूफान आदि भी उत्तेह। ये भी कष्टकर होते 
है । क्षान्त समुद्रसे तो एक बार बवाभोजा सकता हं पर भवर व तुफानोसे निकलना गौर भी दुष्कर है । 
भवर भौर तूफानोकी विकरालता एष जटिलताकी कल्पना दही फी जा सकती ह । भरेषरके उपमाने ससारकी 
विकराटता प्रकट होती हं । 

ससारके लिये बन, वृक्ष, रुता ओौर अङ्कुर उपमानोका भी उपयोग क्रिया गया हं । वस्तुत ये प्रा 
तिक पदार्थं है । इनकी हरियाली एव नवजीवन देखते ही बनते & । बहूतेरे महापुरंषोने अनेकं वनो मौर 
वृक्षोको अपने बिहारसे पवित्र किया ह ओौर उनके तरे बोधि प्राप्त की है । वृक्ष गौर वन सन्यासके भायतनं 
है । ये हमारे जीवनके रक्षफ है! ये हमे बरमात काते है। अैषधिर्या, खाच ओर भावासदेतेह। इस 
प्रकार वन ओर वृक्ष हमारे लिये पर्याप्त सुलकर अनुभूतिके साधन हं । सम्भवत , ससार भी हेमे अनेक 
प्रकारसे एेसी अनुभूति करता है । छेकिन हस अनुभूति के साथ वनमें विंकराल्ता भी होती हं । उसमे जङ्गली 
जानवर, अत्यन्तं कटीले वृक्ष भौर रतां होती है । इसमें शत्रुम भौर डाकू्मोक्ौ भी सम्नावना हं । एक 
जार वनम प्रविष्ट होने पर उससे निकलना बडा कसित होता ह क्योकि वहाँ प्रशस्त पथ नही होता । अनेक 
पगरष्डियां होती है भौर मनुष्य मृखमुैयामे फंस जाता है । वनोक्षा यह कुरूप दी ससारके उपमानके 
रूपमे प्रकट किया गया है । बाह्य आकर्षण ओर किचित्‌ बाह्य सुखानुमृतिकी कामनासे उसके अन्दर प्रवे 
करना एक रेते चक्रमे फसना है जहाँ दिणाबोध न हो । वस्तुत ये प्रकृतिक ओौर सधन बन है जहाँ यह 
स्थिति स्वाभाविकं हो सकती है । आजके मानव निमित वनो ती स्थिति नही होती । ठेकिनं ससार- 
रूपी बनमे तो कर्मरूपी भव्‌ सवैव रहते है । इन्दं जीतनेके शये ज्ञान, मावना, क्षमा, ध्यान एग वरित्ररपी 
शस्त्रोका उपयोग करना पडता हं ¦ 

ससारको वृकषकी उपमा मी दी गई हं । वृक्षकी अड तो सूम, अदृश्य ओर दू र-दुर तक फली रहती 
है । ये उसकी भीतरी शक्तिकी प्रतीक है । वृक्षका तना मी मजबुंतीका द्योतक है । वृर्षका ऊपरी रूप 
उशके विस्तार जौर शोभाका दोतक ह । इसी प्रकार ससार आकर्षणकी शक्ति प्रचण्ड होती ह गौर उसमे 





अकर्ण भी असीम होत्ता है। इस ससारश्मी वृक्षको ष्यानस्पी कटारसेही शेदा जा सकता है । ससार 
रूमी वृक्षकी छाया साभतभ्य एव चके हमे मनुष्यको जो दान्ति देती हं, बह यहा अभिप्रेत नही हं ! वस्तुत 
यह्‌ सास्ति ही इसको अकेर्षण है । अदस्य लोकें इससे अधिक ए चिरस्थायी शान्ति होती है । मत 
उने ही जीवनेका श्य माना गवा है, 

लंसारको अद्र ओर कलाक उपमा मी दी मई ह । वास्तवे, ये दोनो ही जवनकी मधुरताके 
ध्रतीकं ह । केकिन रेसा माना जाता है कि ससारमें बने रहनेके वो कारण होते हईै--कर्म ओौर मोह । क्म 
बीजसे संसार अङ्भुर उस्पन्न होता है भौर मोहबीजसे ससार रता उत्पन्न होती हँ । एसा भी माना जाता 
ह कि कमंबीज जीर मोहबीजके नष्ट होने पर सदसारशूपी अङ्कुर ओर छता उत्पन्न ही न हो सकेगी । पर 
यदि ये उल्यन्नहो ही गये, तो इन्द भावनारूप कृदाली या ध्यानरूपी अम्निमे नष्ट कररनेका यत्न करना 
चाहिये । यदि जँनध्मं भवप्रधान है, तो अङ्कुरों भौर लतामौको नष्ट करनेका उपदेकष अहिक दृष्टिके 
विपरीत जाता ह । सम्भवत यही कारण है फ इन अङ्कुरो गौर लतार्ओको भूक्त॒ नष्ट करनेका साहस 
एकं लाखमेते रगभग पन्द्रह व्यक्ति ही जुटा प्राते है । ये जपने उदेश्यमे कितने सफल होते है, यह इसलिये 
नहीं कहा जा सकता कि चञ््वम आर षष्ठ कार्मे मुत योग्य क्षमता आगम निषिद्ध है । फिर भी, यह 
मेनिना चाहिये किं समारके हनं उपमानमि इसकी एसो दूवमयता न्यक्त नही होती जैमी अनेक प्रवचनो 
जीर ग्रन्थोकी व्यश्याओमे पाईं जतीह। नेक्रिन समारना उत्तम मुवा स्थान भीकैमे कहाजा 
सकता हि ? 
शरीरके उपमान 


मात्मिके उत्थानकी प्रक्रियाको विकसित करनेके लिये यह आवश्यक हं कि वर्तमान जीवन नौर 
उसके आधारभृत शरीरके प्रति धृणा उत्यन्नं कौ जावे। इम दृष्टिसे शास्त्रोमे शरीरके विवरण मे 
अत्यन्त अरचिकर भाषाका उपयोग क्रिया गया हं । ¶से अनेक मल पदापि भरा तथा अशुचि 
बताया हं) ईसे घट, कटी भौर भोपडीकी उपमा ३ते हए बताया है कि इसमे रुचिकर वम्तओकी अपेक्षा 
धृणा योग्य वस्य भरी हुई है । इसकी उत्पत्ति हिसकं माध्यमोसे हई ह । इसके एक-एक अ्गृलमे ९६ 
रोग होते है भौर मृत्युरूपी हाथी इस पर सदैव वार करता रहता ह । श्चरीरके माच्यमसे मनुष्य महा- 
दूलमय विषय सुलमे फंसा रहता ह । सामान्य शरोर जीवित अवस्थामे शवक ममान गर्हणीय दह । यह हमारे 
सारे कष्टोका मूल हं । अत से परिग्रहके समान छोड देना चाहिये । णक ओर जहाँ शरोरको घृणास्पद 
बताया गया हं, वही दूसरी ओर उसे धर्म साधनका अङ्क भौ बताया गया हं । वस्तुत , शरीरकी जितनी 
निन्दा की गई ह, उतना वह्‌ ह नहो, इयलियि सदियोने मृरिते हने वी महापरुपोकी पवित्र वाणियां 
सामान्य जनकं कान छती हई चरी भा रही है गीर हमारा जीवन तथा ससार सुखमय बननेकं बदले दुल- 
बहुल बनता-या दीखता हं । यदि शरीरकं प्रति इतनी गरहणीयताका उपदे न दिया गया होता भौर उसे 
व्यक्ति ओर समाजकी परगति करनेकी क्षमताक्रे माघ्यमसे वित किया गया होता, तो शायद हमारा सभाज 
अधिक उन्नत नैतिक धरातेर पर होता । शरीर सम्बन्धी उपमानोसे तो यह, निष्कषं निकलता ह कि जिस 
प्रकार घट, ोपडी ' कुटो ओौर परिग्रह हमारे जीवनम अनेक प्रकारसे उपकारी होतं है, उसो प्रकार हमारा 
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शरीरकं विषयमे कुछ उदार दुष्टिसे विचार कर अपना जीवन उन्नत कर्नौ श्राहिये । 
तपके उपमान 


आध्यात्मिक जीवनके विकायके लिये सामास्य जीवनम तवका बडा सहत्व है । ठप एक मनिनि 

है जो हमरे बाहरी र भीतरी तत्रकां सोनेके समान शुद्ध धनाती है । उपवास भादि बाह्यतप हमारे शरीर 
तन्त्रको स्वस्थ एव स्वच्छ बनाये रखते है । आलोचना, प्रतिक्रमभ भादि हमारे अतरममें एसे गुणोका 

विकास करते ह जो स्वस्थ भौर विकासश्ीर समाजकी सुखमयताको बढाते ह । हन दोनो ही प्रकारकी 
्रक्रियाओोसे जीवनमे एक विक्ेष प्रकारका स्फृति, सजीवता एव आनन्दकी अनुमति होती है । एसे भआनन्दकारक 
तत्वको रत्न कहा जाना उपयुक्त ही दं । तपस्वी जीवन ग्यक्ति-गोधक तोट ही, यह हमारे सामाजिक 
वातावरणको भी शुद्धि करता ह । दसे सूषा आर धौकन्नी भी बताया गया ह । इसका अथं यही ह कि जैसे 
ये उपकरण अशुद्ध वस्तुको शुद्ध करनेमे काम आती ह ( सूपासे धास्यसे तुष दूर क्रिया जाता ह, धौकनीसं 
अशुद्ध लोहेसे किटटिम निकाककर शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता हं ), उसी प्रकार तप भी एकं साधन हे जौ 
हमारी अदुदध प्रवृत्तियोको नियत्रित करता हे ओौर हमे शुम अ्रवृत्तियोका ओर प्रेरित करता हं । यदिहम 
मानवकी विभिन्न प्रवुत्ियोक्रो क्म॑सिद्धान्तके आघार पर कमं कण माने, तो हमारी तपस्वी वृत्ति हमारे 
जर्चिकर कमं कणोको धोकनीके समान जला सकती हं अथवा सूपाके समान उडा सकती ह । इस नाधार 
पर तपकं चारा ही उपमान उमके गुणोकी व्याष्पा करते हं । इसके विपरीत, ससार भौर गरौरके उपमान 
हमे दोनोय ङी धृणा कनको प्रेरणा देते है। वस्तुत यदि ससार शौर शरीर न रहे, तो तपका अस्तित्व 
ही कहा होगा ? 

इम्‌ प्रकार विभिन्न उपमेयोके लिय प्रयुक्त उपमनोको समीक्षित करने पर यह ज्ञात होताह करि 
सामारिकि धत्रसे सम्बन्धित सभी उपमेयोके उपमानोमे एक विशिष्ट प्रकारको वृक्तिका आमस हौताह । 
इसलिये समाजने इनको स्वीकार नही कर पाया ह । कबीरने इस स्बितिको देखकर ही कहा था कि मेरी बात 
कों नही सुनता । वास्तवमे, बहुतेरे उपमान तो बीसवो सदीके विवेकी समाजमे अत्यन्त ही उपेक्षणीय छगते 
हं । स्त्रीको नागिन, राग ओर स्नेहको पिक्षाच, युवावस्थाको गहन तार, गुहस्थको तपे हुए रोहेका गोला, 
अभन्यको उर्टु इत्यादि कहना सम्बन्धित उपभेयोकी उपयोगिताके प्रति उपेक्नावंत्ति जगाना हं । यह समाजके 
विकासके लिये हितकर बृत्ति नही हं । 

इसके विपरीत, धमं ओर मुक्िको वल्लम।, सम्यक्त्वको रत्न, वराग्य आदिको सम्पदा, रत्लत्रयको 
बोधवुक्ष, वंयावत्यको सरोवर, ज्ञानकौ सूयं आदिके उपभान अनेक प्रकारसे उपयुक्त है पर चकि सामान्य 
जन तो दुक्य जगतसे ही प्रभावितं रहता ह, अतं उसने उपमेयोके बदले उपमानोकी ही आराधना प्रारम्भ 
कर दी ह । बह जीवन मूल्योको प्रस्फुटित करने वाके उपमेयोको मृल ही गया । यह्‌ व्त॑मान समाज कै 
लिये कितनी विडम्बना स्थिति है कि जहां हमें रहना है, उसे उगेक्षणीय बना ठे ओर जहा हमे रहनेकी 
कल्पनात्मक खालसा जगाई जा रही हं, उसे सब कुछ मान ले । इस स्थितिसे ही मानव सदासे द्विविधामे रहा 
है । बीसवी सदीके घर्मगुरुजो तथा तत्वज्ञानियोसि यह आषा की जाती है कि वे हसं दिविधाजनक स्थितिमे 
समुचित मागं दर्शन करेगे । 


सारणी १ धार्मिक उपमेय ओर उपमान 


उपमेय उपमान 
१ भर्मं वृक्ष, महल, शमी, चक्र 


यी ५ 


, ज्वा 


, जीवं 


सम्यक्त्व 


सप्यकगञान 
भनी 
ससार 
शरीर 


मोक्ष 
कषाय 

पाप 

स्त्री 

यौवन 
विषय 

बुद्धि 

अरा, मरण 


° ध्यानं 


भाया 


, रमि 


पुनजन्म 
भरित 
मृत्यु 
वैराग्य 
अरित्र 
भवना 
सयम 


॥ 


अज्ञानी 
मिष्यात्व 


राजा, स्फटिकमणि, नमककी इष्टी, अर्ज 
तिके तेल, दूधमे षी, काष्ठमे अग्नि 
चाक, हित्पिकं, कोहा 
कीट, विष, चक्र, बीज, शत्रु मल, वख, इधन, रज, जजीर, राजा 
रत्न, जल, कोरा घडा, सूर्योदय, लक्ष्मी, चिन्तामणिमाणिक्यकिरण, 
मेरुप्वत, हाथ, ज ड, नीवं 
जल, धन, सूयं, शस्त्र, रथ, करदालौ, 
स्वण, कीचडमे सोना, स्वेवशख 
वन, लता, अकरुर, सागर, सताप, भंवर, वृक्ष 
ष्टः परिग्रह्‌, शव, ्षोपडी, कुटी 
र्‌ 


महल, प्रिया 

योदा-शत्र 

केलके, ध लि, अन्धकार्‌ 

वृक्षोका सघनवन, नागिन 

गहन ताल 

सुख, विध, विषपष्प, समुद्र, गन्नेका छ्टका 
नौका 

व्याधि, वेदना 

दीपक, कुठार 

महाता 

महावृक्ष 

वायु, ्ञ्ज्ञावात, पिक्षाच 

अग्नि 

वृक्ष 
तल 

हाथी, अस्ति 

स्पदा 
जल, ख्ख, अग्मि 
कुदाली 

सग्राम 
चन्दर, भ्रमर, कुशपवंत, समुद्र, आकाश 
तपे हुए लोहे का गोला । 

कोचडमे षडा हा लोहा 

कन्दम्‌ ल, मल, अन्धकार, मलिन वस्त्र 
भग्नि, सूपा, जीवन, समुद्रके रत्न, धौकनी 
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३६ क्षमा तश्रा 

३७ यावत्प सरोबर 

३८ रस्ते त्रय नोध्िवृक्ष 

३९ आखव तल 

४० जिन्वन भौ षच 

४१ कसंबन्ध तरुणी स्त्री-पुर्वसयोभं 

४२ कर्मके विविध शूप आहारके विविच पाक 

४३ कर्म बनध पाक पके फलका गिरना 

४४ इन्द्रिय हार 

४५ अभव्य जीव उल्क 

४६ समता सुखं मछलियां 

४७ कोमलता मालती पुष्प 

४८ गोष्ठ बिबफल 

४९ नेत्र कमल 

५० चरण कमल 

५९ मुस चन्द्र 

५२ शस्त्र, जिनवचन गौषधि, अमृत, महासागर 
सारणी २. विभिन्न उपमानोका वगीकरण 

१ प्राकृतिकं वस्तुएँ ओर घटनाएं 

जल सरोवर, गहनं ताक मल 

वृक्ष, बोधिवृक्ष, महावृक्ष क्ष क्षावात कीच, कीट 

लता, महालता मवर ह धन 

अङ्कुर समुद्र तल 

कमय रत्न महल 

वन, सघनवन स्फटिकमणि लक्ष्मी, प्रिया 

विषपुष्प वख कुटी, सषोपडी 

कन्दमूल मेशपर्वत विषकुम्भ 

विष ध्वेतशख राजा 
अन्धकार योद्धा, शत्र, 

नौका 

३ धातु ४ भवात्मकं उपमान ५ ग्रह॒ 

नाग व्याधि सुथं 

षङ्ज वेदना चन्द्र 

सुवर्ण सुखं पिशाच 

लोह 


बरी ^ 


२ सामान्य वस्तुं 


शिस्पिक 
साक 
सूषा 


दीपक 

चक 

धन, सम्पत्ति 
नागिन 

कूटार 

शास्त्र, कुदाली 


शिका 

घट 
बिरविधमणि 
नमक, क्रिस्टर 


सारणी २. भारिक तस्वोके लिये उषमान 


उपर्मन 


म ९७ 


क 


@ =© (भ @ 


१२ 


१३ 
१४ 


१५ 
१६ 


जण 
वक्ष 

कन, स्॑घेन वन 

लता, महालता 

समूत्र 

रत्न 

स्फटिकमणि, 
माणिक्य, नके 

४६९ 

महर 

सक्ष्मी, प्रिया 

राजा 

शास्त्र, कुदाली 
तन्त्वार, ख्ख 

बिष, विषपुष्प 

धृकि, मख, रज, कीटः 
कदु 

अन्धकार 

अभ्नि 


द धन 
तै 


गुण 
प्रवाह बे प्रक्षालन गुण 
प्राकृतिकं अकर्षण, विशालता 
प्राकृतिक आकर्षण, भुलभुरया 
परजीविता 
अनन्स विस्तार, गहराई, रत्न 
शोभा, बहूमूल्यता, कठोरता 
चिन्तामणि, ददता, 
क्रिस्टल 
युद्ध करना, जीतना 
निवास स्थान, विस्तार, सौन्दर्यं 
चाहनेकी इच्छा, सौन्दर्य, अनुरक्त 
साम्यं 
छेदन, मेद, शात्रु-दन्न 


क्षान्ता, बाधक 
सूक्ष्मता, चिपकनेकी क्षमता 
निराकरणीयता 

अद्ष्यता 

जलाना, जखन, उर्जा 
सबभक्षण 

जलानेका गुण 

स्निग्धता 


उपमेय 
सम्यक्‌ दशन, ज्ञान, चारित्र 
धमं, माह, पुनर्जन्म, ससार 
ससार, स्त्री 
ससार, माया 
ससार, मुनि, विषय 
तप, सम्यक्त्व 
बहुमल्यता 


कम, कषाय 

धर्म, मोक्ष 

धर्म, मोप 

कर्मं आत्मा 

ज्ञान, भावना, क्षमा, च्यान 
चरित्र 

कम, विषय 

कम, मिथ्यात्व, पाप 


पिथ्यात्व, पाप 

रोग, मत्य, चरित्र, तप 
कम 

भव्ति, आखव 


कवि पद्मानन्दका वेराग्य-शातक 
डा प्रभुदयालु अग्निहोत्री, मोपा, म° प्र 


पप्मानन्द श्रेष्ठ जन कवि धे । उनका वैराग्यशत्क सुप्रसिद्ध म होते हण भौ सस्कृतके मुक्तक शतक- 
काव्योकी परम्परामे उत्कृष्टं स्थान रखता है । 

प्राचीन 4दिक लो्गोका लगाव सप्त भौर शत दन दो सल्याजोकी ओर अधिकं धा । सहितानोमें 
सप्तच्छन्दोसि, सप्तषंय , सप्तरदिम, सप्तहोतार , सप्त परिधि जैसे बहूतसे सप्तपूव पदवाले नामोकि साथ 
शतक्रतु, शतकाण्ड, एतपथ ओर रातशारद जैसे रसे शातपूर्वंक सज्ञा-शब्द प्राप्त होते हँ । एेसा गता है कि 
ये सस्याये माहित्यमें मादत हो गयी थी ओर समामे भी उनक्रो विशेषता दी जाती थी । विवाहकी 
सप्तपदी, मत्रीकी सप्तपदीनता, छोकोकी सप्त स्या, धतराष्ट्के सौ पुत्रोकी कल्पना, "शत वदं भालिख' जेसी 
कहावतें ये सब हमी बातकी पोषकं ह । आधुनिकं हिन्दी भाषा तकम यह्‌ बति कहावतोके कूपे देवी जा 
सकती ह । इसीलिये भगवद्गीता, दुर्गासप्तशती, गाहासत्त सई ओर बार्यासप्तशषतीमे यदि इन दोनी सस्यार्थं 
का ममुल्चय मिरुता है तो कोई आश्चर्यकी बात नही । इनके अनुकरण पर हिन्दीमे 'बहारी सतस भौर 
मतिराम सतसई जैसी उत्तम कुतिया प्रकाशमें आयो । सप्त ओर शतके बाद यदि कोई भन्य सख्या अधिक 
लोकररिय थी तो व्ह थी त्रि (तीन)। बैद्कि सहिताभौमे ही नही, चमं गौर ददनिके कषत्रम नी यह सश्या 
बहुत प्रिय हुई । साहित्यकी तिति दसीका परिणाम टै । भर्तृहरिकी शतकत्रयी, पण्डितराजकी विलासत्रयी 
(भामिनी-विलास) आदि इसके उदाहरण है । 

कन्यके त्रम शतकोका प्रारम्भ भमस्दातकके साथ हुमा । ब्रादमे तो श्युगार-हतरकोकी परम्परा ही 
चर निकली । बहुतसे इत-काष्य भी वस्तुत शतकं कव्यं ही है । इस पदतिक्षो रनाओोमे कुसुमदेवका 
दष्टात-कलिका-शतकं, कामराज दीक्षितकी श्वुगारकलि का त्रिदाती, मृक कविके शत॒क-प्क, वीरेद्वरका 
अन्योक्तिरतक, नरहरि, जनार्दन भट, धनराज एव हद्रमटटादिके श्गार-शतकोके अतिरिक्त स्तोत्र, भाव, 
नीति, उपदेश, अन्योक्ति भौर काव्यभूषण जैसे विषयो पर दजं नो मुक्तक शतक कात्य मिलते है, यहां तक 
किं संड्ग-शतक भी । 


शतक कान्योकी परम्परामे बैराग्य-दतकोका विष्ट स्थान ह 1 अप्यय दीक्षित, धनदं एव जनादन 
टू जे अनेक कवियोने वै राम्य-शतककी रचना की । यो तो सोमप्रभाषार्थकी सूक्तिमुष्तावली, जभ्बगुख्का 
जिनष्चतक, गुमानी कविका उपदेशक्षतक आदि भी हसी कोटिकी रचनारये है । फिर भी बैराग्यदातक नामसे जो 
सस्रत काव्य उपलन्ध होते है उनमें पश्चानन्दका वैराग्यश्चतक शुद्ध साहित्यिक दृष्टे भी महत्वपूणं स्वना 
है । वैराग्यपरकं काण्योमे जैन कवियोकी देनका थो मो विशिष्ट स्थान ह । वंदिक-पौराणिक परम्पराके कंवि 
प्राय नीति, श्युगार भौर वैराभ्यकी त्रयीको साथ केकर चले है। उनकी दृष्टम कुमार, युवी गीर जरठ 
वयके छिगे पथक्‌ रचिके काव्यकी आवश्यकता थी । ये कवि गृहस्य थे नौर जैसा कि वैदिक परम्परामे रहा 
है, गहस्थाश्रमको जीवनका केन्द्र-बिन्दु मानकर चके है । इसरिये वैराम्य-काल्य लिखते हूए भी वे नीति ओर 
शृगारमें अधिकं ईबते दिलायी देते है । मतुहरि इसके अपवाद है । इन कवियोने वं राग्यपरकं रनाय प्राय 
अन्तिम वयम कीजो व॑राग्यपरकं कम मौर भक्तिपरक मधिकं है जेन कंवियोका पथ इससे भिन्न रहा 
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ह । जैल केति सपिन्यकथा साभु था मुनि थे, घरवारसे विमुक्तं उनका सभर्वं भ्रानर्सिकधा। वे मार, मनं 
तौर दन्व्रिथोके सौत्यके विशदं सक्रिय सर्वे रत थे । इसीलिये उनकी बैराग्योक्तियोमिं अधिक सम्मयता 
भौर ईमानदार परिक्षि होती ९ । जैन कवियोक्षो वैतम्यवर्णन कोरा बौदिक विलास नही ह । यह उनकी 
साश्वसाका एकं पमुख अग ह गौर पद्मानन्द इसी साधनाफे कवि है । 
कवि परनिन्द नागपुर या उसके समीपस्थ किसी स्थानके रहने वाले थे । इनके पिता श्रेष्ठी श्री धनदेव 
ने अपने गुरु श्री जिमबह्छमके उपदेक्षोसे प्रेरित होकर नागपुरे श्री नेमिनाथका मन्दिर बनाया था । 
निद्चित ही ये श्रेष्ठ विद्वान्‌ भी रहे होगे । स्वय उन्होने कहा है-- 
सिक्त ॒श्रीजिनवल्लभस्य सुगुरो शान्सोपदेशाम त , 
श्रीमन्नामपुरे चकार सदन श्रीनेमिनाथस्य य । 
श्रेष्ठी श्वीधनदेव इत्यभिधया ख्यातह्व यस्याङ्गं ज - 
पञ्मानन्ददत म्यधतत  सुधिवयामानन्द-सपततये । 
उनका कारं १७बो शती ईंसवीफे बादवक्रा जान पडता है । वे शाकिनी आदि तात्रिकं शन्दोसे परिचित 
है । उन्होने जयदेव, भर्तृहरि ओर पण्डितराजको पहा था ओर हन पर उक्त कवियोकी यत्रतत्र छाया मी 
ह । शतकके अन्तमे वे कहते है किं जो आनन्द मेरे एतकको सुनने मे है, क्हून तो पुरणेनदुमुखीके मुख मं 
ह, न अलप्रबिम्बके उदयमे ह, न चन्दनके केपमेहं ओौरन अमूरका रसपीनेमें हं - 
सपूणन्दुमुखीमुखे न॒ च न च शवेतादुबिम्बोदये, 
श्रीखष्डद्रवलेपने न च न च द्राक्नारसास्वादने। 
आनन्व स सखे न च क्वचिदसौ किभूरिभिर्भाषितं, 
पश्नेन्दशते श्रुते किल मयाथ स्वादित स्वेच्छया; 


पण्डित राज जगन्नाथने कृष्णभक्तिके विषयमे भी यही बात कंही थी-- 


मुद्रीकां रसिता सिता समिता स्फीत निपीत पय, 
स्वर्या तेन सुघाप्यधायि कतिधा रम्भाषर खण्डित । 
सत्य ब्रूहि सदीय जीव मवता भुयो भवे भाग्यता, 
कृष्णेत्यक्षरमोरय मधुरिमोदगार क्वत्िल्लक्षित । शा० वि० ७ 
पण्डितराज बडे काब्यरिल्पी थे । दसय उनके रचनास्तरका अचा होना स्वाभाविक ह । फिर भी 
एक अन्तर तो स्पष्ट है कि पथ्चनिन्दकी 'रम्भाषर' मे रचि नही हँ । यह अन्तर, जैसा किं उपर कषह्ाहै, 
वरणवं ओर जैन कवियोमे सर्वत्र मिलेगा । 
शतकके प्रारम्ममे पद्मानन्दने जिनपतिकी स्तुति की है जिनके लिए त्रिरोकी करतल पर लुखित 
मुक्ताके समाम तो है ही, वे हास, विताय भौर त्राससे तीभोके रभसोसे मुक्त है । बह उन योगियोकी वन्दना 
करते है जिन्होँने अपने विवेकके वश्छसे कोपादि पर्वतोक्षो चरचर कर डाला है, योगाभ्यासके परलुसे मोहके 
ृक्षोको काट दिया हं, भौर सयमके सिद-मंत्रसे तीव्र कामञ्वरको ब†षि दिया हं । बह उन साधुभकि सम्मुख 
प्रणत दै जिन्होनि अतुर प्रेमांचित प्रेयसीको शाकिमीके सपान एव प्राण-समा ल्मीको सपिणीके सदु छोड 
दिया है भौर जो चित्रागवाक्षराजि वाले महलका उपभोग वर्मी कके समान करते ह । वहं उस महापुरुषको 
जडा सानते ह जो परनिन्दा मूक, पर नारीके देलमेमे अ॑घ, ओौर परभनके हरणमें पगु है । इनके मतमें 
माध्यस्थ्य वृत्तिस्ते रहनेवाला ही योगी भौर प्रणम्य है भौर यह माष्यस्थ्य बृत्ति है-आक्रोकशसे पीडित भ 
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शेना, कटुकभरितास रतम न होना, दूमस्तरते दधित न होना, शु्म्ड धर भुज्य त होना, स्मौ शयति ब्ावन्दिते 
नं होना ओर मरे इ्याममे मी वृणा न करना 1 बेड सन्दर ढरसे उन्हनि योगीकी पान स्पष्ट की ह 
मित्र रज्यति नैव, नैव पिमे वरातुरो जातं ॥ 
भोगे म्यति नैव, नैव तपनि क्लेद समालम्बते । 
रत्वे रज्यति नैव, नैव दृषदि प्रद्रषमापशते, 
येषा दुहूदा सदैव हृदय, ते योगिनो योगिनः ॥ 
अर्थात्‌ सच्चे योगी वे है लिनका दद्ध हृदय मित्रको पाकर उह्रेमित भौर पिशुनेको पाकर वैरातुर 
नही होता । भोगे छृढ्व ओर तपमे क्लेषि त नही होता मौर जो रत्ममे अनु रक्ति ओर पत्रमे द्रष भाव 
नही प्र दित करता । 
पश्मानन्दने प्रारम्भके श्लोकों ओ उप्पुरत बते कटी है, वेप्राय बेदी है जिन्हें सभी भारतीय 
साधके कहते आ रहे थे । फिर भी, पद्मानन्दके कहनेके ठे गमे नवीनता ह । उसमे उनका अपनापनं धलकता 
है गौर जहाँ उन्होने रूपकका आश्रय लिया है, वहाँ मौलिकताका मी । न चन च, "तैव नैव" "मम मम 
के प्रयोगका उन्हं शौक है । उन्होने णक अर्थको व्यक्ते किए भिन्नमभिन्नं क्रियार्भोका आश्रय लिया है 
भीर आवृत्तिसे बचनेकौ चेष्टा की हं । यथा द्यते, बाध्यते, विद्र ष्यते, व॑रातु गै जायते, क्लेश सभालम्बते 
एव प्रदं षमाप्यते ओर इसी प्रकार--समानन्यते, सम्प्रीयते, रज्यते, नन्दति, द्म्यति आदि । 
प्राचीन मुनियो, साघुओ ओर धिरागियोने--चाहे ये किसी पन्थक अनुयायी रहे हो--समान खूपसे 
नारीकी निन्दाकी है) भाषाके कवियोमे कथोर तो मसे अगे ह । किन्तु इसका कारण नारीके प्रति हेय 
दृष्टि नही हँ । किसी भी मुनि या कविने माता, बहिन ओर पुधीके प्रति अश्र भावं नही व्यक्त किया । 
ब्रात यह हं किं साधन पथ प्र अग्रमर होते हुए भ्यक्तिको दो ही आन्तरिक शत्रभति सर्वाधिकं जक्षना पडता 
हं गरवे है अथं ओर काम । अर्थं तृष्णा भौर भको अर्थात्‌ परि ग्रहेको जन्म देता ह । धर छोडकर यन्मे 
कुटी बनानेवाले वरहा भी गृहस्थकी तरह सम्पत्ति जोडने रग अते हँ । इमीलिए कथिते कहा था- 
जोगी दुखिया जंगम दुखिया तापस के दुख दूना । 
भाक्ा तष्णा सब धरं व्यापै कोद महर नहि सूर्ना ॥ 
ओर काम तो किसीको नही शछोडत¶ । स्वय अनग रहकर भी वह साधकके अग-अगको मथित करता 
ह चाहे जितना बंडा विद्वान्‌ हो जौर प्रयत्लदील भी हो, तो मी इन्दर्यां मनको सी ही ले जाती है. ठेसा 
गीतामे कहा है । पुरुषे लिए नारी एव नारीके किए पुरुष परस्पर कामके उदहीपक होते हैँ । इसलिए पुरुष 
कवियोने कामके आकर्षणसे बचनेके किए नारीके भाकरषंकं अशो, हावो-मावो एव चेष्टामोके प्रति अपने मममे 
विरक्ति जाग्रत कटनेकी चेष्टा की हं । नारी कवि पसा नही करती क्योकि पुरुष के प्रति नारीकरे आकर्षणकी 
प्रक्रिया भिन्न होती है। भत वैराग्ये ग्रन्थोमे नारीकी जो निन्दा प्राप्त होती है, बह आपातत निन्दा दिखती 
ह । वस्तुत वह अपने दुर्बल मनको बशमे करमे एवं कामके प्रति विरक्ति जाग्रत, करनेके ट्ए एक साधन 
मात्र है । वह कामपरवृत्ति भोर उसके उटीपकोकी निन्दा हे किन्तु आश्रयाश्रयि-भावसे नारी-निन्दा प्रतीव 
होती है । प्मानन्दने भी सबमे पहले दस-पन्द्रह शखोक्मे यही किया है । वे कहते £ै- 
मध्ये स्वा हकता कुरङ्गंक-दशो नूनेध्रयोर्वक्रता, 
कौटिल्य चिकरुरेषु रागमधरे मान्त्रं गति -परक्रमे । 
काठिन्य कुचमण्डले तरलतामक्ष्णोनिरीक्ष्य स्फुट, 
वैराग्यं न भजन्ति मन्वमतय' कामाया ही नरां ॥ 
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अर्मे हृता, नेक रौर मृङुटियोमें वक्रता, बालमिं कटि लता, ओठमें रक्वता, गतिमें मन्दता, कष 
मण्डलम कठौरत, दृष्टिमे क्रदकता इतती सारी अस्वाभाविक वाते स्त्रीमे स्पष्ट दिखती है, फिर भी लोगोका 
मनं उनकी भरसे नही हटता । सकराया्थने कषा घा-- 
भशं गलितं पलिते मुण्ड, दहान-विहीन जात तुण्डम्‌ । 
वृद्धी याति गृहीत्वा दण्ड, तदपि न मृचत्याशापिण्डम्‌ । 
ओर दसी सदर बातको पश्मनन्द साहित्यिक शंलीमे कहते है-- 
पाण्डुत्व ममितान्‌ केवान्‌ प्रतिहता तारुण्य-पुण्य-ध्ियम्‌, 
अहा क्षीणबलः कृत॒ श्रवणयोर्वाधिर्यमुत्पादितम्‌ । 
स्थानभ्रदामवापिताश्चव जरया दन्तास्थिमाम-त्वच , 
पश्यन्तोऽपि जडा हहा हृदि सदा ध्यायन्ति ता प्रयसीम्‌ ॥ 
केषा सफेद हो गये, जवानीकी चमक-दमकं नष्ट हो गयी, आलोक शक्ति दब पड गयी, कानोमे 
बहरापन भा अया, बुढपिके कारण दति, मास ओौर त्वचा सब अपना स्थान छोड गये । फिर भी य मूखं है 


फि अपना ध्यान प्रेयसीकी भोरमे नही हटाने । भौर पश्मानन्दकी यह धिक्छति उन कवियोके च्यिभीहं 
जो जीबन भरे अपादमस्तकं श्युगारम ही डूबे रहते ह । 


एक हाथी ह महामिथ्यात्व का । चारो क्रोधादि कषाय उसके पाव हु । म्यामोह उमकी सूंड हं । राग 
मौर दषये दो उक ब्रहे-बषे दति हं। दुर्वार मार उसकरामदरह। जो इम मत्त हाथीको तत्त्व ज्ञानके 


बंकुशकी सहायतासे अपने चातुयके दवारा वमे कंर नेताह, वह तीनो लोकोको जीत रेता ६। कितने 
सुन्दर ओर सर्धागपुणं रूपकके द्वारा कविने अपनी बतको प्रस्तुत किया है- 


क्रोधाद्‌ युग्रचतुष्कष यचरणो व्यामोहहूस्त स्वे, 
रागद्र षनिशातदीर्घदशनो दुर्वारिमारोद्धुर । 
सज्जञानाकृशकोदरैेन स महाभिथ्यात्वदृष्टद्विपो 


नीतो यन वंश वक्ीकृतमिद तेनैव वि्वत्रयम्‌ ॥ 
एकं दूसरा परम्परित रूपक देविये- ॥ 
सञ्जञानमृललाली दरनिक्षाखेद्च येन वृत्ततरु । 


श्रद्धाजलेन सिक्तो मुक्ति ५, तस्य स ददाति ॥ 
किसी वुक्षको रोपे तो पहले उसको जर भूमिमे लगती है । उम जसे सीचते है । तब उसमे 
कालय कूटती ह ौर तब फल लगते है । मच्वारिश्य भी एक वृक्ष ह । सत्‌ ज्ञान उसका मूल हं । दर्शन 
उसको शाख्ये ह । श्रदधाका जल उसे सीता ह तब कहौ कष्ट-मुक्तिका फर उसमे लगता हे । 
सासारिक विषयोकी ओरते मन हटानेके लियं श्रीरको चरम परिणतिको देखना-समक्षना आवद्यक 
है । इससे जीवनकी यथार्थताका भान होता हं ओर मोह दुर हकर नि सगताकी प्राप्ति होती ह । हमीलिये 
सारे सन्तीमे मृत्युके भया वह दृश्य भक्तोके सामने प्रस्तुत किये ह । पद्मानन्दने भी कहा- 
भायय मधुराङृतिमम सम प्रीत्यन्वितोऽय सुत , 
स्वर्णस्यैव महानिधिमंम ममासौ बन्धुरो बन्धब । 
रभ्य हम्यमिद ममेत्थमनया व्यामोहितो भायया, 
मृस्यु पश्यति नैव दैवहतक कृ पुरङ्वारिणम्‌ ॥ 
यह मेरी सृन्दरस्व्रोहै) हमभेराप्याराबेटहै। सोनेकी बडो राहि मेरे पाय हं । मेरा भात- 
स्नेही माई है । यह शनदार महर मेरा अपना हं । अभागा व्यक्ति इसी मायामे खोया रहता ह ओर मानें 


भते हृ" करद करार (मृस्यु) को मही देखता । ओौर जब मृत्यु पकड ले जती ह तो सन्तान, षन, महक कोई 
साथ नही जातां 1 साधं जति है केवल पष्य ओर पाप 
नापत्यानि न वित्तानि न सौधानि भवन्त्यहौ । 
मृत्युना नीयमानस्य पुण्यपापे पर पुन" ॥ 
म॒त्युसे कौन बच सकता है ? राक्णने बुढपेको अपनी छाटके पयेत्रे बधि रलाथा, व्हुभी चरा 
गया । हतुमान्‌ जो अपनी भृजाओ पर द्रोग पर्वत ही उखाड करके जयेथे, वे भी घले गये । जिन रामने 
क्रिलोकीके ससे बडे वीर रावणको भार डाखाथा, वे भी चले मये । फिर भौरोकी तो बातदही क्या" 
बद्धा येन दशनिनेन नितरा खट््वकंदेशे जरा, 
दरोणाद्विश्व समुद्ध.तो हनुमता येन स्वदोर्लीलया, 
भ्रीरामेण च येन राप्रसपतिस्त्रलोक्यवीरे हत, 
ते सर्वेऽपि गता क्षय विधिवक्षात्‌ कान्येषु तद्भो कथा । 
बालक भोजने भी मुजदेवके प्रति एेसी बात कही थी ! शकराचार्यने भी बात सीधी-सादी भाषि 
कही धी- 
बालस्तावत्‌ क्रौडासक्त , तरुणस्तावत्‌ तरूणीरक्त , 
व टस्तावणर्िन्ता-मग्न पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न । 
किं अ्दपन सेमे बीत जाता हं यवन तम्णीके प्रेममे चा जाता ह भौर बुहपिमे तरह-तरहको 
निन्ताये आ चेरनी है । जन्मचिन्तनके चयि समय ही नही मिर पावा । वह्‌ तथ्य कैसी प्रमावकारी भाषमे 
प्रस्सुत किया ह पद्मानन्द ने 
बाल्ये मोहमहान्धकार-गहने मग्नेन मढास्ममर, 
तारुण्ये तरुणी - ममाह त-हृदा भोगैकसगेच्छुना, 
वृद्धत्वेऽपि जराभिभतकरणग्रामेण नि क्षतिना, 
मानुष्यं किंठ दैवत कथमपि प्राप्त हत हा मया । 
जैसे शीतता मौर सुगन्धके पूणं होनेपर मी सर्पोके ससगेके कारण चन्दन वक्ष पान्थके लि व्यथं 
होता ह॑ एने ही कटिल भाचारवाले दुम्‌है लोगोके समसे जीवन निष्फल हौ जता है- 
श्रीखण्डपादपेनेव कत स्व जन्म निष्फलम्‌ । 
जिह्मणाना द्विजिह्ाना मम्बन्धमनुरुन्धता ।॥। 
यहाँ निष्फलम्‌, जिह्वागाना भौर द्विजिह्लाना इन शिष्ट शाब्दोके प्रयोगेन इोफमे चार चांद लमा 
दिये हैं) 
किसीको सन्दरीसे प्यार ही करना हो, तो पद्यनन्द हारा प्रस्तावित प्रियाते प्यार करे 
ओचित्थाशुकशालिनी हू दथ हे क्षीलागरागोज्ज्वला 
श्र डा-ध्यानेविवं क-मण्डनवती कारुष्यहाराकिता । 
सदुबोधाजनरच्जिनी परिलसन्वारित्रपत्राकरा 
निर्वाण यदि वाछसीह परमक्षान्तिप्रिया तद्भज ॥ 
यदि तुम्हे निर्वाण (शान्ति या मुक्ति) चाहिमे तो उस क्षान्तिरूपिणी प्रियासे प्यार करो ओ भौवित्य 
कीसाडीया चादर धारण करती है, शीरकरा अङ्गराग लगाती ह, श्वदढा, ध्यान ओर विवेकके आमूषण 
पहनती है, कारष्यका हार धारण करती ह, सदुज्ञानका अञ्जन लगाती है गौर धेष्ठ चरित्रके पत्राकुरोसे 
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भयनेको संजातौ है 1 कै्नन्दकी कल्पना परसू यह रम्यरित स्क सर्वया अनूढा ह । यौ भी सागरपक 
प्रस्तुत करने अहे सति पि डहस्त ह । 

परमानन्दे मतरे दान मौर तप॒ यदि वैराम्य-युक्त मनते किये जायं तभी सार्थक होते ह ! यदि 
अङ्गनाम लाचष्म ही म्‌ हुजा तो केवल विध्नभो या हाव-भागोकी उछलकर द कितना आकर्षण उत्पन्न कर 
सकेगी ? ईश प्रकार यदि अन्तनिवेक उत्पन्न ने हुमा सो सारे शास्र, जप, सप व्यथं है क्योकि ये सब तो 
साधनमत्र है--साध्य है तस्वज्ञान, विवेकस्याति । दसीखिए वे कहते है कि सारी काये जान णी तो क्या 
हमा ? उग्र तप मी तप ङ््यातो क्या? यदि कलद्कुरहित यशी कमालिया तो श्या ? यदि विवेकी 
कली न खिली? विषेकही तोह जो मनुष्य-मनुष्यमे अन्तर स्पष्ट करता हौ अन्या हस ओौर बगुकत, 
कोकिर भौर काकं तथा सुबर्णं भौर हेल्दीमें क्या अन्तर ? रङ्ग तो दोर्नोका एक ही ह 1 किन्तु चाल, बोली 
ओौर भूत्य क्रमा दनके महत्वम अन्तर स्पष्ट करते ह । इसी प्रकार मनुष्योकी गरिमा भौर महत्तमं न्यूना- 
चिक्य उनके गुणोकि कारण होता ह~ 


शौष्स्ये हस-वकोटयो सति समेयद्वद्गतावन्तर , 
काये कोकिंलकाकयो किरु यथा भेदो मृश भाषिते, 
पैत्ये हेमहरिद्रयोरपि यथा मूल्ये विभिन्नार्घ॑ता, 
मानुष्ये सदुशे तथायं खलयोदरर विभेदो गुणै ॥ 
अौर जब चिक ज्ञान या तत्वार्थबोध हो जाता है तो काम, क्रोध, रोभ, मोह आदि कषाय चतुष्क 
कुछ नही बिगाड़ पाते । यही साधना की चरम उपरब्धि हं । पय्मानन्दने पूर वि्वासके साथ कहा ह- 


ता एवैता कुवलयदृकश् , सैष कारो वसन्तस्‌, 
ता एवान्त दुचिवनभूवेस्ते बय, ते व्रयस्या । 
कि तुद्भूत स खल्‌ हदये तात्त्वदीपप्रकादो, 
येनेदानी हसति हदय यौवनोन्मादलीका ॥ 
कमरनेत्री सुन्दरि्यां अब भीवेही ह, बसन्त काल वही है, सुन्दर वन प्रदे मीवेहीहै, हम भी 
वेहीहं ओर मित्रगणमी केही द किन्तु ततत्वदीपका प्रकाश हो जानेरो अब हृवय यौवनकी उन्मत्त लीलानो 
मे इबता नही अपितु उन पर हंमता है । 
सम्भवत यह दलो ““य कौमारहरः म एव हि वर ”' आदि सूप्रसिद्ध श्गारी श्लोकका प्रतयुत्तर 
ह । वाणीके विषयमे तो कविका कथन प्रत्येक कवि, वन्ता या केखकको अपने सामने बडे अक्षरोमें लिख कर 
टगि केना चाहिये- 
लङ्ित मत्य-सयुक्त, सुज्यक्त सतन मितम्‌ । 
ये वदन्ति सदा तेषा, स्वय सिद्धम भारती ॥ 
जो छोक सत्य, मधुर, स्पष्ट (जिसे सब समक्ष सकं), परस्पर सम्बद्ध भौर नपी-तुली बात बोलते 


है, उन्हे वाणी सिद्धहो जातीङै। वे जो बोलले है, वह्‌ व्यथं नहो जाता । ओर षद्मानन्द निष्चय ही 
सिद्धवाक्‌ कवि ये । 
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रत्नाकरको हंसकरा 
जी० ब्रहमप्पा, कोल्लेगाल, मैसुर 


रत्नाकर कन्नडके अग्रणी कवि है 1 उनका भरतेक्-वंभव कन्नड साहित्यका एक अमूल्य रसन है । 
यह भारतकी करई भाषागोमे अनूदित हो चैका है गौर कविका कीतिस्तम्भ है । रत्नाकरको सांहिस्यसुष््टि 
जितनी अद्भुत हं, उनका जीवम भी उवनाष्टी रोमांचकारी है। बाल्यकालमे ही बे असाधारण प्रतिभकि 
धनी थे ओर वे भरवराजके दरबारमें सम्मानित हए । वं “गार कवि" बने जौर बहांकी राअकुमारी उनके 
मोहमे पड गई । इसी समय उन्होने अपना भरतेक्ष-वे मेव नामके अमर काम्य लिखा । रत्नाकर महान्‌ 
क्रान्तिकारी कवि थे उनके चिचारोको तत्कालीन जैन समाज सहन नही कर सका । फलत वं अजैन- 
वीरशषिव बन गये । कालन्तरमे समाजने उनके विचारोका म॒ल्य समक्षा भौर उसने उन्हे अपनी समाजका 
पुन अग्रणी बनाया । 


रत्नाकर सोलष्ट्वी शतान्दीके जातनाम कम्नड कवि टह । के महाकवि ही बही, महायोगी मी ये, 
भरतश्च वैभवके अतिरिक्त उन्होने रत्नाकरशतक, अय राजितेदवरहातकं, च्रिलोकदातक लथा अनेक स्फुट 
गीत-काग्य लिखे है । उनके 'भरतेश्च-वैभव' मे जहां उनकी सात्यिक प्रतिभाके दर्शं होते है, अही उसमें 
उनके दार्धानिक तथ्योको साहित्यिक रूपमे संजोनेकी काकी अप्रतिभाका मान भी होता ह । इस लेखमे यै 
भरतेश्ष वैभवके दार्धनिक पक्ष हसकलाका कथित्‌ विकरण देनेका प्रप्रत्न कङ्गा । उसके माध्यमसे रल्नाकर- 
की साहित्यिक काम्यककाके भो रूप प्रकट होगे । 


हस्कला क्या है? 

रत्नाकरके दर्शनके किण भेद-बिज्ञान ही बुनियाद है, हसकला ही केला है । भरतेश-वैभवका बाहरी 
आवरण भोग हो, तो इसका आन्तरिकं शरीर योग है । जैसे शीतर महासागरमे भी गरम पानीका सरना 
होना एकं अनुपम प्रकृति व॑चिष्य रै, वैसे ही भरतेशष-वैभरवके भोगकी अनेक भगिमाओके बीव्व हसयोरका 
ससर्ग भी एक ध्यान देने योग्य चमत्कार है । यदि यह कं किं रत्नाकरका शवासना भेद-चिज्नान है पर 
इसका भस्नषाल तो हेसकला ही है, तो अत्युक्ति नं होगी । साधक कवि जब उपासना करके थक जाता है, 
तब वह अपनी थकावट भिटानेके लिए कान्य-र्वनामें हाथ लगाता ह । काम्याभनतसि संरूपि करता दहै । पर 
चाह उपासना हो या काव्य हो, रत्नाकरका मूलोरेश्य तौ ह सकला ही है । रत्नाकरकी दृष्टि छन्द, अरकार 
मौर अन्तमे रस--ये सन काम्यका बाह्य शरीर है । उसका आन्तरिक शरीर तो जस्मितस्व ही है । हसका 
अर्थ आत्मस्वरूप ही है । अत ॒हसकला मारमानुसन्धानको का है । जपने स्वस्पका सकात्कार कर लेना 
ही हसकला है । इसको ध्यान कहं, तपस्या कहं या योग क्ट, सब समानार्थ है । जास्मानुसन्धानमें लगने- 
वाजे चेतनको ध्यानी, सपस्यी ओर योगी कहग । हसकलोपासकको पहले चि्तवुत्तिका निरोध करमां 
श्राहिये । भन बार-बार राग-देषोकि साय विनोद करते हुए राह चलनेबारे शौतानको धर्मे बुलानेकी तरह 
क्मसुरको बुलाता है । भन, बचन मौर काय ही कमधुरके जार करनेके लिए शले महाद्ार है । इन तीनो 
महाद्रा्तेको हसकलाके किए जन सुरित रते है, तभी क्मसुरको दिग्बन्ध करके रोकं सकते है । पटलेते 
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हौ जमी हूं कर्मराधतिको जपते काठ सकते है । जब सारे कमं चले जायेगे, तब हमारा हस-सान्राज्य अजेय 
होकर सहजातस्द अगेभा 1 

रत्नाकरने भर्तेशकी पूरी जीवनीकी हसकलाका मुरम्मा ल्याया है । इसका भरते बहिरात्मा 
नही ह । यह भ्तसोत्मा भौर रसानन्दमयी ह । रत्नाकरं एक एेमा विक्वकवि ह॑ जो सभी कलार्भोका 
चित्रण इस प्रकार कर सकता है अंसे सभी कलाएं आलोके सामने ही नर्तन कर रहौ हो । गगेक देखे स्वप्न 
के सभान रहमेवाी आस्मकलाका साहित्यिक वर्णन करके कविने जो हरीषाजी प्रदर्शित की हं । आत्मस्वरूप 
फो अपनी प्रतिभामयी मानस संगोत्रीके सम्भसे कस्पना किरणोसे सज्ञाकर कवि हसककोपासनाका उत्तम 
(शिरोभूषण) बना ह । यह मावर हे । मानसिक सस्कार ही इमकी दृष्टे प्रान हं । यहं भननके 
लिए आवक्षयक मानसिकं परिणाम ही ह । इसके विना केवर लन्य भी नही, अरण्य मी ही है । 

रत्नाकरने निराकार आत्माको जाने, प्रकाश्च व अहकार प्रदान करके कान्यमय रूपमे निहूपिततं किया 
ह । प्रारम्भमें यह रेखाचित्र मात्र हि । पर उसके भागे वर्णचित्र ह । निराकार भत्मस्वरूपके लिए यह्‌ 
उद्गार एक सागर ह । ज्ञान ओर ज्योति--ये दोनो भ्पविज्ञानके पिले तथा सामनेके मुखोके समान ह । 
एकको छोड दूसरा नही रह सकेगा । रत्नाकरके ममान हमकलोरासर्कको विविध भवस्थानोका चित्रण 
करनेवाले विरले ही है । 


आष्याम अनिर्वचनीय ह । मगर रत्नाकर अनभवी हे, वह साथ-साध प्रतिभावनिभी ह) वंह 
कल्पना विलासी भो है । अलौकिकं तथा अनिवेचनीय अनुभ॑वको भी यहं कान्यका कवच पनां सकत ह । 
उस पर विमल काका रम चढ़ा सक्ता ह । हम कलोपासकको भी प्रारम्भमें कल्पना विलामसे ही रौमा- 
चित होकर उत्साह एाना होवा ६ । कल्पना षनीभत होकर रस॒ बनती है । यदि किसीको योगी अनना 
हो सतो हरे उसे रसयोगी बनना पडता हं । कल्पना पक्षको बहकर प्रतिभा नेव को विकसित कर सेना 
पडता है । हसीलियि भरतेश कुषुमाजीके साथ सुरतकेलि खेलनेके उपरान्त आध्यात्मिक विश्वम प्राप्त करनेके 
लिये कैचल्यांगना को हाथ पसार कर बुरातां ह ) 


भरतेक्च अभी साधक हं । बह अपने प्रतिभनित्रसे आत्मसाक्षात्कार कर लेनेको जतुर ह । वह अपने 
कल्पनाहस्तसे सुधारसको खीच-वीच कर॒ अतरान्माको ठालता हं । वहु रसलोकबिहारी होकर ब्रह्मलोकमं 
उडनेको सन्नद हो रहा र ! भरतश अपनी रमणियोको भौ हसकलोपासनामे प्रेरित करता ह । 

विषयबासनाको रसानन्दसे घो लेना चाहिये । ब्रह्मानन्दको भी यदि रोचक बननाहो, तो उसे 
साधकके पासं रमानन्दका वेष धारण करके आना चाहिये । विषय भूमिका साधक्को रस भूमिका पर 
चढृना चाहिये । उसके बाद ब्रह्मानन्दको माताका हृदय बनकर थोडा भरुक कर साघकको सहारा देकर 


ऊपरकी ओर खोच केना चाहिये । जब भरतेरने अपनी आत्मा ही को परमात्मा मानकर निभेद भक्तिसे 
हसकलोपासना प्रारम्भ की, तब उसके अनिन्दका पारावार ही नही रहा । 


भत्मस्वरूप प्रकाश अनकर, सुज्ञान अन कर एव्र दर्शन बनकर सुखसे टिमटिमाता है । जैसे बच्चा 
धुटनोके बर चरते समय उठते-गिरते उत्साहित होता हे, एते ही साधक मी हस प्रक्रियामे उत्साहित होगा, 


विस्मित होगा । कचिने हेसकलापासनाकी दस आखमिच्रौनीका भी जपने काव्यम निरूपण किया हु । 
यह हस्तकलोपामनाकी पहली सोढ़ी ह्‌ । 


जब कविका साधम, निदं मक्लिमे स्थिर होता हे, अद्र॑व होकर सुशोभित होता ३, तब चौधियाने- 
बाले ब्रह्मनिन्दका इन्धनुष देखते ही बनता ह । रत्नाकरे ब्रह्मनिन्दके अनिर्वचनीय होने पर॒ कशारूपी 
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जाल कलाकर चसे बंधितं किया है । रसानन्दके परेको ग्रह्मानस्दके सीमेकी धूलि लगसी हौ ऋहिये न ? 
महाकविने दन्यो रग लगाया है । भक्तके आध्यात्मिक साहसका विवरण करते समय श्री भसवभ्णाजीमे 
मीर्यो कहा है --निगकार आत्माको पहले साकार वना लनां चा्िये 1 दमके छिि प्रतिभा बाह्ये) 
कल्पना विराम चाहिये । आत्माका निकट परिय होने तक इम कवि कर्भको निरन्तर चरु्ना चाहिये । 
यह हेसककोपासनाकी पहरी मजिल ह । साधककी रक्तानन्दमे सराबीर होता बाहिए । खुरे भामं चित्रको 
स्वीचना होगा । यह्‌ बात नही कि शुन्यको रूप दैने पर सब कुष्ठ स्म हो मया! दिये हण सूपको फिरसे 
शस्य बनाना चाहिये । इन दीनो कखाओमे भी हसकलोपासक्को प्रवीण बनना चाहिये । 

जैसे-जैसे आत्ममाक्नात्कार होता जायेया, वैसे-वैसे कमकत कण डते जायने । अप्रत्यारशित आक्रमणसे 
भयभीत होकर कर्मका आवरण ढीला पडेगा । छक्तेको धुं दे, तो जैमे मधुमकिवयां लाचार होकर तितर- 
वितर हो जाती, एमे ही कर्माण भी आक्नयहीन हो तडपने र्गेगे । 

शुन्यके निवंलय नर्तनको हमकलोपासककै अन्तरगर्मे देविये । शृन्यको आकार देना, दिये हए 
जआकारको दुबारा शून्य बनाना- ये दोनो हसकलके दो मुच ह । कविको निविकल्प समाधिके अनुभकका 
विवरण एसे लोगोको देना ई जिनको सविकल्य ममाधिका भी अनृभव नही ह । बातोके दन्द्रजालकी 
तौलीकी टीमटाममें रत्नाकरते हंसककाकी करट भाव भभिमाभोको हमारे सामने रक्ा ह । जब बह 
निविकल्प समाधिकी चरमं मीमा पर पहुचते है, तब कंसा ब्रह्मानस्द होता ह ? इमे मी कंविने चित्रित किया 
हे । "बिना सम्पत्तिके बड। माहुकार' कह समय हमारा रोमाच हूए जिना नलौ रहता । अपने कल्पना 
विलाससं दिन्यानुमवके निश्पाधिक सुष्को सहृदयियोके हृदयमम टोनेको सरह विद्वकविने वणित किया 
है। जो रसपि ट, वह विषयसुवको पैरोमे कूचता हुआ दूमरी तरफ अपना हाथ पसार कर ब्रह्मान्दकी 
बटोरनेका प्रयत्न करेगा । ध्यानेमे निमग्न भरतंशकी रत्नाकरन णडीसे चोरी तक चदिनीसे अलकृत किया 
है । कविने मुक्त्यगनाके बाहुपाशं चक्रशको मुखो बनाकर हसकलाको कान्यकलाकी किरणे पहनायी है । 
कविने ठेसा निरूपित किया ह मानो काम्यकला त्रह्मकलाका बरामदा ही बनी हो । 


हसकलाके विविध चरण 


जब आदिदेव जिनेन्द्रावस्थाको त्याग कर सिद्ध बननेके लिए सनद हुमा, तव अन्तिम तपत्या करने 
लमा । तीनो दो्टौको उतारकर परमात्मा बनने खगा । क्या परम परज्योति कोटिचन्द्रादित्य सूञ्ञानषकाश 
आदिदेवकी ह्‌ मकलोपायना साधारण ह ? ज्योतिकै योगके जलप्रपातक्रो महाकवि यहां निर्माण करेगा । अपने 
कर्मरूपी ससारको ध्वस करने, जडहीन बननिके पहल आष्यात्मि क ताडवलीलामे लगनेके अद्भुत रम्य दक्ष्यको 
चित्रितं करनेके किण कवि रत्नाकरको ही आना पडा । परमात्मा छम्बे कदमे व्याप्त होगा । विश्वके नीचेसे 
ऊपर तक फैनेगा। यहु इमके कर्मसम्बन्वी तथा तेज सम्बन्धी शरीरके विश्वव्यापी होते समय दिखाई 
देनेवाला पहला चरण है । इसको दण्ड कहेगै 1 अगला चरण ही कवाटलीला है । भगवान्‌ व्व हुजा मानो 
सारे विक््वके वीचकी दीवार समप्तिकी गयी है । वहु (परमात्मा) फला अमन ममाया । कार्मण-तजस 
शरी रोको धुनक-धुलक कर॒ आडा-भाडा खीचा । कबाटलीलाको खतम कर तीसरा चरण प्रतरलीलाका 
प्रारम्भ हतां है । वायुको छोडकर भगवानके सारे विष्बमे व्याप्त होनेको प्रतर कहते है । इसके बाद चौथा 
चरण पूरणलीां हे । समाधिस्थ आदिदेव विह्वव्यापी बनते है । वायुको भौ मिलाकर सारे विश्वको 
अपनेमं विलीन कर ठेते है । सबमें स्वय रहकर सबको अपनेमे रसकर सुरोभित होनेवाला विष्वरूप ही 
समृद्भातोष्वलत्कला है । हम अवस्रर पर जो आध्यान्मिकं रासायनिक क्रिया चलती ह, उसका विस्वकचिने 
आंखीकि सामने बीता-सा चित्रण कियाहं। 
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हंसकल्येयतकनान शित लक्ष्य तो परम प्रज्योति बनना है । सुखोजजल किरण अमना दै भौर 
निर्पाणिक शु की यभन है \' दूसरोकि हा्मोमे पारिभाषिक पद पुज्जोको बहुत बडा अरण्य बनानेवाली' यहं 
हसक कजिरतनिस्के हीमे कला अभी है । जहा अन्य लोग ब्रह्मकलाको पाण्डित्यके प्रदरदानका श्र बनाते 
है, बहौ रत्णाकर ब्रहाकञके इस सीरस विघयको लेकर हसमे अपनी रसीलौ प्रतिभाका प्रभा-पुजं विकसित 
कपा है, कल्पनाका कतपवुदा सजोया है ओर रसका मानस सरोवर उद्धारित किया है) उन्होने इसमे 
अपनी कलाके इभ्द धरनुकी कको चित्रित किया है । 

धर्मध्यान {भिकिकस्प समाधि) तौ रत्नाकरके हार्योमिं प्रकाकशषकी नदी अना जिसमे काव्य स्स सू्पी 
जर प्रवाहित हया है । बारवार सिद्धास्वको खनि षर भी रत्नाकरन कटी कम्यको किनारे परर नही 
हटाया । निद बनने दहरे जिनेन्द्रके विरजित दण्ड-कवाट-प्रतर-पूरण ध्यान तो रत्नाकरके हा्थोमिं प्रचण्ड 
कला बनकर शुन्यके ता हवके रूपमे सुरोमित हमा है। यहां यदि धमं ध्यानका वर्णन कास्यहो, लो 
संमूद्रवातोक्कलत्कशामें कविने भगनयुम्बी होकर विगत तक हाथ फैलानेके समान बृहत्‌ दुर्योको निर्मित 
कर श्रहालीलाके अदुभृतं व्यापारको कितिति क्याहै)। 

रत्नाकर कविं चिदम्बरके रहस्यको आत्मसात्‌ कयि हुए ह । वे काव्यके नन्दनवनमे सिडान्तके स्थानको 
निदिष्ट रूपमे निर्देशित करनेवकति निरजन कवि है । बह योभीकी समाधि स्थितिको साक्षात्‌-सा चित्रित 
करनेवाखा एक भार कृवि है । रसिकता ही रत्नाकरका जीवन है । यदि उसके भरतेक्लवैभवकां मोग राग 
रसिकता हो, तो हका मोग तो वीतराग रसिकता है । रत्नाकर महाकवियोमें महायोगी है । उसने योगी 
बनकर हसकूलाका अनुभव किया है । अपने इस अनुभवको ही हमने कवि बनकर रसीले काल्यके रूपमे 
चित्रिल कथाह । 
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चतुव 'शतिसंधानका्य 


प्राचायं कुन्दनलाल जैन, विदवासिनगर, दिल्ली 

आदरणीय श्री अगरवन्दजी नाहेटाने कादम्बिनीके मारं ७२ के अशुभे सप्तसन्धान' नामक एक 

अद्भूत काव्यकी चर्चाकीहै। यहाँ त उसी प्रकारके एकं अन्य कान्यकौ सुचना प्रस्तुत कर रहा हं जिसमें 

एक शलोकके चौबीस अथं निकाले गये हू । यह अद्भूत काव्य ह--चतुर्विशतिसंधानकाग्य' । सके 
रचयिता प० जगन्नाथ (स० १७११) है जो भष्टारक नरेन्द्की्िके शिष्य धे । 

१० जगन्नाथने इस प्रतिभाशशोल विलक्षण काव्यके अर्की प्रामाणिकता एव स्पष्टता हेतु स्वय ही 
स्वोपज' नमसे टीका भी रवी थी, जिसमे कविचक्रवर्ती श्री जगन्नाथे प्रत्येक श्लोकके चौबीस अर्थं 
निकाले है, जो वृष भादि महावीर पर्यन्त चौबीस तीरथकरोके पक्षमे अलग-अरूग निकलते है । मरह अद्भूत 
काव्य सन्‌ १९२१ मे राब्रजी सखारामजी दोक्षी, शोकापुरमे प्रकारित हो चुका ह । उदाहरणके लिये, निम्न 
श्छोकं प्रस्तुत है 

श्रेयान्‌ श्रीवासुपूज्यो वृष भजिनपति श्रीद्रूमाकोऽयधर्मो, 

हर्यक पुष्पदन्तो मुनिसूतब्रतजिनोऽनतवाक्‌ श्रीमु 1्वं । 

शान्तिपद् प्रभोऽरो विमलविभुरसौ वधंमानोप्यजाकी, 

मत्लिर्नौमिनमिमा सुमति खलु सच्छ्रीजगन्नीथ पीरम्‌ ॥ 
उपर्यक्त खग्धरा छन्दको २४ बार लिखकर इस विचक्षण कविने अलग-अलग सभी तीर्थकरोकी स्तुति-परक 
टीका लिली हं । 

प० जगन्नाथकरो यद्यपि सस्कृतं माषा तथा उसके अनेकार्थवाची शब्डोके महान्‌ सामध्यपर पूर्णाभिकार 
प्राप्त था, फिर मी छोगोके पल्लबग्राही पाण्डित्यके कारण उनकी स्वना की आलोचना प्रत्याोचना ते 
होने लगे भौर लोग इस कान्यकी प्रामाणिकता एवं श्रष्ठतकरे विषयमे शङ्का न हौ उठे, इसीलिये उन्होने 
एकाक्षरकोष की सहायता सेतेका स्पष्ट उल्रेख किया है । 

एकं दूसरे श्लोकके बाद वे आगे लिखते है 

चतुविशतिजिनानामेकपयम्‌ कृत्वा तस्य॒ चतुविकषतिभिरथर्जगन्नाथस्तान्‌ स्तौति, तावदादिजिनस्य, 
वृषभस्य स्तुति प्रारभ्यते । दति चतुविशतिजिनस्तुतावेकाक्षरपरकाशिकाया मटूारकनरेन्द्रकीतिमुल्यषिष्य- 
प० जगन्नाथविरचिताया प्रथमतीर्थकरश्रीवुषभनाधस्य स्तुति समाप्ता । 

कविने प्रस्तुत रचना वैसा सुदी ५ स ° १६९९ रधिवारकी अम्बावैत्पुर ( राजस्थान ) में समाप्त 
की थी । यह नगर तक्षकपुर ( टोडा राज० ) के आस-पाम कही होगा । तक्षकंपुर जैने प्रन्थोके पुनल खन 
एव निमणिकी प्रमुख केरद्र धा । यही भदटारक नेरेन््रकीतिकी प्रसिद पाटला भी धी । कविका जन्म खण्डेल- 
वार्वदोद्‌भव सोगानी गोत्रिय गाह्‌ पोमराज श्रष्ठिकि षर हुमा धो । इनके अनुज कवि वादिराभ ( १७२९ 
स० ) भी सच्छृतके प्रकाण्ड विदान्‌ थे जिन्हेनि वाम्मटराकङ्कारकी काभ्यचन्दिका' टीका तथा भनलोचन- 
स्तोत्र" की रचना की थी।। कैविकी जन्भ स० १६६० के ठगभगे किसी समय होना चाहिये । कंविके अनुज 
ध्री वादिराज महाराज जयरसिहके राज्यमे किसी शीर्षस्य पद पर विराजमान'थे ओौर अपनी ेष्ठताके लिये 
प्रसिद्धे थे । इतके रामचन्द्र, लालजी, नेमिदास तथा विमलदास नामक चार पूष धे । 
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कृवि जगन्ताषकी छ रजमाये उपलन्ध है । प्रथम चअतु्िशतिसंघानकान्य स्योपन्नरीका, हितीय 
“सुखनिंधान ` जो तम्नौखपुर लासक मगरे छ ० १७०० मे री गई थी । सकी प्रतिमे कथिको कविचक्र- 
वर्तीकी उपाच्ति सम्बोधितं किमो शया है । ततीय, श्युमारसमुद्रकाव्य जिसका उल्लेख सुखतिधान नामक 
रचनमिं हमा है । श्तुचं, ध्वेताम्बर पराजय ( केवलिम्क्तिनिराकरण ) जिसमें केवलीकेवलाहारित्वका 
सयुक्तिकं निराकरण किय! षया है । इसकी रचना स० १७०३ मे दीपावलीके दिन हई थी । पञ्चम, 
तेनिनरेन्रस्तोश्र-स्वोपशशशटीका ह जिसका उल्लेख दवेताबरपराजय नामकं परन्थमे मिलता है । इनकी षष्ठम 
रचना है सुषेशचरित्रं जिसकी प्रतिलिपि स० १८४२ में हई थी मौर यह आमिरके मठ, महेन्दरकीति 
मण्डारमे सुरक्षित हे । 
कवि जगन्नाथने चतुर्विदतिसलानकान्यकी रचना करते हूए स्पष्ट छिखा है 
पद्येऽस्मिन्‌ मयकाकृतानुतिमिमा श्रीमच्चमुविहति । 
ती्थंधा कलृषापहा च नितरा तावदिभिरर्थर्वरे ॥, 
प्रव्येकं किल वाच्यवाचक, रवैवध्याबुधैवृत्तित । 
ूर्वाह्लादिषु यो ब्रबीति, लभते स्थान जगम्नाथत ॥ 
उपर्युक्त श्लोर्कसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रत्येक श्लोकम चौबीस अर्थं निकल्ते है जो वंषभादि 
चौबोस तीर्थकरोके स्तुति स्वरूप ह । सस्कृतं साहित्यके पमे भ्रन्थरत्नोका विदोष श्पसे प्रचार-प्रसार होना 
चाहिये ओौर इनसे विदेशी विह्टानोको भी अवगत कराना चाहिये । 
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विन श्रीधर एवं उनका पासणाचरिड 


डा० राजाराम जैन, जैन कालेज, आरा ( बिहार ) 
सोत 


सस्कृत, प्राक्त, अपन्न, हिन्दी एव अल्य भारतीय भाषाभोकि कवियोमें भगवान पा्वनाथका 
जीषन चरित बडाही लोकप्रिय रहा है। आगम साहित्य एव विविध महापुरा्णो्िं उनके अनेक प्रास गिकं 
कथानक्र तो उपलब्ध होते ही है, उनके अतिरिक्त स्वतन्वर, सवं प्रथम एव महाकाव्य शैलीमे लिखित जिनेसेन 
( प्रथम ) कृत पादर्वाभ्युदय-काम्य^ ( वि० स ० ९ वी सदी ) एवं बादिराजङ्ृत पाश्वनाधचरितम्‌? ( विं० स० 
१०८२ ), सस्कृत भाषामे, देवभद्र कृत पासणाह्रियः ( वि० स ११६८ ) प्राकृत माषामें तथा कवि 
पद्म कीति हृत पामणाहषरिखः ( वि० स° ११८१ ) अपन्नश भाषामे उपलन्ध है । इन काव्य रचनाभसि 
परवर्ती कवियोको बडी प्रेरणा मिली ओर उन्होने मी दिविध कालो एवं विविध भाषाभामे एतद्विषयक 
अनेक रचनाः लिवी, जिनमेसे माणिक्यचन्द्र* ( १३ बी सदी ), भावदेवसूरि* ( वि० स° १३५५ }), 
असवाकल° ( १५ वी सदी ), भदारक सकलकीततिः, ( बि० स० १५ वी सदी), कवि रद्धूर९, ( विण संर 
१५-१६ वौ सदी ), कवि पद्मसुन्दर^ ण्व हैमविजय^१, ( १६ वी सदी ) णव पण्डित मूषरदासं** ( १८ 
बी सदी } प्रमुख हं ! 

पादर्वनाथचरित सम्बन्धी उक्तं रचनामोको परम्परामे हरयाणाके सहार्कवि विबुध श्रीधर कृत 
'पासणाहचरिडउ' का भी विकशेष महत्व ह किन्तु अद्यावपि वह अप्रकाशित रही है । प्रस्तूत निबन्धमे उसी 
पर कुष प्रकाश डालनेका प्रयास कियाजा रहा । इसका कथानकं यद्यपि परम्पराप्रप्त हीह किन्तु 
कथावस्तु गठन, भाषा, लो, वणने-प्रसग, समकाठीन सस्कृति एवं इतिहासं सम्बन्धी सामग्रीकी दृष्टिते 
यह रना मद्वितीय मिद होती है । 

उक्त 'पासणाहचरिड" की एक प्रति भआमेर-शास्वमण्डार, जयपुरमे सुरक्षित है, जिसमे कुरु ९९ 
पत्र है । इन पच्रोकी रम्बाई एव चौडाई १०" ३८४१“ है । उसके प्रत्येक पत्रमे १२ पक्तियोमे ३५.४० बर्ण 
ह । इनका प्रतिकिपि काल वि० स० १५७७ ह । यह प्रति शुद्ध एव स्पष्ट ह ।*3 
कवि नाम निणंय 


जैन साहित्यमे रगभग आठ विबुध श्रीधरोके नाम एव उनकी कगमगश उतनी ही कृतिर्यां उपलब्ध 
होती है। यथा १ पासणाहूचरिउ, २ बदढमाणचरिउ, ३ धुकरभाललरिउ, ४ भविसयत्तकहा, 
५ भविसयत्तपचमीचरिउ, ६ भविष्यदतपचमीकथा, ७ विश्वलोचनकोश एव ८ श्रुतावतारकथा । इनमेसि 


१ निर्णयसागर प्रेस, षम्बरईसे प्रकारित्‌, १९०९ 

२. माणिकचन्द्र दि० जन भ्रन्थमाला, बम्बईते प्रकाशित, १९०९ 

३. भारतीय सस्कृतिमे जैन धर्मक्रा योगदान, प० १३५ 

४॒॑प्राङृत थैकस्ट सोसायटी, वादाणसीसे प्रकाशित, १९६५ 

५-१२. रभू साहित्यक आलोचनात्मक परिशीलन, वैशाली, १९७४ 
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अभ्ठिम तीम रच्एे शस्करतं भाषामे तथा पचवी रचनां अपं भाधार्मे निबद्ध ह । अन्तर्बाह्य साक्ष्योकि 
नाधार फर तथा उतके शथनाकालेकि ध्याममें रखते हुए यहाँ स्पष्ट विदित हो जाता है कि उन चारो कृतियोके 
लेखक मिम्म-भिन्न विध शीधर है, क्योकि उनका रचनाकार वि० सण० १४बी सदीसे १७ वी सदीके 
मध्य है जो कि प्रस्य पासंणहिजरिउके रनाकारू { वि° स० ११८९ } से छगभग २०० वकि बादकी 
ह । अत कालकी दुष्टिसे खमके कर्तृत्वका परस्परम किंसी भो प्रकारका मेल नही बैठता । 

अवच्िष्ट प्रथम चार रवनाणे अपञ्नश की है। उनकी प्ररस्तियेसि शात होताहैकिवे चारो 
रचनाएं एकं ही कवि विबुध ध्रीधर की है जो विविध आश्रयदाता्ेकि आध्रयमे लिखी गर्हं । 
कविपरिष्वय एवं कालनिर्णय 

सम्दर्भित 'पासणाहवरिउ" की प्रवास्तिमें विब्रुष भीधरने अपने पिताका नाम गोल्ह्‌ एव माताका नाम 
बीलह बताया ह । हसके अतिरिक्त, उन्होने अपना अन्य किसी भी अकारका पारिवारिक परिचय नही दिया । 
पसिणदहिनरिठ की समाप्तिके एक वर्षं बाद प्रणीतं अपने बहृढमाणचरिरमे भी उन्होने अपना मात्र उक्त 
परिचय ही प्रस्तुत किया हं । बह गृहस्थ था मथवा गृहु-विरत त्यागी, इसकी भी कोई चर्चा उन्होने नहो कौ । 
कविकी "विबुध" नामक उपाधिसे यह तो अवद्य ही अनुमान लगाया जा मकता ह किं अपनी कव्य प्रतिभा 
के कारण उसे मर्वत्र सम्मान प्राप्तं रहा होगा, किन्तु इससे उसके पारिवारिक जीवन पर कोई भी प्रकादा 
नही पडता । "पासणाहचरिउ" एव "वड्ढमाणचरिउ' की भरदस्तिके उल्लेवानुमार कविने चद्रप्पहुचरिउ 
एव सतिजिणेसरचरिड नामक दो रचनाएं भौर भी लिली थी किन्तु ये दोनो अभी तक उपलन्व नही है । 
हो सकता है कि कविने अपनी इनं प्रारम्भिक रचनाओकी प्रशस्तियोमे स्व-विषयक कु विघेध परिचय दिया 
हो, किन्तु यह्‌ तो उन रचनाओकी प्राप्तिके नाद दही कटा जा सकेगा 1 


विवुष श्रीधरका जन्म अथवा अवसान सम्बन्धी तिथियाँ भी अज्ञात है । उनकी जानकारीके किए 
सन्दर्भ सामभ्रीका सर्वथा अभाव है । इतना अव्य है कि कविकी अद्यावधि उपलन्ध चार रचनाओकी 
प्रशस्तियोमे उनका रचना संमाप्ति-काल अक्ति है । उनके अनुसार पास्णाहचरिउ तथा वडढमाणवचरिउका 
रना समाप्ति-काल क्रमश वि° स० ११८९ एव ११९० तथा सुकरुमालचरिउ एव भविसयत्तकहा' का 
रचना-समाप्ति काल क्रमश विण सम १२०८ ओर १२३० है। जेसाकिं पूर्वमे बतायाजा चुका 
पासणाहचरिउ" एव वडढमाणचरिमें जिनं पूर्वोक्त “चदप्पहचरिउ* एष सतिजिणेसरचरिखउ नामक अपनी 
पर्वं रचित रचनाभकि उल्लेख कवने किये ह बे द्यावपि अनुपरब्य ही हँ । उन्हें छोडकर बाकी उपन्छञ्ध 
चारो रचनामोका रचनाकार वि० स० ११८९ से १२३० तकंका सुनिश्चित ह । अव यदि यह मान किया 
जाय कि कंविको उक्त प्रारम्भिक रचनाओोके प्रणयने १० वर्पलगे दहो तथा उसने २० वषको आयुसे 
साहित्य-छेवनका कार्यारम्म क्रिया हो, तब अनुमानत कविकी आयु रगभम ७१ वर्षकी सिद्ध होती रह ओर 
जबं तक अन्य ठोस सन्दर्भ-सामभ्री प्राप्त नही हो जाती, तब तक मेरो दुष्टिसे कविका कुल जीवन काक 
चि० स० ११५९ से १२३० तक मानाजा सक्रतादहै। 
निवास स्थान एव समकालोन नरेश 

पासणाहचरिउकी प्रास्तिमे कविने अपनेको हरयाणा देदाका निवासी बताया है ओौर कहा रै कि वह्‌ 
कासि चदष्पहुचरिउकी रचना-समाप्तिके बाद यमुना नदी पार करके हिल्ली आया था । उस समय वहां 
तजा अनगपाल तोमरका राज्य था जिसने हम्मीर जैमे वीर राजाको भी पराजित किया था। अटारहूवी 
सदीके अज्ञातकर्तुक "'इन्द्रपरस्यप्रबन्ध' नामक ग्रन्धे उपलग्ध तोमरबकशी बीस राजाओमेसे उक्त अनगपाल 





१ राजस्थाने पुरातर्व विधामन्दिर, जोधपुरसे प्रकाशित, १९६३ 


= २२९८ ~ 


छन्तिम बीरर्वा राजा या । दल्द्प्रस्थर्मे अन॑गपाल नामके तीन राजा हए जिनमे प्रस्तुत भनंगपार तीसरा 
था । इससे जिस हेम्भीर्‌ वीरको पराजित क्रिया था, प्रतीत होता है कि बहु करडा नरेदा दाहुशिदान हम्मीर 
रहा होगा, ज एकबार हका मरकर अरिदलमे जना धुसता था गौर उसे रव डारुतांभा। दसी कारण 
हम्मीरको हाहुलिरोवकी सज्ञा प्रदान की गमी थी जैसा किं पृथिबीराजरासोमे एक उल्लेखं मिक्ता है 


“हा कहते ढीलन करिय हलकारिगम अरि मध्य । 
ताथे विरद दहम्मीरको "'हृाहूक्िरावः' सुकथ्य । 
सम्मवत हसी हम्मीरको राजा अनगपालने हराया होगा । युद्धे उसके पराजित होते ही उसके भस्य 
साधी-राजा भी भाग खडे हए थे जैसा पासणाहचरिउमे कहा है 


संव सोण कीर हम्मीर सगरू मेल्ठि षर्लिया ।1&।। (पास ०, ४ १३।२) 
अर्थात्‌ सिन्धु, सोन एव कीर नरेदोके साय राजा हम्मीर भी सभ्राम छोडकर भाग गया )' 


हिल्ली-दिल्छी--विनुध श्रीधरने पासणाहचरिउमे जिस “"हित्छो'' नगरकी चर्या की 8, वह 
आधुनिक “दिल्ली काही तत्कालीन नाम हं । कविके समयमे वहं हरयाणा भ्रदेशका एक प्रमृल नगर 
था} पृथिवीराजरासोमें पथिवीराजे चोहानके प्रसगोमे दिल्लोके लिए "दिल्ली शब्दका ही प्रयोगं हुआ है । 
उसमे इस नामकरणकी एक मनोरजक कथा भी कही गयी है, जिने तोमरवक्षौ गजा अनगपालकी पुत्री 
अथवा पुथवीराज चौहानकी माताने स्वय पुथवीराजको सुनायी है । उसके अनुसार राज्यकी स्थिरताके किए 
एकं ज्योतिषी के आदेश्ानुसार जिस स्थानपर कीरी गाडी गई यी, वह्‌ स्थान प्रारम्भमें "'किल्ली"'के नामसे 
प्रसिद्ध हुभा, किन्तु उस कीलको ढीला कर देनेसे उस स्थानका नाम हिल्छी पड गया, जो कालान्तदमे 
दिल्लीकै नामसे जाना जाने लगा । अढारहबी सदी तक दिल्लीके म्यारह नामोमेसे ““हिल्ली'" भी एक नाम 
माना जाता रहा, जैसां किं इन्द्रप्रस्थप्रबन्धमे एकं उल्लेख मिलता रै 


शक्रपन्था इन्दरप्रस्था शुभकेत योगिनीपुर । 
दिल्ली डिल्ली महापुया जिहानावाद दृष्यते ॥। 
सुषेणा महिमायुक्ता शुभाशुभकरा हति) 
एकादस मित॒ नामा दिल्ली पुरा च वर्तते ।। (पद्य १४-१५) 
दस प्रकार पासणाहचरिखमे राजा अनगपाक, राजा हम्मीर वीर एव हिल्लीके उन्लेख एतिहासिक 
दृष्टिसे बड़ महत्वपूणं है । इन सन्दभों तथा समकालीन साहित्य एव इतिहासके तु लनात्मक अध्ययनसे मध्य- 
कारीन भारतीय द्तिहासके कर प्रच्छन्न अथवा जटिक रहस्योका उद्ाटन सम्भव है) 


हरयाणा एव हिल्लीकी भमोगोलिक स्थिति तथा कविकी साहू आल्हण तथा साहू नटरखेके 
वाथ मम॑स्पर्ली भेट--प्रस्तुत रचनाकी आद्यप्रशस्तिके अनुसार कवि अपनी "चदप्पहचरिउ'की रचना 
समाप्तिके बाद कायं-व्यस्त असशय ग्रामोवाले हरयाणा प्रदेशको छोडकर यमुना नदी पार कर दल्ली बाया 
धा। वहं सर्वप्रथम राजा अनगपारके एक मन्त्री साहू अल्हणसे उसकी भेट हई । साहु उसके 'चदष्पहु- 
चरिख'का पाठ सुनकर तना प्रभावित हभा फिं उसमे कंविकौ नगरके महान साहित्यरसिक एव प्रमुख 
सार्थवाह साहू नदररते भेट करनेका आग्रह किया । किन्तु कवि बडा सकोची था । अतत उसने उसे मेंट 


१ विरोधके किए देखिये, भारतीय भ्रानपीठ द्वारा प्रकाशित तथा लेखक हारा सम्पादित वड्ढमाणचरिच 
की भूमिका, पु०७० 
= २२९ ˆ~ 


करतेकी अनिच्छा भकट के - हुए कहा कि "'हे साह, संसारम दरजलोकी कमी मही । बे कूट कपटेको ही 
विता भागते है, सज्जनो ह्या एवं विष्टं ष रखते है तथा उनके सद्गुर्णोको असह मानकर उनसे दुर्यं 
बहार कशत वै ! ये उन्हे कभी तो भारते है गौर कभी टेढी-मेडो, भोहि दिखाते है अथवा कमी उनका हाथ, 
वैर अथवान्िरही तोडवेसेहै। यै तो द्रा सीधा-सादा, सरल स्वभावी, अत रवै किंसीके घर जाकर 
उसे नही भिरना जाता }'' 


किन्तु अल्हुण "साक पूर्णं विवास दिलाने एव बार-बार आग्रह करमेपर कवि साहु नद्लके चर 
पहना, तो वह्‌ उसके मधुर व्यवहारसे बढा सन्तुष्ट हा । मटुलने प्रमुदित होकर कथिक स्वय ही आसन- 
पर बिठाया भौर सम्पानि सूचक ताम्बूल प्रदान करिया । उस समय नट एब श्रीषर--दोनोके मनमे एक 
साथ एक ही जैसी भावना उदित हई । वे परस्परम सोने लगे, 


"ज धुष्ब जन्म पर्विरष््ठ कपि ; दह विंहवसरेण परिणवह तपि ।।'' 


अभ्‌ हमने पूर्वभवमें एसा कोई सुकृत अर्वश्य किया था जिसका आज साक्षात्‌ ही यह मधुर फल 
हम भिर रहा ₹। 

साहू नद्ल्के हारा आगमन प्रयोजन पूरे जाने पर कविने उत्तरमे कहा “शै अन्हण याहूके अनुरोधमे 
आपके पास आया हं । उन्होने मृक्षसे आपके गृणोकी चर्वाकी ह ओर बताया किं अपने एक 
"आदिनाथ मन्दिर" का निर्माण कराकर उसपर 'पचरगे' अण्डको फहराया हं । आपने जिस प्रकार उम भन्य 
मन्दिरकी प्रतिष्ठा कराई है, उसी प्रकार अपं एक 'पाश्वनाथचरित' की रचना कराकर उसे भी प्रतिष्टित 
कराये जिससे आपको पूणं सुख-समृद्धि प्रप्त हो सके तधा जो कालान्तरमे मोक्षप्राप्तिक्रा भी कारण बन 
सके । सके साथ-साथ स्वामीकी एक मृति भौ अपने पिताके नाममे उस मन्दिरमे प्रतिष्ठित करा दीजिये |” 
कविके कथनको सुनकर साहू नदटलने तत्काल ही अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी । 


प्रचलित इतिहास सम्बन्धी भ्रान्तियोके निराकरणमे पासणाहचरिउका योगदान 


कुर विद्रानोने 'पासणाहृचरिद के प्रमाण देते हुये नटुर साह दारा ॒दिल्लीमे पाश्वनाथ मन्दिरके 
निर्माण कराए जानेका उल्लेख किया है' ओर विद्ज्जगतमे मब लगमग यही धारणा बनती जा रही है 
किं साह नदखने दित्लीमे पाश्वनाथका मन्दिर बनवाया था जबकि वस्तुस्थिति सर्वथा उमसे भिन्न है । 
यथार्थत नटुलने दिल्कीमे वाष्व॑नाथ मन्दिर नहो, आदिनाथ जिन मन्दिरका निर्माण कराया था जैसा कि 
गद्य प्रशस्तिमें स्पष्ट उल्लेख मिलता ह (१।९।१-२) । 


उक्तं वार्ताकाप कवि श्रीधर एव नदटल माहूके बीचका है । उस कथन्मे 'पाश्वनायचरित्र' नामकं 
ग्रन्थक निर्माण एव उस्षके प्रतिष्ठित करिए जनेकी चर्वातो अवद्य आरईह किन्तु पार्वनाथ मन्दिरके 
निर्माणकी कोई चर्चा नही ओर कुतुबुहीन एेवकने नट्रर साह द्वारा निमित जिस विद्ाल जैन मन्दिरको 
ध्वस्त करके उसपर 'कृव्वत-उ र -इस्काम' नामकौ मस्जिदक्रा निर्माण कराया धा,२ बह मन्दिर निषिित ही 
पाद्बनायका नही, आदिनाथका ही था । (पाद्वनाथ मन्दिर'के निर्माण कराये जानिके समर्थनमे विद्वानोने जो 
भी सन्दर्भ प्रस्तुत किये है, उनमेसे किसी एकंसे भी उक्त तथ्यका समर्थन नही होता । भ्रतीत होता है फि 
उक्त "पाषर्वचरित'को ही भूरसे “पादर्वनाय मन्दिर" मान लिया गया, जो सर्वथा अमास्मक है । 


0 {9 9 शीर 


१-२ दिल्ली जैन डायरेक्टरी, १०, ४ 


~ २३० ~ 


इसी प्रकार, साह नटुलको अस्हण सषटूका पुत्र मात ल्या शया जो वास्तविकं तथ्यके सरमय 
विपरीत है ! मूर ग्रन्थका विधिवत्‌ अध्ययनं न करे अथवा उसकी भषको न समक्षे या भातुमानिकं 
भाषार्रोपर प्राय एसी ही श्रमपूर्णं बाते कह दी जाती है जिनसे यथार्थं तभ्मोका क्रम ही डखडा जाता 
है । पासणाहचरिउकी प्रशस्तिके अनुसार अल्हण एव मटल--दोनों चनिष्ट मित्र तो घे, करम्तु पिता-पुव नही । 
जल्हण राजमन्त्री था, जबकि नदर साहू हिल्ली नगरका एक सर्वश्रेष्ठ, सार्धवाह, साहित्यरसिक, उदार, 
दानी ण्व कृदार राजनीतिज्ञ था। बह अपने व्यापारके कारेण अग-वग, कलग, गोट, केरल, कर्नाटक, 
चोर, द्रविड, पचार, सिन्ध, खश, मालवा, काट, जद, नेपाल, टक्क, कोकणं महाराष्ट, भादानक, हर्‌- 
याणा, मगध, गुर्जर एवे सौराष्ट्‌ जैसे देशोमे प्रसि भा तथा बहक राजदरबारोर्े उसे सम्मान प्राप्त था । 
कविने इसी नट साहूके आश्रयमें रहकर पासयणाहथरिउकी रचना की थी । इसी रनाकौ आदि एव 
अन्तकी प्रकस्तियो एव पुप्पिकाओोमे माहु नट लके कृतित्व एव व्यक्तित्वका अच्छा परिचय प्रस्तुत किया ह । 
वण्यं विषय 
प्रस्तुते 'पासणाहुचरिउमे कुर भिलाकर १२ सन्धिरयां णब २४७ कडवक है । कविने देसे२५०९ 
ग्रन्थाग्र प्रमाण कहा हं । उसके वर्ण्यविषयका वर्गीकरण निम्न प्रकार है 
सन्धि १--आद्य प्रभस्तिके बाद वैजयन्त विमानसे कनकप्रभदेवका चयकर वामा देवीके ग्भमे आना । 
सन्वि २-- राजा हेयसेनके यर्हा पार्वनाथका जन्म एव बाललीलाणें । 
सन्धि ३--हयस॑नके दरबारमे यवन नरेन्द्रके राजदूतका आगमन एव उसके द्वारा हयमेनके सम्मुख 
यवन-नरेन्द्रकी प्रदासा । 
सन्धि ४--राजक्मार पाष्वंका यवन-नरेन््से युढ तथा मामा रविकीति द्वारा उसके पराक्रमकी प्रसा । 
सन्धि ५--रविकीति द्वारा पा्ष्वसे अपनी पृत्रीके साथ विवाह कर लेनेका प्रस्ताव । इसी बी चमे वने 
लाकर जलते हुये नग-नाणिनीको अन्तिम वेलाम मन्त्र भ्रदानं एव वैराग्य । 
सन्धि ६-हयसेनंकी शोकं यन्तप्त होना । पादर्वकी घोर तपस्याका वर्णन । 
सम्धि ७-- पाश्वं तपस्या एवं उनषरं कमठ द्वारा किया गया चौर उपगं । 
सन्धि ८,९-कैवेल्य प्राप्ति, समवदारण~रचना एवं धर्मोपदेश । 
सन्धि १०-रविकीति दवारा दीक्षाग्रहण । 
सन्धि ११-चर्मोपदेक्ष । 
सिन्ध १२- पाद्वंके भवान्तर तथा हियसेन हारा दीक्षाब्रहण । अन्त्य प्रशस्ति । 
पासणाहृवरिउमे समकालीन राजनीतिक घटनार्मोकी कषक 
'पासणाहचरिड' एक पौराणिक महाकाव्य है, अत॒ उसमे पौराणिक दतिवृत्त तथा दैवी चमत्कार आदि 
प्रघगोकी कमी नही । इसका मरु कारण यह है फ कवि विबुष प्रीधरका युग सक्रमणकालीन युग था । कामिनी 
एव काञ्वनके लाली महम्मद गोरीके आक्रमण प्रारम्भ हो चुके थे, उसंकौ विनाशकारी लूटपाटने उत्तर 
मारतको धरय दिया था हिन्दू राजाभमें भी फटके कारण परस्परमें बड़ी कलह मची हुई थी । दिल्लीके 
तौमर राजा अनङ्खपारको अपनी सुरक्षा हेतु करं युद्ध करने पडे थे । कविने जिस हम्मीर बीरके अनरङ्गपाल 
हारा पराजितं किए जामेकी चर्बा की है, सम्भवत बह घटना कविकी आलो देखी रही होगी । कविने कुमार 
पावके जभयराजके साभ तथा त्रिपृष्ठके हियम्रीवके साय जैसे क्रमबद एव व्यवस्थित युद्ध वर्णन किये, वं 
वस्तुत" कल्यना प्रसूत नही, किन्तु हिन्दू-मुसरूमानो अथवा हिन्द राजाजोके पारस्परिक युद्धोके आंखो देखे 


१, तीर्थकर महावीर ओर उनकी भावाय परम्परा, १५ ४।१३८ 
- २६१ ~ 


भेभा विद्स्त वृष्क त सुते गये यथार्थं वरणेन जैसे प्रतीत होते है । उसने उन युद्धोमे प्रयुक्त जिन शस्तरा- 
शीते क्दकिी ह, ओ. दवरथिक, पेन्द्रजाछिक अथवा देती नही, अपितु सुरपा. कृपाण, तरुवर, धनुषबाण 
चैते बे ही अस्व-दस्ण" दै यौ कचिके समधमें लोक प्रचलितं धे । आज भी बे हरमाणा एव दित्छी प्रदेशोमिं 
उपरुब्ध है मौर ऊ्ही गामेसि जनि जाते ह । पे युद्ध इतने भयङ्कर थे कि लाखो-राखो विधवा नारि्यो 
एव सनाथ बस्य करण कम्दतेको सुभकर स्वेदनरीरू कविको लिखना पडा था 


व्क होई रणगणु । रिउ वाणवङि पिहिय जहगणु । 
खंगरणामु जि होई भयकरं । दुरय-दुगय रह सुहड लयकर ।। पा० २।१५।३,५ 


कु मनोवेश्ञानिकं वर्णन एवं नवीन मौरिक उपमाते 


कचि श्रीधर भावके अश्रुत चितेरे है । यात्रा-मार्ोमे चलने वके चाहे सैनिक हो अथवा अटनिरयीमिं 
उचछलन्कृद करने याले अन्दर, वनं बिहारोमें क्रीडे करने वले प्रेमी-प्रेमिकाएे हौ अथवा आश्मोमिं तपस्या 
करने बौके तापस, राज दरबारोके सुर सामन्त हो अथवा साधारण प्रजाजन, उन सभीके मनोर्व॑शानिक 
वर्णनोमिं कविकी लेखनीने अद्गृत्त चमत्कार दिखलाया है । इस प्रकारके वर्णनोमिं कविकी भाषा भावातुगामिनी 
एवं विविष्र रसे तथा अलकरारे उनका अनुकरण करते हुए दिखाई देते है । 


पादं प्रभु बिहार करते हुए तथा कर्वंट, खेड, महव आदि पार करते हण जब एक भयानक अटवीमे 
पचते है, तब वर्हां उन्हे मदोन्मत्त गजाधिप, द्रतगामी हरिण, भयानक सिह, धुरधुराते हए मार्जार एव 
उष्ठर-कूदे करते हए लगु रोके शुण्ड दिष्वा्ई पडते हे । इमं प्रसङ्गमे कवि द्वारा प्रस्तुत्त लग रोका वर्णन बडा 
स्वामाविक बनं पडा हं ( ७।१४।४-१६ } । 


अन्य वर्णनं प्रसङ्गोमे भी कविका कंवित्व चमत्कारपूणं बन पडता ह । इनमे कल्यनाभोकी उर्वरता, 
अलङ्भारकी छटा एव रसोकिे अमृतमय प्रवाह दर्घनीय है । हस प्रकारके वर्णनोमे ऋतु-वर्णन, अटवी, वर्णन, 
सन्ध्या, रात्रि एव प्रभात-वर्णन तथा आश्रम-वर्णन आदि प्रमुख है । कनिकी दुष्टिमं सन्ध्या किंसीके जौवनमें 
हषं उस्पन्न करती है, तो किसके जोवनमें विषाद । वस्तुत व हषं एव विषादका वि्नित्र सङ्कमकाल है । 
अहां कामीजनो, चोरो, उल्टुभो एव राक्षमोके लिए बह श्रेष्ठ वरदान है, बहौ मलिनीदलके लिए घोर 
विभादका काल ! वह उसी प्रकार मुरक्ष जाता ह जिस प्रकार इष्टजनके वियोगमे बन्धु-बान्धवर्गण । सूर्यकि 
बते ही उसकी समस्त किरणे अस्ता चलमे विरोहित हो गई ह । इस प्रसञ्जमे कवि उत्प्रक्षा करते हुये कहता 
है फ विपत्तिकालमे नपने कर्मोको छोडकर भौर कौन किसका माधदे सकता? सूर्यके अस्त होते ही 
अस्ताल पर लार्माछारहीहै ओ एसी प्रतीत हो रदी है मानो अन्धकारके गुपठा खलाहपर किसीने 
सिन्दृरका तिक ही जड दिया हो। अन्धकारे युफा क्लाटपर किसीने सिन्दूरका तिलक जड ही दिया हो । 
यह कवि -कल्पना सचमुच ही भद्भुत एव नवीन ह । 


कविका रात्रि-वर्णन प्रसङ्गं भी कम चमत्कारपूर्णं नही है। वहु कहता है करि समस्त सवार घोर 
अन्धकारकी गहरारईमे इने लगा ह । इस क्रारण विकामिनियोके कपोल रक्ताभ हो उठे है तथा उनके नीवी- 
बन्धन हिथिरु होमे कगे ह । 


महाकवि सूर एव जायसी पर प्रभाव 


कवि धरीधरने शिदुकौ रीराजोका मी बडा सुन्दर वर्णन किया है । उनकी बाल एवं किशोर-लीलागौ 
तथा उनके असाधारण सौन्दयं एव अङ्ग -प्रत्यङ्खंकी भाव-भङ्किमाभोके चित्रणोमे कविकी कविता मानो 
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चरलताकय सोते क्नकर रमर रही है । वहा कपि कता ६, सिषु पादं की सो माताके असूय रधक 
पात करते, कमी अंगुठा बूसते, कभी मणि अटित चमचमाती रगेद शलते," तो कमी तुतली बोकीसे शष 
गोलनेका प्रयास करते । कभी तो बे स्वय रंग-रेमकर चलते जौर कमी परिदारके रोगोषी अंगुली पककर 
चलते । जज वं माता-विताको देखते, तो अपमेको च्िपनिके लिए हचेशियंति अपनी ही भख देक शेते । 
अन्द्रमाको देखकर वे हेस देते धे । उनका जटाञटलारी क्षरीर निरन्तर धूणि-धरसरित रहता था । लेलते 
समय उनकी करधनीकी राब्दायमान किकिणियां समीको मोहती रहती धी }” कविके इस बाल -लीलां 
व गंलने हिन्दोके भक्त कवि सूरदासको सम्भवत सर्वाधिक प्रमावित किया है । पा्वकी बार -लीकलाभकि 
वर्णका प्रमाव कर्णके बाल्य वर्णनमें स्पष्ट शूपेण दृष्टिगोचर होता है । कही-कही तो अर्षालियोर्भे भी 
यत्किञ्चित्‌ हेर-फेरके साथ उनका सुर दवारा उपयोग कर लिया गया प्रतीत होता है । यथा 


श्रीधर~-अविरल धूलि धुसरिय यत्त, २।१५।५ 
सूर- ररि धूसरित भात, १०।१००।३ 
श्रीषर--होहल्लर ( ष्वन्यस्मिक ), २।१४।८ 
सूर--हछरावे ( ध्वन्यात्मक ), १०।१२८।८ 
श्रीधर-खलियक्छर वयणिहि वज्जरन्तु, २।१४।३ 
सूर---बोलत दधाम तोकषरी बतिर्या, १ ०।१.४७ 
श्रीधर--परिवारगुलि बरमउ सरन्तु, २।१४१४ 
सूर-दहरिकौ लाह अगुरौ चलन सिलाबत, १०।१२८८ 
इस प्रकार दोनो कवियोके वणनोकी सद्दताभोको देखते हुए यदि सक्षेपमे कहना चिं तो कह सकते 
हैँ कि श्रीघरका सकषिप्त बाल-वर्णन सूरदास कत कृष्णकी बाल-लीलाभोकि वर्णनके सूपर्मे पर्याप्त परिष्छरत 
एवं विकसित हूभा है । 
मध्यकालीन उत्तरभारतीय वनस्पति जगत्‌ 
कवि श्रीधर द्वारा वाणित विविध वनस्पतियां मी कम भाङ्च्ंजनकं नही । अटवी बर्ण नके प्रसङ्खमे 
विविष प्रकारके वृक्ष, पौषे, ताये, जिमीकन्द आदिके वर्णनोमे कविने मानो सारे प्रकृति अगत्को ही साक्षात्‌ 
उपस्थित कर दिया है । आयुकंद एव वनस्पतिश्षास्त्रके मध्यकालीन ईतिहासकी दुष्टिसे कविंको यह सामग्री 
बड महस्वपूर्णं है । कवि व्रारा वर्णित बनस्पतियोका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सक्ता है । 


होभावृक्ष--हिताल, ताङूर, साल, तमाल, मारूर, धर, घम्मण, बस, खदिर, तिलक, अगस्त्य" 
प्लक्ष, चन्दन । 

फलवृक्ष-भाग्न, कवम्ब, नीबू, जम्बीर, जामुन, मातुलिग, तारी, भरू, कोरटक, अकोल्ल, 
फणिस, प्रियग, खजर, तिन्दुक, कैथ, ऊमर, कटू मर, विचिणी (चिलगोजा), नारिकेल, बट, सेवर, ताल । 

पष्पवुक्ष-- चम्पक, कथनार, कणवीर (कनेर), टउह्‌, कड, बदर, जासवण्ण (जाति ?) शिरौष, 
पराश, बकूक, मुचकुन्द, अक, मधुवार । 

फर एवं पुष्प लताए--खवग, पूगफल, विरििल्ल, भल्ल, केतकी, कुरव, कणिकार, पाटलि, 
सिन्दरुरी, दाशा, पुनर्नवा, वाण, वोर, कश्चूर । 

कंद---जिमीकन्द, पीड्‌, मदन एव गंगेरी । 
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बिनबुषं दीधस्के उवत चनरपति वर्णने परबर्ती कविर्थोमि शूफी कथि जायसीको सम्मवतत बहुत अधिक 
अरमावित किया है ¦ इस प्र॑सगमे आयसी कृत प्याबत१ (२।१०-१३ एव २०।१-१६) के सिहलद्रीप वर्णन 
एवं असभ्तलण्डके भक्ष वोसणाह्रिउके उक्त अदासे तुलनीय ह । दोनोके अध्ययनसे यह पभरतीत होता है 
किं जामसीको वनस्वति-व्भन शीधरके वनर्पति-वण्लिका पल्लवित एव परिच्कुत खूप है । 


समकालीन शोकिक सिक्षा-पटति 


'वासणाहचरिउ”” मे कुमार पाद्वके लिए जिन शिष्लाभोको प्रदान किये जानेकी वर्था आई है, वे 
प्राय. समकालीन प्रचलितं एव क्षत्रिय राजकुमारो तथा अमीर उमराोको दी जानेबीी लोकिक दिक्षा 
ही ह! कविने इस प्रसगे किसी प्रकारका सास्पदायिक व्यामोह न दिखाकर विशुद्ध पथार्थ, लौकिक एवं 
राष्टरीय खूपको प्रदशित किया है । इन शिक्षाोका विभाजन निम्न चार वर्भोमे क्रिया जा सक्ता है 
१ भअत्मविकास एवं जीवनको अलक्त करनेवाली विद्ाये (साहित्य) 

शता, वेद, पुराण, आकार शास्त्र, व्याकरण, सप्तभगीन्याय, क्िपि्छास्त्र, केवनक्रिया (चित्र 


निर्माणविधि), सामुद्रिक शास्त्र, कोमल काव्यरचनां, देक्षभाषा कथन, नवरस, छन्द, अकार, शब्दशास्त्र 
एवं स्यायदर्धनि \ 
२ राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु भावद्यक विद्यय (कलिं) 

गज एव अद्वं विद्या, शर-शस्त्रादि सनालने, ब्यूह-सरचना, असि एव कृन्त सचालन, मुष्टि णव 
मह्लयुद्ध, असि-बन्धन, शत्रूनगर-रोधन, रणमुखमे ही शत्रगोधन, अग्नि "व जल बन्धन, बच्-शिखावेधन, 
अश्व, धेनु एव गजशवक्रका मरू अर्धन । 
३. व्यवहारिक विद्याएं (कला) 

अजन-लेपन, नर-नारी-प्रसाधन, अग-मर्देन, सुर-भवन (मन्दिर) आदिमं लेपन (चित्रकारी) का ज्ञान, 
नर-नारी वक्षीकरण, पाच प्रकारके षण्टोका वादन, चित्रोपक, स्वर्णतस्के तागोका निर्माण, कृपि एव वाणिज्य 
विच्य, करक परिक्चण (अर्थात्‌ अचूक ओषधि शास्तरका जान एव ओौषयि निर्माण विद्या), नप विद्याका 
अनि, नेवरसयुक्त भोजन निर्माण विधिं एव रति विस्तारे (कामशास्प्र) 
४. संगीत एवं वाद्य सम्बन्धी विद्याएं (लङ्ति कलापे) 


मन्दर, टिविल, तारु, कंसाल, भमा, भेरी, ्ल्लरी, काटल, करड, कलु, डमरू, उक्क, हुडक्क एवं 
टट रीका ज्ञनि । 

उप्यक्त विद्यामोकी सूचीमे एक भी अलौकिक विद्याक्रा उल्लेख नही । कविने युगानुकूल उन्ही 
समकालीन लोकप्रचलित विद्याओका वर्णन कियाद जो णक उत्तरदायिर्त्वपूणं मध्यकालीन राष्टराध्यक्नको 
सामाजिक विकासक्रे किए मत्यावदयके, उन्नत, प्रभावपू्णं तथा सर्वीगीण ग्यक्तित्वके विकासके लिए 
अनिवायं थी । दसीलिए कविका नायक पाषवं जैन होकर भी चारो वेदों एव॒ अष्टादश्च पुरा्णोका अध्येता 
बताया गया हं क्योकि उसके राज्यमें विविध धर्मानुयायियोका निवास था। सगीतमे भी जिन वाद्योकी 
चर्चा कविने कौ है, वे भी देवशृत अथवा पौराणिक वाद्य नही, अप्तु वे बाद्यहैँ जो हरयाणा एव दिल्ली 
तमा उनके भासपासके प्रदरो प्रचलित घे । अधिकाश वा पजाब एव ह रयाणामें आज भौ उम्ही नामोसे 
जाने जते है तथा मागडा या अन्य नृ्योमे प्राय उन्हीका भधिक प्रयोग होता है । 


१, साहित्य-सदन, चिरगँव, क्षांसीसे प्रकादित । 


न ९ ३ चहु ~ 


अनरुर मौनोकिक सामग्री 


कंवि श्रीघ्तर मात्र मावनामोके ही चितेरे नही, अपितु उन्हनि लिस भुलष्ड पर जन्म लियां चौ, 
उक्तके कण-कणके अष्ययनका भी प्रयास किया धा यही कारेण है कि पासणाहश्रिउगरे विविध नभर एषं 
देशवर्णन, नदी, पहाड, सरोवर, वेनस्पतिर्या, बिविध भनुष्य जातिया, उनके विविध म्यापार, भारत भृमिका 
तत्कालीन राजनीतिक विभाजने, विविष देशोके प्रमृख उत्पादन तथा उनके आयात-नियति सम्बन्धी अनेक 
मौमोलिके सामभ्रियोके चिश्रण भी कविने किये है । उदाहरणार्थं कु सामश्री यष्टा अस्तुत की आती ह । 


कुमार पादवं जिस समय काशी राज्यके युवराज पदपर प्रतिष्ठित किए जाते है, उस समय निम्न 
छञ्बीस देरोके नररा उन्हुं सम्मान प्रददनि हैतु तलवार हाथमे लेकर उनके राज दरबारमें पधारते ह । उक्त 
देक्षोके वर्गङ्ित नाम हस प्रकार है 

र्वं भारत--वच्रभूमि, अग, नभ, कलिग, मगध, पापा, खशा एव गौड । 

उत्त र भारत-हरयाणा, टक्क, चौहान, जालन्धर, हाण एव हण । 

परिम मारत--गुर्जर, कच्छ ओर सिन्धु । 

दक्षिण भारत-कर्नाटक, महाराष्ट्र, चोड एव राष्टूकूट । 

मध्य भारत-मालक्वा, अवध, चन्दित्ल, भादानक एव कठलचुरी । 





यवराजे पाद्व जब यवनराजकफे साथ युद्ध॒कंरने हेतु प्रस्थान करने लगते ह, तब निम्न नरेशोते 
अपने-भपने देरोमे निमित निम्न सूप्रिभद्ध वस्तुएः यवराज पावकी सेवामे भेट स्वशूप भेजो । 


मणिमेखलाएं एव हारलताए-कीर देष, पाञ्चाल एव टक देल, पालम्ब एवे जालन्धर । 
बाणो द्वारा अभेद्य मुकुट--सौन देश । - 
केयुूर--सिन्ध देश । 

कंकण-हम्मीर राजा द्वारो प्रेषित । 

कष्डल- मारव । 

निवसन वस्तछ--खका । 

चूदारत्न-नेपारु । 


एसा प्रतीत होता है कि ग्यारहवी-चारहवी सदीमे उन्त देशोमे इन वस्तुओका विरोष रू्पसे निर्माण किया जातां 
था तथा उनका दूसरे देशोमें निर्या मी किया जाता रहा होगा । असम्भवं नही कि नं ब्यापारोसे कवि 
श्रीधरके आश्रयदाता साह नटुरुका भी सम्बन्ध रहा हौ क्योकि कंविने साहू नटलका जिन-जिन देसि 
सम्बन्ध बतलाया है, इस सूचीमे उक्त देशोका भी नाम आता ह । मध्यकालीन भारती आधिक एव 
व्यापारिक दष्टिसे तो ये उल्कछेल महत्वपूर्ण है ही, तत्कालीन कला, सामाजिकं अमिरुचि एव विविध निर्माण 
सामग्रीके उपरन्धि-स्थलोकी दृष्टिसे मी उनका अपना विक्षेष महत्त्व ह । 


काक्षी देक्की ओरसे यवनराजके साय खोहा केनेवारे राज्योसि नेपाल, जालन्धर, कीरद्रु एवं हमीरने 
हाथियोके समान चिधाडते हुए, सिन्ध, सोन एव पाञ्चाल भीमके समानं मुखवाले बाण छोऽते हुए तथा 
मारव, टक्कं एव साने दुर्दम यवनराजके साथ विषम युद्ध करके काशी नरेहाका साथ दिया । प्रतीत होता 
है कि उक्त राज्योमे अपना महासध बनाकर काशी नरेदका साथ दिया होगा, जिसमे कर्नाटक, शाट, 
ककण, वराट, विकट, द्राविड, भृगुकच्छ, कच्छ, अति विकटं वत्स, डिीर, अत्यन्त ध साध्य विन्ध्य, कोका, 


= २३५. 


मरु एं बुष्ट स्वीराष्र भी उवह महासंधका पूरा पूरा साथ दिया था ओर इतकी सम्मिलित शिनि ही 
यवनेजको जोरि शरीषहटादिपाभा) 

इवमे रेषे भके एक साथ उस्लेक् अपना विशोेव महत्व रखते 2 । यव राज सूबुक्तगीन एव 
उखके उतरािकोरियो तथा मुहम्मद गोरीके आक्रमणोति जब धन, जन, सामाजिक एवं राष्टीय प्रतिष्ठाको 
हानि एनं देवालये निवाय किमा णा रहा था, तब प्रतीत होता है किं राष्ट्रीय सुरक्षा एव समान स्वाथ 
को ष्यानमें रखते हए पड़ोसी एव सुदु रवर्तीं राज्मोने उक्त यवम राजाओके आक्रमणोके प्रतिरोधमे सम्भवत 
तोमर्शौी राजा अनगपार तृतीयके साथ अथवा अपना कोई स्वतस्त्र॒महासध बनाया होगा । कबिने 
सम्भवत उसीकी अर्था पार्यं एव यवनराजके माध्यमसे प्रस्तुत की ह । यथार्थत यह्‌ बडा रोचक एवं 
गम्भीर दोधका विषय है । शोधकर्ताओं एव॒ इतिहासकारोको इस दिशामे सुलनात्मक गम्मीर अनुसन्धनि 
करनेकी भावद्यकता हं । 


कविते प्रसगवश हरयाणा, दिल्ली, कृशस्थल, कालिन्दी, वाराणसी एव भगव आदिके भी सुन्दर 
वर्णेन किये है तथा छोटी-छोटी भौगोखिक ईकाषयो (करवट, खेड, मडम्ब, आराम, द्रोणमुख, सवाहन, गाम, 
पषटन, पुर, नगर जादि) के भी उल्लेख किये है । समकालीन दिल्लीका आंखो देखा हार इस कविने जितने 
प्रामाणिक इगसे किया है, इतिहासकी दृष्टिसे वह॒ अनूढा है । पूर्वोक्तं वणनो एव इन उल्लेनवोको देखकर 
यह्‌ स्पष्ट है कि कविको मध्यकारीन भारतका आथिक, व्यापारिक, प्राकृतिक, मानवीय एव राजनीतिक 
भगोला अण्छा ज्ञात था । कवि द्वारा प्रस्तुत सन्दमं सामग्री निर्वय ही तत्कालीन प्रामाणिक इतिहास 
तैयार करनेमे सहायकं सिदध हो सकती है । 
रस-संगोजन 


पासणाहचरिखेका अगी रस शान्त है, किन्तु श्ूृगार, वीर ओर रौद्ररसोका भी उसमे सम्यक 
परिपाक हुआ है । कचिने युद्धके किए प्रस्थान, सग्राममे चमचमाती तलवार, लहते हए वीरेकी हकारो 
एव योद्धाओके शीर्य-चीर्यं आदिके वर्णनोमें वीर-रसक्री सुन्दर उदुभावना की हं । पाद्वंकूमारको उसके 
पिता अ्वसेन जब युद्धकी भयकरता समन्ञाकर उन्हे युद्धमे न जानेकी सलाह देते है, तब पाव अत्यन्त 
वीरतीपूर्णं उत्तर देते ह (पा० ०, ३।१२) । 

राजा अरविन्द कमरे दुराचारसे खिन्न होकर क्रोधातुर ही जात्ताहै ओर उसे नाना प्रकारके 
दर्व्नो द्वारा अपमानित करता हं, तब राजाके रौद्र रूपका कविन वित्रण कर रौद्र-रसको अच्छी उद्‌भावना 
को है । दसी प्रकार पारर्वके वंराग्यके समय परिवार एव पुरवासियोके वियोगे अ्बसरपर्‌ करण रख तथा 
जब पाव बनमें जाकर दीभित हो जते है, उस सन्दर्भे शान्त-रसका सुन्दर परिपाक हृभा है । 

श्ुंगार रसंके भी जर्हा-तहां उदाहरण भिर्ते है । कविने नगर, थन, पर्वत, नर एव नारियोके 
सौन्दर्यका मोहक चित्रण किया है, किन्तु यह गार रतिमावको पुष्ट न कर विरक्तिको ही पुष्ट करता है ¦ 
माता वामदेवीके सीन्दर्यका वर्णन सका उदाहरण है । 
समकालीन लोक-शब्दावली 


पासणाहृचरिउ एक प्रौ भपश्नदा रचना है, किन्तु उसमे कविने जरहा-तहां अप्रदाके साथ-साथ 
तत्कारीन रोकप्रघलिति कु एते शब्दोके भी प्रयोग किये है जो आधुनिक बोलियोके समकला है । शनमेसे 
कु शब्द तो माज भी हूहू उसी सूपमे प्रचरित है । इस प्रकारकी शब्दावलीते किकी कविता प्राणवसा 
वर्णन प्रस्गोमे रोचकता एव गतिशीलता आई ह ) उदाहरणार्थं कछ शब्द यहं प्रस्तुत है 7 


~ २३६ ~ 


(बारम्बार ३।८।१), हल्का (शोरगु, ४1१८।४), फाडना (४।९।१), गोड {१०।५।३}, 
(१०१४७), डमर (३।१०।११, ३।११।५), पतला (१।१३१०), शौरू-हौरे (भीरेवीरे, ३।१७।२), 
अप्प (चापना, ५।७। ८), चापना (७1१ १।४), शुल्ली (कृल्हा, ४। १।१४), सक्कड (६।८।१२), पण्डी (जूता, 
४।९।४), कुमलाना (मुरक्षाना ३।१८।८), खुरूप्प (खुरपा, ४।१९।१३, ५।११।९), धोवन (धनन ३।१८।२), 
कटौ (कारी, ३।११।३), मुदि (३।११।४)., शष्ट (भीड, ३।६।१२), विध, (धन्जी ४।९।१), तोड़ (तौडना, 
४।९।८), धुत्त (नरोमें चूर, ३।१३।२), चोजु (गाइर्यं १।१३।९), कभ्धार (अन्धेरा, ३।१९।७), रेल्छ 
(धक्का, मुक्की, ७।१३।१.४), पेल्क (३।८।४), बोल्लाविय (बुलाना, ३।८।४), उदि (उठा, ३।८।१), 
शाडन्त (क्लाडकर, ४।९।८), दुक्क (दंकना, प्षःकना, ३।१८।११, ४।१९।७), बड (इ बना, ३।१८।३), 
पाण्डत (७।९।२), टारन्त (टालना, ७।९।९), कड्‌ड (निकालना, ४।२५०।१८), च्िक्कार (ष्वन्यात्मक, 
५।१।५, ५।३।१४) । 

उपर्युक्त शब्दावणीमेसे अधिका ब्द हरयाणबी, राअस्थानी, बुन्देली एष बधेलीमे आज भी उसौ 
प्रकार अथवा य्किचित्‌ हैरफरके साथ प्रयुक्त होते है । 

कवि श्रीधर अपञ्नशयके साथ-साय सस्कृतं भाषाके भी समानाधिकारी विद्धान्‌ थे, यह उनकी अन्त्य 
प्रशस्तिमे छिखित सस्त पलोकसि स्पष्ट ज्ञात होता है । कचिने शादूखविक्रीडित, वसन्ततिकका एव आर्था 
छन्वोमें अपने आश्रयदाता नट साहृको आशीर्वाद देते हए उसकी वशाषली प्रस्तुत की है । नटुलका परिज्य 
देते हए कवि लिखता ह 
पश्चाद्‌ बमूवे शदिमण्डलभासमान स्याति क्षितीद्वरजनादपि लम्बमान । 
सद्‌ शंनामृतरसायनपानपुष्ट श्रीनदं शुनमना क्षपितारिदृष्ट ॥ 

उक्त सम्दमं सामग्रियोके आधारपर पासणाष्टबरिख अपथ्नश् साहिष्यकी एक महनीय कृति सिद 
होती हं । स्थानाभावके कारण उक्त रलनाके सर्वागीण अध्ययनसे जो सम्दर्भ सामग्री एकत्रित हई, उसे 
अनेक सीमाओमि बंधे रहनेके कारण पूरा विस्तारनेही दियाजा सकाहै। फिर भी, जो सक्षिप्त अध्ययन 
यहाँ प्रस्तुतं किया गया, उससं स्पष्ट है किं वस्तुत यह्‌ भ्रन्थ समकालीन विविध परिस्थितियोका एक सुन्दर 
प्रामाणिक भाकर अरन्य है जिसके विधिवत्‌ अध्ययनसे अनेक गूढ तथ्य प्रकाशित हो सक्ते है । 





== १६७ ^~ 


जैनगीतिकान्यमें भक्ति-विषेचन 


भवितिकी महिमा 

सन्तप्त जीवके शिये भक्ति एक अदूमृत रसायन है जिसके सहारे वह अपनी आकुरुताको सुगमताति 
मिटा सकता ह । यह भाह सगरको गोपदके रूपमे परिणत करने वाणी तथा स्यामल मेषो की डरावनी 
अनुमृतिको भुखद भावनामे बदलने वारी है । असाध्य रोगोके शमनाथं भक्ति ही एक अलौकिक ओषधि 
मानी गर है । विषधरको मणिमाल्मि, काटोको फकोमे, लोहैको स्व्णमें एव विषको अमृतमे बदलने वाली 
यह विनयरूपिणी भर्वित है जो चिरकालते प्राणीको आकर्षित कर रही ह । 


सब ओरसे निरा अबखाको सात्वना देने व्राखी भक्ति सर्वमान्य है । ग्राहके भुखमे विह्वल गजराज 
का सरक्षण इसी भक्ति भावताने किया था । भजनं तस्करी आत्मशुद्धि भक्तिसे ही हृं थी । अडतालिम 
बन्दे तहे एक सम्तके भजनसे ही क्षणमरमे लर गये थे । कोढ जैसा भयावह रोग भक्तिसे मिचित जले सिचन 
मे नष्ट हौ सया था, यह आश्वर्यं आज भी हमे चकित कर देता हं । सतीत्वके परीक्षण कालमे भक्ति मर्विना 
ने त्रो अदृमृक्त परिणाम प्र्दशित किये है, वे सर्वधिदित हैँ । पाषाण मूर्तिका विरीन होना गुष्कं वृक्षम पल्ल- 
चिव होना, सूखे सरोवरका कमरोमे परिपूर्ण होना, भृषरका एक निमिषमे धूलि बन जाना, क्रदध मृगराजका 
विनघ्न बनकर श्वान-शिशुकी भाति पैर चाटना एव तुफानका सुरभित पवनके शूपमें पूर्णं वातावरणको 
सुगन्धित कर देमा--ये सब भकतिके ही चमत्कार ह । 


मुक्ति साधताका मा 


मवति, ज्ञान भौर कर्म-ये तीन साधनामे बडे मार्ग ह । ज्ञान मानवं जीवनको किमी गुद अद्धेतं तत्त्व 
की ओर बता है, कर्मं उसे ग्यवहास्की भोर प्रवृत्त करता है, किन्तु भक्ति या उपासनाका मार्गं ही एेसा 
है जिसमे ससार ओर परमा्थं-दोनोकी एक साथ मधुर साधना करना आवश्यक है । मायुर्यं ही मक्तिका प्राण 
ह । देवतस्थके प्रति श्सपूर्णं माकर्षण जब सिद्ध होता है, तभी सहज भक्तिकौ भूमिका प्रप्त होती है । पो 
तो बाह्य उपचार भी भक्तिके अग कहे गये ह मौर नवधा भक्ति एवं षोडशोपचार धुजाको ही भक्ति 
सिदान्तके अन्तगतं रला जाता ह, किन्तु शास्तव्िक मिति मनकी वहे देशा ह जिसमे देवत्वका माधुर्यं मानबी 
मनको प्रबल कूपसे अपनी ओर खीने रेता हं । यह तो अमुभव सिद्ध स्थिति हं 1 जब यह्‌ प्राप्त होती है, 
तग्र मनुष्या जीवन, उसके विचार भौर क्मकी उस्व मूमिकामे मनुष्य इस प्रकारके मानस परिवर्तनका अनु- 
भव नही करता क्योकि साधनाका के भो मार्ग अपनाया जाय, उसका अन्तिम फ़ल देवतत्त्यकी उपलश्धि ही 
है । देषतश्वकी उपकन्धिका फाल हं मान्त रिक आनस्दकी अनुमति । अतएव किसी भी साधना पथको तारतम्य 
की दुष्टिसे ऊजा या नीचा न कहकर हरमे यहो भाव भपनाना चाहिये किं रचिमेदसे भानवको इनर्मेसे किसी 
एक को चुत केना होता है । तमी मन अनुकृ परिस्थिति पाकर उस मार्गमे ठह्रता है । वास्तविक साधना 
बह है जिसमे मनका अन्तदरन््र मिट सके भौर भपने भीतर ही होने वाठे तनाव या सधर्षकी स्थिति बचकर 
मनकी सारी शक्ति एक भोर ही रग सके । भिस प्रकार बालकं माताके दूभके लिप व्याकुल होता है ओौर 
जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अन्तके लिये शुधित होकर स्स्मना उसीकी भआराघना करता है, वैसे ही ममृत 


प्रो° श्रीचन््र जेन, उञ्जेन, म० प्र 


= द्‌ ¦, ८ = 


हेवतत्वके लिये अब हमारी भावना जाग्रत हो, तभी मव्तिको विपुलं सुख सभक्ताना बाहे । भक्तिकः सूजी 
हि---भागभेव प्राप्तं करना 1१ 


हिन्दू , बौद, जेन--संभी धर्मोनि भक्ति पदको स्वीकार किया ह । यह एकं प्राचीन साधना मार्थं रहा 
ह । भक्तिसे मनके विकार नष्ट होतं हँ ओर उदात्त भावोकी सुष्टिके साथं दसान एक एसे पुनीत वातावरण॑में 
अपने आपको परिवेष्टित करता है किं उसे समस्त अश्युभ सकल्प-विंकल्य तिरोहित हौ जति है ! बैरणव 
सम्तोने इम भक्तिमागगको राजपथके शूपमे स्वीकार किया है । 


भक्तिका व्युत्पत्यथं 


'भर्वित' शब्द 'भज' धानुमे स्त्रौरिग क्तिन्‌ प्रत्यय जोड़कर बनता है । एसा अभिधाने राजेन्द्र कोक्षमें 
माना गया हँ । मुनि पाणिनिने स्त्रिया क्तिन्‌" से धातुजोमें स्त्रीवाकी कितन्‌ प्रत्यय लगानेका विधन किया 
है । क्तिन्‌ प्रत्यय भाव अर्थम होता है किन्तु वैयाकरणोक्रे यहां कृदन्तीय प्रत्ययोके अर्थं परिवर्तन एक 
प्रक्रियके अङ्कु है । अत वही क्तिन्‌ प्रत्यय भर्थान्तरमें भी हो सकता । इष प्रकार भक्ति शब्दकी भजन 
भक्ति , भज्यते अनया इति भक्ति , भजन्ति अनया इति भक्ति , इत्याहि व्युत्पत्त्या की जा सक्ती ह । 


भज सेवायम्‌' से 'भज' धातु सेवा भर्थमे आती है । पादय-सट्‌-महण्णवमं भी भक्तिको सेबा कहा है । 
राजेन्द्रकोशमे सेवाया भ।क्तब्िनय सेवा कहकर भक्तिको सेवा षो मानाही ह, सेवाका अथं भी विनय 
करियाहं। विनयके चार भेद है जिनमे उपचार विनथका सेवासे मुश्य सम्बन्ध है । आचायं पुज्यपादने 
भचार्योके पीरे-पीठ चलने, सामने भाने पर वहे हो जनि, अञ्जचिबद्ध होकर सामने नमस्कार करने वादि 
की उपचार विनय कहा ह । निशीथवचरणिमे मी 'अन्मुटूणदण्डगहणपायपुरूणासणप्पदाणगहणादीहि सेवा 
जा मा भक्ति" छिना ह । आचार्य बसुनन्दीने उपचारविनयके सी तीन भेद क्ये है जिनमें कायिकं उपचार 
विनयका सेवासे सीधा सम्बन्ध हे । उन्होने छ्िखा है कि साधुभोको वन्दना करना, देखते ही उठकर खडे हो 
जाना, अञ्जलि जोडना, आसन देना, पीरे-पीरे चन्ठना, शरीरके अनुकूरु मदन करना भौर सस्तर आदि 
करना कायिक विनय है । आचार्यं शान्तिसूरिने एक प्राचीन गाथाकी व्याख्या करते हए कहा ह कि सुर्‌ भौर 
सुरपति भव्तिवक्षाद्‌ अर्जलिबद्ध होकर भगवान्‌ महावीरको नमस्कार करते ह । वह भी सेवा है । चायं 
शरुतसागर भूरिने भी आचार्य, उपाध्याय आदिको देवक्रर खड़े होने, नमस्कार करने, परोक्षमे परोक्ष विनय 
करने ओर गुणोका स्मरण कश्नेको भगवानूकी सेवा कषा है । ` 

व्यापक अथंमे मक्तिके जो भिन्न-भिस्न अर्थं प्रतिपादित किये गये है, वे सब इसकी व्यापकताको 
सिद्ध करते है । जिस प्रकार चातक रयामले मेचोके प्रति आष्ट होता हृशा स्वातिबरदके लिये छालापित 
रहता है, चकोर चन्दरमाकौ शीतल किरणोका पान करने हैतु उत्सुक रहता है एव मयूर पावसकालीन 
जरूदोको देष्वकर विमुग्ध हो उठता हे, उसी प्रकारक तितिक्षा भक्तके मानघमं आराव्यको शान्त मुद्रा 
देखनेके लिये प्रतिक्षण उमङ्ती रहती है । यहौ बतुरता, यही बिहवरुता ओर बही तत्परता भमक्तिकी 
आधारक्षिला है । आत्मसमर्पण, एकाग्रता, निश्वलता, तीर उत्कण्ठा एव दृढ श्रद्धा ही भक्तिको पल्लवित 
एव पु्पित करती है । बस्तुत अपने आराघ्यके प्रति अनुराग ही सण्यीं भक्ति है । 
१ डा० बासुदेवदारण अग्रवाल, जैन भक्ति काव्यिकी पृष्ठमूमि, प्राक्कथन प° ३। 
२ शं° प्रेमसागर जैन, जैनभर्वितिकाग्यकी पुष्ठभूमि, १० १-२। 
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भषति जौरे अनुरागे ` 
शांडिल्य, शारद आदि सवित जायति भयवानके प्रति परम अनुरक्तिको भक्ति कहा है । पुलसीके 
मतानुसार भी भकिहं पेश स्वप 8 । राभके प्रति प्रीति ही भक्ति है 
प्रीति रम सो नीति चय, लिय रागरिस जीति । 
तुरसी हंसनके मते इहै भगतिकी रीति ॥ 
उन्हनि अन्यत्र भी कहा है : 
वितु छर विस्वनाथ पदनेहू । रमि भगत कर कच्छन एह ॥ 
भगवान्‌के प्रति प्रेमी अतिशायता पर बरु देनेके लिए ही तु कसीने उनसे प्रार्थनां की है 
कामिरि नारि पिभरि जिमि, 
कोभिन्हि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रधुनाथ निरन्तर, 
प्रिय कागहुं मोहि रामे ॥ 
चातक आदि उपमान द्वा भी उन्होने भक्तिकी निष्कामता ओर लनेन्य छारणागतिका निदर्शन 
कियाह।3 
भक्तिके निरूपणमे प्रयुक्त अनुराग शब्द कु विच्ारकोको अप्रिय सा लगा है लेकिन हमें यह 
समक्षना जाहिये कि जिससे अनुराग किया जाता हं, उसके अनुरूप बननेका भी अनुरागी प्रयास अवदय ही 
करता है । जैन सस्कृतिमें मक्त भगवान्‌के प्रति पणं अनुराग प्रदशित करता है । ये भगवान्‌ वीतरागी होते 
ह, अत भक्त शनै शनै अनुराग करता हुमा एक दिन वीतरागी बनं जाता है तथा जीवनके चरम लक्ष्यो 
पाकर अपने आपको कृतकृत्य मानता ह । 
आचार्यं पूउयपादने मव्तिकी परिभाषा लिखते ममय कहा है कि अरहत आवार्य, बहुश्रुत भौर 
प्रबचनके भावनिशुद्धियुक्त अनुराग ही भर्गित है । आचार्यं सोमदेवका कथन है कि जिन, जिनागम ओर तप 
तया श्रुतम परायण भाचार्यमें सद्मा विशुद्धे सम्पन्न अनुराग भक्ति कंहकाता है । हरिभव्तिरसामृत- 
सिन्धुम मी लिखा है कि इष्टमे उत्पन्नं हए स्वाभाविक भनुरागको ही भक्ति कहते हैँ । महात्मा तुकुसी 
दासके मतमे मी यही सत्य है । इसी की व्याख्या करतं हए श० वासूदैव्षरण अग्रवारुका कथन है किं अब 
जनुराग स्नीविदोषके लिये न रहकर, प्रेम, कूपं भौर तुप्तिकी समष्टि किसी दिग्य तत्तव या रामके ल्हौ 
जायं , तो बहौ भक्तिकी सर्वीत्तिम मनोहा है । 
अनुरागमे जैसी तन्लीनता भौर रथिं एकनिष्ठता सम्भव है, अन्यत्र नहौ । जैन कचि आनन्दघनने 
भविति पर लिखते हए कहा है किं जिस प्रकार उदर मरणके लिये गौर्ये अनमं जाती है, धास चरती है, जारं 
ओर फिरती है, पर उनका मन अपने बखषेमे रगा रहा है, वैसे ही ससारके कामोको करते हए भी भक्त 
का मन भगवानूके चरणोमिं कगा रहता हं । 
जैनोका भगवान्‌ थीतरागी है । बह सब प्रकारके रागोसे उन्भुक्त होनेका उपदेश देता हं । रोम 
कैला ही हो, कमक आस्रव (आगमन) का कारण हं । फिर उस भगवान्‌, जो स्वय वौतरागी है, राग 
कैते सम्मष है ? इसका उत्तर देते हए माचा समन्तभद्रका कथन है कि भगवानूते अतुरागके कारण जो 
पाप होता ह, बहे उससे उत्पन्न बहुपुण्यं राक्िकी लुखनामें अत्यल्प होत! हं । यह्‌ बहूपुण्य राशि भी उसी 
धकार वोषका कारण नही बनती जित प्रकार कि विषयकी एकं कणिका, शीतरिवाम्बुरासि स भुदको दूषित 


३. तुलसी, सम्पादक उदयभानुर्सिह्‌, प° १९३ । 
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करने तनं गही हती । जानाय कुन्दकृन्दते वीतरागियोमें अनुराग करम वटि को धन्धा योगी कहा है । 
उका यह भी कथन ह कि जाचार्य, उपाध्याय ओर साधुनि प्रीति करने वाला सम्यग्दृष्टि हो भत है ) 
उशकौ दुष्टिमे बीतरागीमे किया गणा अनुराग यतूकिश्वित्‌ भी पापका कारण सही है । परमे होत्रे कालौ 
राण ही अन्धका हेतु है । बवीतरागी परमात्मा पर बही, अपितु स्व आत्माही है, श्रीयोगीन्दुको कथन ह 
कि मोक्षे रहने वाले सिदध शौर देहे तिष्ठने वाले आत्मे कोई मेद नहीं ६ । जिनेन्प्रमे अनुरागं करना 
अपनी आत्मा ही प्रेम करना है । वीतरागे किया गया अनुराग निष्काम ही है । उनमें किसी प्रकारकी 
काभना सन्निहितं गृहौ है । वह भगवान्‌से अपने उपर न दया जाहता है, न अनुग्रह ओौरन प्रेम । जैन 
भ्तिका ठेसा निष्काम अनुराग गीताके अतिरिक्तं अन्यत्र देखनेको नही मिकरूता है ।` 

ज्ञान ओर भक्ति ये दोनो एक दू सरेके पूरक कटे गये है--शान भग्तिकी परिपुष्ट करता हंगो, 
इसका अनक भी कंहा यया है । इसके अमावमे भक्ति अपनी सार्थकतासे विहीन कही गई है । जिस प्रंकार 


सम्यग्दर्शनके बिना सम्यग्‌ ज्ञान नही होता, उसी प्रकार ज्ञान की उपकूग्धि न होने पर भक्तिकौ प्राप्ति भी 
असम्माग्य भानी गई है। 


गम्भीरतासे विचार करने पर ओ भकितिका फर है, वही लासक मी है । ज्ञान सुगम न होकर कष्ट- 
साध्य है गौर भक्ति अपेक्षाङृत सरल एव सुरम्य हं । शान मार्गमे बुदिका प्राबल्य देखा जाता ह जबकि 
भक्तिमें भावका । गोस्वामी वुलसीदासने मी इसी तथ्यकी स्वीकार किय! है । गोस्वामीजी ज्ञान भौर मष्ति- 
के समन्वयमें विशेषत विवास करते है । 

जिस प्रकार ज्ञान जौर मक्ति एकनदूसरेके पूरक है, उसी प्रकार ध्यान मौर भव्तिकी एकख्पता 
भी ४ है । इन दोनोमे मआत्मलितन भौर एकाम्रतो विद्यमानं रै जो आत्मस्वरूपके लियि परमा- 
वयक है । 

स प्रकार मवितका स्वरूप बड़ा मनोरम तथा मानस विश्ुद्धिका उत्क्रष्ट साधन है) हस परम 
साधनक बारह मेद स्वीकार ण्वि ग्येह। वे हस प्रकार हे सिदभक्ति, भूतभक्ति, जरि्रमक्ति, योग 
मक्ति, आचार्यभक्ति, पनगुक्भक्ति, ती्थंकरमक्ति, धान्तिभक्ति, समाधिभक्ति, निर्वाणिमक्ति, नन्दीश्वरः 
भक्ति ओौर चैत्यभक्ति । तीर्थकर अर समाभिभक्तिका पाठन एकन्यो अवसरो पर दही होता है। अतं 
उनका अन्य भक्तियोमे अन्तभेवबि मान लिया गेया है । इस भाति दक भक्तियोकी ही मान्यता है ।२ 

विभिन्न भक्तियोके बिविध साधनं है जिनसे भक्तके हृदयम भक्ति्ीथक प्रज्वलित होता है भौर 
कण-परतिक्षण इस पुनीत आरोकमे उसका कम जनित तम विलीन हो जातां दै । वे साधनं व्यक्तिकी विवेक- 
पर्णं अभिम्यक्तिर्यां भी हं । 

भागवते म॑कि-- मागवतभे भक्तिके साध्य अपैर माधन--दोनो ही पदैगेकां विवेचन हुभा ह । साधना 
र्या भक्तिको नवधा भवति, वैधी भक्ति अथवा मया भक्ति कहने है ओर माघ्यरूपा भक्तिको प्रेमाभक्ति 
तथा रागानुगा अथवा रासात्मिकां भक्तिके नामसे अभिहित किया जाता है! साधना रूपा भक्तिके पाचि 
भभ भाने गये है उपासक, उपास्य, पजद्रष्य, पुजाविधि ओर मन्ध्र-जय । श्री भागवतमें भक्तिके कर 
प्रकारसे भेद गिनाये है । तृतीय स्कन्धमे भक्तिके चार प्रकार मने दहै सोस्विकी, राजसी, तामसी तथा 
निर्मुण । फिर सप्ठम स्कन्धे सौ मेद वतलये है श्रवण, कीर्तन, विष्णुस्मरण, पादसेवन, अचंन, वन्दना, 
दास्य, सख्य आर आत्म-निकेदन ।* 

१२ ड० प्रेमसागर जन जैनभक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि, पृष्ठ ८-१० भौर ६४ 

३ भरीमंद्भागवतं सप्वड स्कन्ध, ५।२३ 
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हनं भेदके तीय भाग किये जा सकते है । श्रवण, कीर्तन जौर स्मरण, रद्वा भौर निर्वासतको वुत्तिके 
सहायकः ह ! पदकेवा, अरवल मौद वस्वन वैधी भकसिके विष अग है तथा दास्य, सख्य मौर आस्मनिबेदन 
गाभात्मिको भगितये सम्बभ्व रखते है । श्रीमद्भागवसमें इन तीनो ही अगोका बडे विर्तारसे विवे इभा 
& - आगे चलकर दास्य, सख्य ओर आत्म-निकेदनको ही गोस्वामीजीने भक्ति रसका उत्पादकं माना है । 
तमे सी भरम-भिषेदनका विशेष महर्व है क्योकि आत्म-निवेदनमे साधन भौर साध्य एक हो जते है ।' 
जैन गोलकाग्योमे भक्तिके साधनव्यापक रूपये विचार किया जाय, तो भकरितिके ये सभी 
साधम जैम भीतकाव्यमे पाये जाते है । इसे काष्यके उन्तायकोमे कविर दछानतराय, बुषजन, भाचुमल, 
दौसतराम, बीरखन्द, भु षरदास, आनन्दघत, भागवन्द्र जौर भैया बनारसीदास आदि कवि प्रसि ह । इन्ही 
ने भर्विपके उपरोक्त साधनोको अपने गीतों माध्यमते अभिव्यक्त किया है तथा हम यहा बिभिन्न साचनोके 
द्नोतक कुछ गीत दे रहे ह । 
१. द्यानतरायका कोत्तन 
प्रभु मै कहि विधि धति करौ तैरी। 
गणधर कंहत पार नहि पारव, कहा बुद्धिहै मेरी ॥ 
शक्र जनम भरि सहस जीभ धरि, तुम जस होत न पूरा । 
एक जीम कंते गुण गावं, उल्‌ कह किमि सूरा ॥ 
चमर छत्र सहासन वरनौ, ये गुण तुमते न्यारे। 
तुम गुण कहन वचन बल नाही, नैन गिते किमि तारे ॥ 
९ दाततरायका स्मरण अथवा ध्यान 
तुम रिवसूखंमय प्रगट करत प्रभु चितन तैरो। 
ग भगवान समान भाव यो वरतं! मेरो ॥ 
यदपि कूठ है तदपि तृप्ति निश्च उपजावै । 
तुव प्रसाद सकलक जीव बाछित फल पाव । 
३ दौलतरामका दर्षन महात्म्य 
निरं सुखं पायो, जिन मुखचन्द 
मोह महातम नाश भयो है उर अम्बुज प्रफुलायो । 
ताप नस्यो, तब बढयो उदधि आनन्द ॥ निरख० ॥ 
चकवी कुमति विष्टि अतिविलले आतम सुधा सुवायो । 
कषिथिल भये सब, बिधि गणफल्द ॥ निरख० | 
बिकट भवोदधि को तट निकट्यो, अध तकं मृ नसायो । 
दो लह्य, अब सुपद स्वच्छन्द । निरखण० ॥ 
४ बुधञनका पद बन्दन 
तुम चरनने की शरन, आय सुख पायो । 
अबलो चिर॒भववन मे डोत्यो, जन्म जन्म दल पायो ॥ तुम० ॥१ 
एसो सुख सुरपति कँ नाही, सौ मुख जात न मायौ ! 
अब सबं सम्पति मो उर आई भाज परम्‌ पद रायो ॥ तुम ॥ 


वि 
+ डा० हरवेशराकु शर्मा, सूर भौर उनका साहित्य, पु० २२७ 


मने वच तंन ते दुष करि राशो, केवह स ज्या किक्षरामौ । 
वारम्बार बीनवै बुधजन, कीजे मत्तको जवौ । तुम० 1 
५. आनुमरुका अर्वन ( पूजन } 

दम्य भाटो जु रोनाटहै भर्व कर में नवीनी है। 

पुजते पाप छीना है, भानुमले जोर कीनो है॥) 

दीप भहाई सरस राजै, क्षेत्र दशा ता निषे छै । 

सात धातं बीस जिन राजे, पूजना पापं संब भाज,। 

भानुमल, दैनिक पूजा-पाठ गुटका प° २२ 
अ्चनाका एक अन्य गीत भी देखिये 

नाय तोरी पूजा को फल पायो, मेरे यो"निदवय अब आयो 

मेंढक कमलं पाखुरी, भृखं मे वीर भिनै्वर धायौ । 

श्रेणिक गज के पगतल मवो, तुरत स्वर्गपद पायो ॥ नाथ ।, 
मैना सुन्दरी शुममन सेती, सिद्चक्र गुण गायो । 

अपने पति कां कोड गमायो, गंधोदक फल पाये ।। नायण० ॥ 
अष्टापद मे भरत नरेष्वर, आदिनाथ मन छायो। 
छणद्रन्य से पूजा प्रभुजी, अवधिज्ञान दरसायो ।। नाय० ।, 
अञ्जनसे सब पापी तारे, मेरो मन हृलसायो। 

महिमां मोटी नाथ कुमारी, मुषितं पुरी सुख पायो ।। नाय० ॥ 
थकीथकी हारे सुरे नरपति, आगमं सीख जिलायो । 
देवेद्रकीत्ति गुरु जान मनोहर, पूजा ज्ञानं बतायो ॥ 

नाथ, चीरी पुजाको फर पायो, 

मेरे यो निश्वय अव आयो । 

दैनिक धूजा-पाठ गुटका, पु० ८४ 
€ दीनितराय का दस्य भाव 

तुम प्रभ, कटिगत दीन दयार, 

अपन जाय मुकृति में बैठे, हम जु रुलतं जग आल । 

तुम प्रभु, कियत दीम दयाल । 

तुमरो नाम अपै हम नीके, मन ब तीनों काल। 

तुम तो हमको कष्ट देत॒ नहि, हमरो कौन हबाल ॥ 

मले अरे हम वासि तिहारे, जानत हो हम चार । 

अगर कदु महि हमं वाहते है, राग दोषको रारू । 

तुम, प्रमु कुवित दीन दयार । 

हम सौं चक परी सो बकेसो, तुम तो कृषा विसाल । 

दानत एकं बारे प्रमु जगते, हमको लेह निकाल । 


तुम प्रभु कियत दीन दयाल ॥ 
धानतराय, मध्यात्मपदावली, प° २६६ 


== २४२ ~ 


७. दौखतरामका ्चरणाभत मैवं 
भाद कहां तज श्न तिहार । 
अक अनादितनी या हमरी, माफ करो कणा युन भारे । 
बत हो भवसायरमे अब, तुम विन को महं बार निकार । 
तुमं सम देव अवर नहि कोई, त्ते हम यह हाय पसरे । 
मौसम अधम अनेकं उधारे, वरनत है श्रुतं शास्त्र अपारे । 
दौरुत को भव पारं करो, अब आया है शरनागत प्यारे । 


८ दौकतरामका आराध्यके स्वरूपका ध्यान 


नेमि प्रमूकी शयाम रन छवि, नैनन छाय रही । टेक । 
मणिमय तीन पीठ परर अम्बुजे ता पर अधर हठी ॥ नैमि० ॥। 
मार-मार तप धार जार विधि, केव ऋद्धि कही । 

चार तीस अतिदाय दृति मण्डित, नवं दग दोष नही ।। नेमि० ॥ 
जाहि सुरासुर नमत सततत मस्तक गे परस मही । 

सुर गुरु उर अम्बुज प्रफुलावन, अद्भूत भान सही | नेमि° ॥ 
धर अनुराग विखोकत जाको, दुरितं नसं सबही । 

दौरत महिमा अतुल जासकी, का पै जात कही । 

नेमि प्रभकी श्याम वरन छवि, नैनन छाय रही ॥ 


भक्ति ओर सत्संगति 


सत्संगति भक्तिकं लिये अधिके प्रेरक मानी गर्ह्‌ है। इसीकिमे सन्तोने इसकी अभिक महिमा गाई 
है । कविवर वीरचन्दका निम्न पद हस विषयमे उल्ठेश्य है 
करो रे मन, सज्जन जनकी सग । टेक । 
नीचकी सगरति नोच कहावे, धेनु न होत कूर । 
हसन देख्यो बगुखा कहता, भेरुण्ड न होत भुरण ॥ १॥ 
चन्दन को कोईनीम न कुवत, सागर होत न यग । 
अमृत्तको नहि विप उच्नारत, सरको कटेन तुरगं ॥ २॥ 
कोपको कोर्ट काग न कहवत्त, महिषी न होत मतग । 
नही सितारको कहत सारगी, नही मृदगको कग ॥ ३ ॥ 
दिनि को रेन नही कोई कुवत, रजि को कहू न पतग । 
वीरचन्द नहि श्वेत दूध को, केन कारो रश ।४॥ 
भजन संग्रह्‌, प० ११६ 


कवि भूषरदासने भी भगवान्‌ते प्रार्थना करते हुए सहधर्मो जनकी सङ्गतिके लिए अभिलाषा 
प्रक्टकी रै 


आगम अम्यास होहु सेवा स्वंज्ञ तेरी, सङ्गति समीप मिलो साधरमी जनकी 1“ 


~ २.४४ - 


कवि आनभ्वषमके अनुसार साक सङ्खतिके विना परममहारसं अवक पाना सम्भव महीं है ` 

साधु सरति विभ कैसे पैये, परमे बहार धमि री। 

कोटि उपाय करे ज बौरो, अतुभवं कथा विसम री ॥ 
सीतल सफल सन्त सुर पादप, सेवे सदा सुखद दी । 
वंचित फे, टके मनवदछित, भवं सन्ताप बुजाद्र री ॥। 
अतुर विरंचि विरजन चाहे, चरण कमल मकरंद री । 

को हरि भरम बिहार दिखावे, शु, निरभन चदि री ॥ 
देव असुर इन्द्र पदं चाहु न, राज न काज समाज री) 

सङ्खति साधु निरन्तर पाव्‌, आनिन्दधनं महाराजजी ॥ 

विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सं° आंनन्दधन, १० ६१ 


गोस्वामी तुखसीदासने मी साधु सङ्गतिको भानन्द भौर मङ्खलका भूर बताते हए घुलसी दोहावलीमे 
हसे कोटि अपराध विनाशक कहा है 


एक घडी, आधी घड़ी, आधी में पुन आध । तुरूसी सङ्गति साघु की, हरे कोटि अपराष ॥ 


स्तुति ओर स्तोत्र ˆ सामास्यतया ये पर्यायवाची कहे जाते हैः । इन दोनोका भी भक्तिमें महस्वपूर्ण 
स्थान है । आराक अपने भाराष्यकी स्तुति करके उनके गुणोकी प्रशसा करता है तथा अपने पापोको 
अस्तित्वहीन बनाता है । जम केवियोने विविध रूपो्मे अपने उपास्यकी चन्दना की है । इस सम्बम्धमे कथिषर 
मृषरदासङ़ी सिद्ध स्तुति एव जिन-बाणी स्तवन विदोष छोकप्निय है 


सिद्ध स्वति 
घ्यान हृततसिन में अरि दधन, ल्लोके दियो रिपुष्लोक निवारी । 
शोक हरयो भविोकन को, वर केवर ज्ञान मयूर अधारी । 
लोक अलोक विलोक भये, शुभ जभ्म जरामृत पक परारी । 
सिखन योक वसे रिवलोक, तिन्ह पम घोक त्रिक हमारी ॥ 


‰€ € >८ 

तीरथ नाथ प्रनाम करे, तिनके गुन वनेन में बुधिं हारी । 
मोम गयी गल सूस मक्षार रही तह ग्योष तदाङ्त षारी ॥ 
लोकं गंहीर दीप्ति मीर, भये तिरतीर तहा अदिकोरी । 
चिद्धन थोक कते शिवलोक, तिन्ह पग धोक त्रिकाल हमारी ॥ 


जिनबाथी स्तूति 
वीर हिमाचल ते निकसी, गुदं गोतम के मुखं कृष्ड रोह) 
मोह महाचल मेद चली, जगं की जडता-तप दुर करी है।। 
ज्ञानं पयोनिषि महिं दली, बहूमग तरगनि सों उधरी है) 
ता शुचि शारद गशनदी, प्रति में अली निज शीकरो है! 
या जगमम्दिरमे अनिवार अज्ञान भनेर छयो भतिभारी, 
श्रीजिनकी धुनि दीप हिला सम, जो नहि होत प्रकावातर हारी # 


 । २४५ नकः 


जैनक्ततक, प १९ 


¦ शौ ' कहै भांति प्रकरण पाति कहा कहते रहते अविचारी । 
या दिषि सतक षति धनि दहै जिन बैत बडे उपकारी ॥ 
जैन शतक, ५० १३ 
पूजा भौर भक्ति 
पजा भक्ितिका एक भरमृख साधन है । भगवानको पुजा करके सामान्य मानवं मी असामान्य बेन जाता 
ह । माब दुष्टिते पजा एव स्तोश्र--दोनों समान है । इनमें केवर कैलीगत मेद ही है । किन्तु कुठ लोग परि. 
णामकी दुष्टिते भ दोनोमे महदन्तर स्वीकार करते है । वे पुजाकोटिसम स्तोत्रं मानते है । य्ह कहने 
बिका पूजाते तास्पयं केवल द्रव्य पूजासे है क्योकि भावम तो स्तोत्र भी शामिल है । पूजकका ध्यान पूजनं 
की बाह्य सामग्री, स्वण्छता आदि पर ही रहता है जबकि स्तुति करने वाले भक्तका ध्यान एकमात्र स्तुत्य 
भ्यक्रितके विशिष्ट गुणो पर टिकता है । बह एकाग्रचित्त होकर भपने स्तुत्यके एक-एक गुणको मनोहर शब्दोकिं 
हारा व्यक्त क रेमे निमग् रहता है ।' पजा एक ेसा व्यापकं शाब्द है किं इसमें स्तुति, स्तोत्र, भजन भादि 
शबर समातिष्ट होता ६ । ¶जाके सम्पादने ध्यान, जप, तपादि किसी न किसी रूपमे आ ही जाते है । पजाकी 
जयमालामें आराध्यकी पूरणं प्रशस्ति रहती है । एव पूजा करने वालेकी विशुद्ध कामना भी दसम व्यक्त हौ 
जाती है । पूजक दोनो ही सूप--दरव्य जीर माव पूजा आत्म-विशुद्धिके लिये परम आवश्यक है । इन दोनो 
यूकामोमे इतना ही अन्तर है किं द्रम्यपूजामे दरव्योके हारा भगवानूके विस्ब अथवा किसी अन्य चिन्हूकी पूजा 
होती है तथा भावं पु जामिं जिनेन्द्र देवको मानसके अन्तस्यलमे स्थापित किया जाता है । आचायं वसूनन्दिने 
एके © भेद स्वीकार कयि है लाम, स्थापना, द्व्य क्षेत्र, कार भौर भवि ।* 


यहाँ पूजा शब्दके सम्बन्धे ० सुतीतिकुमार चाटुरज्यानि अपनी पुस्तकं भारतमे आयं ओर अनायं 
मँ लिला है कि होम भौर पूजा--इन दोनोकी अड अलग-अलग हि पर आयं भाषी तथा द्राविड भादी मित्र 
आर्यानां हिन्दूने इन्हें निरासत या पितुपितामहागत रिक्थके रूपमे प्रान्तं किया है । पुजामे फृलका उवयोग 
हमा करता ह । बगैर फूरपे पूजा नही हो सकती । कूलके विकल्पमे ही जलादिका व्मवहार होता ह । पूजा 
शब्द चर्तु त आर्यं माषाका शब्द नही है । माकं कालिन्सके मतके अनुसार इस शब्दका मौलिक अथं फलोसे 
कोहं धर्मकार्यं करना ह । हस दान्दका उद्गम द्रविड माषामे हं । पूजाके अतिरिक्त भजन, आरती, पाठ, 
विनती, सामायिक पाः, स्तु तिर्या आदि भी भक्तिके विविध अयाम हैँ जिनको अपनाना भक्तके लिये भाव- 
दयक 8 । 
भक्तिकौ उपलन्धिया 

पूर्वमे सकेत किया आ चुक्राहै किं मर्ितकी उपलन्धिर्यां अनेकं है, जो सेवकके मानसको समुज्ज्वल 
करती ह तथा उते स्व-पर-भेधके हेतु क रूपोमे प्रबद्ध करती है । ससारसे विमृख होकर वह साक विषय 
वासनाको मुज॑ङ्गं मानने ररगता है, स्वय जागरूक बनकर सासारिक वँ भवकरो त्याज्य मानता है एव धर्मं 
साना लीन होकर अपने बापिको सन्मार्गका पथिक बनाता है । हन उपरुम्धियोमे आस्मप्रबोचन, जग- 
निस्सारता, पर्चातापको अभिव्यतरिति, गात्मनिदवासकी जागृति तथा ब्रहमक्य भमुख है । जैन गीतकारोनि 
इन उपरुन्विर्योको भी मीतबद किया है । इनके कुछ उदाहरण दिये जा रहे है । 


१ प्रेमसागर जैस, जैन मकतिकाव्यक्षी पृष्टमूमि, (२) प० हीराखाल जैन, पूजा, स्तोत्र, जप, ध्यान भौर 
छ्य, भभेकात, वर्षं १४, किरण ७, १० १९४ 
२ प्रेमसाभर जैन, वैनभकितिकाभ्यकी पष्ठनूमि, १० २५ । 


= २४६ = 


(२) भूषरका आह्मप्रबोधन मीत 


भराषन्त भजने क्यो भका रे? 


यह ससार रेन का सुपना, तम-धत बाररि्विबला रे) 


भगवन्त भजन क्यो भुला रे? 


इस जीवनका कौन भरोसा, पार्वक मे बुण पला रे। 
काल कुदार लिये सिर ठंडा, क्या समश्च मन फला रे । 


भगवन्त भजन मेयों भरखा रे? 


स्वारथ साधै पाचि पांव तू, परमार्थको रला रे। 
कटु कैसे सुख वह प्रानी, काम करं दुखभुला रे। 


भगवन्त भजन क्यो भला रे? 


मोह पिशाच छल्यो मति मार, निज कर कन्ध बूल रे । 
भज श्रीराजमतीवर भूधर, दो दृरमति सिर धूलारे। 


भगवन्त भजन क्यो शूला रे? 


गधरवास, भष्यात्मपदावली, पृ० २४६ 


दौलततरामका जगनिस्सारता शो्तक गोत 


छडि दे वृधि भोरो वृथा तन ते रति नोरी ।। टेक ॥ 
यह पर है न रहै धिर पोषत, सक्छ कूमरकी कोरी 
या मो भमता करि अनादिसे, बन्धो करमकी डोरी ॥ 
सहै दुखं जलधि दहिरोरी ॥ छँडि० ।॥। 

ये जड हैँ त्र नेतन यो ही, भअपनावत बरजोरी । 
सभ्यग्दर्वानि शनि चरन निधि, ये है सम्पति वोरी। 
सदा विलसो शिवगोरी । छडि।। 

सुखिंया भये संदीप जीव जिन, या सो ममता वोरी। 
दौर सीख यह जोजै पीजै, ज्ञान पियृष बटोरी ॥ 


मिटि पर खाह कटोरी ।। छंटि° ॥। 


(३) भागचन्द्र कविका पर्चात्तापकी अभिव्यक्ति परक पद 


मो सम कौन कुटिल खल कामी । तुम सम कलिमल दलन न नामी । 
हिसक कषठ बाद मति बिशरत, परधने हर परवनिता गोमी । 
लोमी न्निव नित हत धावतत, दशदिश करत न सामी । 
रागी देव बहुत हम जे, रचि नहि तुमं सि स्वामी । 
बि भृते कामादिक पोषक, सेये कगुरसहित धने भाभी । 
भाग उदमसे य प्रथु पाये, वीतराग तुम अन्तर्यामी । 
तुम धुनि शुनि परजय में परगुण जाने निज गुण निव विस्षरामी । 
पुमने पदु-पक्ली सब तारे, तारे अजन चीर सुनामी । 


== द दी =+ 


भगन्दे करणाकरं भुख कर, हरना यह मव सन्तति लाभौ । 

मो सम कौन कुटिर खलू कामी, तुम सम कलिमल (वरन न नामी ॥ 
(४) भूधरदासका भायाके प्रति विद्रोह परक पदं 

सुने ठंमनी माया, तं सब जग ठ्य लाया । 

टुकं॒विष्वास किया जिन तेरा, सो भूरल पछिताया ॥ सुन° ॥ 

आया तनक दिखाय बीज श्यो, मृढमती ललचाया। 

करि मद अन्ध धमं हरि लीनौ, अन्त नरकं पटुबाया ।। सुन० ॥ 

केते कन्थ कयि तै कुरुटा, तो भी मन न अचाया। 

किसही सौ नहि प्रीति निबाही, वह तजि गौर लृभाया ॥ सुन ॥ 

भधर ठगन फिर यह्‌ सबकी, मौदु करि जग पाया । 

जो इस ठंगनी कोरठग बैठ, ओ तिसको सिर नाया ॥ सुन° 1 

इसी प्रकार आनन्दघन एक गीतम धूजासे अत्मवि्वासकी जागृति करते है मौर दौलतराम एक 

्रार्थनागीतमे भपने अवगुणोके किये क्षमायाचना करते है । ईस प्रकरणम आनन्दघनका निम्न सर्वं धर्म 
स्ाक्षरी मीश उल्लेखनीय है 


वआनन्दधनका ब्रह्मीकता सूचकं पद 
राभ कहो रहमान कटो, कोठ, कनि कटौ महदेव री 
पारसनाय कहो कोड ब्रह्मा, सकट ब्रह्म॒ स्वयमेव री । 
भाजन भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री । 
तैसे खण्ड कैल्यनारोपित, आप अखण्ड स्वरूप री । 
निज पद रमे राम सो किये, रहिम करे रहमान री । 
कर ते करम कान सो किये महादेव निर्वाण री। 
प्रसे खूप पारस को किये ब्रह्म चिन्ह सो, ब्रह्म री । 
दह विध साथो भप आनन्दघन चेतनभय नि कर्म ॒री। 


आनेन्दघन, जेन कवि, प० ६०--६७ 


भक्ति ओर भावना 


यह हमे स्मरण रखना चाहिये कि भक्ति शे ्रमे जाति-वर्गं भदिके कत्थित भेदभाव नगण्य है । साधु 
सरन्तोकी माति जैन कंवियोने भी ईस सम्बन्धर्मे जाति मान्यता जादिके विरोधको तीव्र स्वरेमिं व्यापक 
अनायः है । इस जातिन्वर्णादिकीं निस्तारताको घोषितं करने मे जैन कषियोनि रेसी कथा्जीको चर्चा की 
ट जो जैनाम्नायमें पर णस्पेण स्वीकृत हौ चुकी £ । आचार्य रविषेणं पद्यचरितमे कते है 
न॒ जाति्गहिता काचित्‌, गुणा कत्याणकारणम्‌ । 
व्रतस्थमपि चाण्डालं, तं देवा ब्राह्मणं विदु ॥ 
तात्पर्य यह ह कि जैनथरमे धर्म पसे प्रतिपादित चरित्र धर्म है वर्थाश्रम मेही है किन्तु मोक्षकी 
इच्छसे मार्यं या म्ले ओोभी इसे स्वीकार करते है, गे समी सके अधिकारी होते ह । यहु हमारी ही 
कोई कल्पना नही है मर्यो जैनधरमं तो एसे स्वीकार करता ही है, भर्ृस्मृति भी दस तथ्यको स्वीकार 
करती है 


= १४८ ~+ 


भहिखा सत्यमस्तेयशौणमिनि्यति्हुः 4 
एत सामासिक धर्मं॒चातुर्वच्येजवीन्ममुः ॥ 


याशवल्क्य स्मृतिमे यह सामान्य धमं नौ भेदोम विभक्त किया शया है । इसमे पांच पर्वोक्तं धभेकि 
भतिरि्ति दान, दम, दया मौर शाम्ति भी समाहितं किये गये ह 


अहिसा सत्यमस्तेय शौषमिन्द्रियनिग्रह । 
दान दमो दया क्षान्ति सर्वेषा धर्मसाधनम्‌ ॥ ५-१२३ ॥ 


इस दोक भये हुये सर्वेषा पदकी व्या्या करते हुए वहां टीकामें कहा है कि ये आहिता मादि 
नौ धमं ब्राहणसे लेकर चण्डाल तक सब पुरधोके साधन है ।\ 
जैनधर्म॒किसी जाति बिशषेषका धमं नही ह । उसका पालन प्रत्येक मानव कर सकता है । श्रावक- 
धम दोहाके कर्तने श्नावक-धमंका उपसहार करते हुए इस सत्यको अढे ही माप्रिक शब्दोमे व्यक्त किया ह 
एह भम्मु जो भयर बभणु सुदृदु वि कोद। 
सो सावड क सावयह्‌ अण्णु किं सिरि मणि होड ।! ७६॥ 
धर्मके माहात्म्यकी चर्चा स्वामी समन्तभद्रने भी रस्तकरण्डधावंकोचारमे की है । उन्होने बताया है 
कि ध्मके माहात्म्यसे कृत्ता मी मरकर देव हो जाता ह॑ ओौर पापके कारण दैव भौ मरकर कृत्ता हो जाता 
ह । धमके माहात्म्यते जीवधारियोको कोई पेषी अनिर्वचनीय सम्पति प्राप्ठ होती है जिसकी कल्यना करना 
शेषितिके बाहर है उनके अनुसार जो मनुष्य सम्प यके सम्पन्न है, वह चाण्डाले शरीरसे उल्यन्न होकर 
भी देव अर्थात्‌ ब्राह्मण या उत्कृष्ट है, एेसा जिनदेवं कहते है । उनको वशा उस अगारे समान ह जौ मस्म 
से आच्छादित होकर भी भीतरी तेजसे प्रकशिमान है । हिन्दीके भक्ति कालके सर्वोरव अहाकवि गोस्वामी 
तुकसीदासने मी भक्ति विवेचनमे नीच-ऊंष आतिकी सर्वथा उपेक्षा की ह । उनको दुष््टिमे त भानसकी 
पावनता तथा रामके प्रति माध श्रद्धा ही सब कुष्ठ है । 
जैन कवि भानन्दघनने भी आत्मनिरूपणके अन्तर्गत जाति-पातिकी पूरणं अवहेलना की है । उनका 
निम्न गीतं देखिये 
अर्वषू नाम हमारा राखे, सोई परम महारस वाच । 
ना हमं पुष नही हम नारी, वरनन भति हमारी ॥ 
जाति न पाति न साधन साधक, नाहम लघु नहि भारी । 
नाहम तति ना हम सीरे, नाहम दीर्घं ने छोटा ॥ 
ना हम माई ना हम भगिनी, नाहम बाप न धोटा। 
ता हम मनसान हुम सबदा, नाहमतन की धरणी ॥ 
ना हम भेखं भेखधर नाही, ना हम करता करणी ॥ 
ता हम वैसटन नाहम परसन, रस न गध रकष नाही । 
आनन्दधन अेतनेमय मूरति, सेवनकं जन बलि जाह । 
आनन्दघन, ( स० विदवनाथप्रसाद भिश्र), प० ४१ 


१ एूलदन्द सिदधाम्तशासत्रौ, वर्ण, जाति भौर धर्म, १० ४९ । 
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इस प्रवे चिकित शात्मानूरूति जितमेषितकी चरम उपलन्वि है जिसे पकर स्वा भक्त अपने 
आदको मौरदास्विति मानता ई ¦ शनै '-शनैः इस भक्ति समन्वित आराधककी अनुमूतिया विषयोसे विरक्त 
हिरी हद म्मचिन्तनमे लीनं हो जाती है;जौर चह वौरुतरामकी तरह गुनगुनाते गता है 


हम तो क्वहुं त निज धर भये), 
परं धर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराये । 
हम तो कबहु न निज धर आये। 
पर पद निजपदे मानि मगन, प्रर परनति च्पटाये। 
कुद बुद्ध मृखकन्द मनोहर, वचेत्तन भाव ने भयि। 
हम तो कबहूंन निज घर साये । 
नर, पशु, देव, नरकं निज जान्यो, परजय बुद्धि रहाये । 
अमल, अखण्ड, अतु, अविनीशी, आतम गुन नहि गयि । 
हम ती कबहु न निज धर भाये। 
यह बहु भूल गई हमरी फिर, कहा काज पर्तये । 
दोर तजो अजहर विषयन को, सतगुरु वचन सहाये । 
हम तो कबहु ने निज घर अये। 


हस प्रकार दिन बीतते जाते है भौर आराध्यके प्रति धठती हई भक्ति भावना नित नये उन्मेषोसि 
परिपुष्ट हीती है । अपने करतब्योको निभाता हुमा साकं उस क्षणकी स्मृति करने लगता है जब वह परम 
वपस्वीके रूपमे दिगम्बर बनकर आत्म सन्तुष्टिसे विभोर्‌ हो उष्गा । 


इस प्रकार प्रत्येकं जीवके जीवनक सफल बनाने वाली भगवान्‌की यह भक्ति पूणं जानन्ददायिनी है 
एवे समस्त शख प्रदात्री है । मानवको चाहिये कि वह यथासमय सजग होकर उपना आत्मकल्याण करे तथा 
पर्याप्त ज्ञान भजित करे । कविवर भूषरदायकरा यह कवित्त इय यम्बन्धमे कितना प्रेरणादायक है । 
जलो देह तेरी काह रोगसो न घेरी, 
जौलो जरा नहि षेरी जसो पराधीन प्रिह । 
जीलो जमनामा वेरो देय न दमामा, 
जौलो माने कान रामा वुद्नि जाह न बिगरिहै । 
तौलो मित्र मेरे, निज कारज सवार केरे 
पौरष धके फेर, पीठे कटा करिह । 
अहो आग लागे जवं क्लोपरी जरन छागी, 
कुमकि खुदाये तब कान काज सरिहै । 
इस प्रकार निराकुलता जन्य अमर शाभ्तिकी प्राप्तिके लिये मगवान्‌की मकि ही उन्कृष्ट साधन 


है । जन गीत साहित्यमे उसके विविष रूपके उपरोक्त {विवरणसे भक्तिके सार्वजनिक व काव्यमय सूयक 


पर्याप्त आकर्षक क्रा प्राप्त होती है । ® 


| २ ५ क कनक 


पाणिनीय ओर शाकटायनव्याकरण : तुलनास्मिक विवेचन 
डं० वागीशं शास्ी, 
निदेशक, अनुसन्धान संस्थान, सम्पुणानिन्द सस्कृतं विदवविश्ारुय, वाराणसी 


ोकमें पाणिनीय ग्याकरणकी प्रतिष्ठा उसकी सक्षिप्त शली तथा सर्वाङ्गपर्णतके कारण हई । एवं 
वर्ती भतिविस्त्स एन्द्र इत्यादि व्याकरणोको अल्प मेधावी छात्र कण्ठस्य नष्टौ कर पाते थे । कुछ एेसे व्याकरण 
थे, जो केवर विशिष्ट प्रकरणोकि ही नियम बताते थे । अत सर्वाङ्गपूर्णताके न होनेके कारण केवर उसके 
अध्ययनसे छात्र व्याकरणके सम्भूर्ण नियमोको नही जान पाते थे । एसी स्थिति हंसापूवं पावो शताग्दीके 
रूगभग पाणिनिने पूर्ववर्ती मभ्यू णं भ्याकरणोका अनुशीरन करके सक्षिप्त, साङ्गोपाङ्ग ( वेदरोकोभयात्मक) 
सन्देहरहित व्याकरण बनाया ओौर उसे ३७७९ सूत्रोमे बध दिया । धातुपाठ, गणपाठ, उणादि, नामालिङ्खा- 
नुशासन, शिक्षा इत्यादि उसके खिलपाठ हैँ । विन्त सम्प्रति उपरुढ्ध उणादि पाणिनिका नहो हं । 

पाणिनिने मूत, भविष्य, वर्तमान दत्यादि कालोकी कोई परिभाषा नही बनाई । उनसे रोक परिचित 
था। अत॒ उनकी परिभाषां देकर व्याकरणका कलेवर बढाना पाणिनिने उचित नही समक्षा । “छिङ्म- 
शिष्य लोकाश्रयत्वात्‌, कह कर पाणिनिने लिङ्खका अनुशासन करना भी उचित ही समक्ता । अत उनके 
नाम पर प्राप्त लिङ्गानुशासन विचारणीय ह । इतनी सृष्ठमेक्षिका रखने पर भी पाणिनिकी केषर अष्टाध्यायी 
सस्कृतं ब्याकरणके सम्पुर्ण नियमोका बोध करानेमे समर्थं नही हो सकी । तदर्थं कास्यायनको अष्टाघ्यायीके 
सत्रो प्र वातिक छिखने षषे ताकिं उसमे ष्टे नियमोका ज्ञान हौ सके । किन्तु जब पाणिनीय सूत्रो पर 
केवर कात्यायनीय वासिकोकं रचे जाने मात्रसे उसकी रोकोपयोगिता सिद्ध नही हई, तब पतञ्जलिको अपना 
महाभाष्य लिखना पडा । 

पाणिनिने सूत्रोकी सक्षिप्तताका आश्रय हसलिए लियाषधा कि जिज्ञासु जन अस्प समये सस्कृतं 
व्याकरणका ज्ञान कर सके । दन्तु यह ॒श्रिमुनिव्याकरणम्‌' इतना पृथुल हो गया कि बारह वषेमि 
विद्यार्थी कवल व्याकरणका ही भध्ययन कर पाता धा, जो विशार सस्कृतं वाङ्मये प्रवेश करनेकं किए 
साषनमाव्र या । 

चन्द्रगोमीकं अनन्वर जेन सम्प्रदायका इस ओर ध्यान गया ओर सर्वत प्रथम पूज्यपाद जैनेन्द्रने छठी 
शताब्दीमे त्रिमुनिन्याकरण'के आधारपर जैनेन्द्र व्याकरणकी रचना को । यथपि इसमें पाणिनीय म्थाकरणसे 
भी व्राचीन व्याकररणोक तत्व सुरक्षित है, तथापि सम्पूणं रचना पर पाणिनीय व्याकरणक प्रभाव स्पष्ट ह । 

जिस उहेश्यको लेकर जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की गयी थी, व्ह सिद्ध नदी हुमा । सस्कृतं 
भाषाको सरल प्रक्रियासे सिखा देनेवषे व्याकरणकी प्रतीक्षा जिज्ञासु तब भी कर रहे धे। यद्यपि शर्ववमनि 
प्रथम शताब्दीमे प्रक्रियात्मक पद्धति पर आधित व्याफरणकी रचना कर मार्गं दिखा दियाभा, तथापि 
त्रिमुनिव्याकरणः' की कसौटी पर रोकने उसे खरा नहो पाया था! फलत वह्‌ सर्वर एकच्छत्र रूपर्मे 
प्रवाद्‌ मही पा सका! 

तीम सौ वषोके अनन्तर द्वेताम्बरीय जैन विद्वान्‌ महाश्रमण-सधाधिपति पाल्यकीत्ि शाकेटायनने 
'शाकटायनव्याकरण' की रचना कर पूर्ववत लौकिक व्याकश्णोकी न्यूनता्थोको दुर करलेका प्रयत्म किया 


= २५६१ = 


तथा उसे सर्बाङ्गपूर्ण अतानैका स्तुरय कार्यं किया 1 लौकिकं सस्कृतके नियमोको सक्षेप, सरश्ता भौर 
शम्युर्णताकी दुष्टिसे बताेणे किए उन्टोनि इसकी रचना कौ थी । 


सरणताकी शृष्टिते शाकटायनने अपने व्याकरणम पाणिनीय अष्टाध्यायीके दो सूर्रसि लेकर नौ सूतो 


सकके स्थान पर केष एक सूभकी रचना बडी हो कुशलतसे कर दी है । उनका वर्मीकरण इस प्रकार किया 
जा स्रकता दै ,=~ 


१ दो सृके ल्यानपर एक सूत्र । यथा- 
पाणिनि---वृद्धस्य च पूजायाम्‌" (४।१।१६६), ' यूनश्च कुत्सायाम्‌" (४।१।१६७) 
शाकटायन--'युग वृद्धे कुत्सार्थं" (१।१।१६) 
पाणिनि--"पुरोऽम्ययम्‌" (१।४।६७), "अस्त च" (१।४।६८) 
शाकटायन--- "अस्त पुरोऽन्ययम्‌" (१।१।२९) 
पाणिनि---'षष्टी स्थानेयोगा" (१।१।४९), "अलोऽन्त्य स्य' (१।१।५२) 
शाकटायन--'षष्टया स्थानेऽन्ते र ' (१।१।४७) 
पाणिति----'हो ढे शोप ' (८।३।१३), "रो रि' (८।२।१४) 
दाक्टायन--- दौ दि" (१।१।१२१) 
२ दौ सूत्रोकि स्याल पर दो मिश्रित सूत्र | यया- 
पाणिनि--परूरणगुणसुदहितार्थसदव्ययतन्यसमानाधिक्रणेन' (२।२।११), 

(क्तेन च पुजायाम्‌' (२।२।१२) 
शाकटायन तृप्ता्ाव्ययनिर्ा्यडच्छत्रानवमतिपूजाधारक्तं ' (२।१।५०) 'गुणैरस्वस्थं ' (२।१।५१) 
पाणिमि--'चरूपकल्पन्वेलव्र वगोत्रमवहतेष ड योऽनेकाचो हस्व ' (६।३।४६), 

"उरगितष्च' (६।२।४५) 
शाकटायन--"कूपकल्पङ्ञोत्रमतहतचेल त्र वे स्वश्च वोगित ' (२।२।५२), 

'इयोऽनेकाच ' (२।२।५३) 

२ तीन सूकरके स्थान पर एक सूत्र । यया- 
पाणिनि- "मन ` (*।१।११), भनो वहूव्रीहे ' (४।१।१२), 'डाबुभाम्यामन्यरस्याम्‌' (४।१।१३) 
शाकटायन---'मन्नन्बहूत्रीहेन्नं च (१।२।१२) 
पाणिनि-- सम्बोधने च" (२।३।४७), 'सामन्वितम्‌' (२।२।४८), एकवचन सम्बुद्धि." (२।३ ।४९) 
शाकटायन--'आमन्य्ये' (१।३।९९) 


पाणिनि-- नदीपौर्णमास्याग्रहायणीम्य ' (५।४।११०), “क्षय (५।४।१११), '"भिरेक्व सेनकस्य 
(५।४।११२) 
शाकटायन--- भिरिनदीपौग मास्याग्रह्टायगीजय ' (२।१।१५५) 


१. 


५ तीन सूज्रीकि स्थान परयो सूज । क्था- 

पाणिनि-- “तस्मै प्रमवति सतापादिभ्य ' (५।१।१०१), 'योजाञ्जज्व' (५।१।१०२), "कम॑ण उकम्‌, 
(५।१।१०६) 

शाकटायन--'योभादये शक्ते (३।२।९१), “योग्यकार्मुके" (३।२३९२) 

५ चार सुत्रोके स्थान पर एक सूत्र । यथा- 

पाणिनि--'शूरोखादयत्‌" (४।२।१७), "दध्नष्ठक्‌" (४।२।१८), "उवदिवतीऽन्यत रस्याम्‌"' (४।२।१९), 
(क्षीराइढन्‌ (४।२।२०) 

लाकटायन---'शषत्योष्यक्षैरेयदाधिकौदषिवित्कौदष्वितम्‌' (२।४।२३८) 

६ पाच सुत्रोके स्थान पर एक सूत्र । यथा--~ 

पाणिनि--^हदमोहिल' (५।३।१२९), "अधुना" (५।३।१७), "दानी च' (५।३।१८) "सद्य ' (५।३।२२), 
समानस्य सभावं (वा) 

शाकटायन--सदैत्धनेदानीन्तदानी सद्य (३।४।१९) 

पाणिनि--'समयाच्च यापनायाम्‌*(५।४।६०), "दु खात्‌ प्रातिलोम्ये" (५।४।६४), "निष्कूलान्तिष्कोषणे' 
(६२), (शात्‌ पाके" (५।४।६५), सत्यादशपथे (५।४।९६) । 

शाकटायन--'दु खनिष्कूलदयूलसमयसत्यात्‌ प्रातिकूत्यनिष्कोषपाकयापनाकपथे' (३।४।५३) 

७ छ सूत्रोके स्थान पर एक सूत्र । यथा- 

पाणिनि--मूर्तौ घन ` (३।३।७७), "उदढनोऽ्त्याघानम्‌" (३।३।८०), "जपचमोऽञ्गम्‌' (३।३।८१), 
'उपध्न आश्रये" (३।३।८५), 'सघोद्धौ गणप्रशसयो ' (३।३।८६), `नि निमित्तम्‌ 
(३।३।८७) 

श्षाकटायन--'चनोदढनापघनोपध्ननिधोद्धमचा मूर्त्यत्याधाना ज्गान्ननिमित्तप्रशस्तमणा ” (४।४।२०) । 

८ नट सुन्रोके स्थान एर एक सूत्र । यथा- 

पाणिनि--'वे शालच्छहकटयौ' (५।२।२८), ` सम्प्रोदश्च कटच्‌' (५।२।२९), “अवात्‌ कटार 
(३०), "नते नासिकाया सं्चाया टीटन्‌नाटज्रटचन ' (५१२३१), भेविडञ्विरी सयौ 
(३२), “इनच्‌ पिटच्िकलि च” (३३), क्लिन्नस्य चिल्‌ पि (वा०), उपाधिम्या त्यक- 
न्नासन्नाखूढयो (३४) 

श्षाकटायन-- बिश्ारुविशा्कटविकटसकटोत्कटभ्रकटलिकटाकटावकुटारावटीटाबनाटावन्नटनिबिडनि- 

दिरीसम्निक्कविकिनचिपिटचित्लपिल्कनचुस्सोपत्यकाधित्यका ' (२।२।१ ०६) 

९ नौ सूत्रकि स्थान पर एक सूत्रं) यथा- 

पाणिनि--'वशा गतं " (४।३।८६), "चर्मपध्यर्थम्यायादनयेते (४।४।९२), “मुलमस्यार्बाहि' (८८), 
'सज्ञाया धेनुष्या (४।४।८९), 'सज्ञाया जन्या ` (४1४८२), गृहपतिना सयुक्तं ज्य ` 
(९०), "नौवयोषर्मविषमूलमूलसीतातुलाम्यस्तारयतुल्यप्राप्यभ्यानाम्यसमसमितसमितेषु 
(९१), "हदयस्य प्रिय ' (#।४।९५), "अन्ने चर्यौ" (४।४।९६) 

शा कटायन--'बश्यपथ्यवयस्यषेनुष्यगार्हपत्यजन्धरम्ह च रूत्पम्‌' (२।२।१९५) । 


= २५३ ~ 


एक ओर जह अतकटायनने पाणिनिके एक नियमबारे छोटे-छोटे कद पुत्रके स्वाम पर अपने रम्बे- 
शस्ये सूच बनकर सरक्त ऋ दी ह, बही दुसरी मोर उन्होने पाणिनिके म्बे सूत्रोको तोडकर उनके स्थान 
पर करं छोटे-छोटे दुत दतां दिये ह । उनका बर्गकिरण हत प्रकार किया जा सकता है ~ 

१ एक चूके स्थात पर दो सूत्र) यथा- 

पाणिनि----'राजाह' सखिभ्यष्टब्‌ ' (५।४।९१) 

दाकिटायन---'राजन्‌ ससे ' (२।१।१६९), "अह्व ' (२।१।१७२) 

पाभिनि--'नित्यमसिष्‌ प्रजामेषयो * (५।४।१२२) 

शाकटायन--'अस्प्रजाया ' (२।१।१९७), 'अल्पाष्व मेधाया ' (२।१।१९८) 

पाणिनि--पूतिकुक्ठिकलरिवस्त्यस्त्यहेढेज्‌' (४।२।५६) 

शाकटायन--“दृतिकुकषिकलिवस्त्यहेरद ण्‌" (३।१।११८), 'आस्तेयम्‌' (३।१।११९) 

पाणिनि--"यसदेतेभ्य परिमाणे बतुप्‌” (५।२।३९) 

लाकटायन--“एतदो बो घ ' (३।३।६९), यत्तद्‌ ' (३।३।७०) 

पाणिनि-'बहूगणवतुडति सश्या' (१।१।२२) 

शाकटायन--'घडडति सस्या (१।१।९), "बहुगण मेदे' (१।१।१०) 

हाणिनि--'भाद्यन्तौ टकितौ (१।१।४६) 

शाकटायन---"टि शादि ' (१।१।५३), "किदन्त ' (१।१।५४) 

पाणिनि-- नाम्ययीभावषादतोऽम्त्वपञ्चम्या ' (२।४।८३) 

शाकटायन--- नाति ' (१।२।१५६), 'अमपञ्वम्या ` (१।२।१५५) 

पाणिनि--'तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्‌' (२।४।८४) 

शाकटायने--'तृतीया वा' (१।२।५८), “सप्तम्याः ' (१।२।१५९) 

पाणिनि--पुथर्विनानानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌' (२।३।३२) 

शाकटायन--"पृथस्नाना तृतीया च" (१।२।१९२), वितेमास्तिख ' (१।६।१९३) 

पाणिनि---' निसमुपविभ्यो ह्व ' (१।३।३०) 

क्ञाकटायन--' सम्निवे ' (१।४।३०), "उपात्‌" (१।४।२१) 

पाणिनि--“ऋक्पुरण्ध्‌ पथामानेको" (५।४।७४) 

शाकटायन--~-'ऋषपू पध्यपोत्‌' (२।१।१३९), "धुरो नक्षस्थ' (२।१।१४०) 

२ एक सूत्रके स्थान पर तीन सूत्र । यथा- 

पाणिनि--'बिमाषा वृक्षमृगतुणधान्यग्यञ्जनपदुदाकुन्य्दवडवपूर्वापराधरोत्तराणाम्‌" (२।५५१२) 

लाकटायन--'अद्षवडवपूर्बापराषरोत्तरा ' (२।१।९५), 'परुग्यञ्जनानि (२।१।९६), 
तरुतणधान्यम्‌ गपक्षिब हु थाश ' (२।१।९७) 

पाणिनि--'वाण्डिनायनहास्तिनायनाधर्वणिकजहारिनेयवाशिनायनिभौणहत्यषैवत्यसारवैक्ष्वाकमेतरेयहि- 
रण्मयानि' {६।४ १७४) 

शाकटायन-- दण्डिहस्तिन फ' (२।३।५९), 'वाशिजिद्याद्यध्वायरवयून फिढडखटाके (२।३।६०), 
'प्रौणरष्यधेवत्यसारवै्याकर्मत्रेयहिरण्मयम्‌' (२।३। ११२) 


३. एकं सूत्रके स्थान पर चारे युज । बथा-- 

पाणिनि-- सचतुरविचतु रसुचतु रस्त्रीपुसषेन्वनद्रकसामवाड सनसाक्षिभुवदारगवो वष्ठी वपदष्ठीरवनक्त- 
न्दिवराव्िन्दिवाहश्िबसरजसनि भेमसपुरषायुषद्रपपयुषन्यीयव्यजु षज तोकषबृडोकोवसुनगौ- 
ष्टक्वी ' (५।४।७७) 

शाकटायन--'जातमहद्वद्ादुकष्ण कर्मधारयात्‌" (२।१।१५९), "स्तिया पुसो द्ष्राच्च' (१५९), 
धेन्वनदुहग्यजुषाहोरात्रनक्न्दिवरात्रिम्दिवाहिगोर्वष्ठीवपदष्टीवाक्षि भुवदारगवम्‌' ८१६०) 

४ दो सूकरके स्यान पर पाव सूत्र । यथा- 


पाणिनि--'शमित्यष्टाम्यो घिनुण्‌" (३।२।१४१), 'सम्पृचानुरषाङयमाड््‌थसपरिसृससूृजपरिदेवि- 
संज्वरपरिक्षिपपरिसुपखिदपरिदहपरिमुहदुषद्ठिषद्‌ हदृहयुजाक्री डवि विचत्यजरजभजातिरा- 
पचरामुषाम्याहनपव' (३।२।१४२) 
शाकटायन---'शमष्टकदुषदिषष्रहदुहयुजरयजरजभजाम्याहनानुरुषो धिनन्‌' (४।३।२४२), 'आड 
कीडय यस्मुष ' (४।३।२४३), "सम पृष्पृजज्वरोऽकर्मकात्‌" (४।३।२४४), "जरोऽतौ 
च, (४।३।२४७), "परे सु वह्‌ मुहं ' (४।३।२४९) 
अनुवृत्ति, विकल्पो, अर्थविशेषो तथा निपातनोकी दुष्टिसे शाकटायनके इन प्रयासोका विस्तुत अध्ययने 
अत्यावश्यकं है । 
शाकटायन श्यकिरणमे एक सौ साठ सूत्र एसे हं जो पाणिनीय सूत्रोके सुल्यवर्तनीकं हैं । उनर्मे कु 
छम्ब सूर भी हँ । हस प्रकारके सू्रोके विषयमे भी यष्ट अध्येतव्य है किं क्षाकटायनने जिस प्रक्रियासे पाणिनीय 
सूत्रोको तोडढकर करट सूत्र बये हैं क्या उस प्रक्रियासे इन समानवर्तमीक सू त्रोके लम्बे सूत्रोक्रा योगविमाग 
किया जा सकता? 
अपने व्या करणको पृथ॒रुतासे बचानेके लिये शाकटायनने पाणिनीय व्याकरणकी भांति वा्ति्कोको 
अग ही पडा । कात्यायन रचित बातिकोमे बिखरे सभी नियमोको शाकटायनने सुर्रोमें निबद्ध कर खया 
ताकि अध्येतागोको पृथक्ला वात्तिकोकि स्भरणकी आवश्यकता न पड़ । वाति कके इन ॒नियमोकि शये 
शाकटायनने स्वतन्त्र सूर््रोकी रथना नही की । किन्तु सम्बद्ध सूक्रोमे ही वातिकोके नियम पचा लिये है। 
लगभग तीन सौ भूत्ररेसे है ज केवल बाति कोके स्थान पर बनाये गये है । 
कल्ाकटायने व्याकरण मे अधिक सस्या एसे सूच्रोकी है, जिनमे पाणिनीय सूर््रोको बडी सुक्ष-ब्‌ क्के साय 
सकषिप्त कर दिया गया ह । एेसा करने पर विषयवस्तुमे कोई अन्तर नही आ पायाह। एसे सूत्रोकी 
सख्णा लगभग पन्द्रह सौ है | 
पाणिनीय व्याकरणका सम्पूर्णं तस्व पातश्जल महाभाष्यमे निहित है । शाकटायन व्योकरणका अनु- 
बीन कंरनेसे ज्ञात होता है कि पाल्यकीतिने महामाष्यका कितना तरस्य ज्ञान प्राप्त करिया था ओर वे उसमें 
कितने तवीष्ण हो गये ये । उन्होने भपते सूत्रोमे महाभाष्यकी द्ष्टिया तथा उसके सभी वचन या वार्तिकं 
पथा लिये है । दष्टियोकी सस्या अधिक नही भिरती, पर भाष्धवचनोंकी सख्या लगभग पतीस है ¦ शाकटायनं 
ते उन्हे छँटकर सृत्रबद्ध कर दिया है। 
पाणिनीय व्याकरणम गणरूश्र मी विद्यमति है, जिनका अध्ययन अध्येताको सूत्रों तथा वातिकोसि अलग 
करना पडता £ । शाकंटायनेने उनके निय्मोको भो यथास्थान सु्त्रबद कर ल्ियादहै। 
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जिसप्रकार्‌ पिनिने पुर्व प्रतिति सम्पूर्णं भ्याकरणोका परिशीलनं कर अपना स्वोपञ्ञ व्याकरण 
कनाया भा, ठस अकातरः काोपिकाकारने अयने काले प्रचलित सम्पूणं वृत्तियोका अमुदीखन कर कािकावृत्ति 
की रना कपि ची › ब्रह़्- महामाष्यके अनन्तर काशिकानृत्तिका अधिक्र महत्व है । व्याकरण-नियमोकी पूसिके 
करिए वह्‌ व्याकरण शरष्ठराकी एक कटी है ! इसके महत्वको समक्ष कर ॒पाल्यकोतिने कारिकावृ्िके लगभग 
चालीस महहस्थपु्ण व्नोके भी सूत्र बना दियेहै। 
पाभिसीय स्यकरणको अपेक्षा शाकटायमने धातुपाठे भी वैशिष्टय रला है । ( दन्त प्रकरणे ) 
पाणिनीय साधित शब्दोकि भतिरिक्त शब्दोकी सिंद्धियां शाकटायन व्याकरणमें दृष्टिगोचर होती है ( द्रष्ट ०- 
गोरसं ्र०' सूत्रम खल, "मग शब्द ) । 
दहनी अधिक सोमम्नोको शाकटायन व्याकरणमें कुरु ३२३६ सत्रोमे ही सन्निविष्ट कर देनेका चम- 
त्कारी भ्रपतन हमा है । यक्षवमनि जपती व्याख्याने ठीक ही लिखा है-- यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌" । एक 
दिनम ९ सूत्रोका स्मरण करने पर एक वषमे सम्पूर्णं व्याक रणका जान शक्य है । 
लक्ष्य-लक्षण मिलकर व्याकरण बनता है । पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जकि तथा कारिकाकारके अन- 
न्तर पाल्यकीतिके समयकी सस्कृत भाषामें महत्वपूर्ण परिवर्तन अवश्य हुए थे ! बोद्धो ओर जैनो हारा रचे 
गये ग्रन्थोक्री सस्कृत भाषा अपना व्यक्तित्व लिये हण धी । इमके अतिरिक्त शिष्ट ममृदायमे बोरी जाने 
भारी सस्छृतमें भी पर्याप्त परिवर्तन हए होगे । शाकटायनके आमूर चरु परि लनसे इनका पता चलता ह । 
इस भ्रकार हमने दला कि दाकटायन व्याकरणने सस्कृत भाषाके अध्ययनमें बहून बडा सहथोग प्रदानं 
किया है । अपने परवर्ती वयाकरणोको प्रेरणा प्रदान की है । हेमचन्द्रने अपने व्याकरणमे शाकटयननव्याकेरण 
के कतिपय सूत्रोको अविकल गृही कर चछ्ियाह। सूत्रातुसारौी व्याकरणोमे प्रक्रिया-पद्धतिकी नोव डालने 
का भेम शाकंटायनको ही है । यद्यपि अध्यायो विभक्त होनेके कारण यह व्याकरण अध्यायानुसारी ही है, 
तथापि अष्यरप्योकी व्यवस्था विषयानु्तारिणी है । समासान्त सूत्रोको तत्पु्षसमायके नियमो अनन्तर पडा 
णया है । प्रकियाकौमुंदौ के रचयिता रामचन्द्र तपा बैयाकरणपिदधान्तकोमुदीके रविता भ्ठोजिदीक्षितने 
अपने म्रन्थोमें दसौ परक्रियाका अनु सरण किया है । (अन्तिकबाढध रनँदसारधौ इत्यादि सूत्रोके उदाहरणोकी 
परीक्षसे इसका गौर भी निश्चय हो जाता है । हतने उपयोगी व्याकरणका शोकमे भूयिष्ठ प्रचार प्राप्त न 
कर सकनेका कारण है---दार्शनिक पृष्ठभूमिका अ माव । उयके लिण मर्ृहरि जमे दार्शनिकको अवेश्वा थी + 
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१०६८ लिततणपदि) ००५०9) अपत्त्र) ऽतणपाहे, एदा) पिज ल, अजपः कट 
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मोक्षमार्णस्य मेतारं भेसार कर्मभूभृताम्‌ । 
जञातार विचवतस्वाना वन्दे तद्गुणलम्धये ।, 
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न्यास जैनेन्द्रसन्न सकछबुधनुत पाणिनीयस्य भूयो 
न्यास शब्दावतार मनुजततिहित वैचदस्त्रि च कृत्वा । 
यस्तस्वाधंस्य टीका ण्य रचयदिह ता भात्यसो पूज्यपाद , 
स्वामी भपालवन्य स्वपरहित पर्णद्मोधवृत्त ।! 
[८616/८.6/10८ ( ८ ८५१८८, पिच ह्३ए 1 नपर, ३६५ 6 
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णव कंव्वरसा पण्णत्ता-वीरो सिगारो अग्बुओो अ रोरो। 
अ हो बोदधन्बो वेलणमो ब्रीमच्छो हासो कलृणो पसन्तो अ ॥ 
[8 € 8 11] 
ब्र काल 2००५ चट 2190 111४९८८ १५६ 6८90016५ {7 0£ कडा 01€ ६४८) {ज 
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सठमावनिम्विकारं उ्वसन्त-पंसम्त-सोमदिषीणम्‌ । 
हो जह मुणिणो सहति मुहकमल पीवरक्िदीष्यम्‌ 4 
[8 ८ 8 124} 


(गभाणणऽ ७ ८ [जए स्प 9 पा अरन्छात पााक्प्कफत्प ए छा ध्पोजण)) भ 
2 2170, ध्डावृध्ा] सातं ऽत 1७मो६ । 
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पाड धट वहपश्लणा प ना३६३५ (दढ. 8570 (लृण्वााहटि इदाण्य 25 82 प्राप्तौ (वडव 708 
४३५८ एष) (अ[गाल्वं 0४ पल [प्रीपह्यात्ट ग [अप धाजण्छौ 


उट 1108६ व्लचछारव्तं ्कापिक्षास # पह किन ण 8८८5 (९८ 15 रणता 
01266 €पाणषु (4 § ९५५2१} व, ज धौ€ (द्रापः एष, सममदल्प) 1, ०७६६५ 634 4 13 [€ 
ग्ठे्ुवपतऽ [0 ला ५७2 (ण्ट ० 2 [दा पाप) (लल [६ ए द्ात&७> 22) आद्वा2४, 4 
11५16 (प-फ, [0५ कुप), 16 त्शोाहजणडार/ ६०८६ 2 पलानि ग [08 ४६7 
1570 ऽगा€ ~~ 


येनायोजि नवेऽमस्थिरमर्थविधौ सुमतिना जिनबेहम । 
स जयता रविकीतति कविताभ्रितकालिदासभारविकीति ॥ 
[404४/41 0८५ 1041८५४, ८८ ४० 1 | 
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119 (जाध्लोकका 1 १0 पिजत) ५12 3४49 372४०) पोट ल्छणकनलरजा प्वलता भ्य 
1४८9 5111171 11५ (वि ५ दफा ॥ [णृलफजात द्विजानि (0 प्णध्कषट धाह 2012442 ण 
0ण्टातूजा+ , पना, ध€ कतई 4८/7५, रिणा € ल्त्पतण्छा ण गफिद्ष्ट्छधयी 119 
तास (छत्‌ कजात ङक 096 पि 8६ पोट 06 द1€त व्रिजप्ह्या (पाल - 


मयविगलितहर्षो येन काकारि हषं । 
[1.०6 ९६ |] 


एकन, 1€ ५85 2150 पो€ ठप्ीण ज = कावद 0॥द दपण ४८ 029 
एपामप€8 ४), प कजत 1५ 811प्तहते ० 1 [नकद (वावकछडदरवकद, एप 1६ 19 पाजि) 2६९. 
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ऽ€ण्टा2] [212०२९९५ णिए पाऽ [12 शटाञत 

पपार पपात) प्रो€ [अगज ऽक्षा गापध€ [णलः 19 [9189104 10द्-0811001"9 
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0०६05 ७, रिक्थी १६३ वतं जत ६६2१1268 १2५९ (€{&ा1&0 ४० 70 ५1४) लकल, 
6 पलपन 0 अकोट 5 करन्द पु © पऽ 09४ ० गग, 1४ 06८1 पोट फ०्तल। 
णि ध्वशावनदधकल छः 0ष्लााऽ (लोधटठ दजपाते पलाषिणज्यह लाप 'णोला €।& (07056 
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(१० '4कादरवक्200" 11 10 [छटा दध 


(१6 दडः 9 क्ापडे [लद कलाया) ऋत पिपाण्न्णूष्म ५/५ ल€ा0 29 प्ज), 15 
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78६ [रट हाो}०#60 € एणा गह् त धौ€ (प्पर्25 ज ठष्पैमा = एिणिषास्निन प्तप्ज) पी 
0 क्त्ये ऽ [णाण्छडत्‌ ६ € व्ण्पादै ग चााहट ऽक्रीभ्ञ-प्ोहढ, 009 १3५ एल्ल) 10610080 
५1६ ८ कप्ात० एालकण्वा र 1, ॐ भातं अप्दल्टञऽ्छा ग पोटा [1 10 पप्रहत जण 642 
†० 681 4.17 ($€ 701 णप 77838 217, {€ [कान इ0पा८&० ण = प्रा 15६04 ण र्लन्ध 
019, €), 1964, 9 179) (106 लूणट्ा016 ९५५९1८६ पटाल११६ एल 1५ -- 


राजन्‌ साहसतुञ्ख सन्ति बहव इवेतातपत्रा नृषा , कितु त्वत्सदगा रणे विजयिनस्त्यागोन्नता दलंभा । 
तद्त्सन्ति बुधा न मन्ति कवयो वादीश्बरा वाग्मिनो, नानाशास्त्रविचारचातुरधिय कले कलौ मरद्िधा ॥। 
[04111९1 7 21454511, डा [लनी च कहु74192, [1 ० 2५0 


0 ति, 5 वो०््प्रा2 1 1090660 2# = वत7हऽ पलाहट 816 पाप 108} लफणिहफऽ जा 
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नतत वहामो २६ 9द४220€)36019 १3165 १8 € 6€६2६6त पह एप्त 10 ४ 
१८०६ 5600198६16 ०९८०४६६ 141 ध6€ +€ 643 4 7 - 


विक्रमाङ्कुलकन्दीयश्चठसप्तप्रमाजुषि । 
कालेऽकलद्ु यतिनोर्नोद्धंवदिो महानभूत्‌ ॥ 
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४० 4 (पिह $), 1८ 2, एः = 108-125) = क्योभोठ 1125 पाला कादा पज) 
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प्रापि पट उप्र्लाकतणदं अतं 7 द8०त७ म न्दत 208 धीवरतदटि्तं ४० 
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सत्य बहत्कथाम्बोधेबिम्दुमादाय सस्कृता । 
तेनेतरकथाकम्था प्रतिभान्ति तदग्रत ॥ 
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तत्पर्थायधर शरः तत्पर्यायवषतिनृप । 
तत्प्यायरुहो नुक्ष॒क्षन्दमन्यन्र योजयेत्‌ ।। 
ड्पालााढधत्ा#) ७८ हट [लाट २ व्च्त्मापं ज 27563 = 81 शण्ल्वणि€ऽ 1० दमनी ण ४ 
पफटयाक्किऽ्श्ा 04065 त भूमि ५६ ८ दात “घर शाह 1६ जातत प्रह्छया (प्राजा, ० 
वति" ष्णा) ४ फ्पात पिल वदा" ज "~शु" ज्याला ६ कणप्रातं पाडा "च्ह€ - 
भ + धर ~ भधर >= , , (५।1) । {1 | 
पृथ्वी + धर = पृथ्वीधर = 200४०191 
भू + पति = भूपति = दण्ट 
पथ्वी + पति = पृथ्वीपति = 178 
भ + रह्‌ = भूरह = 1 "6६ 
पृथ्वी "+ सह = पुथ्वीरहु = {10५८ 
0०0] 2/2.15 \/52(002/4-51014 15 25 [ए८तं 816 6121060 1४ 0€भ्०जा 25 ४85 
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विधाषहार मणिमौषधानि मस्त्र समुहिद्य रसायन ्। 
भ्राम्यन्स्यहो न स्वमिति स्रम्ति पर्यायनामानि तर्व॑वं ठतालि ॥ 
[ए ५१११1ह, ४, एज्णणनः, 1907, 2, 23, ज्धाट-14 
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प्रमाणमकलद्कुस्य पुज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
घनल्जयक्वें काव्य रत्नत्रयमपद्विमम्‌ | 
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जह्लो कन्या जटाग्रेण बभार परमेश्वरे । 
श्रीवदेव सभस्से जिह प्रेण सरस्वतीम्‌ ॥ 
[01474014 (47411८0, 1, †० 67} 
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प्राय सस्कृतभारत्या क्वचित्‌ यस्कृतमिश्नया । 
मणिप्रवालन्यायेन भरोक्तोऽय ग्रन्धषिस्तर ॥ [दीकाकार प्रशस्ति | 
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० € 6६६५ € - 
किं जीवितमनवद्य किं जड पाटवेऽ्यनेभ्यास । 
को जागति विवेकी का निद्रा मूढता अन्तो ॥ 
[9१९5६ 11, (त्रसाः 60) ४, 3102, 1907, 9 122] 
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वक्षयेऽरत्रिपद्यकाक्षरिकाषटपदीषतुष्पदिका । 
छन्दोऽबतससश्ा मदनवंती गी तिकादिसपि कर्णि ॥ 
[तव जा 1] 
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धत € 24407 ज तट कमा "व्व 
दीनानाथषनं सदा बहुजन  प्रोलयुर्कवस्करीवस 
मान्याज्ञेटपुर पुरन्दरपुरीशीलाहर सुन्दरम्‌ 
धारानाधनरेल््रकोपशिलिना दग्ध विदम्धप्रिमभ्‌, 
बवेदानी वसति करिष्यति पुन शरौपुष्पदन्त कविः ॥ 
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व्रैलोक्यदीपिका वाणी दाम्यामेवोदजायत । 
जिनरीजतं पएकस्मादपरस्माद्रादि राजत ॥। 
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लेष्वसार 


करनाटकका जेन साहित्य शौर संसृतिके कषत्रम योगदान 
डा० के° हृष्णम्‌ ति, सस्कृतं विभाग, घारवाड़ 


कर्नोटिके ४००-१२०० के बीच आठ सौ वर्षो तक सस्करेत, प्राङ्त, अपन्नश एवं कन्तके माध्यममे 
जैन साहित्य एन सस्कृतिके विकासमे योगदान करना ह । यह योगदान बाहूबीकी प्रतिमाके समान ही 


महत्वपूर्णं माना जाता है । दस लेमे कर्नाटकने सस्कृतके माध्यमसे इस दिशामे जो काम करिया ह, उसका 
सक्षिप्त वरन किया गया ई । 


इसी कषत्रम पांचवी सदीके लगमग समन्तभद्र गौर पूज्यपाद ह जिन्होने अनेक भहुत्वपूर्ण श्रथोके 
निर्माण दवारा जैन सिद्धान्तोको इस क्षत्रसे प्रतिष्टित किया । सभवत तीसरी सदीमे रचित अनुयोगद्रार- 
सुत्रमे ही सर्वप्रथम काब्यके क्षेत्रे वणित नव ग्सोमे प्रशान्त स्मक्रा समाहरण हआ भौर भयानक रसके 


बदले, 'वुदानक' रसका नामोल्लेख दना । समभवत भरतकं नाटथक्ास्त्र मे “शान्त रम” के रूपमे नवमे 
रका उल्लख इसी से प्रभावित है । 


मरस्ति-काव्योकि कत्रमे सन्‌ ७३४ मँ शासन करने बा चालुक्यराज विक्रीत 

न पुरकेशी द्वितीयका र 
हारा लिखित प्रशस्तिकाग्य काव्यकी कोरिका उत्तम उदाहरण है ! इन्होने कनरिष्वर कथा भी लिखी 
थी । इसका उल्केखं जयकीक्षिके ˆ छन्दोनुरासन मे पाया जाता ह । इसी समय रबिषेणने भी जैन रामाधण 
के श्प प्मभरित्र छिखा जो पूरवव्ती विमलमसूरि लिखित पडमचरिम' पर आधारित है , जयसिंहनन्दिकरा 
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'वरागथरिस' तथा परमेश्वर का 'वागर्थसग्रह' भौ अलुखनीय रचनाएं हँ । इमी प्रकार अकलक, मेल्लवादी, 
सिद्धसेन दिवाकर, गुणनन्दि, गुणाय दिने भी धमं तथा साहित्यके भर्थोकषा निमि कर अपनी यशोष्वजा 
फहरायी । 

संस्कृत काव्योमें स्वप्र थम द्विसधान-कोरिका काव्य कर्मटिकके घनजयने ही रखा जिन्होने नाममारा 
नामक शब्दकोडा भी बनाया । इन्हीके समकालीन श्रीवध्देव ने 'चडामणि' कास्य मी किख ; 


राष्टरकूट युग भी जैनधमंके सवर्धनके लिये मह॒त्वपुणं सिद्ध हुजा । हसं युगमे आगमग्रथो पर बहत 
टीकां छिखी गद, पुराण लिखे गये । धवला, अयधवला, हरिवक्षपुराण भादि इसी काल की रचनार्णे है । 
जिनसेनके भाविपु राण भौर पादर्वाभ्युदयको कौन भूल सकता है ? ये अमोधवर्षके राज्यकालमे हुए हैँ जिनकी 
प्रनोत्त र-रत्नमालिका' प्रसिद्ध है । गी युगमे कातत्रव्याकरणके रचयिता कौमार, श्षाकटायनम्याकरणके 
रचयिता पाल्यकीति ओर गणितसारसग्रहके रचयिता महावीराचार्य भी हूए । उक्तरवर्ती गगराज शिवमार 
के समयमे प्रसिद्ध ताकिक विद्यानन्द हए जिन्होने तस्वार्थष्लोकवात्तिकके समान अनेक ग्रथोकी र्ना की । 
कर्नाटक आगे चलकर प्रभाचड ओर अनतवीर्यके समान उत्कट जैन दार्शनिक हरुण । यही र/ष्टृक्‌ट-राज 
कर ष्णराज तृतीयने पुष्पदन्त ओर सोमदवसूरिका सवधन किया । सोमदेवने यज्ञस्तिलकचम्धू के मतिरिक्त 
राजनीति-विषयक नीतिवाक्यामृत भी लिखा जा कौटिल्यके अथशास्तरका सक्षिप्त शूप दहै) इसका 
इताख्वी भाषामे अनुवाद कियागयारहं । 


कर्नाटिकंके इतिहासको देष्वनेमे ठेसा प्रतीत होता है कि पाराके भोज ओर कर्नारिकके चालुक्यराजाभो 
म कवियोके सरक्षणके लिण प्रतिस्पर्धा रही हौ । जयसिंह द्वितीयके नासनं कारम यणोधरचरित तथा 
सिद्धिविनिस्वयके रचयिता बादिराज निश्चय ही अत्यन्त प्रशसनीम आचार्ये हूए ह । दृन्होनि चरिते भौर 
स्तोत्रके अतिरिक्त “ल पसिदधि" नामक व्याकरण ग्रथ भी लिका है। बारहवीं सदीके जैन रेखकोर्मे सगीत- 
समयसारं के रचयिता पर्वदव, गद्यचिन्तामणि के रचयिता वादीभ सिह तथा अलंकारचिन्तामणि के 
रचयिता अजितसेनके नाम प्रमुखं हूँ । एन पर लेखकन विस्तृत अध्ययन कर रिप्पण लिखि ह । 
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लेसर 


कन्नड ओर जैनामम साहित्य 
प्रो एन-डो० वलम्तराज, ससर विदवविद्यादय, भेभूर 


अब भी कभी जनोके कन्नड भाषके विकासमें योगदानकी चर्बी होती हे, तव प्राय इसे काव्यया 
कविताके क्षेत्रमे प्रधानत सीमित सानं ल्या जाता है । छेकिन सस्य यह्‌ है कि कन्नड भावके किए जैनोका 
योगदान सस्कृत भौर प्राकृत भाषाके समकक्ष ही माना गया है । 


सस्कृत ओर प्राकृतके समान कन्नड भाषाको भी जंनागम साहित्यके चिकासके किण प्रयुक्त किया 
गया है । षटखडागम ओौर उसकी टीकामोके किए कन्नडके उपयोगसे यह भरीर्माति व्वनित होता है कि 
कन्नडमें कोरई-न-कोरई विशेषता है जिते इसका उपयोग जागम साहित्य निर्माणके छिए किया गया । अभ- 
श्रतके सारभूत षट डागमके रचयिता पुष्पदन्ताचायं कन्नमदबासी ही थे । यहकि वनवासी स्थानको हम 
शरुत प्रवर्तनका अतिक्षय क्षेत्र मान सकते ह । इसपर कुन्दकुन्द, द्यामकुन्द, तुब्ुलुरु भाचार्यने हसपर टीकापें 
लिव है । तुम्बुरु आचार्येन षट्खडागमके पचि खण्डो पर ८४००० गाधा-प्रमाण चूडामणि नामकं कन्नड 
टीका ल्खिीहै। इसके छे वण्डपर दन्होने पचिका कोटिकी दीका भी सम्मवत केन्नडमे क्िन्वी । यह 
ममन्तमप्रकी पूर्वेवर्तो टीकाहं जो संम्भवतं पांचवी सदीमें लिली गयी थी । इसके अतिरिक्त भी अन्य 
आमम टीकाणं कन्नडमे लिखी गई, इस विषयमे अनुसधानकी आव्यकंता है । 


साहित्यके क्षेत्रमे भी पप, रन्न, पोन्न, अन्न, अभिनव पप~तागवन्द्रने कन्नड भाषामे अनेक काव्य 
किख हं । इन कचियोने पौराणिकं कथामोके माष्यमसे जैसतीतिशास्य्र भौर अष्यात्मविद्याका भी बर्णन 
किया हं । एसा प्रतीत होता ह किं सातवाहन गौर उनके उत्त राधिकारियोके युगमें कर्नटिकमे सस्कृत भौर 
कन्नड दोनो भाषा भीमे साहित्य लिखा गया । पर कदम्बोके युगमें सस्कृत केखनकी प्रधानता रहौ । गुप्त 
साग्राज्यके प्राघान्यमे सस्कृतकी यह स्थिति दरावी शताब्दीके पुवं तक कर्नाटक्मे बनी रही । हसी कारण इस 
युगका कोई महत्वपूर्णं कन्नड साहित्य हमे उपर्ब्ध नही होता । 


दसवी शताब्दी कन्नड माहित्यके निर्माणका स्वर्णयुग कही जा सकती है । ईस समयके रचितं अनेक 
जनागम कन्नड ग्रन्थ भडारोमे प्राप्तं होते है, जिनमे कुछ मौलिक ह ओौर कु टीका ग्रन्थ हि । इस दिशामें 
श्रावरकाचारोपर चिखित ग्रन्थ महत्वपणं हं । सुविचारवरित' दसी कोटिका एक उत्तम ग्रन्थ ह । हसी 
प्रकार कर्म, तत्व, लोकं आदि अनेक रैद्ान्तिक विषमोपर भी कन्नड ग्रन्थ लिखे गये । कुन्दकुन्दके ग्रन्थो- 
१र कन्नडमे लिखे अनेक टीका श्रन्थ भी भण्डारोमें पये जाते है । यदि इनका प्रकादन सम्भवनहो,तोभी 
वर्णनात्मक ग्रन्थ सूचीका प्रकादानं अत्यन्त आवबदयक ह । 


कन्नडमे जैनागम आर साहित्य ङेखनकी प्रक्रिया आज भी चल्‌ है । रत्तकरण्डश्ावकाचार, द्रभ्य- 
सग्रह, अनुयोगव्यवच्छदिका, समयसार तथा अन्य सस्कृत-प्राङकृत म्रन्थोके कन्नड अनुवाद क्ये गये ह । 
इस कोटिकी हिन्दी भाषाकी पुस्तके भी कम्नडमे अनूदित हई है, जिनमें कंलासचन्द्र शास्त्रीकी जेनधमं 
नामक पुस्तकं प्रमुख हँ । उत्तर ओर दक्षिणके मध्यं सस्कितिक पेतुबन्धकी दृढताके किए यह आवदयकं है 
कि कन्तडके ग्रन्थोका भी हिन्दी माषामें भनुवाद किया जाए । 
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्षत्रुडामणिस्‌क्तयः 


चादीर्भातिहसूरिकी संस्कृत भध पमे समनि भति धी । वै सुधावर्णीं अप्रतिम सुधी भे । गद्य संसारमें उनका 
ग िन्खामणि प्रस्यास है । यहाँ उनके काव्यभ्रस्थ दाभच डामणिके अमृत निस्पन्दबिन्द्‌ परिवेष्टित है 
विषषयासक्तंचित्तनां गुणः को वान नध्यति। 
न वैदुष्ये न मानुष्य नाभिजात्य न सत्यवाक्‌ 
परस्परविरोधेन त्रिवर्गो यदि सेग्यते । 
अनगंखमत सौख्यमपवर्गोऽप्यनुक्रमात्‌ ॥ 
पुश्रमिन्रकलत्रादौ सत्यामपि च संपदि । 
आत्मीयापायशङ्खा हि शङ्कु प्राणभृत हृदि ॥ 
विपद परिहाराय शोक किं कल्पते नृणाम्‌ । 
पावके नहि पात स्यादात्तपक्छेहाशान्तये ॥ 
जीवितात्तु पराघीनाज्जीवाना भरण वरम्‌ । 
मृगेन्द्रस्य भृगेन्द्रत्व वितीणं केन कानने । 
कोऽह कीदुग्गुणं हत्य किप्राप्य किनिमित्तक । 
हत्यूह॒प्रत्यष् नो वचेदस्थाने हि मतिभवेत्‌ । 
धा्म्काणां शरण्य हि धार्मिका एव नापरे । 
अहेर्नकुखव्तंषा प्रकृत्यान्ये हि विद्िष ॥ 
गुरुद्हो न हि क्वापि विवास्यो विश्ष्वच्ातिन । 
अविन्यता गुरद्रोहादन्यद्रोहात्कुतो भयम्‌ ॥ 
यौवन सत्त्र्मष्वर्यमेरकक च विकारवत्‌ । 
समवायो न कि कुर्यादधिकारोऽस्तु तरपि ।॥। 
दारिद्रादपरं नास्ति जन्तूनामप्यरुन्तुदम्‌ । 
अत्यक्त मरण प्राणै प्राणिना हि दरिद्रता ॥ 
गुणाधिक्य च जीवनामाधेरेय हि कारणम्‌ । 
नीचत्व नामकं नु स्यादस्ति चेद्गुणरागिता ॥ 
उपकारोऽपि नीचनामपकाराय कल्पते । 
पन्नगेन पय पीत विषस्येव हि वर्धनम्‌ । 
धर्मो नाम कृपामूल सा तु जीवानुकम्पनम्‌ । 
अशरण्यश्ारण्यत्वमतो धामिकलक्षणम्‌ ॥ 
दैवतेनापि पूज्यन्ते घामिका कि पुन पर । 
अतो धर्मरता सन्तु शर्म॑णे स्पृहयालवं ॥ 
ह 


न र ४७ र्‌ न्ह 


खण त "रचे # 


॥ 


इतिहास भौर प्रातस्वं 
1 छ अ बनारर्०ा क्म 





जेन साहित्य सम्बद्नमें राष्ट्कूटयगका योगदान 
डी ज्योनिप्रसाद जैन, रुन ॐ 


देश्ष कालकी राजनीतिक परिस्थिति पर व्तद षास्कृतिक एव साहित्यिक प्रगति एक बहुत बडी सीमा 
तक निर्भर करती ह । यदि किसी पर्याप्त विस्तृत मृष्वण्ड पर किसी एक रार्ितिषारी राज्यसत्ताका सुभ्यव- 
स्थित शासन लगभग णक सौ यर्थ पर्यन्त भी निरन्तर चरता रहता है, तौ उसकी जनता सुख, शान्ति भौर 
ममृद्धिका प्रभ्रृत उपभोग करती है । एसी स्थितिमें धारक भावेनाओो, सास्करृतिकं प्रवृत्तयो भौर साहित्यिक 
एव करके सुजनको भी विकोेष प्रेरणां मिलती ह । यदि शासनवगं नीतिपरायण, प्रबुद्ध, विद्यारसिक ओर 
कलाप्रमी भी हुमा, तो सौने्मे सुगन्धकी उक्ति चरितां होती ई । सामान्यतया जन साधारण भी राजस्य 
वर्ग तथा नेतामोका ही अनुसरण करते है । अब यदि शातकवगं किसी एक धमं, परम्पश या सम्प्रदायक्राही 
विशेष अथवा णकान्त पक्षपाती हुआ, तब उसी परम्परामे सम्बन्धित माहित्यिक एव कल्छाका विदोष उत्कर्षं 
होता ह । किन्तु बह उदार, सहिष्णु णव सर्व-धर्म-पमभात्री हुभा, तो गाज्यमे प्रचलित प्राय सभी मास्कृतिक 
परम्पराये अपनी-अपनी प्राणवत्ता एव क्षमता $ अनुरूप $रती कचनी है ओर विभिन्न परम्पराजोके अनु- 
यायियोर्मे परस्पर आद्रान-प्रदान, सहयोग ओर सदभाव भी तना रहता ‡२ । विवक्षित राष्ट्रके सर्वतोमुखी 
उत्कर्पकी यहु सुखद भभिका होती है । 

यही कारण हं कि गुप्तकारे ब्राह्मण सस्कृतं साहित्य एव क कका स्वेर्णयुंग कलाया, बगाल-विहारके 
पालयुगने बौद ॒सस्छृतिका उस्कषं देला, गुजराते सोलङ्रियो ( चोक्छक्यो ) के चासनकालमे श्वेताम्बर 
परम्पराके जैन नाहित्यकः सर्वश्रेष्ठ एव सर्वातिकिभगि रवा गपा, विद्याप्रेमी परमारोके माल्वामें विपुल जैन 
तथा ब्राह्मणोय साहित्यका सुजन हुमा आौर दस्िगाययके राष्ष्ट्‌कटयुगमे दिमम्ब्रर-परम्पराके विविच विषयक 
जैन सात्यके सर्वशवेष्ठ बहुस श्यकं प्रन्थोका प्रणयन हुञजा । अगे, मध्यकाले मी विजयनगर ओर मृग 
सास्नाज्य।के स्वर्णयुग उनकी कला भोर साहित्यके भी स्वर्णथुग रह ह । विश्वके प्राय देशके इतिहासमे यही 
तथ्य दग्टिगोचर होता ै 

यह एकं सुखद सयोग रहा किं दक्षिणापथके जिस भूभागक्रो केन्द्र बनाकर जाटवी कती ई० में 
राष्ट्रकूर्टोका अस्युदय हभ, वही दूमरीसे पाचवी शतो पर्यन्त वनवासी (वजयन्ती)के कटुम्ब नरेशोकी सत्ता 
बनी रही गौर उसके प्रारभ्भकालमे ही कदम्बनरेश शिवकोटिके परमगुर सवामिसमन्तभद्र (° १२०- 
१८५ ई ०) जैसे दिग्गज दार्शनिक साहित्यक्नार एय महान्‌ प्रभावक दिगम्बराचायं हृषु थे। यो, उसके पूं 
भी, प्रथम कत्दी ई० मे ही भगवान्‌ कुन्द इन्द, पुष्पदन्त, मूतवलि प्रभुति करई शी्पस्थानीय आचार्यपुगव 
अपने व्यवितित्व एव कतित्व द्वारा सम्पूर्ण दक्षिण भारतको भली-मति अनुप्राणित कर चके थे ।* कदम्बोके 
समसामयिक उदयमे आने वाके गगवाहिऱे शक्तिनण्डी जिननर्भो सगराथक्री सर्वोत्तम देन गगनरेश दुधिर्न) तके 
गुद आचार्यं पूज्यपाद देवनन्दि (४६९४-५२४ ई०) थे ।› इमी प्रकार उक्त करदम्बोके उत्तराधिकारी, वातापीके 


कनन ~~~ ----~ ~~ 


१ अ्योतिप्रसाद चैन, जैनसोर्मेज माफ दि हिस्टरी आफ ण्न्शन्द इण्डिया, १० १४८३-१४ 
२. बरही, प १०७-१२८ । 
३ वही, पु० १५३-१६ । 





३५ ~ ७३ ~ 


प्विमी चालुक्य (५वी--<शं भरती १०) सान्नाण्यकी अद्वितीय देन पूज्यपाद भटाकल्धुदेव (० ६४०- 
७२० ६० } थे 1 इप बीज दक्षिणे देशम मभ्य भी कर छोटे-यडे जैन साहित्यकार हुए । 


७२०-२५ ६० के शत्रभग रष्टरकूटौकी रट टूर शालाक इन्द्र द्वितीयके पुत्र दन्तिदर्गं खण्डावलोक 
वैरमेषने जो एक चाटूवय राजैकुमारसे उत्पन्न धा, एलडर (एलोरा) प्रदेशमे अपने वैर जमाये, ७३३ मे स्वय 
को स्वतन्त्र राजा घोषितं किया, ७४२ ६० में एल्टरको विधिवत्‌ राजधानी बना लिया गौर ७५२ ई० में 
अन्तिम चालुक्य नरेश करीततिवर्मनको पूर्णतया पराजितं करके षह महाराजाधिराज बन गया । उसके 
उ्तराधिकारी कृष्णे प्रथम शुभतुग (७५७-७३ ई०} ने राज्यकी सीमाओं गौर शक्तिकां भौर अधिकं विस्तार 
किया । उसने गसनरेश श्रीपुरुष मुत्तरस "शत्रुभयकर' के गुरु विमलचन्द्राचार्यके प्रशिष्य महान्‌ ताषिक 
परवादिमल्छको पनी राजसभा मम्भानित किया चथा । एषोराके विद्वप्रसिद्ध कापुणं कैव एवं जैन 
गृहामन्दिरतोका उस्न भी इसी नेरेषके समयमे प्रारम्भ हुभा । उसका उपे पुत्र गोविन्द द्वि° (७७३- 
७९ ६०} अयोग्य था किन्तु कनिष्ठ पु ध्रुव धारावरषं निरुपम वल्लभराय धवलश्य (७७९-९३ ६०) बडा 
पराक्रमी, विजेता एव विद्वानोका प्रश्रमदाता था । वस्तुत राष्टरक्‌ टोने अपने पूर्ववर्ती, कदम्बो ओर चाल्क्यो 

की ही सर्बधर्मसमभावी उदार नीतिका अनुसरण किया, फलस्वरूप उनके प्रभयमे अनेक जैनाचार्यनि भारती 
के भष्डारको अमूल्य प्रन्थर्त्नेसि अछृत किया । 


पञ््चस्तूपान्वयी चन्दरसेनाचार्यके प्रशिष्य ओर आर्यनन्विगुरुके शिष्य, लक्षाधिक शोक परिमाण 
शास्त्रे रचयिता, सर्वमहान्‌ आगमिक टीकाकार स्वामी वीरसेन (७५०-७९० ई० ) ने अपनी जस्मभुमि 
चित्रकूटपुर (चित्तौढ) से विद्यागुरं एाचार्भके सान्निध्ये मिद्धान्तोका गहन अध्ययन करनेके उपरान्त, 
राष्ट नरेश दन्तिदुगके शासन कालमें ही उसके राज्यके वेन्द्रमे नातिदूर, नासिक देशके वाटग्रामपुरमे 
जपना केन्द्र स्थापित करे छिया या, जहाँ बह ॒निश्न्द्र होकर साहित्य-साधनामे जुट गये । इस ज्ञानपीठमे 
उन्होने एक विशार प्रन्थागार बना छ्िया, अनेक विद्वान शिष्योका समुदाय प्राप्त कर लिया ओौर उसे एक 
विक्वविदारुयका स्प दे दिया जो रुगभग डेढ सौ वषं तकं फलता-फूलता रहा । स्वामी बीरमेनके िष्योमे 
पमुख पे--ददारथगुह, विनयसेन, पद्मसेन, कुमारसेन, देवसेन भौर जिनसेन स्वामी ओौर ममकारीन 
दक्षिणात्य जैन साहित्यकारो एव प्रमाषक आचार्योमि विमलबन्दर, प्रभाचन्द्र, बृहद्नन्दवीयं, परवादिमल्ल, 
अनन्तकीति, बुद्कुमारसेन, स्वामी विद्यानन्द, जिनसेन सूरि (पुन्नादसधी), अपभ्रश महाकवि स्वयम्‌ आदि 
प्रसिद्ध 8 । 


घब घारावर्षके प्रतापो पृत्र एव उत्तराधिकारी गोविन्द तृतीय जग ततृग प्रमृतवषं (७९३-८१४ ई०} 
के मपय्मे साभ्नाज्यके विस्तार वैभव एव शक्तिम भौर अधिक वृद्धि हुई तथा राजधानीके रूपमे मनोरम 
मान्यलेट महानगरीका निर्माण हुभा । उमके समयमे स्वामि वीरसेनके पट शिष्य स्वामि जिनसेन व॒ उनके 
सघर्मामोने तथा श्रौपारु मुनि, एलकाचार्य, वर्डमानगुरु, विजयकीति, अर्ककीति, कवि त्रिभुवन स्वयम्भु 
(स्वयम्भूके पुत्र) आदि सन्तोनि साहित्य-साधना ओर धर्मप्रभावना की । 


गोषिन्दे तृतीयका पुत्र एवं उत्तराधिकारी नृपतुग-शर्ववर्म-श्रीवत्लभ-महाराजदाण्ड-अतिकाय-घवल- 
वोरनारायण-वस्लभ राज भादि विष्दधारी सन्नाद्‌ अमोघवर्ष प्रथम (८१५-८७६ ई०} तत्कालीन भारतवर्षे 








१ बही, प° १७१.१८० । 
२. राष्टरकूट हतिहास के किए देले--एस० एस° आल्तेकर एत राष्ट्क्टाज एष्ड देयर टादम्सं त्था 
ज्योतिप्रसाद जैन छत भारतीय इतिष्टास, एकदृष्टि, दवितीय स५. १० २९२-३१० । 
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सर्वाधिकं विस्तृत, शक्तिशाली एवे समृद्ध सान्नाज्यकां एकण्छत्र स्वाभी चा । वेमे सुख, शान्ति भौर 
सुष्यवस्था थी । उसके पूर्वज जैनघमकि अनुयायी नही ये, किन्तु उत्तके प्रति पूर्णत सर्हिष्णु अर उसके 
अच्छ प्रश्रयदाता थे । अमोघवर्ष सुनिदिवित रूपसे जनधर्मका अमुयायी भा, स्वामी जिलसेन उसके विद्ागुड, 
घमगुरु एवं राजगुरु थे, राज्य परिवारके करई अन्य स्त्री-पुरुष सदस्य तथा वीर वकेयरस प्रभुति भनेक 
साभन्त सरदार जिनधर्म मक्त थे । सान्नाज्यमे दर्जनो जैन सास्कृतिक संस्थान एव जआनकेन्द्र भली प्रकार 
फल-फूर रहे थे । इसी नरेदाके शासन-कालमें स्वामी विद्यानन्दने अपने अन्तिम प्रन्थ रचे, कवि तरिसुवन 
स्वयम्भृने अपने पिता महाकवि स्वयम्भूके महाकाग्योका सवरद्न-सम्पादन किया, कल्याणकारकके रचयिता 
उग्रादित्याचा्यने सन्नाट्की प्रेरणा पर अपने ग्रन्थके परि धिष्टके रूपमे मास-निषेध प्रकरण या हिताहिताध्याय 
रजा, महावीराचार्यने मणितसार-स ग्रहं आदि रे, शाकटायन पाल्यकीतिने शब्दानुशासन एव उसकी स्वोपञ्च 
अमोधवुसिका प्रणयन किया, महाकवि असमने महावीरचरित्र आदि करई पौराणिक चरित्र रखे ओर स्वामी 
जिनसेनने गुषकी अधूरी टीका जयधवलको पूर्ण किया, पार्वाम्युदय जसा अप्रतिम काव्य रचां भौर महापुराण 
का प्रारम्भ किया, जिसे उनके दिष्य गुणमद्राचार्यने आदिपुराणके अवकिष्ट भागं तथा उत्तरपुराणकौ 
रचना करके पूणं किया । गुणभद्रकी अन्य कर्द रवधार्णे है वह युवराज कृष्ण द्वितीयके विद्यागुरु भी यथे। 
स्वयं सन्नाट्‌ श्रेष्ठ विद्रान, विविध भाषाविज्ञ, कवि भौर लेखक था । केविराजंमागं भौर प्रक्नोत्तर रत्न- 
मलिका उसकी कृतिर्याँ हं । अन्य नी साहित्य प्रणयन उस युगमे हुभा तथा त्रंकान्ययोगी, देवेन्द्र मूनीरवर, 
नागविन्द, देवसेन, कृमारसेन आदिं अनेक प्रभावक आचार्य हुए । सुप्रसिद्धं विद्वान ॐं° रामकृष्ण गोपाल 
भण्डारकरके शन्दोमे ““राष्टृक्‌ ट नरेशोमे अमोघवर्ष जनधर्मका सवंमहान सरक्षकर था । यह बात सत्य प्रतीत 
होती है कि उसने स्वय जँनधर्म धारण कर लिया था ।'' 

अमोघवर्षके पुत्र एव उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय शुमतुग अकालवषं (८७८-९१४ ई०) के गुण- 
भद्राचायं तो गुरु ही थे, उनके शिष्य छोकसेन, हुमनच्वके मौनी सिन्त भटारक, पेरियकुंडिके अरिष्ट 
नेमिभटरारक, कोप्पणती्थके चटगुदुभद्रारक व उनके रिष्य सर्वनन्दि, चन्दिकावाटके वीरसेन एव कनकसेन 
मुमि आदि अनेक दिगम्बराचायं सान्नाज्यमें विचरते धे । कन्नड एव सस्कृतमे साहित्यसृजन भी हुभा । 
कष्ण द्विऽके पौत्र एव उत्तराधिकारी इन्द्र तु° (९१४-९२२ ई०) ने भी रोक भद्र आदि गुरुओका सम्मान 
किया, जिनालय निर्माण कराए, वसदियो दिको पुष्कल दान दिये 1 उसके उपरान्त, अमोधवर्षं द्वि 
(९२२--२५ ई०), गोविन्द चतुथं (९२५-२३६ ६०} भौर अमोधवंषं तृतीय विम (९३६--९३९ ई०) क्रमदा 
राष्टृकूट सहासन पर बैठे, जौ अपेक्षाकृत निर्बल एव साधारण नरेश थे, किन्तु जेनघर्मके लिए राज्याय 
पूर्ववत बना रहा । 


तदनन्तर, कृष्णराज त° अकालवर्षं (९३९-९६७ ई०) राष्ट्र कट वक्षका अन्तिम महान सन्नाट था, 
जो बडा प्रतापी एक उदार भी था ओर जिसके समयमे भी जिनधर्मने प्रमृत उत्कषं प्राप्त किया तथा विपुल 
जैन साहित्य रचा गया । नस्न ौर भरतं जैसे जैनं मष्टामन्त्री, भारसिह भौर राजमत्ल जैसे सान्नाज्यके 
स्तम्भ जिनधर्मीं गगनरेश, गौर केशरी चालृक्य जसे सामन्त, वीर माण्ड चामुण्डराय जैसे प्रचण्ड जन 
सेनानी, महाकवि पुष्पदन्त, परम्प, सोमेदवसूरि, शल्द्रनन्दि, वीरनन्दि, कनकनन्दि, अजित सेनाचार्य, नेमिचन्दर 
सिान्तचक्रवर्ती प्रमृति अनेक कवि, साहित्यकार एवं प्रभावक भाधार्य उस युगे दधिण भारवमे हए । 





१. दि हिस्दी माफ डेकन-अमोधवषं वं उसके सामन्त वीर वकेय आदि की विस्तृत जानकारीके किए, 
देलिए व्योतिप्रसाद जैन छत "प्रमुख जैन एतिहासिक पुरुष ओौर महिका", प° १०१-१०६। 


` ष्ण तुष दैवात्‌ राष्टृक्‌ ट प्ाक्तिका हासं दत्वे प्रारम्भ हो गया, जिसका निवारण करनेभे 
उसके उशाधिकाश शी्धिभं तिस्यवषं (९६५७२ ई०), कव द्वि° (९७२-७३ ई०) ओर न्दर चतुथं (९७३ 
८२ ६०) सर्वथा भसम दहे 1 सन्‌ ९७२ में सीयकं परमारने राजधानी मान्यसेटको जौ भरकर कूटा भौर 
उसके दो वर्षके भीतर हीं तरपद चालृभ्यने राष्टृकटोकी सत्ता हस्तगत करके कत्याणीके परिव मो चालुक्य 
साज्ञाज्यकी नीद रख दी । बीर इन्द्र चतुर्थं ७-८ वर्षं अपने राज्यके कलि भीषण सघष, एव यद्ध करता 
रहा । भन्तत॑ बह खपसारसे विरक्त हो गया शौर ९०२ ई० में उमने सस्लेखनापु वक देहत्याग कर दिया । 
इसके एक दषं पूव ही ९८१ ई० मे श्रवणवेकगोलकी विन्ध्यगिरि पर वि्वविश्रुत गोम्मटेकष बाहुबलिकी 
महाकाय श्रतिमा प्रतिष्ठित हो चुकी धी । 


इस प्रकार लगमग अड शताब्दी व्यापी राष्ट्‌कूट यु गमे जैनधर्मं दक्षिणापथका सरव्॑रधान धर्म था, 
साज्नाज्यकी लगभग दो तिहाई जनता, कटं सम्राट अनेकं राजपुरुष, रानिर्यां, राजकुमार, राजकुमारिरया, 
अधीनस्थ राजे, सामन्त सरदार, सेट-पहाअन, दिन्पी-कर्मकार, सभी वर्गो पष वर्णम जिनधर्मकी प्रवृत्ति 
धी । रोकरिक्षा भी जैन गुरुो, जन वसिदयो एय वियापीठोके माप्यमसे सचाछित थी । विभिन्न षमोमि 
पारस्परिक सदभावना थी । अपने टस रत्करषकालमे जन सम्कृतिने भारतीय सस्कृनिका सर्वतोमृखी विकास 
किया, जन कालाकारोने मनोरम कलाङकतियोसे देको अकृत किया नौर जैन कवियो णव साहित्यकारोने 
भारतीके भण्डारको मह्यं ग्रम्थरत्नोमे भरा । 


राष्टृकूट नरेशोकी छत्र्यामे उक्त राष्टरकूट पगमे लगभग एक मौ जेन प्रस्थकारो हारा, जो प्राय 
सब ही दिगम्बर अम्नायसे सम्बन्धित रहे, लगभग दो सौ ग्रन्धरत्नोके रचे जानेका पता चल्ता हं । इन 
रबनाभोमे लगभग ११० सस्कृत, २५ प्राकृत, २० कन्नड, १५ अपश्रक्ष ओर ५ तमिल भाषाकी ह । 
धवल-जयघवल जंसी' सतिविशाककाय आामिक् टीकाभोके अतिरिक्त, संद्वान्तिक, तात्विके, अध्यात्मिक, 
शर्दानिक नैयायिक, तारिक, पौराणिक, कथा माहित्य, आवारद्ास्त्र, भक्तिस्तोत्रादि, मन्त्रास्त्र इत्यादि 
जैन घासिक साहित्यकं द्रग्यानुयोग-करणानुयोग-चरणानुयोग-प्रथमानुयोग, चारो ही अनुयोगोके प्राय 
सर्वाधिक महत्वपूर्णं तथा बहुषा आाघारभेत माहित्यका सजन हुमा । इसके मतिपिक्ति, व्याकरण, कोश, 
छन्द, अरुकार, गणित, ज्योतिष, आरर्वेद, चिरकित्साश्ास्त्र, प्राणिविक्ञान, राजनीति आदि ज्ञान-विज्ञान 
विषयक महल्वपूर्ण म्रन्थोका भी प्रणयन हुजा । इस अद्भत साहित्यिक उ पलन्धिका श्रेय उक्त देजकालकी 
अनु कूर परिस्थितियोको ही ह । 

हसी यगमे अन्यत्र, राष्टरकूट सान्नाज्यकं बाहर, राजस्थान जादिमे मी नचायं सिद्धसेन (भाष्य- 
कार), हरिभ्रसुरि, सिद्धसेनगणी, उद्योततनसूरि, जयसिहसूरि, शीलाचार्य, शिलाकदेव, सिद्धि विजयर्सिहु- 
सूरि, मदिश्वरमूरि, शोभक धनपालं जसे लगभग ण दर्जन शवेताम्बराचार्योनि भी विपुल एव महत्वपुर्ण 
साहित्यकी सस्छरृत एव प्राकृतम रचना फौ । किन्तु उनके कृतित्वमे राप्टृकू्टोका कोई योगदान प्रतीत 
नही होता । 


विभिन्न ल्नोतीसे ज्ञात राष्ट्रकूट यु गके पूर्वोक्त ग्रन्थकारो तथा उनकी ज्ञात रचनामोकी एक सूजी 
नीचे सारणीमे वौ जा रती हं । सूचीगत कई रचनायें ठेसी भी है जो अधुना अनुपरम्ध है, क-एकके 
विषमे अनिर्चिय भी हो सकता हं । ब्म्थकारके नामके मामने कोष्टकमें उ्चका निष्चित या अनुमानित 
समय स्वी सनूमे दिया हं, रचनाके सामने भाषा (स-सस्छृत, प्राभ-प्राकृत, अप--अपघनश्च, क~--कन्नड । 





१ भारतीय इतिहास, एकं दष्टि, ¶० ३०९-३१० ) 
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त~-तमि) का सूचन ह, जहां सम्मव हुमा, स्म्य परिभाषा (इलोक स्य) का सकेत कर दिया मया है । 
पदि किसी भरन्थकी रजनातिथि सुनिदिषत श्रतं है, तो वहु भी विक्रम-त्तम्बत्‌ (वि० स०) य शकसम्बत्‌ 
(शकः) मंदी गर्ईहै र अक्षर लयभसका खक ह । 


सारणी--राष्ट्‌टयुगङे जेन ग्रन्थकार ओर उनङे अन्थ 
बृहद्‌ अनन्तवीर्यं (ल ०७२५ ई०)- अंकै्लंकके सर्वप्रथम टीकीकारे 
सम्भवतया सिद्धिविनिश्वयकी टीका (सं) 
भवनन्दि ॥ नन्त (तण म्याकरण) 
वादि सिह (ल० ७२५-७५० ई०) आप्तमीमासारकार {स ०) प्रमाणनौकां (स०) 
अज्ञातं ४ तर्कदीपिका (स०) बदढंमानपुराण (स०) 
वीरसेन स्वामी (० ७२५-७९०) षट्‌ वण्डागम सिद्धान्तकी धवक्ता टीका (भ्रा० स० ७२०००) 


(वि° स० ८३८-७८१ ६०), कसायपाहूढकी जयधवलं टीका 
(प्रा° स०, २००००, अपूर्ण), महाधवल (महाबन्ध) (प्रा०, 
४००००} (स०) सिद्धमूपदढति (स गणित विषयक), 


तिलोयपण्णति का संस्कार (सम्पादन) 

प्रभाचन्द्रकपि {० ७५० ईऽ) चन्द्रोदय काग्य (सं°) 

सगुणचन्द्रे  ,, अकलकके ग्रन्थकी टीका (?) 

अनन्तकीति प्र० ॥ प्रामाण्य मग (सस°) 

मार्तदेव # अपश्च काम्य (?) 

दन्द्रनन्दि मोगी ,, छेदपिष्ड^~प्रायरिचत्तशास्त्र (प्रा०, ३३३) 

परवादिमल्क (कल ० ७७०-८००) धर्मकीतिके न्यायविन्दुकी वर्मतिरकृत टीकाकां टिप्पणं (सं०) 

कुमारसेन वैद्यकं शास्त्र (स ०), कर्मप्राभृत (स०) विद्यानन्दिकी " अष्ट- 
संहल्ीमे योगदान । 


विद्यानन्द स्त्रामि (ल० ७७५-८२५ ई०}) तत्वर्थश्लोकवातिक, अष्टसहसी, युक्त्यानुशासनाककार, 
विद्यानन्द महोदय, आष्ठपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीश्ा, 
तर्कपरीक्ा, सस्यक्तासनपरीक्षा, नयविषरणम्‌, प्रमाणमीमासा, 
प्रमाणनिर्णय, श्रीपुरपातर्बनाथस्तोत्र (सब स ०), अभम्तिमके 
भतिरिक्त सब दार्शनिक, प्रथम तीन टदीकयिं है, पेष 


मोक है ¦ 
ददारथगुरु (ल ° ७७५-८२५ ई०) क्रायचिकिस्सा (सं०) 
उ्रादित्याचायं ह कल्याणकारक (स ०, ५०००, वैद्यक) हिताहिवाध्याय (ख९, 


मांसनिराक रण प्रकरण ) । 
रिवमार संगीत गगनरेश (७७७-८०० ई०} गजशार्र या हस्त्यायुदंद, गजाष्टक, रिवमांरत-- तीनो क 
स्वयंभू महाकवि (ल ० ७८०-७९६) पठभचरिखि या रामायण (१२०००), दषटिनिमिचरिर या 
हरिशपुराण, पचमी चरियछ, (नामकूुमारबरित), स्वयभ्‌- 
छन्द (सब्र--अप०) 
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जिनतिनसूरि पुभ्मा---(७८३ ६०) 
विनयेन स्वीमि (छं* ७९०.८५०) 


ीषराचरयं (७९९ ई०) 

श्रीपाल (ङ० ८०० ई) 

हेलाचायं ,, 

कोट्यानार्यं ,, 

पेराहिरियर ,, 

मृण्सनेय्यार अरेयनार (छ ० ८०० ई०) 
दृनद्रनन्दि /' 

आदेवं ॥ 

कन्नमय्य ,; 

पदूमसेन  ;' 


त्रिभुवन स्वयम्‌ (ल० ८००-८२०) 


हरिविंशपुराण (सं ०, १०००० शकं ७०५) 

अपधवलटीका (भरा० सं° दोष, ४०००० शकं ७५९), 
लोकानु योग (स०), पद्वाम्युदयकाव्य (स०), आदिपुरा 
(स०, १०३८०) अपूर्णं । 

ज्योतिश निविधि (सऽ), शाणितसार (स) 

जयधवलक्रा सपारन-सम्पादनं 

ज्वालिनीकल्य (्रा०) 

वड़डराढने (वहत्‌ भाराधनाकथा (क ०) 

तोक्तकपियम व्याकरणकी टीका (व) 

पलमोकि (त०) सुक्तिस्रह 

सष्टिता (प्रा०), पूजापिधि (प्रर) 

राद्धान्त (संऽ) 

मारतिमाधवकाम्य (क ०) 

पाहर्वचरित्र (स०) 

स्वथभूके काव्योका मम्बरद्धन-सम्पादन 


अनन्तवीर्यं (रविमद्रचिष्य) (ख० ८००-८४०) सिद्धिविनिस्वयटीका (स०),प्रमाणसग्रह टीका (स०) 


अमोघवर्ष नृपतुग (८१५-७६ ई०) 
गुणनण्दि (र० ८२५-५० ई०) 
अत्प्रकीति ,, 

अनन्हकीति (क° ८५० ६०} 

देवसेन (वीरसेन शिष्य) (० ८५० ई०} 
विजया (बकेय पत्नी १! 
महाबीराचार्यं (ल० ८५०-७५ ०) 


क्षाकटायनं पाल्यकीति ,, 


गुणमद्राचार्यं (क० ८५०-८५ ह°) 


वीरपण्डित (बीराचार्य) ,, 
अस्षगकवि (८५१३ ६०) 


कौमारसेनं (८७१ ई०) 
सि्टुसुरि मूनि (र° ८७५ १०) 
गुभवर्भं (८८६-९१३ ६०) 
छोकसेन (८९८ ई०)} 


पररनोत्तररत्नमालिका (सभ), कविराजमार्गं (क०) 

जैनेन्दरका शन्दाणव सूत्रपाठ (स° 

शुतविन्दु (स०) 

बहत्सर्वज्ञसिद्धि, (धमसिददि),जीवसिद्धि, प्रमाणनिर्णय,(सब्र सर) 
धर्मसम्रह्‌ (प्रा०) 

काव्य (स० (?) 

गणितसारसग्रह, भेत्रगणित, ज्योतिषपटल, छतौसुपूर्वा प्रति- 
उत्तर प्रतिसह, (सब स) । 

शब्दानुशासन, स्वपज्ञे, अमोघवुत्तिसहित, स्त्रीमुक्तिप्रकरण- 
(सब स०) 

जिनसेनीय आदिपुराणका दोष माग, उत्तर पुराण, जिनदत्त- 
चरित, जत्मानुशासंन, (संब स०) 

प्रतिष्छापाठ (स०), शकुनदीपकं (सऽ) 

वद्ंमान या सन्मतिचरित (स०, विऽ सण ९१०), शान्ति- 
पुराण (स०), चेन्द्रप्रमपुराण (स०) आदि, कर कम्नरग्रम्थ 
मी बताये जते हे । 

अर्हृतसतिष्ठासार (स) 

बटूाराषनकरथाकोक्त (प्रा०, ४०००) 

हरिवक्ष या नेमिनाथपुराण (क०), शुद्रकपद्च (क०) 

गुणभव्रीय महापुराणका सभ्पादन-विमोघन (पुरक ८२०) 


भरव देनं {क० ९०० ई०) 
पश्यनन्दिमुनि ,; 

दिनकरसेन 1 

गोविष्टकवि  ,, 

तेदुकवि । 8, 

कुन्दकुन्दमणि =, 

वष्पनन्दि 1 

जयराम 1 

शमितगति वीतराग (० ९५० ई०) 
अज्ञातं 
हरिचन्द्रकवि 1 
अमृतचन्द्राचार्यं (ल ° ९०५-९४० ई०) 


अभयनन्दि (९०५-९४० ई५) 
हरिषेण (९३२ ई०) 
दन्द्रनन्दि योगीन्द्र (९३९ ६०) 


पप (आदिपप) (९४१ ई०)} 


श्रीचल्द्रमुनि (९४१-८६६ ई०) 
श्रीचन्द्रमुनि (९४१-८६ ई° 
सोमदेवसूरि (९४५-९७५ ६०} 


देवेन्द्र (ल० ९५० ई०) 
मादल्क धवल ,, 

शुभचक्र ॥ 

जयनेल्दि  ,; 
वसुनन्दियोगी (ल० ९५० ई०) 
वीरनम्दि आचार्यं 
कनेकतभ्वि ५ 


काश्यं श्रम्य स०) () 

धम्मर्सावणम्‌ (भ्रा०, १९३) भर्णसार (प्रा०) 

कम्यर्पबरितरं (स०) 

कथारत्नसमद्र (क० ?)} 

पठमश्रिड (जप०) 

सुरोयणाचरिउ प्रा), शगाहा (भ्रा५, ४०५०) 

वृ षभनाधपुराण (स) 

ध्मपरी्ा (्रा०) 

योगसारं प्राभृत (स०) 

अलक चरितं (स ०) 

धर्मशार्माम्युदय (स०), जीबन्धरचम्प्‌ (स०) 

समयसारकी अ स्मिख्याति दीका तया कलक, प्रवचनसार की 
तत्त्वदीपिका टीका, पचास्तिकाय टीका, तत्वार्थसार, पुरुषाथ- 
सिदधधुपाय, (सन स °) ढाढसीगाथा (भ्रा०), श्रावकावार (प्रा०) 
जैनेन्द की महावृ्ति-मृल सूत्रपाठ पर (स०, १२०००) 
बृहत्कथाकोश (स०, १५७ कथाएे) विं° स ० ९८९ 
ज्वालामालिनीकल्प (स०, शक ८६१). वच्रपजराधना (स ०), 
श्रुतावत्तारकथा (सर) 

आदिपुराण चम्यु (क०, शकं ८६३) विक्रमाजुनविजयं या 
पपभारत (क०) 

विक्रमाजुनविजय या पपमारत (क०) 

पराकृतं कथाकौमुदी (प्रा ०) 

यदास्तिलकचम्पू (स०, शक ८८८२), उपासकाध्ययन ( स ०), 
पादर्वनायचरित्र, अध्वात्मतरगिणी या योगश्रदीप, योगमा, 
ष्यानपडति, (४०) स्याद्रादोपनिषद्‌, युकिसिचिन्तामणि, म्याय. 
विनिश्चयटीका, षण्णवतिप्रकरण, नीतिवाक्षयामृत, त्रिवर्भ- 
महेन््र-भातकलि सजल्प, सुभाषितसग्रह, (सब स) । 
योगीन्द्रशाथा (प्रा०, २०५) 

द्रव्यस्वभावप्रकाश्च नयचक्र (प्रा०, ४२३) 

बडद्दान प्रमाण-प्रसेयानुप्रवेशष (स ०) 

मू खछारान्रना टिष्पण (सम) 

त्वविचार (प्रा०, ९५) 

चन्दर प्रभावरित्र काव्य (सर) 

स्वस्थान {विस्तर सत्वत्रिभगी यां विक्षेष सत्ता त्रिमगी 
(त्रा०, ४१), कर्मप्रृति (भ्रा०, २३७), पचपरुवणा (प्राऽ, ३५७) 


= २७९ 


बृवभतन्दि {स० ९५.५५५ ६०) 

गुणमद्र † ॐ 

सिद्धसेन # 

सिहनम्दि ॥ 

वीरभद्र (६५२ ई) 

मेभिचस्द्र सि दधान्तज्क्रवर्ती (९५५-८५ ६०) 


चामुण्डराय वीरमार्तण्ड ,, 


पृष्पकम्त महाकवि (९५ ९-७४ ईइं०) 


४. 
# 


पोन्न (९६०-९० ६०) 
रन्न {९६०-९५ द°) 


निमथनन्द मेहापडित (९६५-१००० ई) 


भुव (९६८ ई०} 


धनपाकू धर्वकड. (० ९७० ई०} 
बीरमस्दि (० ९७५ ई9) 

मैतिसामर ,, 

भष्षाकवि गोस्लाचा््र (० ९७५ ई ०) 
्लिंठसेन मुनि 
मितेन त्रैविद्य 


माघवचल्दर त्रंबिध (ख० ९७५-१००० ई०} 
नागवमं वि 


कणिमितय्यार ॥ 
अभृतसागर ह 


कर्मप्रकृति (प्रा ०), कर्भस्तवमे (स ०), करमस्थिरप वर्वन (क ०) 
शण दसहिता (घ ०) 

भी्षिसारयुराण (ख °, १५६३०) 

अनुपरेक्षा कथा (अप०) आत्मसम्बोणन (प्राऽ) 

भाराभना पताकां (परऽ ९९०, वि° स० १००८} 
गोम्भटसार जीवकाण्ड (७३३), कर्मकाण्ड (९७२), रुन्कितार, 
निलोकसार, कर्मप्रकृति, आसवत्िभगी, उदरम्यत्रिभगी, भाव- 
त्रिभमी, प्रकृतिसमृत्कीर्तन, प्ससार (सब-श्रा०) 
गोम्मटसारकी वीरमार्तण्डी दीका (कर), त्रिषष्टिलक्षण 
महापु राण या चामुण्डराथपुराण (क०), चारित्रिसार (स), 
माबनासारसग्रह (स०) 

तिसद्टिमहावुरिसु (णालकारु-महापुराण (अप०, २००००), 
णायकरुमारचबरिउ (अप०), जसहूरचरि उ (अप०) कथामकरद 
(अप ०) कोषाम्रन्थ (?), रिवमहिम्नस्तोत्र (सम) 
लान्तिनाथप्‌ राण (कण) जिनाक्षरमाके (क०) 
अजितनाथपुराण या पुराणतिलकं (क०), साहसभीमविजय 
या गदायुद्ध (कभ) 

परीक्षामुखसूश्रम्‌ (स०) 
नागकृमारकथा छन्दशास्वर  चन्द्रलोकालकार {१६२४}, 
सब स०। 

भविसयत्तकहा (अप०) 

सुकुमाङ्रित्र (प्राऽ) 

वि्यानुवादं मन्त्रशास्त्र (स०) 

भूपालचसुजिशसतिस्तोत्र (स ०) 

चचरौबीम (तीर्थकर) ठाणा (प्रा०) 

शाकटायन शब्दानुशासनकी टीका कातन्त्रल्पमासा या कातन्त्र, 
कघुबुति (३०००) विण्वतत्त्व प्रकाश ॒प्रमाप्रमेय-संब स 
त्रिरोकसारकी टीका (स०), क्षपणासार (स °) 

कर्णाटक कादम्बरी नागवर्मनिचण्टु या अभिश्चनरलमारः, 
माषाग्रूषण छन्दाम्बुधि (शक ९१२), (सब $°] 

एलाति (त° नीतिकान्य) नि्णैमालिनूरैष्बुतु (त ०,शगारकराव्य) 
याप्परगलकारिकं-वत्तिसहित छन्वदास्कर {व< ) , 


बिहारमे जेनधमं 
डा० उपेन्द्र ठाकुर, बोधगया 


यह ठीक ही कहा गया है किं जनधर्म कभी किसी सकुचित दुष्टिका शिकार नही बना मौर उसका 
दुष्टिकोणशब्दके सही थमे उदार ओर उदात रहा है । साथ ही, जैनियोनि देशाके किसी एक भाग तकं ही 
अपने कार्यकलापोको सी मित नही रखा, प्राय देशके प्रत्येक कोनेमें बे पटे हए है । उनके अतिम तीर्थकर 
यदि उतर विहार (विदेह अथवा मिथिला) मेँ उत्पन्न हृएट थे, तो उम्हं मगध (दक्षिण बिहार) में निर्वाण 
प्राप्ति हुआ, जो मुख्यतया उनका कार्य-क्षेत्र भी रहा था 1 उनके पहले पाद्वनाथ यदश पि बाराणसीमें उस्पन्त 
हट थे फिर भी तपस्या करने वह्‌ मगधके सभ्मेद शिखर (पावनाय पर्व॑त) पर ही अये । उनसे भी पूर्वके 
तीर्थकर नेमिनाथने बआरतके पश्चिमी क्षेत्र काटिथावाडको अपनी तपस्या, उपदेशा एव निर्वाणका क्षत्र 
बनाया था । प्रथम तीर्थकर आदिनाथने भयोध्यामे जन्म ऊेकर भी कंलाश पर्वत पर तपस्याकी। तत्पि्य 
यह ह किं उत्तरम हिमालयसे लेकर पूर्वमे मगघ् ओर पर्विममें कालियावाड तंक इन जैनं मुनियो एव 
आवार्योका कायने था जौ दनकी निरन्तर साधनां एव निर्वाणसे दिगदिगन्त्मे मुरही चुकाथा 


| १) 

बोद्धोकी भाति जैनधम्कि इतिहासर्मे भी बिहारकी एक महत्वपूर्णं मभिका रही है! अन्य क्षे्ोकी 
अपेक्षा बौद्ध धर्मं तथा जैनघमकि विकास एव प्रवारमे बिहारका अधिक योगदान रहा है । भगवान्‌ महावीरः 
का जन्म वदारीमे हुआ था जहां उन्होने बाल्यावस्था तथा जीबनका प्रारम्भिकं समय ग्यतीत किया धा। 
इम तरह व॑जालीकी महत्ता जैनियोके किए कही है ओ सारनाथ तथा अन्य बोद्ध स्थानोको चीन, वर्मा 
तथा अन्य बौद्ध देशोके लिए है । किन्तु, सबसे दु खद बात तो यह है कि श्राह्मण-पअन्थोमें वैशाली एव उससे 
सभी कार्य-ककापोकी घोर उपेक्षा की गयी है । ७ बी सदीमे जब होनसागने इस भूमागकी यात्राकी तो 
एक ओर हद्‌ देवी-देबताभोके मन्दिर मिके, वही दूसरी ओर अधिका बौद्-विहारके मात्र मम्नाक्शोष । 
कु जैन मदिर अवश्य थे जहा काफी सख्यामे निर्ग्रन्थ मुनि वाम कर रहे थे। किन्तु, पटना जिशा-ल्थिति 
पावापुरी (जहां महावीरको निर्वाण प्राप्त हमा था) तथा चम्पापुरी (भागखपुर) की भाति जैनिर्योकी दृष्टिमे 
भी इस स्थानका वह महत्व अभी हाकतक नहीभा जौरन ही इस मुभागमें किंसीने जैन अवशेषोकी 
खोजका प्रयास किया कुछ वर्षं पूर्वं हस ओर विद्ानोका ध्यान आकषित हुमा है जिसके फलस्वरूप एक- 
बार नये मिरेसे इसके सम्बन्धमे गवेषणा-कार्य प्रारम्भ हुए है ।" 

भगवान्‌ महावीरके पिता बैशाकीके नागरिक धे ओर माता विदेह गथवा मिधिाकी कन्या । 
भहावीरके ओजस्वी व्यक्तित्व एव उपदेशोके फलस्थरूप वैशाली उस समय जैनमतका सर्वाधिक महत्वपुणं केन्द्र 
बन गवी थी जहाँ देशकं कोने -कीनेसे धमणमुनि लाकर साधना करते थे । बारह तीर्थकर वभुपुज्यको 
चम्पापुर (भागलपुर) में निर्वाण प्राप्तं हुमा या भौर इक्सीसर्वे तीथकर नेमिनाथका अन्म मिथिलाम ही 
हुभा था ¦ स्वथ महावीरने भी वैलारीमे बर्ह तथा मिचिरमिं ६ वर्षा्लुएे बितायी थी । 


१ निस्तृत विवरणकं लिये देखिये, केखककी पुस्तकं ` स्टडीज इन जैनिज्म एण्ड बुद्िज्म इन मिथिला", 
भष्याय ३ । 
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जैन शस्यो शथे सैस्कालौन अम्य सदियोकि आधार पर यह स्पष्ट हं कि मग (भागलपुर), मगध, वज्जि, 
लिष्छमि क्ष (किस सवशे भी सम्मिलित का) दथा कादी-कोरार सान्नाज्य महावीर के कारय-कषेत्र ये जाँ 
निर््ेन्य अनुयायी समधोन्‌के उपदेकषोकं प्र्ारप्रसारमे लगे ये । बौदढ-पन्थोसे भात होता है कि राजयीर, 
नारन्दा, वैशाली, पाापुरो तथा साह्थौ (श्रावस्ती) में ही महाबीर तथा उनकं अनुयायिर्योकी धार्मिक 
मतिविधि अविकांशत सीमित थी जर लिष्डवियो तथा विदेह-निवासियोका एक बहत बडा समूहं उनका 
कंदर अनुयायी बन चुका था । उनके कुछ समर्थकोका तो तत्कालीन ममाजमे बहुत महत्वपूर्ण स्थान था 
जैसे किष्छनि सेनाध्यक्ष सह॒ जथवा सिह, सस्चक > आदिक्रा । तात्यं यह कि अपने युग्मे वैशाखी तया 
बिरेहमे समाजकं सभी व्गो-छोटे अथवा बहे-पर उनका अद्भूत प्रभाव था जिसक फलस्वरूप जैन *आयं 
देशम समिभिला अथवा विदेहकी भी गणना होती थी! इस प्रकार भारतीय सस्कृतिकं उष कार्म ही 
बाली आौर विदेहको धर्म तथा दर्शनके कषश्रमे पर्याप्त याति प्राप्त हो चुकी धी अर वहकिं धर्मोपदेशक 
भगवान्‌ ममादीर दारा निर्देशित धर्म-मागं पर चलनेके फलम्बरूप बौद्धधर्पकं अभ्युदयकं पूरव ही समस्त देशमं 
अपना एक विदोष स्थान अना धुकें थे । 
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अधिकाक्ष विद्वानोका एेसा मत है कि बौद्धधर्मकी माति जैन मत भी ब्राह्मण धर्मक विरुद प्रतिक्रिया 
एवं असतो षका परिणाम था, किन्तु तत्कालीन साक्ष्योका अनुरीलन करने पर यह स्पष्टहो जाताहंकि 
सामान्यत ब्राह्मणं दार्शनिक जैलियो अथवा जैनमतसे उतनी ईर्ष्या नही रखत भे जितनी बौद्धोसे । यह 
सही है किं जैनधर्म तथा दर्शनका जो वर्तमान स्वरूप है उमकं सरष्टा एव प्रवर्तक भगवान्‌ महावीर थे, 
किम्तु यह्‌ मत उनक अभ्युदयक्र पूवं मी मौजूद था गौर उनसे पहले २३ तीर्थकर हो चुकं थे । ब्राह्मण 
दार्शनिक दन तीर्थकरोकं उपदेष्छोसे परि चित थे ओर बहु घा आपसमें उन लोगोमें विचारोका आदानप्रदानं 
भी होता रहता था । इसलिये, शब्दके वास्तविक भ्थंमे यह नही कटा जा मकता कि जैनमत ब्राह्मण घर्मकं 
विरु एक विद्रोहेके शूपमे पुष्पित एव पल्लषित हुआ । जैनमतका ब्रीजारोपण तो बहुत पहले ही हो चुका 
था, किन्तु महाबीरकं अम्युदयकं बाद इसका प्यप्ति विकास हमा । यह सही ह किं ब्राह्मण दार्ंभिकोने 
जैन सिद्धान्तोकी भालोचना की किन्तु उस उग्रता ण्व कटुतसि नही जो उनके दारा की गयी बौद्धमतकी 
जालोवना्मे ररित होती है । साथ ही महावीरने भी वेदोकी सत्ताकी आरोचना अवश्य की थी किन्तु उस 
हपमे नही जिस तरह बदनेकी धी) तल्पर्य यहहै कि बौद्धोने व्मकं नाम पर जो आक्रामक नीति 
अपनायी थी, जैनी उससे अरग रहे । वास्तविकता तो यह ह कि शत्रिवण"--ज्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेद्य 
को मास्यता प्रदान कर महावीरने अपरोक्ष रूपते समाजमें परम्परागत जाति-व्यवस्थाको स्वीकार करं ब्राह्मण 
दार्शनिकोकी वाग्धाराको कूटित कर दिया था । 

महावीर एव बुद्धकं समय समस्त उत्तर भारतर्मे "क ही तरहकी आथिक-घामिक स्थिति थी । 
जाति-व्यस्था एव तज्जन्य कुरीति यसे तत्काटीन पमाजग्रस्त था । पुरीहितवाद समाजकतं इ वेको लोखला 
कयि जा रहा था । अपनेको 'भुदेव' कने वलि ज्राहुरण पुरोहिते धर्मक नाम पर समाजकं निर्धन वर्गको 
ववाह कयि हये थे । धर्मक क्षेमे कूुरीतिर्थां इस हद तक बढ गयो थी कि जनक तथा याहवत्वय---जंसे 
ऋषियोको भौ सकं विरुद्ध आवाज उठानी पड़ी जो उपनिषद्‌ भ्रन्धोसि स्पष्ट है । समाजके भधिकादा ब्भ 
ससे त्राण पानकं लि किसी नेये भार्गकी प्रतीक्षा कर रहे ये मौर ठीकरेसे ही ममय मानबताकी दो 
१ जिनेयपिटक । 
२ भज्क्षिभनिकाय । 
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अभर निृतिर्यो--महावीर भौर बुद--का भारतीय रभमच यर आविभति हशा, भौर यहे स्वाभाविकं 
ही था कि पुरोहितवादसे प्रस्त जनसाधारण इनकी ओर भाक्त शो लौर्‌ इनक वतये मागं ¶२ उत्साह 
पर्थक धरे । इस मौकंसे कमि उठाकर महावीरने कु सदोधनोकं सोथ पार्क पर्मको लोगोके समल 
रखा जो बल्पकारमे ही अपने समानता एव अरिसाकं सिदान्तौ" कै करण कापी लोकप्रिय हो चला । 
उनक उपदे इतने प्रभावोत्पादक थे कि ब्राहमणोका एक वर्यं मी भ्रलित होकर उनका अनुयोयी बन शया । 
इन ब्राहमणोमे अधिकाषात बुदिजीवी थे जनकं अथक प्रयाससे यह भैर भी आरे बहा । 


महावीरकी दृष्टिमे ब्राह्मण हो अथवा शुर, श्रेष्ठ हौ अथवा तीश्--समी बराबर थे । बह ब्राह्मणको 
जन्मना नही, कर्मणा" मान्यता देते थे भौर उनफे अनुसार समाजके सबसे निम्न वग मे जन्म लेकर भी 
एक चाहा अपनी योग्यतासे समाजे सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकता था । ब्राह्मणधर्मकी भातिही जैन 
भत आत्माके स्थानान्तरण एव पुनर्जन्मके अनन्त चक्रसि मुक्ति पानेके सिद्धान्तोमिं विवास करता है ।१ 
किन्तु, इसकी प्राप्तिके लिए ब्राह्मणो दवारा बताये गये मार्गोको वह नही मानता । हसका रक्ष्य निर्वाणप्राप्ति 
है, न कि सार्वभौम आत्मामे तादारम्य स्थापित करना । दोनोमें अन्तर बहत कम ह॑ जो जातिगतत॒विभेदके 
कारण हँ । महावीरने न तो उनका विरोघ किया मौर न ही उनकी सभी वस्तुको माना । उनके अनुसार 
यद्यपि पूर्वं जन्मके कृत्योति ही मनुष्यका पुनर्जन्म-ऊंची अथवा नीची जाति-निर्धारित होती ह, फिर भी इस 
जन्ममे पवित णव धा्सिकं भवरण द्वारा कोई भी ग्यक्ति निर्वाण अथवा मोक्षके उच्व कश्िलर तकं पटं 
सकता हं । तात्पयं यह किं तीर्थंकर महाधी रके किण जातिका कों महत्व नही धा, वहतो चाडालमे भी 
देवात्माको खोजने थे । 
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ससारमें सभी द षं गौर विपत्तिसे धिरे है, उनसे मू्तिकी कंतरई सम्भावना नही । इसीकिए उन्होने 
समस्त प्राणियोके उत्थानंका मागं बताया । जाति-भ्यवस्था तो मात्र परिस्थितिगत ह ओौर कोद भी धार्मिक 
पुरुष उचित मार्ग पर॒ चकर दन बन्धनोको आसानीसे तोड मकता है । मुक्ति किसी वेर्ग-विरोष अथवा 
जाति-विक्ेषकी धरोहर नही हं । महावीरने मनुष्य भौर मनुष्य तथा नर भौर नारीके बीच जरा भी अन्तर 
नही माना ।* जैनियोका एेसा विश्वास रहा ह कर "जिन" क्षत्रिय वर्गं अथवा किसी उदात्त परिवारमे ही पैदा 
होते है । सरे शब्दोमे, महावीरे युग-युगान्तरसे चली आ रही जाति-व्यवस्था पर परोक्ष शूपते प्रहार कर 
भी अपरोक्ष रूपसे उसे मान्यता दी जिसके फलस्वरूप ब्राह्ाण-दार्शनिकोसे उनकी ठेसी भिडन्त नही हद जो 
बौद्ध दा्ानिकोसे ओौरे, यही कारणहै करि जैनमतं आज भी पने एषं रूपमे जीवित है जबकि हिन्दू 
दर्शनने १ रवी सदी तक आते-माते बौद्धमतका पूर्णतया आत्मसात कर किय । 

यह्‌ उल्छेखनीय हँ कि जनधमंकी रक्षा बहत कृ जैनियोके अनुशासित जीवन एव सिद्धान्तोका 
तत्परतापु्बक पालनके कारण हई । ईसासे तीन सौ वर्षं पूवं भद्रबाहूके समय जैनसषमें जो विभाजन हुभा, 
उसके बादसे लेकर अवे तंक उनके प्राय सभी मुर सिद्धान्त अपरिवतित रहे गौर आज भी जन सम्पदायके 
अनुयायियोका धामिकं जीवन दो हजार वर्षं पूवं जैसाहीहै। किसी भी प्रकारका परिबर्तम स्वीकार न 
करना जैनियोकी एक खास विरेषता रही है । बहते तूफान आये ओर गुजर गये लेकिन यह विशाल वट- 
वक्ष अपने स्थान पर अडिग रहा । महावीर एकं अद्वितीय भ्यक्तित्वं थे जो मनुष्यकी आत्मपूर्णताके ल्य पर 


१. सेकेड बुस आफ दी टस्ट, भाग ३२, पृ० २१३) 
२. बी० सीण० लों०, महावीर, १० ४४। 
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विरोष भौर देते ये । प्ण्डेनि कमी भी वसी जातोको उपदेषे सहं दिया जिन पर उम्हने स्वयं व्यवहार नहीं 
किया हो \ अपनी अन्तराक्कौकी स्थोहिते इसरो हु दयमें ज्योति अगाना ही उनका लक्षय धा । अमूतपूषं 
सहिष्णता, सर्वस्व त्याग, कोनीततय, मानवा, सवेदनपीरता, पीडा मौर त्याग, प्रेम ओर दयाके मानो 
वह जीकित प्रतीक ये । "केकय" कमे पराप्तिके पश्यात्‌ बह एक विरतन सार्वभौम म्यवितितवकरे शूपमे मानवताके 
समक्ष भ--बह श्यकिरतवं जो विद्व मानवता प्र सदाके लिए अपनी अमर छाप छोड जाता ह । 

उच्वतम नीषनैष्ा भूरुभूत सिद्धान्त भहिसा है जिसका श्यावहारिक रूप उन्होने अपने रिष्यो एव 
धनूयायियोके समक्ष रौ । मनुष्य हो अथवा जीव-जन्तु सबके प्रति प्रेम ओर अर्हिसाकी भावना आधदयक 
है । हत्या चाहे बडी हो अथवा छोटो--मतुष्यको नीचे गिराती है ओौर उससे जीवनकी सार्थकता नष्ट हो 
आती है । नैतिकता, निर्वाण अथवा मुक्ति, क्रियावाद (कमंका सिद्धान्त) तथा स्याद्वाद जनमतके कृ एसे 
मृलमृत सिद्धाश्व £ जो सावभौम एव साकंजनीन है ओौर इनके अमावमे मानवता कभी नही पनप सकती 
है । यह लीक है कि बद मतकी माति जैनमतं देके बहिर लोकप्रिय नही हो सका, किन्तुं हसके साहित्य, 
दर्शन, स्थाप्य कका, चित्रकला तथा मृतिकला भारतकी एेसी धरोहर है जो सदा-सर्वदा विश्वमानवका 
ध्यानं अपनी भोर अकिरषपितं करती रहेंगी । 


भारतीय दर्शनको जैन दार्शनिको एव नैयापियोकी देन किसीसे कम नही । यह ठीक हं कि किसी 
अकशोक अथवा हर्षं जैसे सन्नाट्‌का सरक्षण दस धर्मको प्राप्त नही हो सका, फिर भी काक्षी, मगध, वंशारी, 
अग, भवन्ति, मल्क, शुङ्ग, रक~कषाण तथा कु ट गुप्त शासकोका प्रश्रय दसे अवदय मिला जो इनकी प्रगतिमे 
काफी सहायक हुमा । राजकीय सरक्षणके अभावकी पत्ति उस युगके कु मूर्धन्य जैन दार्शनिको प्राग हु 
जिसमे सिद्धसेन दिवाकर (५३२ ६० जैन न्यायके प्रव॑त्तंक), समन्तभद्र (६०० ई ०), अलकदेव (७५० ई०), 
पाटकिपुत्रके विद्यानन्द (८०० ई५), प्रभाचन्द्र (८२५ ६०), मल्लवादिन {८२७ ई०), अभयदेवसूरि (१००० 
६०), दंवसृरि, चन्द्रप्रभ सुरि (११०२ ई०), हेमचन्द्र सूरि (१०८८-११७२ ई}, आनन्द सूरि तथा 
अभर बन्दर सुरि (११९३११५० ई०), हरिभद्र सूरि (११६८ ई०), मत्लिसेन सूरि (१२९२ ६०) भादिके 
नाम विके पसे उत्लेखनीय हूँ । इनमेसे अधिकाश मगध अथवा बिहारके थे जिन्होने भपनी अमर कतियों 
से जैन साहित्य एष दर्नकी सभी शाखाओको पुष्पित एव पल्लवित किया भौर बौद नैयाधिक जसे दिद्नाग 
एव धर्मकीति तथा अक्षपाद, उद्चोतंकर, वाचस्पति आौर उदयन जसे दुदधषं मथिल दार्शनिको ओर मनीषियोके 
तर्कोका खण्डन कर॒ जैनमतकी प्रतिपादित किया । उस समय बौद्ध, जन तथा मैथिल दार्शनिकोके बीच 
असर शास्त्रार्थं एव एकं दूसरेके मतोका खण्डन-मण्डन हभ करता था, किन्तु यह विवाद बौद्ध एव हिन्दू 
नैयायिको वीच जितना उग्र हृजा करता था, उतना हिन्द्र ओर जैन मनीषियोके बोच नही । बास्वविकता 
तो यह है किं श्रम्रणमुनि (जैन) तथा वैदिकं क्रूपि भारतीय इतिहासके प्रारम्भसे ही साथ-साथ चिन्तन- 
मसलन करते आ रहे धे ओर जनं साधारणम उनका एक-सा सम्मत धा, यद्यपि उनके आदर्शो एव मामि 
कापी ब्रस्तर था ।' कमी-कमी अपने-भपने आदरशोकी राके छिए्‌ उनके बीच भी कटु विवाद हुभा करते 
बे, फिर मी ये ऋषि भौर मुनि समास्य जनोकी दृष्टिं इतने सम्मानित थे किं धीरे-धौरे इसके बीच कोद 
भी सम्धरदायिक अत्र नही रह पाया गौर कालक्रमते दन श्रमणोने यह भी दावा किया किं वे वास्तवे 


सज्ये ब्रहहिणथे। जोभीहो, यह तौ मनन पडेगा रि इन दार्शनिकोका अपिक्ती विवाद भारतीय भ्याय 
दनक लिए वरदान बन गया । 


१ जर्नल ओंफ वी बिहार रिसं सोसाष्टी, १९५८, पृ० २, तथा बुद्ध जयन्ती विक्ेषाक, खंड २ । 
२ बही, १९५८, पृ० २-३। 


~ २८४ ~ 


[४] . 

सार्हित्यिकं साक्यके अतिरिक्त बिहारमें जंममतके सम्बल्वमे हमै एुा्त्विक साभयो----तैये जैन कशां 
तश्रा स्थापत्य जिसके अवरोष समस्त उत्तर भारते भाज भौ पये नाते है-ते भी पर्थप्ति सहायता भिरूती 
ह । बास्तवमें भारतीय काको जैनियोकी देन किसीसे कम नही है । स्थापत्यकलाके शोत्रमे जम कलाकारोमि 
जो पूर्णता प्राप्तकी, उसका दुष्टान्त अन्यत्र कही भी मिलना कलि है ।' यद्यपि विहारमे जैन कलाके बहते 
अवशेष प्राप्त है, फिर भी यह बरे खेदकी भात हि कि भगवान्‌ महावीरकी जन्मभूमि वैशारीमे कोई एेसा 
मवशेष नही मिलता जो जैन सघसे सम्बन्धित हो । हाँ, जन साहित्यमें वैशाखी तथा उसके पादर्ववर्ती कषश्रोमे 
तत्कारीन जेन मन्दिरोके करई उल्लेख मिलते है । 'उवासगदसागो'" मेँ देता कहा गया है कि ज्ञात्रिकोनि 
अपनी निवास-मूमि कोल्लागके निकट एक जैन मन्दिरका निर्माण करवाया था ओ 'दृहपलास चिय' (चैत्य) 
के नामसे बिद्यात्त था । बौद्ध परम्पराकी भांति ही जँनियोमे भी अपने तीर्थकरोकी समाधिके ऊपर स्तूष- 
तिर्माणकी परम्परा थी भौर वैक्ाीमे जैन मुनि सूत्रतकी समाधि पर उस प्रकारके एक स्तूपका वणन 
मिलता है । हसी प्रकारके एक दूसरे स्तूपका उल्लेख मथुरामे मिलता है जो जैन मुनि सुपाश्वनाथकी समाषि 
पर निमित हणा था । बहालीके स्तूथकी चर्वा 'आवश्यकचणि'° मे की गयी है जिसमे दस प्रकारके करट 
परसग अये हँ । अभी हाल्मे कौक्ाम्बी तथा व॑ंशालीमें जो उत्खनन हृए है उनमें विभिन्न र्गो एव “जित्रित 
उत्तरी कष्ण मृद्भाण्ड' (एन भी पी० वेयर) के करई नमूने मिले हं, जिससे यहं स्पष्ट है किं इसी शंँरीका 
जन्म भगधमेही हु था । 

'ओौपपातिक-सूव्र' मं चम्पा नगरकं उत्तर -पूवं स्थित आन्नशारुवनमें जिस पृर्णमद्र चैत्यक उल्लेखं 
मिलता ह वह्‌ अत्यन्त प्राचीन तथा अपने ठगका निराला था जिसके वेणनसे जन कठाकारोकी स्थापत्यं 
कला सम्बन्धी दक्षता पर पूर्णं प्रकाश पडताह। अभी हालमें ्वक्षालीमें भगवन्‌ महावीरकी एक पाल- 
कालीन मूति मिली हं जो वंशाली गढके पर्चिम-स्थित एकं मन्दिरमे प्रतिष्ठापित ह जहां भारतके कोते- 
कोनेसे जैनी श्द्धावनत हो अपने 'जनन्द्र' की पूजां करने बडी स्यामे प्रत्येके वषं, विषोषकर भगवान्‌ महा- 
वीरकी जयन्तीके अवसर पर, वहां जाते है । यह स्यान एक पवित्र जन तीथं स्थलहो क्लादहै। बेगू 
सरायक्रा जयमगरगं ठ भी जंनियोका पकं प्राचीन स्थान माना जाता है, यच्चपि इसकी पृष्ठिमं अभी तंकं 
कीर ठोस पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नही हो सका है। कहा जाता ह कि मौयं शासक सम्प्रतिने बहुतसे जैन 
मदिरोका निर्माण करवाया था, किन्तु खेद है किं अभी तक उसके कोई भी अवदेष प्राप्त नही हो सके, 

अगदेश्ष (आधुनिक मागरपुर) का सदार पर्वत जँनियोका एक पवित्र स्थान माना जता है, कारण 
यही पर बारहवे तीर्थकर वसूपूज्यनाथने निर्वाण प्राप्तं किया था ¦ इस पर्वतका शिखर अत्यन्य पवित्र माना 
जाता है ओौर रोगो का एसा विद्वास है किं यहु भवन श्रावकोक्े लिये निमित कियां गया था जिसके एक 
प्रकोष्ठमे भाज भी एक "वरण" रखा हुमा है । यहा पर कु आर जन अवणेष मिले है । भागलपुरके निकटं 
कर्णगढ़मे मी जैनधर्मसे सम्बन्धित अवशष मिक ह मौर यहकि प्राचीन दुगंके उतर एक जैन विहारका मी 
उल्लेख मिता है । 

दक्षिण बिहारकी अपेक्षा उत्तर बिहार (मिथिला) में जैन पुराताद्विकं अवसेष, जिनका वर्णनं ऊपर 
किया ज चुका है, बहुत कम मिलते हँ । किन्तु, यदि विभिन्न एेतिहासिकं स्थलो पर उस्छनन किये जाये तौ 


१. शुएरिनोत, र रिकिजन जन, पृ २७९ । 


२. चौएसि, भाग १, १०२) 
३. निनदास-कृत, 'मावदष्यकच्चणि' (६७६ ई०), प° २२२२७, ५६७ । 


उस भूभागे मी अनेक. चैन सथ भिरे, इसमे जरा भी सन्देह नही । मध्य भारत, उत्तर प्रदेश तथां 
बिहारे अनेक जैन शुदि प्त हूर है भौर जारो कस्य मूर्तियां पर्विमी भारतकी स्थानीय कला 
कौलीमे मिली है निवङके अ्ययनसे शात होता है कि राजस्थानकी रति ही बिहार चथा बगालमे मी जैनिर्वो- 
की अपनी उ्छष्ट कलान्वी ची ।' 
उत्तर बिहारके निपरील दक्षिण निहा रमे जेन कराके कड उत्कृष्ट नमूने मिलते है ! प्रसिढ कला- 
मर्मज्ञ पर्सी श्राडमने मरह ठीक ही कहा है किं जन कलाकारोने कु विशेष पर्वतो (हणप ऽ ज [प्पिप्णः 
८०11५) कां चम्रन कर उनके शिखरो पर मन्दिरो तथा स्तूपोका निर्माण कर उन्दे कलां जमतमं अमर कर 
दिया । दन पर्वतीय प्रदेशोको "मदिर नगर' कहना कोई अत्युक्ति नही होगेः । इनमें से प्रत्येक मदिर अथवा 
तीर्थ" संदियोके श्वदधापूर्णं अध्यवसायके जओवित प्रतीक हँ जो किसी भी दुष्टिसे विलक्षण अौर बेजोड कट 
जा वकते है । रजा पावनाय पर्वतके मदिर हो भथवा राजगीरके, यै भपनं भाप मे एक पचित्र मगर है जो 
भदनेकि दश्यको प्रथम दृष्टिमे ही श्दधासे परिपूरित कर देते है । शाहाबाद जिलिमे तो “धर्मचक्र' भी पाये भये 
है । लीक गरही बात हजारीबागके कुलुहा पवतके साथ भी हं । यहां जन तीर्थकर कीतलनायका जन्म हुमा 
धा जौर यहां दिगम्बर सम्प्रदाय काफी मूतियां मिखी है । यहाँ पर॒ पत्थरोको तराश कर जो दष 
दिगम्बरी मृतियां गदी शयी है उन्हे लोग पचो पाडव तथा उनके दामोकी मूति्ां भी माननं है, जो तकसगत 
नही जँचता । इसी प्रकार छोटा नागपुरका मानभूमि जिला भी किसी समय जैनधर्मका एकं महान केन्द्र 
था । जैन पुरातत्वकरे जितने अवशेष यहाँ प्राप्त हृषु है, समवत भारतके किसी भी स्थानमे अमी तक हतन 
नही मिहे है । पराचीन कालमे अगा अथवा मिहारसे उडीसा जनेके.लियि मानमूम होकर हौ लोगोको 
जाना पडता था । 
उडीसा-स्थित खछडगिरि परवतक्ी मुफाभोमे जैनियोके विलक्षण पु रातात्विक अवशेष मिरे है । उडीसा- 

का प्रसिद्ध सन्नाट्‌ खारवेरु गया-~स्थित बराबर पहाडियो तक आया धा मौर मानमूमके माघष्यमसे ही बिहार 
ओर उडीसाके बीष उस समय सम्पकं स्थापित था । मनभूमसं इतनी परचुर भात्रामे जैन अवशेषोकी 
प्र्विके पीछे यह भी एक कारण हो सकताहै। हनसायक्रे अनुमार यहि बारामुम परगनाके बडा 
गाजार' नामक स्थान तक भगवान्‌ महावीर रमण करते भये धे । बलरामपुर, बोराम, चदनकिआरी, 
पकमीरा, बुधपुर, दारिका, चर्या, दूह्मी, देवली, भवानीपुर, अनई, कटरासिगढ, चेचर्गांवगढ आदि छोटा 
पुरके अनक स्थानोमें जैन अबशेष भरे पडे ह जिनका जैनधरमके इतिहासमे अपना एक खास महत्व है । * ठीक 
इसी प्रकार शया, शाहाबाद, भागरपुर, पटना, मुजपफरपुर आदि स्थानोमे भी जन अवशेष पाये जति है 
जिनकी चवा ऊपर की जा चुकी है ओर जिनक्रा सम्यक्‌ अध्ययन, विहाश्मे जैनधमके वास्तविकं स्वरूप 
एव उसके प्रचा ट-त्रसारको जाननेके लिये मत्यन्त आवद्यक है । इस दिदशामें अभी हारम श० राजाराम 
जनने अपने कभुग्र-थ 'भमण साहित्यम बाणित बिहारकी कुछ जन तीर्थं भूमिया' हारा स्तुल्य प्रयास किया 
है । $ किन्तु गह्‌ तो विरल सायरमे मात्र एक बिन्दुकी भाति है।४ 

१ पर्सी ब्राउन, "दडियन माकिटेक्वर' (दी देम्पुरु सीदीज आफ दी जैन्स) । 

२ विरोषं विवरणके चयि देखिये, पीण्सीऽ रायवौधरी, 'जैनिञज्म इन विहारः । 

३" गया जिला भगवान्‌ महावीर २५०० बँ निर्वाण-महोत्सवं सगोष्टो सचान ममिति दारा १९७५ ई० 

में प्रकाषित । 


र १ सभ्बर्ध्मे विशेष विवरणके चये देविये, हीरयाललं जैन-कृत "भारतीय सस्कृति अंनधर्मका 
गदान ॥' 


=== द द न 
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इस प्रकार हम देखते हि कि इत धर्म की माधार भृमि उतनी ही अीन है जितनी बदिक परम्पदा, 
मिसका सवते बडा प्रमाण ऋग्बेदमे उल्लिखित केशी जैसे भातारका भुनिदोकमि साघना ह जिससे यह्‌ स्पष्ट 
है कि वे वदिक ऋषियोसि तौ पृथक्‌ धे, किन्तु श्रमण मुनियंति अंभ्निन्न थे । इसके अतिरिगत केशी तथा 
तीर्थकर ऋषमदेयका एकत्व भी हिन्द्र भौर जैन एराणोसे सिद होता है । 

वैशाली तथा विदेहसे प्रारभ होकर मगध, कोशल, तक्षका ओौर सौराष्ट्र तक यह्‌ श्चम्रण घम फला 
ओौर द्सके अतिम तीर्थकर महावीरने छटी सदी ६० प० मे इसे सुव्यवस्थित रूप देकर देश-व्यापी बना दिया । 
साथ ही उसने उत्तर भौर दक्षिण भारतके धिभिन्न राजवशो तथा संत्कारीन समाजको प्रभावित किया ओर 
जपने आतरिक गुणोके कारण समस्त देशर्मे आज भी अपना अस्तित्व उसी भ्रकार सुरक्षित रखे इए है । 
साहित्यके अतिरिक्त इस धर्मन गुफाओ, स्तूपो, मदिरो, मृतियो, चित्रौ एव ललितकरकि माध्यमसे म केवरू 
लोकका नैतिक व आध्यात्मिक स्तर उठाने का प्रयास किया है, बल्कि देशके विभिभ्न भागोको इसने अपने 
सौन्दर्यसे मजाया है ओर, हस सास्कृतिक योगदानमे बिहारका अपना विरोष स्थानं रहा £ । जैसा फि ऊपर 
कहा जा चुका हं, २४ तीथंकरोमेसे २२ तीर्थकरोने दसी भूमिमें निर्काण-प्राप्ति की जिनर्मेसे २० तीर्थकरोनि 
हजारीबाग जिलेके सम्मेदरिखर ( पारसन।थ पर्वत }, १२ वें तीर्थकर वसुपूज्यने म्पापुरी तथा अतिम 
तीर्थकर भगवान्‌ महाव्रीरने नालान्दा जिला-स्थितत षपावापुरीमे निवणि प्राप्त किया । इनके अतिरिक्तं १९ वं 
तीर्थंकर मल्लिनाथ तथा २१ वे तीर््रकर नेमिनाथका जन्म विदेह अथवा भिथिकमें हा था जर्बकि २० बं 
तीर्थकर मुनिसुघ्रतनाथ राजभिरिममे वथा २४ के तीर्थकर महावीर वैश्षारीके कुण्डम्रामर्मे वैद हुए ये । 

सुप्रसिद्ध जैन प्रथ “"तस्वार्थसूत्र” का प्रणयन स्वनामघन्य जैन सारस्वतं उमास्वाति हारा पाटलिपुत्र 
मेही हृभा धा। जैन धर्म तथा दर्शानके भेत्रमे इसका महत्व इसी बातसे आका जा सकता ह किं इस पर अब 
तकं पाच-छ टीकां चिली जा चुकी ह । यहठीकही कहाग्याहै कि गीता, बाडबिल, कुरानक्षरीफ एव 
गुरुग्रन्थ साहिबका जो महत्व हिन्दृगो, ईसाषहयो, मुसलमानो ओर सिक्खोके लि है, वही "तच्वार्थसूत्र'” का 
जैनियोके लिए है । साथ ही पाटल्िपुत्रमे हो जैन-परम्पराके अंतिम श्रुतकेवली भद्रवाहुका निवास-स्यान धा । 
भारतके प्रथम एतिहासिक राजवशके सस्थापकं चन्द्रगुप्त जेनधर्ममें दीक्षितं हुए किं नही, यहं विवादास्पद 
है, किन्तु यह्‌ तो निविवाद है कि पाटलिपुत्रे शासक नन्दराज (रुगमग चौथी सदी ई० पू०) आदि तीर्थकर 
ऋषभदेवके महान्‌ उपासक थे जो कलिग-मन्नाट्‌ खारवेके हायीगुफा अभिङेखसे स्पष्ट है । बौद्ध सतक प्रति 
अधिक क्ुकाव होते हए भो सश्नाट्‌ अशोक्रने बराबरकी पहाडियो पर आजीविको एव निग्रन्थ (दिगम्बर जैन) 
साधुओकं किण गुफाओोका निर्माण कर उन्हें हर प्रकारका सरक्षण प्रदान किया । वास्तवमें विहारं इतिहास 
मे यह्‌ एक गौरवोज्ज्वल, स्वणिम अघ्याय है । 

जैन सस्कृतं णव प्राकृतं साहित्यं कं अनुशषीलनसे परता चलता है किं किस प्रकार उसमे विगत २५०० 
बर्घोके बिहारे जन-जीवनका सर्वागीण चित्र मिलता है । "स्थानागसत्र कं अध्ययनसे एक बहुत ही मनो- 
रज्कं बात मामने आती है कि देशकं अन्य भागोकं निवासियोकी गपेक्षा "मगध देशकं निवासी अधिक चतुर 
एवं बुदिमान हुजा करते ये । वे किसी सी विषयक सकरेत मात्र से समक्ष ठेते थे जबकि कोदालकं निवासी 
हसे देखकर ही समक्ष पाते थे ओर पाश्रारु देशवासी उसे गाधा सुनकर तथा दक्षिण देश्चवासी उसे पूरा- 
पूरा समक्ष पाते धे। {३।१५२) ।”* एक ओर जर्हा जैन साहित्थमे मगध-निवासियोकी प्ररसा की मयी है, 
वही दूसरी ओर ब्राहमणोने मगध दशको पाप-भूमि बताकर वहां यत्रा करना भी निषिद्ध बताया हं । स्पष्ट 
ह कि तदुयुगीन धर्म सम्बन्धी सैद्धान्तिक मतभेदं ही इसकं परे काम कर रहाभा। ® 
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मध्यप्रदेशे जेनाचार्योका विद्र 





डा० विद्याधर जोहरापुरकर, जबलपुर 
मध्यप्रदे्मे जेनधमं 


वमान मध्यप्रदेश नवम्बर १९५६ मे अस्तित्व मे आया ओर इसमे ब्रिटिशयुगके मध्यप्रान्त व 
बरार क्षेत्र के महाकोदारू एष छनोमगदृ-पनेत्र, विन्ध्य -लेश्रके छत्तीस राज्य, मोपाल राज्य तथा भारूवं जीर 
ग्वालियर्‌ क्षेत्रे अनेक राज्य समाहित हमे है । यह क्षेत्रफलकी दृष्टिसे भारतका सबसे बडा राज्य दहै भौर 
वस्तुसत ही भारतका मध्य हृदय स्थल है । भारतीय राजनीति बौर सास्छृतिक इतिहासे इस ॒कश्रका 
भरौलिक सथा अमूर्य योगदान है । इस लेश्रके प्रत्येक महत्वपूर्णं मागमे जैनधर्मके अनुयायी षये जते है । 
हससे इस धोत्रके जैन सस्कृतिसे प्रभावित होनेका अनुमान रमाया जाता है । यह अनु मान तब पुष्ट हौ जाता 
है ब हम यह देखते है कि दसके सार्व, विदिशा, सोनागिर, दपुर, ग्वाल्यिर, पौरा, अहार, खजुराहो, 
छतरपुर, दमोह, आदि कषेत्रोमे अनेक पुरातात्विक मह्वके जैन अवरोध मिलते है जिनका मनेक विद्रानोनि 
अधिष्त अध्ययन फिथा है । इस क्षत्रमे जैनघम्किं प्रचार-प्रसार ओर प्रभावके कार्यमे अनेक श्रेष्ठो एव 
राजाओकि अतिरिक्त अगणित जैनाचार्योनि मी योगदान किया हं । इस योगदानका स्फुट विवरण ही अनेक 
स्थलों पर मिता है । इस योगदानके महत्वक्रो दुष्टिमे रखते हे मै इस लेखे हन ेत्रोमें ५०० द° प° 
से उस्नीसनीं सदीके बीचके चौनीस वर्षोमे विचरण करने थेया विकाम करने वारे कुष आचार्यक 
चिबरणिंका दे रहा हँ जिससे भावी शोधार्थी दस कषत्रम काम करनेके लिये प्रेरणा प्राप्त करे ओर सध्यप्रदेश्मे 
जैन सस्कछतिके विकास मुल्थाकिंतं करे । अपनी सीमाको देखते हये मैने यहा कुछ प्रमुख क्षेत्रीका विवरण ही 
दिया है, अन्य क्षेश्रोके विषयमे सामग्री एकत्रकी जा रही है । 


महावी र-निर्वाणके एक हजार वषं 
भगवान महावीरके निर्वाणके बाद प्रथम दो शतान्दिरयोमें मध्यप्रदेशमं जैन आचा्योकषि विहारका कोई 
स्पष्ट बर्णन प्राप्त नही होता । तदनन्तर आचायं भद्रनाहुने उज्जयिनीमे विहार किया, वरहा राजा चन्द्रगुप्त 


ने उन समीका सम्पान किया ओौर बादेमे उनके सचने दक्षिणम विहार किया । रेसा वर्णन हरिषेंमाचायके 
चहत्कथाकोशामे ` उपलग्ध ह । 


आनाय भद्रवाहुके प्रिष्य आचाय सुहस्तिके उज्जयिनीमे विहारका ओौर वहांकि श्रष्टी अवन्ति 
सुकूपार हारा उनसे दीक्षाब्रहणका वृत्तान्त राजशेखर सूरिके प्रबन्धकोश्षमेर मिलता है । आचार्यं कालकके 
उज्जयिनीरमे विहारका भौर वहां अत्याचारी राजा गर्दभिल्लके विनादोका वत्तान्त प्रभाचन्द्राचा्पके प्रभावक- 
चरित 3 चे तथा अन्त्र भी प्राप्त होता हे । इस प्रन्थकरे अनुसार आचार्य ॒प्रजका जन्म भी मदन्ती प्रदेशमे 
हृगा था तथा उन्होने उज्जयिनी आचार्यं मद्रगुप्तके दकपूर्वं ग्रथोका अध्ययन किया था। इस बातका भी 


१ अनरिलारवसग्रह, भा० १ प्रस्तावना, पृ ५७ 
२ प्रकस्धकोन (फौवंस सभा सस्करण), पु° ३८ 
३० प्रमावकषरित (निर्णयसागर सस्करण), १० ३८, पृ०८, पृ० ११४ 
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उल्लेख पाया जाता है कि आवां वके शिष्य भवाय रकषितका अन्यं दुर (मंदसौर) बे हमा भा तणा 
विद्याध्ययन उज्जयिनीमे हुमा था । भाचार्यं समर्तसरने भी मारवा जौर्‌ विदिको भेत्रे विहार किया धा, 
एसा वणन श्रवधकेलमोलके मल्लिषेणप्रशस्ति नामक दिककेख में हं 1 यरि सिदसेनके भी उज्जयथिनीमें 
विहार, राजा विक्रमादित्य द्रारा उनके सम्मान आर इात्रिशिका रचनाकी कथाएं प्रभावकचरित्र, प्रबंधकोश 
आदिमे प्राप्त है । 


विदिष्ाके निकट उदयमिरिकी एक पावनाय भूतिकी प्रतिष्ठापना भव्रार्यं भद्रकी परम्पराके आवार्य 
गोकमकि दिष्य शकर मुनिने सन्‌ ४२६मेकी थी, एेसा वहूकि रिस्रलेखर् ते जत होतः ह) विदिश्षासे 
ही प्राप्त एकं अन्य जिन मूततिकी प्रतिष्ठापना रामगुप्तके दाज्यकालमें भावाय सर्ंसेन की थी, एेसा उसके 
पादपीठके लेखसे रात होता हं । 

आठवीसे दसवी धदी-गोपाचल (ग्वालियर) मेँ राजा आम (नागभट) द्वारा निमित जिन मदिर 
की प्रतिष्ठा आचा वप्पभष्टिने की धी, एेता प्रबधकोश्चते ज्ञात होता हं । आमके पौत्र भोजके आमत्रण पर 
वप्पभट्िके गुरुवु नन्नसूरि गोपाचल पधारे थे । यह भी इस सन्मम उल्छिलित है । 

सन्‌ ७८४ मं आचार्य जिनसेनने हरिवकपु राणकी रचना वधंमानपुरमे की धी । एक मतके अनुसार 
उज्जय नीके निकटवर्ती नमर बदनावरका ही पुराना नाम वधंमानपुर धा । हरिषेणाचायके बुहत्कथाकोदाकी 
रचना भी दसी नगरमे सन्‌ ९३२ मे हुई थी ।४ 

आचार्यं देवसेन ने धारा नगरम सम्वत्‌ ९९० मँ दर्दनसारकी रचना की । इती अन्तिम गायामि 
स्थल-कालेक्ा उल्छेतवे हं । खंजुराहोके शान्तिनाथ मदिरके स्यापनाठेखमे ज सन्‌ ९ब्यकाटै राजाषगं 
्रारा सम्मानित शरेष्ठो पाहिरके साथ महाराजगुर वासबवन्दरका भी उन्लेल है" आचार्य अभिमतमतिने 
सुभाषितरत्नसदोहकी रचना सन्‌ ९९३ मे राजा मुजके राज्यम की धी । इनफे सत्‌ १०१६ मे रचित पच- 
सग्रहका रचनास्थान मसूुतिकापुर (धारके पास मसोद भ्राम) उल्लिखित है ।* 

ग्या रहब हतानब्दी--प्रमावकल्रितमे बताया गया है कि आचार्य महासेनने सिन्धुराजके मत्री 
पर्पटके आग्रहुसे प्रशुम्नचरित महाकाव्यकी रचना की ।* दसीके अनुसार आचायं व्धंमानने घाद नगरमे 
विहार करते हुये जिनेष्वरको सुरिपद प्रदान किया था । जिनेर्वरके शिष्य अभयदेवसूरिका जन्म भी धारामे 
ही कहा गया ह । हतकी परम्परा खरतरगच्छके नामसे प्रसिद्ध हुई । उत्तराष्ययन टीकाकर्सता बादिषेताल 
लान्तिसुरि, महाकवि धनपालते गुर महेन्दरसूरि तथा नामेयनेमिष्िसन्धान काम्यके रचयिता सुराचार्यका धारां 
नगरमे विहार ओौर राजा भोज दारा उनके सस्पानेका षुतताम्त भी प्रभावकचरितमे मिलता हे । 

अपश्नकश कथाकोश कं रचयिता श्रीचन्द्रकं कथनानुसार उनकं गरक प्रगुर आचाय श्रुतकीति राजा 
भोज द्वारा सम्मानित हये थे । उन्हँ भागेय राजा ढारा भी सम्मान प्राप्त हुभा भा इससे प्रतीत होता ई कि 


अनदिलारेखस ग्रह, भा० ९, प्रस्तावना, पृ १५४१ 

जेनशिकारेखसग्रह, भा० २, पुर ५७ 

जनसाहित्य गौर इतिहास, (प्रेभीजी), प° ११७ 

प्रबन्धकोष, पु” ८४ (८-) जैन साहिष्य गौर हतिहास, ¶ ० १४७, २७९, ४१२ 
, भजंनशिलालेखसग्रह, भा० २, प° १९० 

प्रभावकवरित, प° २६३, २९७, २१८, २२४ 

जैनमन्थ प्रशस्तिसग्रहु (परमानन्दजी), भा० २, पृ* ७ 
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(मन्लषू ष) किकसं तौ उनका विहार हनो होगा 4* इसी प्रकार श्वाह्ियरके समीप दरबकुष्डते प्राप्त 
एक शलाक सू १०६८ का है जिसमे कहकि किम मंदिरकी प्रतिष्ठापना मायं विजयकीति अरा ह 
८५ ६ ‡ किकः अनुसारं निजयकीर्विके गृ आचाय शान्तिषेणने राजा भोजकी सभामें सम्परान प्राप्त 
था 


आचार्य प्रमाचन्दने राजा मोल वीर उनके उत्तराधिकारी जयसिहकं राज्यम न्यायकरुमुदचन्द्र मौर 
अरमेधकमलमातंय्डं सामकं महस्थपूर्णं म्रथोकी स्वना की । आवार्य नयनरिन्दने राजा भोजकं राज्यकामं घारा 
सस्व समू १०४४ मे भपथचदा काव्य सुदर्धनचरितकी रना की । इनकी दूसरी रचना सकशविधिविधान 
काव्ये सी भोजके ही राज्यम पूर्णं हुई थी 3 

सत्‌ १०१३ मे श्रीकन्त्र भाजायने धाराम आजार सागरसेनसे अध्ययन कर पुराणसारकी स्वना की 
चथा यही दस वर्षं बाद उत्तरपुराण टिष्पणकी र्ना की। इसका पथरपुराण टिप्पण भी भोजके ही 
शज्यकारमे संन्‌ १५३० में लिखा गया }* 

विदिशाक समीप बंडोहके जिन मन्डदिरके दरार पर प्राप्त सन्‌ १०५७ के लेखमें भाचा्यं उभयचन्दर 
कां तथा सन्‌ १०७८ कं लेखमें मंत्रवादी आवार्य देवचम्द्रका नाम उल्किखित हि 1* इसी प्रकार श्रवण- 
वैकगो के सन्‌ १११५ के एकं रिललेखसे गोलाश्ार्यका परिचय भिलसा है। ये चदेरू वकं राजकुमार 
वथा गोर्ख प्रदेशकं स्वामी थे तथा किसी कारणसे विरक्त होकर मूनि हुये थे । हनेका मूलस्थान बुन्देलखण्ड 
का उसरी शत्र प्रतीत होता ह । लेखे इनकं प्रविष्यकं प्रक्िष्य मेधचन्द्रकं समाधिमरणका वर्णन है ।* 

जबलपुरसे ० मीर हूर बहुरीबन्दमें एक भग्य शान्तिताध मूर्तिकी स्थापना आचाय सुभद्रे सन्‌ 
११३० गे लगभग राजा गयाकर्णकं राज्यकाम की थी, एता उसंकं पादपीठकलेखसे भात होता हि ।* 

बारह्टवीसे चौदहवी शत्ताब्दी--बड्वानीकं समीय शरलिगिरि पर्वत पर प्राप्त सन्‌ ११६६ कं दो 
ठेष्लोमिं भावयं रामवन्दका वर्णेन ६ । इन्डोने वहा इन्द्रजित्‌ केवलीका मन्दिर बनवाया था † प्रबन्धकोश 
मे आनाय विदालकीति मौर ठनफं अनेक वादोमे विजय प्राप्त करने वाले दिष्य मदनकीतिके उज्जयिनीं 
विहारका वर्णन प्राप्त होता है । मदनकीत्तिकी दासनचतुर्त्िरिकामे मारुवाकं तीन स्थान-धाराकं नवखड 
पादर्वनाय, मंगलपु रकं अभिनन्दन गर बृहत्पुर (नडधानी) कं बडे देव (मावनरजा) का वर्णन भी है । 

खजुराहोके दो भूतिलेखोमे, जिनका समय बारहवी सदीमें अनुमानित है, भारक आन्रनन्दिका नाम 
उल्लिखित है  यहीके एक भम्य मदिकेखमे दर्खभमन्दिर-रविचन्द्र -सर्वनन्दिकी आथां परम्परा भी उल्छिखित 
है 1 यही कं सन्‌ ११५८ कं एकं मूतिलेखमे आचार्यं राजनन्दिकं शिष्य भानुकी्िका नाम भी उल्लिखित 
है )` विशारकीति भौर मदनकीलिका वर्णन धाराकं समीपवर्ती नलकण्छापुर (नारुछा) कं महपिण्डित 


१, जैनेशिललिखसमग्रहु, भाग २, प° ३४५ 

२. अँनसाहित्व भौर इतिहास, प° २९०, २८७ 
द जँनग्रन्यप्रदास्तिस ग्रह, मा० २, पु०३ 

४ जैनरिललेख सग्रह, भा० १, १४२ 

५ जंनिलाक्तेख सग्रह, भा० ४, प५ १४७ 

९, जनरिलालेख सग्रह, भा० ३, पृ १४३ 

७ प्रबन्धक, पु० १३१ 

८ जने सहित्य भौर इतिहास, प° ३४७ 

९, अजनशिलालेलसग्रह्‌, मागर इ, पु ४०, ४७ 
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आशा्धरकी ्रयप्रहस्तियमिं मी भिलता ह) मंदनकीतिने उनकी भ्रषांसा कौ श्री यौर वि्ारकीहिणे उभते 
त्थाषदास्त्र पढ़ा था । नाराधरने भाय महावीरे धारमे पमागदात्ति दतर शयाकरणशाखतर पडा भा । 
भाकार्य साभरवर्प्रके दिष्य विनयनग्द्रकं आ प्रहुते उन्होति इष्टोपदेशटौका लिक्ली घी । उनके प्र्सकमिं भनि 
उक्यसेलका भाम मी उस्लिखित है 1' 

तपागश्छकी गर्ववलियेसि ज्ञात होता है कि सब्य कर्मग्रम्यकि स्वपिता देवेनासूरि (स्वर्गवपसि क्षन्‌ 
१२७०) भौर उनके शिष्य विद्यानम्दका बिहार उज्जयिनीमे हुआ था । विधानभ्दके भुरबन्धु धम॑धोषसूरिके 
उज्जयिनी भौर मण्डपदूर्गं (माण्डव)मे विहारका वर्णने भी इनमे मिलता ह 

पावागिरि (अऊन)के सन्‌ १२०१ के एक मूरिकेखमे प्रतिष्ठापक आशर्यं देशनन्दिका नाम उल्लिखित 
है ।° इसी प्रकार सोनागिरिके सन्‌ १२१५ के एक मूिकेखमे प्रतिष्ठापकं आजायं धर्मच्त््रका नाम 
उल्लिखित है ।४ 

परशस्तियोके अनुसार जब आचार्य कमलमद्र माखवामे संलखणपुरमे बिहार कर रहे थे, तब सन्‌ 
१२३० में दामोदर कथिने उनके सान्निष्यमें नेमिनाथवरितकी रजनो की थी । ` अडवानीके निकट शरकुमिरि 
पर्वतकी एकं जिनमूर्षिके सन्‌ १३१२ म कल्म प्रतिष्ठापक आचाय शुभकीलिका नाम प्रप्त होता ह । 
धनपार कविके ब हूवलिचरित (सन्‌ १३९८) के अनुसार उनके गुरु माचार्य प्रमाचन्द्रने अन्य अनेक नगरोके 
साथ धारा नगरमे भी विहार किया था" 

पन्द्रहवी-सोलहवी शताब्दी-भाचार्य गुणकीरिके उपदेशसे ्वालियरमें कवि प्मनाम कायस्भने 
सन्‌ १४०५ के करीब यशोधरथरितकी र्ना की धी ।° यही आ्ायं यदा कीरिने सन्‌ १४३० में भविष्यदस 
कथा ओर सुकुभारबरितकी प्रति्यां लिखवाई थी ¦ यही पर उन्होने स्वयम्‌विरश्वित भरिष्टनेमिच्ररितका 
जीर्णेद्धधार भी किया था । वालियरमे ही भाचार्यं भुणमद्रने सन्‌ १४५० के करीब अनन्तव्रतकथा आदि 
पन्द्रह कथामोकी रचना की थी ।* इसी प्रकार आचार्य जिनबन्द्र ्रारा सम्‌ १४५७ मेँ गौर आवारय सिह- 
कीति द्वारा सन्‌ १४७४ मेँ म्बालियरमे जिनमूतिप्रतिष्ठामहोत्सव सम्पन्न कराये गये ये 1 ° आचार्य शरुत- 
कीिते दमोहके निकट जेरहढमे सम्‌ १४५७ मे हरिबरापु राणकी रञ्जना पूर्ण की धी ।^१ 

सूरतके जाशार्य देवेन्द्रकीतिमे अस्य अनेकं स्थानोकि समान भवती (मालवा)मे भी प्रतिष्ठाय करवाई 
थीं, एेसा उनकी परमभ्पराकी पटरवलीसे जास होता है । दसी पट्ावलीके'" अनुसार उनके प्ररिष्य चायं 


पट्ावली सम॒ज्वय (दर्दनविजयजी), भा० १, पु० ५७, ६० 
अनेकाम्त वषं १२, प° १९२ 
जनर्णिलालेखसग्रह, भा० ४, प° ५९ 
जैनग्रन्यप्रशस्तिसग्रह, भा० २, ¶० १३९ 
अनेकान्त, वषं १२, पु° १९२ 

अनेकान्त, वषं ७, १५ ८३ 
जैनग्रन्थप्ररास्तिसग्रह, भा० १, पु“ ४ 
जमग्रन्थप्रलस्तिसग्रहु भा० २, १० ८३, ११२ 
जैनदिरसरिलसग्रह, भा० ५, पुण ८२, ८४ 
जैत्रस्यप्रहास्तिसग्रह, भा० २, पृ० १२२ 

, भहारकसम्पदाय पृ० १६९ 

, जनग्रम्यारास्विसश्रह, भा० १, १० १७ 
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भलिकभूवभमे श्री प्रह्वे भौर श्वालिवरमे विहार किया था । हम दोनीका समय पन्कहुवी सदी की उत्तरां 
है इसी सस्त श्राचार्यं कमहकीहिने सोतानिरिमे आवापं शुभवन्द्रको पटाधीश बनाया था, पेता कबि 
रके हतविकपु रागत भात होता है 1" 

आर्यं िह्नन्दि मालव प्रदेशमे कार्यरत थे । एसा श्रुतसागरकृत यस्तिरुकचन्द्रिकाकी अन्तिम 
परकस्तिसे शात होता है ।२ नेमिदत्तकृत श्रीपारुचरिन (सन्‌ १४२८ भी यह उल्लेख ह । सोनागिरिकै 
सन्‌ १४४३ के एक मूतिलेखसे प्रतिष्ठापक आचाय यश सेनका परिचय मिरुता है । यहीके मन्‌ १६०६ कै 
एक अन्य मूतिलेखमें माचायं यरोनिधिका नाम उल्लिखितं ह । 


संत्रहुवी दातान्दी-आचा्यं धर्मकीसिने सन्‌ १६१२ मे मालवे पश्मपुराणकी रचना की थी । 
इम्हीके हरिवदापुराणकी प्रहस्तिकफे अनुसार दसके गुरु आचाय लल्ितिकीतिका भी सालवामे विहार ही था । 
लकितकीतिका सन्‌ १६१८ का एक मूतिरेख राणोद (शिवपुरीके समीप) तथा धमकीतिका सन्‌ १६२४ 
का एक मूतिरेख सोनागिरिमे प्राप्त हुमा है !° बहक सन्‌ १६१४ कं एकं मृतिरुखमे आचार्यं लक्ष्मीयेन 
प्रतिष्ठापककं खूपमे उतस्कलिखित रहँ । अवचायः केशवसेनने सन्‌ १६३१ मे माल्वामे कण्मितपुराणकी 
र्वना की यी । इनकी गौर आवार्य विद्वकीतिकी च रणपादुकाये सोनागिरिमें ही सन्‌ १६४४ मं स्थापित 
हुई थी । यहीके सन्‌ १६५१ तथा सन्‌ १६९० कं लेखोसे भाचा्यं विद्वभूषेण द्वारा वहू मन्दिर निर्माण 
आर मूतिस्थापनाका पता चलता है ।* इसी प्रकार पपौराक्रं सन्‌ १६५१ क तथा अहारकं सन्‌ १६५३ कं 
मुतिलेखोसि प्ररिष्ठापकं भावाय सकलकीतिका उल्लेख हं ।* यह मी पता लग्ताहं कि नाचार्यं सुरेन्द्र 
कीरतिने म्वालियरमें सन्‌ १६८३ में रधिव्रतं कथाकी रचना की थी ।* 


मटारहषी सदी--सोनागिरिके विभिन्न मूतिरेखोति ज्ञात होता है कि वर्हके प्रतिष्ठापक आचार्यं 
ओर उनके शात वर्षं निम्न प्रकार है कूमारसेन भौर देवसेन, १७०३, वसुदेवकीति, १७५५, महेन्द्र भृषण 
भौर देवेन्द्र कीति, १७३२, देवेन्द्र भूषण, १७८० एव महे द््रकीति, १७९९ ।० 


मानपुरा (जिला मन्वसौर)मे सन्‌ १७३० में अवचा्यं देवचन्द्र पटाघीक् हये धे, एेसा एक पुराने 
पत्रसे श्त होता है ।ˆ इसी प्रकार हालमे ही प्रकारित एक लेखसे शात होता है किं छतरपुरमें सन्‌ १७८३ 
मे माचार्य जिनेन्द्र भूषणने एक मन्दिरकी प्रतिष्ठा करवाई थी ।९ 
उन्नीसवी हताब्दी--* सोनागिरिके उन्नीसवी शताब्दीकं लेखोसे भी अनेक आचार्यक नाम 
_ मौर मूतिस्थापना वर्षं निम्न प्रकार ज्ञात होते है विजयकीति १८११, सुरेन्द्र षण १८३७, राजन्द्रभूषण 
१ जनकशिलालेलसग्रह, भा० ५, पृ० ८२, ९३ 
२ अनग्रन्धप्ररास्तिसग्रह, भा० १, पृ० ३६, ३७, जंनशिललेखसग्रह, भा० ५, १० १०१, १०३ 
३२ जनग्रन्थप्ररास्तिसम्रह, भाग १, पृ० ५७ । 
४ जनरिलालेखसग्रह्‌, माग, ५, पु० १०४, १०५ 
५ अनेकान्त, वषं ३, पु० ४४५ एव वर्षं १५, प० ११५ 
९ भटुारकसम्पदाय, पृण ११८ 
७ जैनशिालेलसम्रह, भा० ५, ० १०७, १०९ 
८ भटूारकसम््रदाय, पृण १६५ 
९ जने संल्देश, २८ अ््रैल ७७ 
१० जैनशिलज्खसग्रहु, भाग ५, ० ११०, ११४ 


= ९५१ “~ 


१८५६, चार्कन्द्रभृषण १८६६, शीरन्द्रभू षण १८७३ एवं लक्ष्मीरेम १८७४ । इनमेसे सुरद रवण ह्वार सम्‌ 
१८२२ मे जबरपुरकं समीप पनागरमें भो भूतिप्रतिष्ठा हुई थी, एेसा बहक भूतिरेखोके द्वारा शात होता है } 
धसी पकार चारुबन्दरभूषण दवारा सन्‌ १८६६१८६७ एव १८६९ मे जबलपुरकं हतुमानतार मन्दिरमे भूति- 
प्रतिष्ठाय की गई थी । एेसा वहाके रखसि शात शेता है । पनागरके कुछ अन्य मति रुगबसि भात होता है 
कि वहां सन्‌ १७९७ में आचाय नरेन्द्र भूषण शरा तथा सन्‌ १८३८ मे आार्मभूषण द्वारा भी प्रतिष्ठे 
हई धी । हनुमानतार मन्दिर, जबलपुरकं कुछ मूतिलखोमें सन्‌ १८३४,१८३९ तथा १८४० की प्रतिष्ठामो- 
मे आर्यं हरिषनंद्मृषणका नाम भी उपलन्ब होता दै । 


इस प्रकार मघ्यप्रदेशाकं विभिस्न क्षेत्रोके प्रकाशित दइतिहास-साधनोचे ज्ञात ९० जैन आचार्यक 
उल्खेखोकी यह्‌ सक्षिप्त सूची हं । इसमें मारवा केके ४५, म्बालियर्‌ कषोत्रकं २०, छतरपुर क्षेनकं ८ तथा 
जबलपुरकं शोश्रकं ७ उल्लेख ह । प्रयोजनकी दुष्टिसे देखा जाय, तो २० उल्ल म्रल्थरचना सम्बन्धी, ४० 
मूतिप्रतिष्ठा सम्बन्धी एव अन्य ३० सामान्य ख्यते विहारकं विषयमे है । इनक समुचित अध्ययन एव 
सकलनसे मध्यप्रदेश्शमें जैनधमं ओौर सस्करृतिकं विकासका इतिहास जाननेमें पर्याप्त सहायता मिलती ₹ ! 





१. अचज्ञपुर गौर पनागर के मूतिकेख हमने स्वय देखे ह । 
== २९३ ^~ 


भहिकप्य, जेन संस्छृतिक्षो सेवां 


मानव जातिमे स्त्रोका स्थान 

मानव समाजकी रचना्यीमिं स्त्री ष पुरष-दोनोका स्थान समान ह ! स्त्री मौर पुरुष-दीनोके अस्तित्व 
से ही समाजकी कल्पना पूरौ हो सकती दै । इन दोनोमेसे किसी भी एक धटकको अधिक महत्व दिया जां 
सकता है पर एक घंटकको महस्व देने वारा समाजं, समाजके मूकभूत अर्थम पूरा नही हो जावा । स्त्री आओौर 
पुरुष विक्वरथके दो मूखमूत आधार स्तम्भ हँ । इसौरिए समाजमे स्वीका स्यान पुरुषोकं बराबर अभिन्न, 
सहज एव स्वाभाविक मानना ही उचित हे । स्त्री समाज रचना ओौर समाजिक म्रगतिकं लिए सहकार्यं करने 
वाली दहै। 
जेनघमं ओर नारी 


अैनधममे पुराने मूर्त्योको बदलकर उसकं स्थान पर नये परिष्कृत मूल्योकी स्थापनाकी गई है । जैन 
धर्मकी दुष्टिसे नर भौर नारी दोनोका समान स्थान है । न कोद ऊषा है न कोई नीचा । श्रावक व्रत धारण 
कररतेका जितना अधिकार श्रावकका ताया है, उतना ही अधिकार श्राविकाका चतायां है । पति-पत्नी, दोनो 
को ही, भगवान्‌ महावीरकं सधे, महात्रतोकी साधनाका अधिकार दिया गया है । जैनदास्त्रोमें नारी 
आलिको गृहस्य भोवनमे धम्मसहाया (षर्मसषहायिका), धर्मसहच्ारिणी, रत्मकुक्षधारिणी, देव-गुरुजन (देव- 
गुरुजलकाशा) इत्यादि दाष्दोसे प्रसित किया गया ह । 

मारतकी नारी एक दिन अपने विकासक्रममें इतने ऊंचाई प्रर पटु चुकी थी किं वहं सामान्य मानुषी 
नही, देवीके रूपमे प्रतिष्ठित हो गई थी । उसकी पजासे कर्मश्रमं ही स्वर्गके देवता रमण करके प्रसम्न 
होते थे । दसं युगमे उसे पुरुषका गाधा हिस्सा मानते है, पर उसकं जिना पुरुषका पुरुषत्व अधूरा रहता है, 
एसा माना जाता है । 

गै अपने इस लेखमें आपको इतिहासे मौर आधुनिक कालम जजन महिनशरयो श्वास किये गये असा- 
मान्य कार्योका, वी रागनाजोकं शोर्यका तथा श्राविकार्ओकि निर्माण किये हये आदरशंका अल्प परि्षय देने 
वारी ह । 
अगवा ऋषमनायका स्यान 


भारतीय सस्कृतिके प्रारम्मसे ही ज॑नषर्मकी उज्ञ्वर परम्वराओका निमि हा है । भगवान्‌ 
जादिनाथने अपने पृर्तरोकं साथ ही कन्थामोको भी िक्षण देकर मुसस्क्त बनाया । भगवान्‌ आदिनाथकं दात 
जैन महिकामोको सामाजिक ओर आध्यात्मिक कत्रमे दिये हये हस समान स्थानको देवकर नारी सिषयम 
जैन समाज प्रारम्मते ही उदार था, एेसा गता है । नारीको अपने बौद्धिक अर जआाध्यास्मिक निकासकौी 
सन्धि पदिलेसे ही प्राप्त हो गई वी । सी कारण जैन सस्कृतिकं प्रारम्भसे ही उच्च जिया बिमूषित भौर 
सौरूवान्‌ जन नारिर्ोकी परम्परा ्ारम्भसे ही शुरू हो गई है । भगवान्‌ ऋषभदेवने अपनी ब्राह्मी आौर 


1 [4 ९ जक 


प्पश्री पुमति वाई दाहा, शोखापुर 


शुभ्दरी वीनोकौ उच्य दिक्षाकी प्रेरणादी षी । देसे स्पष्ट है कि इस संभव तारीको पुरषे समान धिता 
लेनेकी सुविधा थी । ब्राह्मी भौर भुन्दरी दोनो कन्या्नौने अकि गौर अकषरकिद्चमिं प्रवीष्य 
प्र् किथा धा। अपने पिताकं भीर, गम्नीर नौर विदरतापूर्ण अयकितिस्वन प्रतिविम्ज उनके मेम पर पडा 
थां । धपने चम्धु सरतकी अनुभतिसे इन दोनोनि भगवान्‌ ऋषमदेवसे हौ भारिका क्रतकी दीकषाञे्ी भौर 
जनिसधना की । उनकं द्वारा प्रस्थापिते किये चतुर्विध सवके आर्पिकोसतकी भणिमी (भमुख) आथिका ब्राह्मी 
ही भी । राजव्यबहारकी उन्हें पूर्णं जतकारी धी । 

कुछ जन स्त्रियनि विवाहुपुवं भौर विवाहकं बाद युदभमि पर शौर्य दिलाया । पजिरीकं समिध 
तजाकी राजकन्या अर्धषागिनीने ारवेल राजकं विरद्ध क्रिये गये आक्रमणे उसको स्ट्योग दिया । इतमा ही 
नही, उसने इस युद्धकं सिये महिलाओकी स्वतम्त्रसेना खडीकी थी । युदमें राजा शारदेखुके निजय पाने पर 
इसने उनका मध्जिनी पद स्वीकार किया । बह धर्मनिष्ट भौर दानवीर थी, एता स्यष्ट उल्लेख शिलालेखमे 
मिक्ता है । गग धरानेके सरदार नामको कढकी अर राजा बिरवर शोकविश्ाधरकी पत्ती सामिमबबे 
युढकी सभी कलाभोमें पारगत थी । सामिमबयेकं मर्मस्थल पर वाण लगमेसे इते मूर्छां आ गई ओर भगवान्‌ 
जिनेन्दका नाम स्मरण करते-करते उसने इहलोककी यात्रा समाप्त की । विजय नगरके राज्यकी सरदार म्पा 
की कन्था राणी भैरवं देवीने विजयनगरका सान्नाज्य नष्ट होनेके बाद अपना स्वतेम्त्र राज्य स्थापित किया 
ओर उसे मातृ-सत्ताक पतिते करई बरसो तक चलाया । नाजरकोढ देकं अधिकारी नागाजुंनकी मृष्युकं 
डद कंदम्बराज अकालवर्पने उनकी देवी बीरागना अकंकमवकं कन्धे पर राज्यकी जिम्मेदारी रश्खी । 
अकेले इसे युद्ध-शक्ति-मुक्ता गौर जिनेन्द्र-श्ासनमक्ता कहा या है । अपने अन्तकारू तक उसने राज्य 
की जिम्मेदारी सम्भाली । 

गग राजवशकी अनेक नारियोने राञ्यकी जिम्मेदारी सम्भार कर अनेकं जिनं मन्दिर व तालाब 
बनये । उनकं देखभालकी व्यवस्था की । घमकार्योमिं बहे दान दिये । इतं महिलां चम्पला राणीका नाम 
सर्व प्रथम लिया जाता है । जैनधर्मकी सर्वाङ्खीण उन्नतिं जर प्रसादके लिये उ सने जिन भवनोक्रा निर्माण 
किया । श्रवणवेलगोलकं शिखाकेख क्रमाक ४९६ से पता चलता है कि जीक्कमषे शुभचन्द्र देवकी रिष्या थी 
मौर योग्यत। गौर कृशङतासे राज्य करलेकं साथ ही धमं प्रचादकं लिये भी उसने अनेकं जैन प्रतिमागोकी 
स्थापना की थी । 


जेनधर्ममे कन्याओंका स्थान 

आदिपुराण, पर्वं १८ शलोक ७६ कं अनुसार इस काठमे पुरुषोकं साय ही कन्याओकं विविध सस्कार 
क्रिये जाते थे । राज्य परिवारकी कडकियोको स्थिति तौ कई गुनी अच्छी थी । कन्या पिताक सम्पत्तिमेते 
दान भी कर सकती थी । सुलोचनाने अपनी कौमार्यावस्थामे रत्नमयी जिनप्रतिमाकी निमिति की थी गौर 
उनकी प्रतिष्ठा करनेकं किए पूजाभिषेक विधिका मी आयोजन किया था। कन्याये पढ़ते समम अनेक 
विषर्योका ज्ञान प्राप्त करती धी भौर वे अपने पित्तकं साथ उपयुक्त विषयो पर कर्बा भी करती धी ¦ वज्जदत 
अक्रवर्ती अपनी लहकीकं साय अनेकं विष्यो पर चर्वा करता धा । 
विबाहु जीर विवाहोत्तर जीवन 

विबाह स्त्रीक जीवनमे महस्वपूर्णं घटना भानी जाती धी । उ स वकत आजन्म त्रजिबाहित रहकर 
समाजसेवा सौर आत्मकल्याण कशलेकी भी अनु्ा थी । व्रिवाहको षामिक एव अध्यात्मिक एकताकं हिप 
स्वीकार किया हुवा वन्वन माना वातां भा । 


# २६९५ ~ 


"मथुरा दालिः उेशदेतकी कन्या राञुरपतीका विवाह यदुवशीय श्रीकूष्णके अन्ध नेमिनाथक्रं साथ 
निहिवित कथा भयर था 1 अभे बिवाहंके समयं होने वाली परुहत्याको देखकर अन्तर्मुख जनकर नेमिनाथने 
दिगम्बर दीदा अहे कटनेकाः विरचय किया. । रार्जुलमतिने मनसे उनके साथ विनाहं बद्ध होनेसे दुसरेसे 
विवाह करा निषिद्ध साना भीर आथिकाकी दीका लेकर अपने पतिकं मागं पर चनेका निश्चय किया । 
उसने जैल समाजके सामे यह अदश रक्ला है । 
बेवाहिकं जीवनका महत्व 

विवाहं पूर्वं अवस्थामे स्त्री व पुरुष भिन्न कुटुम्बक प्रतिनिधि होते है । विवाहके बद ही उनके 
जीवनक पुरी तरहक आरम्भ होता ह । दकं गृहिभो बनकर सुखद गृहस्थ जीवन निर्माण करना स्तरीकं 
जोवनका उच्च ध्येय है । आदं गृहिणी कटुम्ब, देश, समाज ओौर कालकी भुषण मानी जाती है । विवाहुकं 
बाद स्त्री-दुरुष परस्पर सहकारी होते है । गृहस्थाश्नमको स्वीकार कर अपने कल, धर्म, स्थितिको सोचकर 
मर्यादित जीवन श्यतीत करना, यही आदर्शं पतिका कर्तव्य है । अश्लाष स्त्री अपने असन्तोषकं साथही 
स्वगृहकी शान्ति नष्ट करती है । स्त्रीको छाति, स्नेह, शक्ति, धैर्य, क्षमा, सौन्दर्यं गौर माधुय का प्रतीक 
माना मया हं । गृहस्थाश्रमे उसे गृहलकमी कहकर घरकी सज जिम्मेदारी उस पर सप देते हं । अतिधिका 
स्वागत करना, धर्मकार्यका पालन करना, सृश्ुषा करना गौर शिशुपालन---ये तो उसुकं जीवनकं आदरं 
माने गये है । अनेक जन मंहिलाओोने इन आदर्शौकं पालनमें अपने उदाहरण प्रस्तुत किये हँ । 

उज्जैन नगरकं पहुपाक राजाकी सुशिक्षित कन्या मैना सुन्दरीका विवाह निर्जन वनमें रहने वाले 
कुष्ठरोगी चपासुरकं नरेश श्वीपार गेटीमषटुके साथ किया गया । लेकिन मेनासून्दरीने इस ॒धघटनाकं लिये 
अपनी कर्मगतिको कारण समक्षकर अपने पत्तिकी सेवासुशरुषा की । अनेक कष्ट दा। तिसे सहन किये । 
पाणुव्रत ग्रहण किये । अष्टाह्खिक पवक उपोषण करकं सिद्ध ॒चक्रकी यथ्राक्ति पूजा की। उसकं बाद 
श्रीपालकं शरीर पर गधोदक रगाते ही वह कुष्ठ मुक्त हौ गया । अपने साम्यंसे उसने अपने राज्यको 
फिरसे प्राप्त किया । सुखोपभोग किया ओर वृद्धकालमे राज्यकी जिम्मेदारी अपने लडकंको सौपकर 
मुनिदीक्षा ली । मैनासूल्दरीन भी आर्थिक व्रतं ब्रहण किया । उसने अपने असामान्य उदाहरणसे जैन 
महिलाभोकं सामने जीवनभर छायाकी तरह पतिकं माथ रहना, उसकं सूले-दुखमे सहभागी होना, धमं कायम 
उसका सहकार्यं करना, वैभव कामें उसका आनन्द दुगुना केरनेका यत्न करना, परतिकी सखी अनकर उसके 
जीवनमे चैतन्य निर्माण क रना--ये आदर्शं रक्ले है । 


पतिनिष्ठा, पवित्रता ओर सहनशीलता--ये गृहस्थाश्रमीकं आदर्शं कर्तव्य माने गये है । महेन््पुरी- 
की राजकन्या भौर ॒पषनकृमारकी पत्नी अजन्ताने विवाहुकं नाद रह साल विरह नहन किया । उसंकं 
चाद पतिका भिलन उसकं जीवने अनन्द निर्माण करने वाला था । किन्तु उसपर चारित्रका सशय करकं 
उसको धघरसे निक्राल दिया गया । बिना सहारे अनेक कण्टकं साय सहन-शौलतासे मौर नीतिधर्मका पालन 
करकं उसने भना जीवेन बिताया जिससे उसे अयना खोया हमा आनन्द फिरसे प्राप्त हौ गया । सीताका 
भादा तो महान आदर्षं है । रावण जसे प्रतापी वभवसम्पन्न पुरुषकं अधीन रहकर भी उसने अपना मन 
एक क्षण मी विचलित नही होने दिया । उसकं कारण वह अभिदिन्य अन सकी ¦ पतिक त्यामने पर भौ 
बममे जीवन बिताते समय उसने रागद्रेषके स्थान पर मधुर हास्य, धबराहटके स्थ {न पर प्रसन्नता ओर 
छेदकं स्थान पर उल्साप प्रकट किया, वही उसका भादरं है । मृगुकच्छ नगर कं व्रणी जिनदत्त लामक ध्म 
पीर भ्रावककी सालीको विवाहकं बाद धरे बाहर निकार दिया गया । तथापि इस अवस्था भी उसने 
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अवेत पर अप्रगी निष्ठा केम वहीं शी । "उसी भोगे चसकरः रकतं शातिन्रत्य सिडहो गवल्यौर स्वे 
कदु, समाजे जादरनीय स्थानि निमे । , 


मापूत्वेका महत्व | 

स्के सभी गुणोमिं मातुत्वको बहुत महस्वपुर्ण माना गया है । ही गुणसे उसे समाजे भादशं 
शुर माना भया है । आचार्यं मानतुगंकं अनुसार ससारकी सैकड़ों स्तर्या वैको पृरत्रोको अन्म देती है लेकिन 
भगवानेक समत अद्वितीय पुत्रको जन्म देने बारी माता तो अद्वितीय ही है । सु्रकी किरणोकी अलग-अलम 
विषारये होती है केकिन सूर्गका जन्म एक ही दिधमे-ूर्वमे ही होता 8ै। 

भआचायंका यह्‌ श्लोकं सातुत्वके प्रेष्टत्वका विदरलेषण कने बाला है । म्रा भपने पुत्रको जन्म देनेके 
शाद उसका पक्न-पोषण ओौर सरक्षण भी करसी है । हदये पैदा होने वलिः बात्सल्यकी भावने भता 
कठिन प्रसव वेदना भी सुसह्य मानती है । इसी कारण मानवब्र जीवनरमे, समाजमं भौर ससार रने नारीको 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है । ससारके अनेक प्रसिद्ध नेतालोका ध्यक्तित्व बनानेका काथं उनकी मातामोने 
किया है । नेपोकियन, हिटलर, छश्रपति दिवाजी भौर महात्मा मान्धीके असमान्य जीवनके लिये उनकी 
माताजोका योगदान ही कारण है । ससारके सर्वस्व त्याग, समस्त प्रेम, सवं भ्रष्ठ सेवा भौर स्वंतिम 
उदारता रमा" नामक अक्षरम मरी है । मातृत्वके इस एकमेवाष्ितीय विक्ेषत्वसे ही समाजने नारीको प्रथम 
वन्दनीय माना है । 


धर्मनिष्ठ नारी 


कर्तब्यनिष्ठाके साथ ही धर्मनिष्ठामे भी जन नारियं प्रसि ह । जन सारीने जँनधमंतत्वके अनुसार 
सिर्फ आत्मोद्धार ही नही किया, अपितु अपने परतिको भीः जैन ध्रमका उपासक बनाया है भौर अपने लके 
लडकियोको सुसस्कारित भौर अदेशं बनानेका यत्न किया है। किच्छिविबश्रीय राजा ब्रेटककी सुपुत्र 
चेलनाने अपने पति मगधदेशके नरेश श्रेणिकको जँनध्मका उपासक बनाया । उसके अभयक्रुमार ओरं 
वारिषेणं नामक दोनो पृश्रोने सासारिकं ख ओौर वमवक व्याकर आत्मसाधनाके रयि अनेक त्रतोका 
पालन किया । कर्नटिकके चालुकय नरेशको उसकी पत्नी जाकलूदेवीने जनधर्मातुयायी बनाया गौर उसके 
प्रसारके लिये प्ररणा दी । 


अनेकं शिखाखेखो्े जैन नारके हारा जिनमन्दिर बनानेकी जानकारी मिलती है । दन मन्दिरोकि 
पूजोत्सब आ1दिका प्रबन्धं भी उनके द्वारा किया जाता था । कंलिगाधिपति राजा सारवेलकी रालीने कुमारी 
पर्व॑त घरं जैन गुफा बनाई । सीरेकी राजाकी पत्नीने अपने पतिका रोम हटानेकं लियं ओर शरीर स्वस्थ 
होनेकं लिये अपनी नथका मोती बेचकरः जिनमन्दिर भौर ताराबकी रना की । आज भी यह भन्दिर 
"सुततनकरे' नमसे प्ररिदध है । जाहवमल्ल शजाकं सेनापति महरमकी कन्यां अन्तिमन्डे जैनधर्म वर श्रद्वा रखने 
वाली शौर दानप्‌र थौ । उसे ब्रन्थोमे दाबजिन्तामणि ककर उत्किसिति किया मयी है । उसने चादी भौर 
सोनेकी हासे जिनमृूसियां बनवार 1 काशो सप्मोका दाम दिया । जब॑रूपुरमे पिसनहारीकी मठिया मामक 
जैव मन्दिर है । एकं जैन तारीने भदा पौसकरं भो रकम कमाई, उससे यह मन्दिर बना है । कितना 
असामरन्य, अनोखा आदरं ह यहं । मथराकं षिललिखये पता चलता हि कि जैन तारियनि ही जैनमन्दिर विर 
कलास्मकर लित्प अनेनिमे नेतृत्व किया था। 

धयेक जैन नारियोमि अथिकाका व्रं किया, कोर तपयर्या की, मनं जौर द श्दररथोको वामे करने- 
का यनं किवः । जम्वुस्वामीके दीक्षा रेनेके बद इतकी पतलीते मी दीक्षा सी । वैशाीके चेटकं राजाकी 
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कल्या चमपरारनोमे-असिषमे ब्हायं शरस स्वीकार कर जवान्‌ महावीरते दीक्षा ली जौर जाथिका इनका 
अनुष्ठन किया । चहं भहोदोरेके ३६ हजार अापिकोमोके सथमे गणिका अनी । पस्कयये ना सकी कर्ाटककी 
नारीने वीस साक तदकरमे किथा । विष्युवभते रजकी रानी शातर देवीने ११२३ मे भरवणबेलगोलमें 
भगवान जिनेन््री विदतलकाय प्रतिमा स्थापितकी तथा इछ कार तक अनन गौर ऊनोदर त्रतका 
पारम किंवा । 
साहित्य शवेन काथं 

अनेक जैन नारियोनि लेलिका ओौर कविपित्रीके स्पते साहिर्यके कषेत्रम योगदान दिया है । १५६६ 
ये रणप्िते यद्लोधरकाक नामका काव्य किला । आर्यं रत्नमतीकी समकितरास एक हिन्दी-नुजराती 
भिध्न काष्यकी रचना है । कर्नाटक साहित्यके कतरे उञ्ज्वल नाम कमाने वाली कंन्ती प्रसिद्ध है। उसे 
राजदरबारमे ही सम्मान ओर उण्व पद मिला भा। महाकवि रत्नने अपनी अमरकृति अजितनाथपुराण- 
कौ रचना दान-चितामणि अतेतेमध्नेके सहका्यति ही ९८३ मेँ की । श्वेताम्बर पथकी सूरिचरित्र लिखने 
वाली गुणसमृदि महतराके जारदत्तजरिष लिते बाली पद्मश्री, कनकावती आस्यान लिखने वाली हेमक्री 
नामके भहिला्ये भसि है । काय्यक्षश्रमे प्रतिभा सम्पन्न साहित्य निर्माणका महत्वपूर्णं कायं अनेक जन 
मिलान किया है । उदाहरणके लिये अनृल्दमी, अवन्ती सुन्दरी, माधवी आदि प्राकृत साहित्यकी पूरकं 
कवियित्रि्यां है । उनकी रवलाये जीवन दान, प्रम, संगीत, आनन्द ओर व्यथा, आक्षा गौरं निराशा, उत्साहं 
आदि गुणेति भरी हई है । इसके अलावा नृत्य, गायन, चित्रकला, शिल्पकला आदि कषेत्रोमे भी जैन महिलाओ 
ने असामान्य व्रगति की है । प्राचीन एतिहासिक काटने जन नारीने जीवनके सभी कषेत्रम अपना सहयोग 
दिया है । समाजं भी उसकौ ओर सम्मानं की टुष्टिते देला था । समाजने नारीको उसकी प्रगतिके लिये सब 
सुबिधार्मे दी थी । पुरष भौर नारीमे सामाजिक सुविधार्ये मिलनेकी दष्टिसे भन्तर नही था । 


तारीको गृामीका प्रारम्भ 

मध्यगूगके विदेशी शसककि आाक्रमणके साथ समाजने स्वियौ पर अनेक बन्धन लगाये । घरकी 
दीवारोकि जाहरकी हवा छगमेमे धमं भरष्ट होनेका इर उसके मनमें निर्माण किया । हसी कारण रिक्षा, ध्म, 
सस्कार, तस््वज्ञान भदिमे नारी बहू पीछे हो गई । ग्यवसायके कषेत्रमे नारीका प्रवे रोका गया । 
जाधुनिक कारम भारतीय नारी का स्थान 


जब भारतीय सविषानकी र्नाकी गयी, तब उसमे स्तरयोको सामाजिकं , आर्थिक भौर राजतीतिक 
क्षतिं पुरषोकी अरविरीका स्मान देनेकौ भोषणा की गई । इससे कगने रगा कि स्वीजाति स्वतन्व हो गयी 
है, उसकी दुरवस्था समाप्व हो चुकी है । उसे शासन गौर नौकरियोमिं पुरुषोके समान भान भिलने खगा है । 
पर असीम वारिव्रय, अज्ञान, शदथ ब परभ्पराओने इत मान्वताको निष्प्रभ कर दिया है। यहाँतककि 
आज मी सुशिक्षित व्यक्ति अपनी विधवा हुई पृ्रवधूका धर्म गौर परम्पराके नामं पर मण्डन करा कर 
उसका चेहरा विरूप कर डालनेकी हिम्मत कर जाता है । काम देनेके बहाने आदिवासी युयतियोको फुसला 
कर्‌ बेच डालने बले मनुष्य रूभी मेडिये आज भी इस समाजमें मिरु आते टै गावोमें नौकरी करमेके लिये 
जायी हई महिला्भो पर ईनं समाजकटकों दारा माज भी अत्याचार किया जा रहा है) भ्या यही वह 
समानता है जिसका सविधानमें गुण माया गया है । 

हजारो कर्षति चनी भा रही हस पुरुषप्रान समाज रजनाकी जह बडी । धार्मिक 
मौर पुरानी मान्बतामोकि भज्ानी पुर्यो 'रत्री स्कतन्त्यके योगब होती वहीं 1 








नेष्ट नहीं हो सकती है । भारतम २६ करोड स्णियोमेते केयर १८७ अरित स्तिया पौ किश्ी ह यर मे 
मी दहियोकी दास बनी हूर है । मारतम भाज भी रुढकीके वैदा होगे वर कों सशी सही सनई माली 1 
बेटी पैदा होते ही उसे देनेके लिये जिन्हं दहेनकी विन्ता होने लगती ही, दण्डं उतके जम्नकी शु्ी भी कैसे 
होगी ? ठेडकीका पालन-पोषण तौ करना ही पडता है । पर उसके साच कंडके की तुलना हीन कर्ता किया 
जाला है ¡ लडकीको तो मेहनती, सेवाभावी मौर दवार्‌ अनानेकम चेष्टा की जत्ती है ! रडकिके लिये विवाह 
मौँ-जापके चरकी अन्तिम सीढी होती है । विषाह होते ही भौ-बापका नाम हटाकर उसे पतिके सामने समर्पण 
कर्‌ देना पडता ह । फिर पतिका वश चरते हुये उसकी सेवा करका, यही उसक्रा कर्लश्य रह जाता है भौर 
यह होती है उसकी विकासकी अन्तिम सीद्ी, पिर बाहे वह हिक्षिव हो, असिक्त हो, भरीबहोया भमीर 
हो । विवाह आपसी सम्बन्धोमे मिलने वाले बुखके लिये किया जाता है, पर यहु सुख स्त्रियोको बडा महगा 
पडता है 1 क्तन्यका पहाड सामने होता है । उन्हं यह्‌ पहाड पार करता ही पडता 2! ईतनाकरनेपरमभी 
स्त्री पुरुषकी गुलाम मानी गयी है भौर उसे पुरुषकी श्रष्ठताको स्वीकार करता ही बाहिमे, रेस माना जाता 
है । वास्तवे, बिवाह्‌ होनेके बाद पति तो बाहर सीकरी पर जाला ह अर वस्नी घर तभ्भयरुती है । रसोई 
भदिकी व्यवस्था करती हं । इसका अथं यह हुमा कि निवाह दोनोकौ भोगीदारीका बन्वन है बौर अकेले 
पति या दोनोकी कमाई पर दोनोका एकं दूसरे पर हक होना बाहिये । पर मध्यम बर्मयिं या उच्य मध्य 
वर्गयि परिवारोमिं भी पुरुषकी कमाई पर स्त्रीक कोर्ट हक नहीं माना जाता । मरीगेकी तो बातहीदूरदहै) 
विबाहके उपरान्त बच्चोके पालन-पोषणके लिये माँ क्रितना भी कष्ट उठती हो, उसे कोई नाम नही मिलता । 
वदा होनेके दिनसे मरनेके क्षण संक स्त्री निरपेक्षा सेबापरायण रहती है । 

भारतमे २६ करोड स्त्रियोमेसे करीब साव कख स्ति ही स्नाहकं है भौर तीस काल मेट्क पास 
हं । दनमें भी शिक्षित कही जने योग्य स्त्रियोकी संख्या तो केवर त खच ही होगी । स्नातकोमे केवल 
नीस प्रतिशत स्त्रियोके पाप नौकरियां है । तीस कच मैषिके फास स्वि्ो मेसे केव प्राच प्रतिशत स्तरियोको 
नौकरी है । मध्यवर्गीय स्त्रीको आधिक परिस्थितिके कारण नौकरी करतां भवदयक हो गया है । केकिन 
पुरषोके समान स्त्रियोको नौकरीकी सुविधा नही पिरूती है । निवाहित स्त्रियोको नौकरी प्राय नहीं मिलती 
ह 1 उन्हुं उणूव स्वरके पदो पर नियुक्त नही किया जाता । नौकरीमें सुरकर्का प्रबन्ध नही, विं बकर प्रामीभ 
भागमे उन्हे कठिनाष्योका सामना करना पडता ह । 

नौकरी करने वाके परुषोको जो आदरमाव चरमं मिता है, वह स्तिवौको गही मिक्ता । नौकरी 
करनेके धाद घरमे आने पर उसे बे सभी काम करने पडते है, जो सामान्य स्तिया करती है । बल्कि उससे 
ज्यादा कामकी अपेक्षा की जाती हं । नही तो, उसका भुशिक्लित होना निन्दास्पद करार दिया जाता ह । कु 
पुरुष तो स्त्रीको केवर उपमोसकी बस्तुभात्र सेमघ्षते ह । फिल्म, नाटकोमिं, होटोमिं कलाके नाम पर 
स्रियोको भिस ख्यमें पेडा किया जावा है, उसे देखकर लगता है किं स्त्री पुरुषोके लिये दिल बहलनेका 
खिलौना मात्र ह । हजारो बर्षकी यह धरज्परा सत्री एकाएक नही तोड सकती । यदि कु स्त्रियाँ हिम्मत 
भी करे, तो रूढिवादी स्तिया उन उच्डह्कल, बदलत कंकर उनका तिरस्कार करती है । इस प्रकार 
गुलामीकी यह परम्परा कठी ट्ट महीं जये, दसलिचे शाङीनता, आज्ञाकारिता, विनयकीरता, ट +ग, 
यरिश्रमपीलता, सहनरीखता, जरित्रसम्पभ्यता, सतीत्वं जते सजन गुण अपनेमे लाना स्थीका परम कत्तव्य 
माना गया ह । इन गुणोसे सम्पन्न होकर वह पृटवके लिए प्रदीसनीय धने, उतकी सेवम अपना सर्वस्व कटा 
दै, यही विधा परस्परागत रूपके उसे भिली है । 

भाज सभी सेश्रोमें पुरुषोकि बरावर कोम करने पर मी वह स्रीको हीन दुष्टिसे देखता हं । म यह्‌ 
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व करः रातौ मि वि ददत विततेषौ मर्दों करं या मोल निकाल । ओँ केवर यह चाहती द कि 
हिकपत अरते क्षमितिकारविकरो भी कायोकि इसा युरवकि मनमे स्त्रीक प्रति जो हीन भावना है, उसे दूर 
करि । एके बाद ही ज शके .जमिततस्वके विका पर जि्ार करेके किए तैयार हो सकते ह । पुरुषके इस 
क्ते (छुटकारा पक; (पे सतियो पुदधके मनम स्वरीजातिके अरति समानता जौर मित्रताको सकता 
दैवा करलेका यल करना होमः । परण्वरामत शदथ मौर भन्धविर्वास, स्थयके प्रति हीन भावना सथा 
गुलामी पृत्तिको छक्का उसे अपते विकासके लिये स्वय सन्नद़ होना होया । परस्तु इसके छिपे ईस पुष 
प्रधान समाजका भी क्लंष्य हो आता है कि बह स्तियोके विकाममार्गमे जो कचिनाद्यां है, उन्हे दूर करनेका 
यत्न करे । श्र दीसर्वीं शताण्दीमे युरषोकि समान स्तरियोको भी प्रत्येक कषत्रम समान अधिकार मिलना 
आवरयकं ह । 
आधुनिक ककय जेन तारीका कायं 
आधुनिकं वैज्ञानिक युगम जन महिरा्ोने अनेक कषश्रोमे महत्वपूर्ण कायं किये है । सामाजिक, सस्कृ- 
तिक, राजकीय या भारिक कोत्रमे जम महिखाभोके मौलिक कायो वरान होते है । यदपि जैन महिलाभोमें 
उण्ब दिक्षित महिलाभोकी सह्या कम हो सक्ती है, तथापि जो सुरिक्षित महिलाये है, उन्होने अपनी शिक्षा 
का उपमो जैत बभाजके विकरासके लिये किया है । इतना ही नही, आज अनेक महिलाभोने पत्रकारिता, 
पुस्तक प्रकाशन, शोध शौर अध्ययने महतत्वपुणं योगदान दिया है । इसके लिये अनेक जन विदुषियोके उदा 
हरण धिये जा सकते है । 
बीसवी सदीकी जन महिकागोमें श्रीमती रमा जनका कायं जन समाज कभी विस्मृत नही कर 
सकता । साहित्यके क्षत्रमे आपने हिन्दीकी जो सेवा की हं, उसके क्ये साहित्य ज गत आपका सदैव ऋणी 
रहेगा । भाधुरी, पराग, सारिका, दिनमान, घर्मयुग जैसी यत्रिकाओने गम्भीर व विचारपू्णं साहित्यकं कारण 
हिन्दी वथा अस्य भारतीय भाषायओोकी पत्रिकानोर्मे अधथना महत्वपूर्णं स्थान बनाया है। यह केवर आपके 
पूर्वं साहस व मांदशंनका ही फल है । ज्ञानोदय भौर भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशनक माध्यमसे हिन्दीके 
वरिष्ठर्तम केखको ओर व्ित्तकोसे लेकर मये प्रतिभाष्षारी लेखक तक उनके साहित्यिक परिवारके अग बन 
शुके है । इतिहासकार, पुरातस्वविद्‌, कलाम, धर्मग्याख्याता आर नार कर्मौ--मभीने भारतीय जान- 
पीठके माध्यमसे साहित्य जगतुको अपने जानते लाभान्वित किया है । हिन्दीके साथ सभी भारतीय भषिाभोके 
वरिष्ठ ठेखक आज एक साहित्यिक मच पर एकत्रित हए है । यह्‌ सवं श्रीमती रमा जैनकी निष्ठा भौर 
योजनाका ही परिणाम हं । ज्ञानपर पुरस्कार उच साहित्यकारोके प्रति उनकी कतक्षताकी भावनाका शोत्तक 
है । वे सस्छतिक गौर सामाजिकं सघटन, साहित्य, चित्रकला, रगमथकी नवीनतम गतिविधियोते स केवल 
सम्पक बनाये रखती धी बल्कि प्रत्येक दिशामे हिम्दीकी प्रतिभाको शला आकादा मिले, इसके किए खंपजाप 
बिना किसी आत्मविश्ञापनके प्रयत्नशीर रहती थी । इस प्रकार अत्याधुनिक हिन्दी साहित्यक विकासमे भौर 
प्रानं अविन प्न्य प्रकादानमें श्रीमती रमारानीका नाम स्वर्णं अक्षरोमि भक्रितं करने योग्य है । 
मगनवाई ककुबाई आौर शकिता धारने जन नारी शिक्षणकी भाभारधिा रली, देसी कहा 
जाये, सो अनुचित नही होगा । नारी समाजका विकास शिक्षणकी प्रवृत्ति बढ़ानेसे ही होगा, एसा उनका 
विश्वास धा! अम्बरैम श्राविकाषमको स्थापना, पददलित विषदाथोके शये वसतिगृह ब शिक्षाकी सुविधा 
जसे कायं भापने कि । भजक अनेक जन शङणिकं स्थाय, अस्पतार आदि कुवा दात्‌स्वं ज नेतृत्वके 
कारण विकसित हये ह । श्रीमती कषुमबेन शहा भारतीय जन सहामण्डङकी एक कार्यदीर पदापिकारी 
है । पामे कुसुमाद्राम तथा बम्ब्मे भद्धनन्द महिलाध्रम ठनके नेतृत्वे ही प्रगति पथ पर है । भाप्के 
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मरर्णवशमे अन्य अनेक जैन सत्ये दै गृद्ध ह.) से आकन्द दौर वर्मयली धोका करतुर 
वादका तो जैन जोर भारतीय समाज पर शका रेहान है; उनके नित कस्तूर बौर इद्टके दाथ 
भाक शतेक संस्थाय कार्यरत है | न्ना श्रं डक्ररसीके गोपते सूवतत नि्ारीठ स्वीशि्षशके करयते 
अग्रसर है । कर्वे महिला विद्चापीठकी कलग ा० माधुरी शाका श्वौ विदारे भोगदन है । धुर रजु 
मती (शोलापुर) नौर बन्दादाई यादा जैन समाजे मकहर समाशसेनिकां साती जाती है । कु° राजुल- 
मतीते विधवा स्त्रियोकी दीनतापूनं स्विति ओर रिक्ाका भभव देलकर सम्पूर्ण जीवत उनकी सेवम 
अर्पण कर विया । शोलापुरसे सुजार श्यते कार्यरत श्राविकाश्रस भाज भी उनके प्रहान काका स्मारक है । 
भारामें जैन बालाविश्राम (चन्दाबाईके द्वारा स्थापित) आज स्वीिक्षाक। प्रमुख केन्र बना हभ है । चदा- 
बाई एक कुश केलिका, पत्रकार, कवियित्री, समाजसुभारकं पव सस्थासन्वकिकाके रूपमे प्रसिद्ध विदषी 
महिला है । जैन महिलादकं पत्रिका सम्पादन कथा अखिल भारतीष महिलापरिषद्का नेत्त्व भौर सत्था- 
पक्रत्व आपका ही ह । लातचन्द हीराकन्दकी स्तुषा सौ? सरयुजादईं विनोदकुमार देवीने जन कलका गभीर 
अभ्यास करके पीऽएवण्डी° की उपाधि प्राप्त कीट) जाज बे अमेरिका्मे भारत काकी प्राध्यापिका है । 
डा° शाता भागवतके समान अनेकं महिका मी पी-एवण्डी° पे विभूषित हो रही है ओौर विभिन्न क्षेत्रो 
मे अपना यश्च अजित कररदीहै। 

जैन महिलामोमे रिक्षाके प्रसारके साथन्याथ नूतन साहित्य निर्माणमं भी अनेक विदुषी महिलाभोनि 
अपना महेत्वपूणं योगदान दिया है । साध्वी चन्दना दकनाचार्यने अनेक ग्रन्योका लेखने ओर सम्पादनं 
किया । उत्तराध्ययनसुश्र पर लिक प्रन्थसे उनकी विद्रा ओर द्शनशास्त्रके प्रमुत्वका पता बरूता है । 
अमरचस्दजी महाराजकी प्रेरणासे राजगृहमें चल रह वीरायतनके सचारनका कायं भी अपने सभाला है। 
अहमदनगरकी साध्वी विदुषी उज्ज्वर कमारी अपने अनेक गरल्थोमे एक विदुषी लेखिकाके तामसे प्रसिद्ध है । 
विविध भाषामोका ज्ञान ओर अष्टंसहश्ली अर्की भाषाकार आयिकारल ज्ञानमती माताजी प्रसिद्ध रेखि- 
कामे से है । विदुषी सूपार्श्वमरती माताजी भी लेखिंकाके शूपमें प्रसिद्ध ह । कविता, नाटिका, नाटक, 
उपन्यास, इतिहास आदि अनेक साहित्यिक विष्यो पर अधिकारे लिखने वाली अनेकं जन महिलाएं निरस्तेर 
भागे बह रही है । उदाहरणके ल्थि, सौ° सुरेखा शहाके उपन्थस मासिकोमे नियमित रूपसे प्रकाित होते 
है । श्रीमती विधुलतावाईं शषा मुख्याध्यापिका भौर लेसिंकाके रूपम प्रतिद है । श्रीमती कुमुदिनीवारं दो्ी 
जैन बोधककी सम्पादिका होनेके साथ सामाजिक कामि जगे रहती है । ओथिका विशुद्धमतीजीने त्रिलोक 
सार--जैसी युलम रचना उपलब्ध की है । श्रीमती रूपवती किरणकी अगणित क्ानियो एवं एकाकियेसि 
कौनं परिचित नं होगा ? डा° सूरजमुखीजी अपनी मत्प॑वयमे ही एक मिका महाविधाङ्यकी प्राचार्य बन- 
कर स्व्रीरिक्षफे कषोत्रको तहं दिशादे रही) डर विमला चौधरी भी दसी कोटठिकी एकं अभ्य सुशुते 
महिला है । । 

राजनीतिक क्षशरोमे करई महिलाणं अग्र्षर रही है । उदाहरणके छ्य, अभे म्लाने राजकीय 

कुलजन भाग लेकर भमदार पद बिमूषित किमा £ । साधे, वे श्राविकाशम (बम्ब) कौ सथाक्किा भी 
है । श्रीमती रेलंवती जैन हरियाना विधान सभाकी सध्यके माते प्रसिद्ध ह । धरना की भामदार सी” 
हीद्ाबती मर्ंट, गुजरति राज्यको लिक्षाकतरी श्रीफ्ती इन्दुमती सेट, दिल्ली प्रवेक सभाकी अष्यक्षा 
भरीपती भोभप्रका जैन भादि जैन महिलाएं राजतैतिक कषेश्रमे महत्वपूर्ण कायं कर रही है । इन विदुषियोके 
अतिरिक्त सै बांसतीबाई शहा, श० विजमानाई पाम (कोस्हापुर), जयकाबाई षहा (बम्बर), भजुरबा 
क्जा--~पे जन महिका मी विभिन्म सामाजिकं कामं करनेसे भग्सर्‌ रहती ह । 
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‹ सतित कतिक पिके सेभसे गतिक शीर सहिशानने अपना महत्वपुगं थोगदन दिया है । सरः 
तर इदुमवत्दाे वरती शवतवारिलि अविक भद्दे अनेक जैन संस्था चर रही है । दकिण भास्समं 
मही रतौ हेन काजिके कोषं सत्तेक्षणीष है + धर्मस्य ४१ फुटकी भगवान महीी रको सगमर- 
भरी मति भयम हीःत्वापिति की ह। 

भोगि सोमे धौ जन अहिलं पी नहीं है । भज अनेक कारलानोके व्यवस्थापनके पदो प्रर 
बे कार्थं करती है । उदाहरणे किये, भीमती सरयु दप्तरी एकं फैकटदीका नियन्भण करती है । बम्ब 
भी र जमेकं बहे दहरो जैन हिलासोके दाय स्थापित छोटे-छोटे कार्यरत उद्योग ह । 

दसी प्रकार जीवनके प्रत्येक शेश्रमे जैन महिका कायं कर रही £। भनेक महिला्भिसे भ 
परिचित ह परन्तु स्थानामावते अहां सवका उस्लेल समव नही है । स्ीपमे, जैन महिलाभोने सामाजिक, 
शाणसीतिक, सास्कृविक---वभी ने भमिं हस्वपुणं कायं किये है 1 

न्ाजकी महिले प्रत्येक वौत्रमे आने बद्नेका प्रयस्म कर रही है । बे प्रगतिशील विषारोकी है । 
पह वै भाम्म करती ह फिर भी, महिलागोके प्रति मेरे मनम क पुक्षा है । 


बीसवी रतान्दीकी प्रमतिशीरूताकी पणी मौर प्रमुख माँग है-पुरुषके ममि समी क्षेत्रोमे समान 
अधिकारकी माग । यह माँग कोई इ करायेमा नही । केकिनं अधिकारकी माँगके साथ हमे अषने कर्तेन्यको 
भी नही भृखनां चाहिये । अधिकार आर्‌ कतव्य--पे दोनो एकं ही सिक्केके दो पट्‌ ह । विकासकी गन्ध 
सबको समान मिके, हसे कोई भी अमान्य नही कर सकता । परन्तु साथमे सब कर्तव्यपालनमे तत्पर हो, 
से भी मानना अविद्यक ह 


सामाजिक कायं ब नेतृस्य करनेके साथ-साथ महिलागोको आदशं गृहिणीका कार्य भी करना है । 
आधुनिक शिक्षाश्रहण करमेके साथ-साथ मदिकामोको धार्मिक विचार सम्पन्न बताना भी अत्यावश्यक है 
क्योकि एेसी महिलाणं भी अपने बज्वोको सस्कार सम्पन्ने नागरिक बना सकंती ह । हमे पाश्चात्य वैज्ञानिक 
्ञानका अनुकरण कर्ना चाहिये । परन्तु सामाजिकं भौर सास्कुतिक क्त्रमे हमे उनका अनुकरण नही 
करना है + भर्योकिि भारतीय स्माजके मपने कुठ सामाजिक व सास्कुतिकं मूल्य ह । इन मूल्योकरो ग्रहण करने- 
के शये पार्नास्य जत नारतकी भोर देखता है । एसी दश्तामे पाश्चात्य रहन-सहन ब॒ सामाजिक रचना 
कर हमें अन्धानुकेरण सही करना बाहे । मारतम कुटुम्ब सस्थाकी उज्ज्वरु परम्परा है । पाश्चात्य अनु- 
कत्यके द्वारा इस कुटुम्ब सस्थाका हम नाश त करे, तो अच्छाहै। सम्पूणं भारतीय सस्कृतिका रक्षण दसी 
ट्ब सस्थाने किया दै, इसे हमे नही मूकता चाहिये । भमेरिका जते मौतिक दुष्टिसे उन्नत देशम कृट्‌म्ब 
र्भके पुनर्गठ्नकी मागकी जा रषी हं । क्योकि धन देशोमे स्वतन््रताके नाम पर माता, पिता, बण्चे-- 
सब अकग-अलग रूपमे बिखर रहे हैँ । पारस्परिक सम्बन्ध केवल आधिक बनकृर रह गये है । पर एक दूषरे- 
बं रैश्वरमे आस्था न होगेके कारभ पाश्चात्य लोगोका जीवन भौर निराद्ाएगं बनताजारहाहै। दस 
सलस्याको दर करलेके लिये भरेरिका जते देष मारतकी ओर देल रहै है । यह हमे उनका अम्धानुकरण 
करते समय सोचना चाहिये । 

भारतीय बालक-बालिका्ये संस्कार-पुणं अदेशं नागरिक अने, इसकी जिम्मेदारी महिलां पर है 
क्योकि माता ही अच्वोफे तिमे पहला पूर होती हैँ । गृहिणियोमें भगवान्‌ महावीरका सन्देश हैमेशा ध्याने 
तलना श्राहिए । माध्यात्मिक शानसे ही मानसिक विकास सही दिशामे होता है । एेसी शान सम्पन्न माता ही 
अपने अच्येको उच्वसस्कार सम्पन्न नागरिके बना सक्ती है । परदे जति समय महात्मा गांधीको उनकी 
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मातने श्रीमत्‌ रायश्वन्दके मां दर्नके अनुसार मासाहार तं कटनेका, भदान म करनेका, वरस्वीको मालाके 
समान माननेका उपदेहा किया था । उसीके कारण बे नाये चलकर राष्ट्धिदा कने । हनाे वस्वुभोपि चरका 
या बा शरीरका सौन्दर्य बहाने पहके मका सौन्दर्यं बढ़ना आश्य दै । घरको तरक नाना भासन 
काम £, परन्तु उसे स्वर्गं बनाना कलितः कमं है ¦ नित चरक अत्येक्‌ करगिति सस्कारं सम्पन्त दै, कहे णव 
भके ही यरीबका हो, अलौकिक सुखे सम्पन्न है, एेसा गै समक्षती ह । कदुम्मे जो वयोनृदध व्यक्ति, 
उनका परिवारके सभी सदस्योका समूचितं सम्मान ब आदर करला चाहिए क्योकि वृदे व्यक्ति ही भास्तीय 
कुटुम्ब सल्थाका माधार स्तम्भ ह । 

अयोग्य समी सुखोका कारण है । अत" महिक्लाभोको भसन, भोग अथवा स्त्रियोवित कोई व्यायाम 
करके अपना हरीर सुदृढ अनाना चाहिये । क्योकि सुदुढं माता ही सुदृढ बालिकको जन्म दे सकती है । स्वस्थं 
व्यम्तिके हीं स्वस्थ विचार हो सकते ह । अष्ट सक हो सके, रसोई काम माता्ओको स्वयं करना वाहये, 
क्योकिं उसके हायसे बने हुए पदा्षौमे शुदतके साष-साप स्नेहरस भी मिला रहता है । सभी महिरमोको 
जैन प्रतोका पाटन करना चाहिये 1 धार्मिकं भ्रल्थोका अष्ययत नियमित हपसे करना हये । तभी वे अपने 
बस्योको धार्मिक सस्कार ओौर धार्मिके पाठ दे सकती है । धार्मिकं भिक्षा भाजके जगरामे स्कूल गौर भहा- 
विदलालयमें मिलना असम्भव है । यदि उन्होने इस कातका ध्यान रखा, तो पाषकस्थि वेकषोमे नवयुजकं गौर 
नवयुवितियोमें जो आज नैरारयकी भावना दिखौई देती है, वह मारतम नही दिखाई देती । कर्त्यपालनके 
बाद अधिकार उसे प्राप्त करनेका धूराका पूराअधिकार ह) 

आजका समाज पन करबट बदर रहा ह । नांरी-जागरणका शकष बज उठा है । बह अपने क्तन्यका 
पालन तो करेगी, परन्तु साधम बह अपने अतीतके खये हुये गौरबं आरं अभिकारको पानके लिये प्रयतलम्ील 
है । वह विकारकी सब दिशामि, सब क्रोम तेजीसे बश्रसर हौ रही है । भमी वक वह कदभ-कदमे पर 
तिरस्कार भौर अपमानकी ठोकरं खती आ रही षी, पर अब समय बदल रहा है । बह अब धरी हार 
दिवारीमें बन्दे बन्दिनी नारी नहीं रही । भत महावी रके भक्त धमर्णो वै श्रावकसि भी मेरी अपेक्षाहैकिवें 
मगवानके उन उच्च आदर्शोका, उपदेशोका पालन करे । भिक्षा, अम्धविर्वास तथा दहेज आदि कुप्रथामकरे 
कुचक्रोके नीचे नारी जाति कबसे पिसती चली जा रही है । पर अव यह सब चह चलेगा । नारीके अधिकार 
उसे देने ही पडेगे तमी वह समाजको नये स्वनं विहन छा सकेनी । 
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केशवार 


चन्देरी कशे मालवा सुलतान 
री ए. एच, निनामी, रोवा 


1398 मे वुगलकं साज्नाज्य के पतन कै वोद पपे अनेक राजवंशे मे दिक्लवर खं दारा स्थापितं 
माखबराज भीहि) 1416-20 के दीष य्हांकादरथानकां राण्य धानी कवियों भौर विदरनोका 
सम्मान करता चा । वस्तुतः पनहवीं सवी मं बृन्दे खण्ड का प्रासन चन्देदी भौर कल्पति होताभा। 
अन्देरी के भन्तगंत दिवपुरी, देवगढ़, सागरदमोहं भौर केम नदी के शोत नाते षे । इसी समय जबलपुर 
के शढा क्षेत्र मे एक नया गोड राज्य स्थापित हुमा जिसके राजा सश्रामच्चाह मे भाकवा के अनेक दुर्गो षित 
82 किले जीते । बहा की रानी दुर्गीवक्षी ने भाला के सुकरुठान वाज बहादुर को हरायाथा । इतके बाद 
महमद शाहं उस कोत्र का बादशाह हुमा । विलजी सुलतामं भक्षा के जेवर कदने का अयत्न करते रहे । 
उनके विषय में षस्त भौर फारसी के लेख मिक्त है जिनका विवरण जैन प्रदास्तिसंगरह मे दिया गमा है। 
इसके बाद भलाउहीन, नासिर शाह गौर महमूद शां वहां के सुरता बने । बन्तिम सुतान के समय 
मारवा राजधूतो के हाय भा भया । इतिहास से पता चलता है किं मावा 1312 के बाद युलतार्भो जौर 
धादमे मृगो के भषीनरहाहै। 


जैन लोतो मे बन्देरी देश की सांस्कृतिक भरवृत्तिर्यो की पाकी मिलती है । दमोहके धेत्रमे उ 
समय अलालुदीन खोजा ने एकु गोमठ (गौ शाला) स्थापित की थी । इतके एक शताब्दी बाद सोनाथिर्‌ 
धौर नरवर के मदारकोंकीषेपा ये यहु केवर जैन स्कति का प्रमु केन्द्र कमा । देवमदुके 1624 के ले 
ते प्रकट हो्ठा है कि हुशग शाह के समयमे स्थानीय दिगम्बर अन समवको राज्य धंरक्षण प्रति वा। 
मड मे भोसवार दवेताम्बरों को महत्व प्रात हमा । ईसत्े पता चकता है कि मावा के सुत्तनि बारिक 
सहिष्णुता फी नीति पर षल्ते थे । इस केत्र के महार मन्दिर भौर मृत्यो का निर्माण भौर प्रतिष्ठा करते 
थे भौर हनके समयमेंही भहार, पौरा भादिक्षेत्रो का विक्षि हना । 


1436 के पुवं चन्देरी टके भारक पद पर मूल संधके देवेन कीति प्रविष्टि हए े। उक 
वाद त्रिभुवनकीवि गौर य्टाःकीति भही पर बैठे। यशःकीति ते हरिषंशथपुराण, भर्मपरीक्षा, परमेष्ठी 
प्रकारासार वथा योगसार नामक घारे ग्रन्थ लि थे जिनका काल 1495-1582 के भीक माना जाता 8। 
पे भषटारक परिवार जाति के थे घौर मल्ङृखन के दोासनका मँ रहै । ग्वाणियर शेत्र मे 1355 के लगमम 
सोतागिर पीठ स्थापितं हृभा। 1449 मे पहा के भारक कमलकीति हए । उखके बाद उनके 
उत्तराधिकारी हुए । 


पन्द्रहबी सदी के पूर्वाधं मे लोकाशाहु वे जनो मे भूति विरोधी भान्दोलन प्रारम्भ किया जो बाद 
मे बन्देरीकीषधोरमभी फल गया। इस दोत्रमे 1446 षे उस समय तारण वरन स्वामो हुए । इनका 
पाङन सिरोज भौर विदिशामे हुमा । वे भहटारक यशः कीतिके समयमे हृएये। जो चैत्या भौर 
उपासते मे रहते ये भौर तम्व, मन्व, भावुरवेद भौर ञ्योतिष का प्रयोग करते थे । तारणे स्वामी ने महारक 
धंप्रदाप के बिरोध मे एक यी पटति प्रचित कौ भौर उन्होति बारह ब्रभ्व लिखे लेकिन उनका विशेष 
प्रथाव इस कषेत्रे के जनों पर नहीं पड़ भौर यष्टा मन्दिर बौर मतिर्या बतती रहीं । जीवराञं परापषोवाश ने 
1491-1548 के वोच एक शोल जैत मूर्तियां अननाकर उत्तर भारतं के कोने-कोने भे मेजी । 
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भारतीय संख्छृति के प्रतीको मेँ कमर ओर अश्व 
श्रीमती सुधा अग्रवाल, वाराणसी, (3० प्र०) 


कमले निर्माण--याक्त रजनाका प्रतीक है । पृथ्वीकी प्रारम्मिकं कल्पना पृथ्वीको चतुर्दल कमल 
अथवा जारपञुही बाला कमर साना गया है 1 कमलके बीच कणिका या बीज रूपमें सुमेरु पव॑तकी स्थिति 
है। रेन्ना माक्नते है कि गहूं विदवकी अनेक वस्तुजों मौर मावोके दीजोका जन्म होता है, इसलिये इमे 
विवत्रीड मारुका मी कहते है ¦ 

करकि अतिरिक्व, भादतीय भर्म भौर दरश्नोमे मी प्रतीकं रूपमे कमलका ज्यादा महस्व है, 
यह अषु अकि ऊपर तैरते हुये प्राण या जीवनक्रा चिन्ह है। सूर्यकी किरणें ही कमलको जमाती ह । 
ऋष्बेदमें दयंको ब्रह्मा प्रतीक कहा गया है । (ब्य सूर्यसम ज्योति ऋ० २३४८) सूर्यं प्राणका वह रूप 
है जो भूतोमें समष्टिगत प्राण या जीवन्‌ का आवाहन करता है। यह विष्णुकी नाभिसे उत्पन्न होनेवले 
बर्छीका प्रतीक था जिनसे प्राणका सवनं होता है । दसी नार्भिसे उत्पन्न कमन पर सुष्टिकर्ता ब्रह्मयाका 
विकासे भा ह (ब्रह्य ह व ब्रह्माण पुष्करे ससृष, गोपथ त्रा०, १।१। १६) । कमनके पत्ते या पुरदन बेलको 
सुष्टिकी योनि या गर्भाधानकी शित कटा सया है । (योनिर्वे पुष्कर पर्णम्‌, श० ब्रा० ६।४।१७) । फटी 
कमत विराट्‌ मलका प्रतीकं है तो कहौ च्यष्टिगतं प्राण शक्तिका । भागवतमे सुष्टिका जन्म कमले माना 
गयो है मौर संसारकौ भू-प्कोवं कषां गया है । भागवत दो प्रकारकी सुष्टि मानते है--णएकं पश्मजा मौर 
दूसरी अण्डना । पद्यजा जसता कि नाभसे ही स्वष्टे है, क्षीरशायथी विष्णुकी नार्भे होती है जबकि अण्डजा 
सृष्टि हिरण्यगभ्से । हिरण्यगभकी मान्यता वैदिकं है भौर पद्मफी मान्यता भागवत । वेदके अनुसारं पृथ्वी 
पर्‌ अन्नि ओर चुलोकमे गादित्य-ये दो बडे पुष्करं हरिण्यगर्भकी सृष्टि अग्नि पर ओर पद्मजाकी 
भृष्टि जलो प्र निर्मर है । हिरण्यगर्भं अस्ति गौर सौमके प्रतीक थे । पूर्णघटं अण्डजा गौर पश्रजा--दोनो 
कल्पनायोका समन्वय ह । मातृकृक्षिसे उत्पन्न होनेवारे निशुका प्रतीक कमल धा । उत्पए, पुष्डरीक, 
कल्हार, शतपत्र, सहक्तपत्र, पुष्पक, पद्मके इत्यादि नामोसे कमरका उल्लेख होता है कमलको सूरजमुखीके 
फुल्के भी कहते है । 

रूपककी माषामे सारी जलरािको स्व्री-करीर मौर कमल योनिवत्‌ माना गया है। शास्ीय 
आधार पर भी, योनिस्थ जरायुका आकार कमल पृष्यकी तरह माना गया है ¦ पृष्पवती होनेका आधार 
यहो कमल है । कमर-कुलिश साधना भी कमलके सृष्टिढ्ार होनेका पोषक ह । स्त्रीत्व मौर सुष्टिकी 
भाग्रताके कारण ही पौराणिकं कल्पनामिं हसे देवीका ससग प्राप्त हजा । वेदोमें देवी उपासना हके असबर 
टै \ फिर भी, भभ्निका उत्प्तिस्थान कमल ही है । दसीका विकास बादमे पा देत्ीके रूपमे हा । यद्यपि 
ऋम्बव्रमे किसी भी देतीकी आराधना नही है, फिर भी उसके सम्पूणं सपमे सर्वप्रथमं इतका उल्लेख ह । 
देवीके दो नम है--श्री मौर ल्मी । राजगण धर्मपत्नीके अतिरिक्त राजलधमीसे परिणी मामे जाते 
धे । पद्मदिवी विभिन्न सज्ञामोसे जानी जाती भी जसे प्मसम्मवा, पद्म वर्णी, पद्मभरुग, पद्माक्षी, पम्मिनी 
पश्राछिनी ओर पुष्करिणी इत्यादि । अते कधमीकी सूपकरल्पनाका बाधार कमल दी होता है। इन्हीं 
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संसामकि साम्न ईह निष्णुपत्नी भौर हरिगल्लभा नी कटा सया है । केनेति रससल्त कमला विष्णुकी सित 
होगेके शरण वैश्यत कला भौर वैश्णव कत्यताकी शक्ति वेत गयी ! दिचके कार आयुषोमि हीनेके कारण 
विष्णुके मंकलके साथमे कमल सर्वत्र अंकित हुभा है । 

कमशलप्रिय पञ्प्रिया देवीकी भृ्तियौ (ईं° प? दरतरी शतीके) सरी भौर भरटुतके हारो मौर छ्तीमे 
शुदी हरं ह । भरहुतकी पन्वरहबी आङृति गजतदमी है \ जिसके भरण भनेक--दल कमर षर है । इसी 
कमल नाले पाससे वो मारी सी नारे ईषर-उधर गरईहै ओ पुनः दो मागोमिं बेट यी है। दोनो ओर दो 
कमर गभं पर दो हाथी खे है गौर एक-एक कमरा पतता बना है । यह्‌ गोलाकार कति है भौर भोशा- 
कृतिको चार कमल धेर हुये है 1 अखिल रूपकी ही एक अन्य ऋषा इस पसमाके मूर श्रीलश्मीकौ '्रजानो 
भवसि माता" भौर शमा" कहा गया है । क्षमा पृथ्वी है मौर पृथ्वी हिरण्यसर्मा। कमलको भौ हिरष्यर्भ 
भामा गया हं। 

बसादसे प्राप्त एक मृत्तिमे विकसित-अविकसित कर्द प्रकारके कमर हैं परन्तु प्रतिभाभकि पर रगे 
है । साधारणतया मेसीपोटाभियाकी मूृत्तियां पक्षवती होती ह जबकि भारतके लिये यह सथन बात है । 


मोहेन जो-दड़ो ओौर नौद्ध कलामे कमल 


मोहेन जो-दडीकी सभ्यताके प्राप्त प्रतीकोमे से शौव उषासनाका शोहक लग प्रमुख ह । शिवकी पुरक 
पार्वती रूपमे वहां कमरूधारिणी देवीकी मू त्ति पाई जाती है ! रेविहासिककी दष्टिसे यह ऋऋभ्बेदके पटलेकी 
है । मू्तके उरोज उन्नत है जिससे मातृत्वका बोध होता है इसी कारण से जगत्‌ जतेनी कहा गया है । 
यह प्राप्तकृति सबसे प्राचीनं ह॑ जिसमे कमलका उपयोग हुआ है । नि सन्देह रूपये हस अतिक स्वीकार 
किया जा सकता है कि मातृत्व भौर कमलका सम्बन्ध अत्यधिकं प्राचीन है। यही भावना बादमे ब्रह्य 
ओर लक्ष्मीसे सम्बद्ध देखी जाती है जिसके साथ भी प्रतीक रूपमे कमल भौर सूष्टीका भाव सन्निहितं ै। 
बौदकलामे भी सर्वत्र केमलसे युक्तं देवी दुष्टिगौबर होती है । कभी-कभी प्रतीक सपमे कमल दारा 
ही उसकी सत्ता व्यक्त की भयी है । प्रमृत देवीकी सज्ञाये है--मग्महस्ता आर पद्रागिणी ! महायान 
बौद्धधर्म 'प्यपाणि' बोधिसत्व है जिन्होनि बु्धोकी सहायता कौ । नवीं रताब्दीकी नेपालते प्राप्ति एक 
परतिमाके हाथमे कमल ह बौर यह वरद मुद्रामें है। भृणाल उगलियोमिं उलक्षने के बाद भी शुनी पर 
आकर टूट सया है । यरहापर कमर बौधिसस्वकी स्निग्ध-श्ान्त मनोवृति, असीम दया, अलौकिकं देवत्व ओौर 
पविश्र दैवी सौन्दयके प्रतीक स्वरूप है । भारतीय बौद्ध परम्पारामे उतर मध्यकालीन प्पाणि या मव- 
लोकितेदवरकी म्तिकी पीठिका भी कमरयुभ्त है । सम्भवत वैष्णव प्रमावसे ही प्रभावित होकर शिस्पियोनि 
बौद्ध प्रतिपा्गमिं कमलको पीठिका रूपमे लैयार किया हो । महापान गौद्धभर्मकी सर्वश्रेष्ठ देवी प्रज्ञा 
पारमिताकी एक प्रतिमामे, जो १३ वी शतीकी है तथा नावसे प्रप्त हू है, पीठिका केमलकरी बनी ह । 
यह देवी बुद्धो ओर बोधिसत्वोकी मूक शक्ति है। 
बादकी कलामे फमल क रूपोमे अकित हज । गोमूतिकागों (बेलो) मे कमलका प्रयोग बहुतायतसे 
होता था। जहा कही भी अरकटणकी आवर्यकता होती थी भौर भुबिधा होती थी, वहां कमल किसी-न- 
शपे जरूर अकित किथा जाता धा । प्राथीन कामे स्विधोकि श्डुगारकाः प्रधान पुष्य कमर था जो हस्ते 
लीरा कमलसे प्रकट है । अजन्ताके चित्रो तो कमछकी इतनी बहुलता है कि चित्रकारको चित्रकारी 
करते समय जस एक ही पमिति नव कन लोषन कज मुलकर केन्र पद कजारणम्‌' याद था रही धी । वसे 
भी, भारतीय कवि, वित्रकार, साहित्यकार भादिने कमलकी कोमलता जौर सुन्दरताका मृश्म भार माना 
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1 भंधोके सतर्क कटको कमल पंशुहिदेति हो अ. कृत किया गया है } गाभार दीलीमे मी कमरुकी 
गोमभिकायें (बद) विद्धमानं च । कही-कही विकसित कमलके अन्दर मानवीय आहृतिं अकि मिती 
है । एक मूत्तिमे सेवकाय जिष्णुके पैरके पासि आधार रूपमे कमर अकित है । हसके साथ कमल तो बहुत 
ही ज्यादा संहणं सुलभ ह । दमयन्तीने कमल पत्र पर पाती लिखकर हस द्वारा सरूके भास भेजी धी । 

मर्त कौर सजरीके रिशीषोौमे हाथी मायदेवीके गभंमे है भौर उसके मुखतसे टेढ़ी-मेद़ी कमकरो 
बेरु निकली ह । यह मृण्डेरो भौर चौखटोके किनारे-किनारे फली हई है जौर उसपर अनेक तमने, जन्म- 
कथाएं तथा फूलोकी सजावट है \ अनेकानेक पत्तियों, कलयो, विभिन्न विकसित पृष्पो तथा बी-वीचमे 
ब्तखोवारे कमलके पौधोकां अत्यधिकं कौलाव भरहूत, सची, उदयगिरि ओर अमरावती--हर जगह पाया 
आतता है । आधिक्यके साय कोमलता तथा चपलताफे साथ गभीयंका सम्मिश्रण यूरोपीय नादीको यादं 
दिलाता है । सांचीके पूर्वौ तोरणके ब्रयिं सम्भे पर कमलके पौधोके पकने तककी अवस्थाओंका बहत ही 
सुन्दर चित्रण है । 

कमरके फूरते हुए पौधेका लयात्मक इसे क्षुमना भारतमे जीवनकी अपेक्षा लयका प्रतीकं ह । 
साँवीके प््विमी हार पर कमरका बेलके घने पलोके मध्य वन्य पशुोकी प्रकृति ुन्दरतम ह । 


कमर-लता पौघा-प्रतीकोमें सबसे अधिक प्रचकिति ओर प्रभवशशाखी ह । यह कमल-खता मन्थर, 
अबाध भौर प्रचुर भारतीय वनस्पति जीवनका प्रतीकं हं । भारतीय सस्कृतिमे कमरूकी स्वाभाविक प्रचुरता 
काएकं श भीर अथ है । सयुक्तनिकायमे लिखा है, "ह बन्धु, जैसे कमल पानीमे उगताहे, पानीमेदही 
फलता है, पानीकी सतहसे ऊपर उठता ह जर फिर भी पानौकी सतहमे नही मीगता, वैसेही हे बन्धु, 
तथागत ससारमें जम्भे दस ससारमें बटे, हसी ससारमे उपर उठ ओर फिर भी हस ससारसे अप्रभावित 
रहे ।"” बौद्ध कल्पनामे ब्रह्माण्ड है बुडधके अनेकानेक जन्म ओौर अमर्त्यं रूप । ये कमलके पौषके इटलो भौर 
फू रोके समान दुन्दर ओर शाश्वत ह तथा सासारिक राश, देष ओर मोहकं कीचड शीर गन्दगीमे उगते है । 
ससार आौर निर्वाण, अच्छाई ओौर बुराई, सुख ओर दु खके चक्र यथार्थकी क्षणिक बरद अथवा उफान है । 
जीवन यथार्थं भौर त सीमाओसि परे एक पूर्णताकी ओर मदैव गतिशील है । स्वगिक सफेद हाथी, जिसके 
भुखसे कमलकी बेल निकलती है, यह्‌ घीरे-थीरे विना रुके लयात्मकं ठगसे प्रचुरताकी सृष्टि करती है, निर्वाण 
की शार्न्तिका नही, वरन्‌ जीवनकी अबाधित हृरषोत्कित्ल असीम भाकाक्षा प्रतीक है । प्रकृतिकी ग्यवस्थामे 
आरमाभिभ्यक्ति भौर आत्मपरात्परताके बोधिसतत्वका प्रतीक है । 





अजन्ताके चित्रोमे जो बोधित्तत्व हाथमे नीलकमल धियि हए है, सपृजनके केन्दरमे अवस्थित है । 
यहां सिरका तनिक भव्य क्ुकाव, गतिक्े लिए तनिक स्पम्दित शान्त मुद्रा तथा हाथकी उक्कृष्ट भगिमा 
ससारकै प्रसि बोधिसत्वकी प्रगाढ करुणाके प्रतीक है । बोधिसत्व पश्यपाणि मानवके शारीरिक सौन्दर्यका 
ही नही, वरन्‌ जाध्यात्मिक गौर अमृतं सौन्वर्यका उततम नमूना है । कमणकी चौकियो पर खडी कु बुदधकी 
परतिमाएं अमरावत्ती, मधुरा आर गाधार~तीनों स्थानों पर मिलती है । सूर्यकी कृषेक खडी मृतियोमे 
धुरीकी जगह कमलने केटी । गुप्तकालके बाद दो कमलोसे युक्त मूति भी पुज्य व मान्य हई । 

रानीमुष्फा ओर गणेक्षगुप्फाके वित्पकारोको कमलके फुल्सोसे विक्षेष रुषि थी, अत॒ वेदिका तथा 
शोभापटीमे उनकीठचि प्रदित हई ह । 

लण्डगिरी पहाडी पर अनन्त गुफामे कपिक्ीर्षकं या पचपद्िकाके जीचर्मे त्रिकोणाङ्तिका एक 
सन्दर कमल पुष्प करित है जिसकी बेरे वेदिका, पुन मल, फिर ओेदिका धस प्रकारका क्रम ह । शमे 


~ २१४ = 


कुष्ठ एेसे मी स्तःभ ह जिनके सिरे पर ओषधे रखे हमे कमरोके कहर . फले वेसनगरके स्तिर्भ-शीरषके 
सदृश ही ह । एक स्षस्तम्म पर जरह हस अणीवद्ध है, भिनी जो कमर एृषप ह । हैस ब्रते हए 
विखाणं गमे है । कमलो पर खष्ी श्री शकषमीकौ भूति है । देवीमे दोनो, भर उठते हुये कम्म प्रदो 
हाथी देवीके अभिषेकके क्वि उद्यत दर्घाएि येह) 

नासिककी गुफामे योतमी पुत्र विहारके स्तम्भके अत्यधिक सुम्दर्‌ दिखनेका कारण है उसका प्थबर 
वेदिकामे भवेष्टित होना । वेदिकाके खम्भो भौर सूचियोँ पर कमलक्ी सजावट मथुराके कंकाली टीलेसे 
प्राप्त पद्यमषर वेदिकके सदुश धी है। 

त्बनऊके राज्य सग्रहायमे जैन आयागपट पर मध्यमे सर्पफणी पाश्वनाथ प्रतिमके दोनों भोर 
व्यक्ति हाथ जोडकर खे है । बाहर गोलार्ईमे अगर, तथा कमलके बेलकी सजावट हं । यहु प्रतिमा 
कुषाण काकी प्रथम शतन्वीकी है । इसी सग्रहालयमें खगभम १० वी सताब्दीकी उरई (जाङोन) से प्राप्त 
पश्ासनमें घ्या स्य तीर्थकरके दोनो भोर कधो पर बाले ह । प्रतिमा कमलासन पर है । सभवत प्रतिमा 
ऋषभनाथकी है । °बी श्रताब्दीकी सर्वतोभद्र तीर्थंकर प्रतिमा तीन गौर अन्य तीर्थकर तथा णकं भोर 
क्रषभनाथकी दिगम्बर प्रतिमा है । यह एक ओर कमर ओौर दुसरी भोर अगूरकी वेले सुशोमित है । 
एकं अन्य वेदिका स्तम्भ पर नीचे कमल तथा उसके ऊषरे वेरु ह । यदी पर गुप्तकारका ठता, कमठे तथा 
मणिबन्ध आदिते अलकृत स्तम्भ भी है । 

उपनिषदोके अनुसार कमर सम्पूर्णं उत्पततियोसे भी पूर्ववर्ती है । निद्याकी देवी "सरस्वती की 
स्तुति पश्मासने सस्थिताके उच्चारणोसे की जाती है। एेतरेय ब्राहमणमे अद्विनी कुखरोकी नीलवर्णका 
कमलहार पहने बताया मया ह । भारतका राष्टीयधृष्प कमल भावगतकी प्रा्ीनतम सस्कृतिमे सम्बम्धित हं । 


अष््व--भारतीय सस्कृति कमर सदन अद्वका भी अत्यधिक जिक्र हुभा ह । कही कला रूपमे, 
कही यज्ञके लिए, तो कही सिक्को पर अदेवाकन ह । प्राग्‌ एेतिहासिक कालके नवं पाषाण युशकते चितरभे 
युढरत योद्धा वुडसवार्‌ है । करखुनि्यां दरी (मिर्जपुरि क्षेत्र) मे बृहसवारोका चित्राकत है । हसीप्रकार 
बांदा जिलेके मानिकपुर स्थानके चिष्रोमे भी घुडसवार चित्रित है । प्विधके किनारे मन्दोरी, गेदाब भौर 
घडियाला नामक स्धानोमि खहरानो पर यु रत सशस्त्र योद्धा घोडे, ऊट गौर हाथियो पर है । 

अनुमान है कि सिन्धुधाटीके लोग धोेते परिचित नेही थे । मोहन नोदडोकी ऊपरी सतहेमे प्राप्त 
एकं भोडी मूतिमे चोका नमूना है किम्तु यह्‌ पहचान सम्देहजनकं है । 

राजा या गृहस्वामी गाय गौर वोषोको रलनेके लिये स्थान बनवाते धे, एेसा अथर्व वेदम वर्णन भाता 
है ( गोभ्यो अदबेभ्यो नमो यच्छाल्या विजायते, अथर्ववेद, ८९।३।३ ) । महाजनपद कालम महरोके पिछवाडे 
ही भश््वश्षाखा अथवा राजवल्लभ तुरगोकी मदुरा मी थी । जँनियोके अर्घमागधी आगम साहित्य ( जो पाली 
साहित्यके समयका ह ) मे हयसधाडके बनाये जनिका वर्णन है । सिन्धु सम्यता भौर श्यग्वेदमे वणित पलु 
हाधी, सिह गौर वृषभके साथ कही-कंही तुरम भी हं । 

खतुरद्रीपी भ गोरकी प्रारम्भिक कत्पनामें पृथ्वीको चतुवलं कमर माना गया । इसके मध्य ब्रीज रूपमे 
भुमेस्पर्वत था । सुमेरुप्तके पूर्वमे भद्रास्व, दक्षिणम भारत, पर्विममे केतुमाल भौर उत्तर दिरामि उत्तर 
कुर दीप या । भद्रादवका अथं है--कल्याणकारी अस्व । यहं उस श्वेत वर्णके म्वकी यदे दिलत जो 
चीन देशमे पूजनीय भी धा, साय ही इसे पष्य चिह्ध भी माना गया । चीन देशकी भवेके सम्य जातियां 
भद्राष्वं या दवेत अश्वको अपना मांगलिक विषु मानती धी । वर्हकी कलामे यह चिह्धु सबसे महत्वपूर्ण 
है । इसी कारण चीनका नामि पुर्मोमिं भद्राक्ष हो गयो । 
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+ कौस परमद प्रकारके अव्रते अत्याहक कहा मया । ओधितसव मी एकर बार बलहरस 
( वकछमा्व } की , शिविर जस्ये घे भौर उतः स्यसे उन्हनि मृष्युके अभ्धक्‌पमे पडे हे ५०० बानरोका 
डडार किमा या) ह्‌ कणा बरहुरस जालक दो हहे, साथ ही, मरथुराकी एक वेदिकाके स्तम्भपर 
सका चिनरण नीह) 
अरीन भारतीय कामें ईहामृम या बहुविध भङृतिाके रूपोकी कल्पना की गई जिसमें सिहव्याल, 
गजम्यालके साध ही अरमग्पारु भी था। दते भिष्त मस्तकके भिन्न शरीरका जोड बैहाया जाता था) 
मध्यरकाशीन क्षिल्पग्रन्थोमे उनकी सद्या १६ कहौ गयी है । प्रत्येकको १६ मुद्राओमिं अकरित किया गयाह। 
इ प्रकार व्याररूपोकी संस्था २५६ तक पटुवी { जपरालितं पच्छा २३३।४।६, इति षोडश व्यालानि 
उक्तानि पुलमेदत ) । चलुर शिल्पी ओर दन्त्य रेखक इसकी सुन्दरताको बढ़ते हये अपनी प्रतिभाको भी 
ददाति थे । प्रान कपिशा ( बेग्राम ) से प्राप्ठ दन्त फलर्कोपर इन व्यालोका सटीक चित्रण हषा है जो 
कुवा क्लीन गन्ार कामे लोकप्रिय था । भमरहूत, साची भौर मथुराकी कामे ईहामृग पशुजोकी 
सजावट है 1 अधिकतरः शकलोगोक्षो एते रूपसि बिष रंनि थी । इसीसे मिलते-जुखते अरकरणोको व्षभ- 
मण्ड, हंरितमण्छ इत्यादिके साय ही मद्वमच्छ रूपमे मथुराकी बेदिकाके फुल्लोमे दिखाया गया है । भारतीय 
पुर्णोकी साक्षीके अनुसार, ये सब चके प्रथम गण है जिनके मुख अौर भग अनेक रूपोमे विकृत है । प्रप्येक 
मनुष्यके बेहरेपर नराङृति है किन्सु उसके पीछे अपने-अपने स्वभावके अनुसार पश्भु-पक्षियोके छिपे हुये चेहरे 
समक्षमा चाहिये । जिसका असा स्वभावं उसका वैसा मृखडा, यही दन भेदोका पूत्र ह । इस कत्पनाका 
भूल ऋश्वेदमे पाया जाता ह । 
बौद्ध साहित्यमें अ्वमुखी यक्षीका उल्लेखं आया है ( पदकुसले मागव जातक ) । सारनाथके सिह 
स्तम्भ,, सिहं स घाटके सदृद्यकी काके कैत्य्रमे स्तम्म दीर्षकोपर हयसघाट उत्कीणं है ( पोट मटाकर 


बैठे हुये पतुभोको साट कहते है ) । 

वैदिक अभिप्राये प्रथम चार अदवोकि रथ पर सुयको आरूढ दिखाया गया है । पीडे अश्वोकी 
सश्था सात तक हौ गयी । बोधगया वेदिका पर चतु रदवं योजित रथपर बैठे हुए सूयंका चित्रण ह । भाजा 
गुफामे द्वितीय शती पूर्वकी एक मू ति चतुरस्वयौजित रथमे टी हूर है । मथुराकी कुषाणकलामे सूर्ये रथे 
दो या बार अश्वे दिखाये गये ह । यही परम्परा भाधार ओौर सासानी कलमे मिलती है । काबु के समीप 
खोरखानाते प्राप्त सगमरमरकी सूयं मृत्तिके रथमे चार घोडे जुते है । गुप्तकालसे लेकर मध्यकालके सूय॑के 
रभे सात घोडे पये जते है । 

कंचुनाग-नन्द युग ( छठी श० ६० पू° से चौथीश०् ६०१०) कौ कलाम राजघाटे प्राप्त 
चकियामे ( जो अब लखनऊ सग्रहाल्यमें है ) मातुदेवीके बाद ओरका परु अदव है । पटनासे प्राप्त चक्रिया 
पर तीन समान केन्द्रित वृत्त ह । इसके दुसरे वृत्तमे १२ पशुओमें अ्व मी अकिति है मर्तजीगंजकी 
अकरियापर भी अश्वका चित्राकनं है । मे चकिया मातुपू जाके रये प्रतीकात्मक चिह्न या मन्ध थे। 

मौर्यकालके ( ३२५-१८४ ६० प० ) लुम्बिनी उद्यान ( वतमान रुम्विति दई ) के स्तम्भपर मश्व 
शीषक धा । युवाॐ. चाके अनुसार, यहं बिजली भिरनेसे बोचमे टूट गया था । यहां भगवान बुद्ध शाक्य 
मुमिका जन्म हमा था { हिदे बुधे जते दक्यमुनि ति } । 

स्तस्मे शीषर्कोपर जार महा आजानेय पदर्मोकी मूियां पायी जाती है । चार परु-अष्व, चह, 
वृषम शौर हाथी है । इन चार पशूर्जीकी परम्परा सिन्धुधादीकी प्राचीनताको छतो हुई १९बी शताब्दी दकं 
भाती है । इसका देशमत विस्तार भारते केकर शका, ए्माम, वर्मा मौर तिग्बत चक मिलता है । बौद 
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स्तम्भोकि अकारणम इतका बहुरतति प्रमोग है भौर महारवेशने पहं अतुष्पद पंक्ति के्‌! धवा है । स्तुषकी 
चन्दर शिरार्भोपर, अनुराधापुरके गुष्ठकालीनं स्तुपोकी अन्शिखाभोपर, १८बीं रातीके राजस्थानी विभस 
( ओ इस समय दिल्ली सग्रहाख्यमें है ) भौर १९बी शतोके अगस आप्त एक कन्ये ( इस वक्तं भारत 
कला भवनमें ) मदिपर इस अतुष्पदं पंक्तिका सुन्दर अकन है । क्ते है, अर्हा ने पटूषे रवि, बहो पुषे 
कवि । अत बौद्ध कत्पनामें ये बार पशु अनवतम्तं सदोवरोके जार द्वारोके रक्षक है जसि जार महानदियो- 
का उद्गम है । वात्मीकि रामायणमे दन्द रामके अभिषेकके लिये एकतर मिलिक उम्योमें गिना जाता है । 
केशव दासने ( १७बी हती ) रामके राजध्रसादके भार हारों पर इनका उल्लेश्च किया हि । डा० वासुदेवशरण 
अग्रबालने अपनी पुस्तक चक्ष्व मे ङगमग पचास अवतरण ओर उत्केख दिये ह । आपके चिन्तनके 
अनुसार शोक भावनामे इन चारो पशुजोको पवित्र समन्ता जाता था गौर इनके पीठे जन, बौद भौर 
ब्राह्मण-हम तीनो महान भर्मोकी मान्यताका भी षर था । 

शुगकालीन ( १८४-७२ ई० प° ) भरहुत स्तूपकी सोरणेदिकापर अश्वरथ भंकरित है । इस कालम 
पशुमोकी अक्ति दो प्रकारकी प्राप्त हई है एक स्वाभाविक बौर दूसरी कल्पित असे आकादाचारी जद 
अर्थात्‌ सपक अदव । उदीसाकी खण्डगिरी-उदयगिरीकी गुफायं भी दसी काकी हँ! इनमे रानीगुकाकी 
दोभापह्ीमे उत्कीर्ण सति चित्र राजेन्ध्रणाल पित्र कृत उदडीसाके प्राचीन अवहोष, खण्ड २ नामक भरन्थ्े 
प्रकाशित किये गये हं । इने चिच्रोमे दृश्यं चारमे पटृके पहले भागमे सीन व्यक्ति, एक अध्य, उसे थामे हए 
एक सुत है । राजाकी मृगयाका दु्य-दुष्यन्त-शकुन्तला कथाका द्यं इस रोचकं दश्यका सात शूपक 
राजा दुष्यन्तका ऋषि कण्वके आश्चमं भायमन, शकुन्तलाकौ देष उसपर मोहितं हना है । गणेश गुटकामिं 
पर्याण ओर आभूषणोसे सुशोभित धोडेका दुष्य भी अकरित हि| भञ्वपुदी गुफामें तोरणपर अरूफ मुद्रां 
अश्वारोही मृत्तिर्यां उत्कीर्ण है । दसीकी अनुकुतिपर भागे लेकर व्यालतोरणकी मृत्तियां अनने सगीं 
जिसका उदाहरण सारनाथे मिरता है । अनन्त गृफामे सूर्यकी एक विशिष्ट मृ्िहै जो अपनी दो 
पलियोके साथ बार धोडोके रथपर आरूढ ट । 

शु गकालके आरम्भिक कार (लगभग दूसरी क्ष० ६० प०) का केन्द्र भाजा बना । भाजाके बिहारके 
मुखमण्डपके पूर्वी छोरके प्रवेशद्रारके दोनों भोरकी भूत्तियोमं एक भोर नादं तरफ एकं राजा चार षोडषे 
रथ पर सवार है। पीदं चेंबर ओर छ ल्य दो अतुचर स्त्र्या भी है । पीतललोराकी गुफा न० ४ में 
दाहिनी ओर हाथीके बराबर एक अद्वारोहीकी काय परिमाण मूति पर दानदाताका नाम शुदा है। यह्‌ 
दूसरी शतान्धीकी मालूम पडती है । बेडसाकी मुफामोके स्तम्मो पर हयसचाटकी मूततिर्या ह । 

पेस्लकूनदीके तट पर स्थित जगृगयपेद्के महास्तुपके एकं ॒पादृकापटर पर सुसज्जित अबकी आङ्कति 
उत्कीर्ण है । 

शकं सातवाहन (प्रथम, द्वितीय शती) कारूके दैवरात्रादको कोण्डापुरमे प्राप्त लिकौनोमें अश्व भी 
ह जो क्योलिन नामक सफेद मिका बना ह । | 

पहाडपुरके फलको पर बगालके पशु-परकमी जौर वुक्ष-क्नस्पतियोका धनिष्ठ भकन है । उनमें हाषी 
घोडा, चम्पक भौर कदम्ब इत्यादि है । 

महास्थान (जिला डोगरा) से भी क फलकं प्राप्त हमे ह॑ जो उत्तर गुप्तकलीन काके नमूने ह । 
एक भिहीके पात्र पर चार घोडोके रथ पर बैठा ऽक्ति तीर-धनुषसे मृग शूुण्डपर बाण बरसारहाहै । 
१ ६वी-सत्रहवो शतान्दीमे पर्तमाली सिपाही बगारके भीतरी गँवमे जने शगे। स्थानीयं कुम्हा्तेने 
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उनकी अाकतियोको लिश्तैरनोमे उतारा । जंसोरमे प्राप्त एकं फलक पर पृर्तमाली सिपाही धौडेपर सवार है । 
उसके विं हाथमे धोदेकमी रासं ओर दाहिनेमे जाबुक है । प्राचीन भागिक प्रतीक भ तियोकी खूप कल्यनामें 
भष्त्र भी स्वीकृत धा । 

अदवमेधकी परम्परा हम देम अति प्रायोन है पेति्टासिक कालमं भी पुष्पमित्र दुर्ज, समुद्रगुष्त, 
कुमारगुप्त जितने अश्वमेध {के । समुद्रगुप्तके अश्वभेष-यज्ञकी प्रतिकृति भी मिरु भयो है जो लखनऊके 
सम्रहार्यमें रली है । भारतवषंका दिग्विजय कर समुद्रगुप्मने अश्वमेध-यज्ञ किया था । उसते अदबमेध 
स्मारकं विनार (सोमेका सिक्का) चलष्या । दक्षिणके अनेक राजाभोने मी अश्वमेध किये । कल्नौजके 
गहडवाल राजा जयचन्द्रके भी अश्वयज्ञका उल्लेख हभ ह । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके बेटे कूमारगुप्व प्रथमने 
चालीस षो तकं राज्य किया ओर सोनेका सिक्का चलाया । सिक्केमें राजा घोडे पर सवार है । 


भारतके बीस्रवी सदीके ताम्बेके पैसे पर पटमे भी अदवाकृति थी । आहत मुद्राओ पर चिह्लोके दूसरे 
वर्गे चार महा माजनेय पञुमोकषा चित्र ह । चतुष्पादे पवितका प्रतीकं बौद्धधरमके उदयसे बहु पे ही 
प्रबलित हो चुकाथा। 


इस अकार कमल ओर अदवका भारतीय सस्कृतिके मागलिक प्रतीकोमे मुख्य स्थान था । 
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बन्देललण्डमे जेन-पर्मके प्राचीनतम प्रतीक 


चन्द्रमूषण त्रिवेदी 
भारतीय परतत्त्व सर्वेक्षण, नर्‌ दिल्ली 


बुन्देललण्डको प्रकृतिने बडे ही सुन्दर इगसे सजया है । इस भत्रे यहि शंल-पिरि, गहन-बन 
भौर सरित्राभोने धमं एव सस्छृतिमे महत्वपूर्णं योगदान दिया है। यह ब्राह्मण, बौद एव जैत धर्मोकी 
अर्हा तपोभूमि है, त्रिवेणी कर सहस वर्ष पूर्वसे अबाध गतिसे प्रवाहित होती रही है । विन्ध्य शृखलाओके 
मध्यमे बसे इस भूमिखण्डमे विभिम्नताके साथ ही एकरूपताका विराट्‌ दर्षन होता £ । यहं तपोभूमि पावत 
वेत्रवती ( बेतवीा ), यभृना, दशाण ( धसान ), उर्वशी { भोर ), तमसा ( रमत ), शुम्तिमती ( केन ) 
सहस्तो वर्षसे जन-मानसको प्रेरित $ रती हई पतित-पाबन गगामे मिल जाती है। विदिशा तीर्थकर 
शीतलनाथजीकी जन्मस्यली रही हं । मौर्यकालके उपरान्त गुप्ठकाल तथा मध्यकाले यहां प्रतिहार, कङूषुरि 
एव चन्देल नृपोके कालमे जैनधमं पूणं शपसे पल्लंबित एव पुष्पित हुमा । प्रमाण-स्वरूप आज मी सभवत 
एसा कोई प्राम न हो जहाँ जिन-मवशेष उपलम्धन हो । 


पुरातत्वीय प्रभाणोके आत्रारपर यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण एव दौटधमसि पूर्वं जैन-धरममं 
सगुणोपासना प्रारम्म हुई धी । एम सन्दर्ममे मोहेजोदडोसे प्राप्त क सेल्लडीकी मुद्रा तथा धृप्पासे प्राप्त 
लाक पाषाणका एकबन्ध उत्लेखनीय हि । मुदराके वह्यका भकन इस प्रकारका है । 


एक श्चवण, कायो मुद्रा आच्छादित वनम परदशित है । वृषभके निकट एक गृहस्थ अज्सिमुदरामे 
है । इस पंषितके नी सात पुरुष कायोस्सर्ग मुदरामे है । 

हने ककाङरृतियोको नि्िचित खूपसे जंनधर्मसे निरूपित करता कठिन है । जब तक किं सिन्धु किपिका 
पठन न किया जा सके । इसके अतिरिक्त इतने वकि गहन अध्ययनके फलस्वरूप भी जिन कलात्मकं वास्तु 
एव शिल्पीय कतियोको मृ भारतीय कला एव धर्मसे पृथक्‌ करना बत्यन्त कठिन ह । हके मूल सिन्त 
बेदोमिं निहित है । 


जिन आल्यानोमें भगवान महावीरकी समकारीन प्रतिषाका उल्लेखं मिषता है । कहा जाता है कि 
वीतमयपतन नगर (जिसकी भौगोकिकं स्थिति अस्पष्ट है) के तृपति उहामनेकी भहिषी चन्दन काष्ठे 
निमित तीर्थकरकी पूजा करती थी । इमी आख्यानका प्रतिप भगवान बुदधके समकालीन कौरम्बीके राजा 
उदयनसे सम्बन्धित है । एसा हौ उस्लेख दक्षपुर नेगर (यन्दसौर) के सम्बल्धमे जीदत्तस्वामीकी प्रतिमाका 
उल्लेख ह । इन आद्या्नोका समीकरग पुरातत्वीय रन्वममें कहीं हो सका है । सम्भवत उस कालम 
प्रतिमार्ये काष्ठ ही की निर्मित की जाती थीं) 


पुरातत्वीय सम्दभंमे उल्डेल मेदि राजवकषके महामेभवाहन कके तुतीव नृपति खारषेल (पथम शती 
६० पृ०) के उदगरगिरि-खण्डगिरिकी गुफाोमे उत्कीर्ण लेलमे भकित ह । उसके अनुसार सारवेल नन्दा 
दारा बलपर्वक ठे जाई गईं तीर्थकर प्रतिमाको पुन रु भाया था। इसके अतिरिक्त पटना संग्रहाय 


~ ३१९ ~ 


= न 
शोहानीपुरडे ब्रात शक स्तर तिमा जो कि यक्ष प्रम्परासे वेष्टित है का निर्माणकाल सुगमम्‌ ई ०० 
तीसरी शती इभाः ‡ ^.“ 

मूतियोके बरहि ६१ पू० तथा ईस्वी परणात्‌ जैन-धर्मावलम्बी मांगलिक निह्खोको प्रुजते भे । 
उका ही अकन्‌ अ्यासंपहमे सिकता है । प्राक्-कुषाण एव कुषाण कारके भायागपडं मथुरा (शौरीपुर) से 
प्राप्त हये ह 1 

४.२ हम अतमिं प्रतिमाओका निर्माण मासान नही था । जिन श्रवेण भ्रमणदीरु होते थे तथा 

अपना निबधि श्रायः निरि कन्दरा्मो हीमे रखते थे । एेसी कन्दरागोका भ्रमाण जो किं बौद्धघर्मसे सम्बन्धित 
है, सीहोर जिखेको जु भनी तहसीलमे पानगुरारिया नामक स्थानम बहुमात्रामे उपलन्ध है । स्तरीय ध्िरा- 
लण्डो्भं कन्दाय पाङृतिक रूपसे ही निभित ष्ठो जाती थी तथा आग्नेय किला्ममिं निर्माण तक्षृण विधिसे 
ही हिया जाता था । ठेशकको पुरातत्वीय स्वक्ष णके लस्वहूम शन्देरी, जो कि जाज भी जनधर्माव- 
शमिवियोकरा अतिकाय शश्र है, मे प्राप्त दए है! इस महत्वपूर्णं लोजसे जैनधर्मका प्रवाहे स्वी शही पूर्ज 
काष्ठका निर्षारित किया जा सकता ह । रगभयं एक सहसत वषं पश्नात्‌ इस तीर्थस्थलकां पुन ॒पुनस्डार 
हः जिसके फलस्वरूप जन प्रतिभाये एव देवालर्योका निर्माण देवगढ़ (पथराडी देवगढ़), बढी चन्देरी, 
धूगौन तथा श्िजपुरी कषत्रम बहुससश्पामे हुमा । पन्द्रहवी-सोलहवी शतीमे ग्बाखियर वृरगमे मरीमाताके समान 
खन्देरीमे मी विशालकाय प्रतिमामोका निर्माण तोमर शासकोके काले हुमा । मुस्लिम शासनकालमं 
जिनाख्योका निर्माण विशाल चद्ानोको काटकर किया गया जिसे खण्डारजी कहा जाता है। दसं कालमे 
मालव सुल्तान दिलावरर्खा गोरी था । 

प्रंचीत कारमं चन्देरी मथुरा तथा विदिशासे जुड था । यह महत्त्वपूर्णं स्थल वनोसे आच्छादित 
किक छव खण्डारजीके शीर्षं भागमे स्थित पठ्टियाके नमसे जाना जाता हे । सभ्यु्णं दिकको सलि मीटर 
चौडा तथा तीन मीटर गहरा उकेरा गया ह 1 इसका घाटी-मागं प्रस्तर खण्डेसि भरा है। सम्भबहै कि न 
खण्डोको इटाये जानेके उपरान्त सोपान मागं बिल सके । पद्विमामुली दीबार पर दो लेल उत्कीर्ण है एक 
विक्रम सवत १५७१ का तथ) दूसरा लेख ब्राह्मी लिपिमे ह । अक्षर रचनाक अनुसार यह्‌ रेख लगभग दूसरी 
पहली शती ई० पू०काहं। 

उपर्युक्त रेखके साथ निम्न मागलिक चिह्व॒ उत्कीर्ण है- 

(१) नन्दीपद (नद्यावतं), (२) स्वास्तिक, (३) विहग, (४) मीन-मिथुन, (५) पद्म, (६! शख, 
(७) त्रिरत्न, (८) वख, (९) श्रीवत्स, (१०) ध्वज, (११) तालवृ्तं (व्यजम) अथवा दर्पण । 

मीन-मिथुनको एकसे अधिकं बार दरसाया गया है । उपर्युक्त प्रतीकोमें से क््की कल्पना भष्ट 
मांगलिक चिह्लोसे की गयी है । 

तैति सा तोरणाण उपि अट्‌ठटट्‌ ठ मगलगा षदणता, त जहा- 

सोत्थिय, सिरिवच्छ, नम्दियावर्तं वद्धमाणग, भदासण, मच्छ, दण्यण, जाव, पटिखवा । 


उपयुक्त शुम प्रतीकोके अतिरिक्त पठारके ऊपर वृत्ताकार द्रोणि्यां बनी हयी हँ जिनमे मार्जन हेतु 
संभवत. जल सगृहीत किया जाता धा) 


मनव सच्करृरतिके अम्युदयसे ही पूजनके भावरूपको महस्व विया जाता थान कि हभ्य मारको 1 
निर्भूण उपासनाके साथ ही सगुण उपास नाका उ द्भव प्ररिम्म हौ गया धा। जब प्रतीक सर्वसाधारणको बोध 


करलेमे भसफन हो जाते है तमौ प्रतीकात्मकं वस्तु कालान्तरे दो रूपों परिणत 
क्था दितीय तदाकार । ४, णत हौ जती है एक अतदाकार 


= ३९० ~ 


उर्युक्त शाज्छन निम्न भरहतीको निरूपित किये ज सकते ह स्वस्तिक शीतरनाप जौ, विहय 
(पडिस्मा) सुभतिनाषजी; मत्स्य, अरहनाथजी; यदम, पदुमनायजी; शंख, मेभिनाथजी, दख, धर्मनाथजी है) 
फेण विशिष्ट मगिरिक चिन्हे ह जिनमे भीवत्स प्रत्येक तीयकरके बरकरर विद भान रहत ह । 

भभिरेलके बादरं ओर तालवृन्तं भथा व्यजनं तथां दाहिनी ओट स्वौरितिक है । जभिलेशकां अभिप्राय 
भस्पष्ट है 1 इसके भाषार पर इस भागिक चिर्होकी तिपि दूतरीन्पहली कठी ई» प* निर्धारित कौशा 
सकती है 1 अस" स्पष्ट है कि बुन्वेलखण्डमे जनधर्मका प्रचलन प्राचीनं ह । दसं क्षेत्रे सर्वे णकी अत्यन्त 
आवश्यकता है 1 यहं सम्भव है कि यहाँ जैनेषभके स्तुप तथा प्राकृतिक गृष्ठा्गोमिं भौर मी अवरोष मिल 
घकं । लद्की प्रतिलिपि निम्न है । जिते म (इ) क बु पड़ा स है (भारतीय वुरातस्व पक्का, ¶० ५६७४, 
१९७१.७२) । 





४ " ६३१९१ ~ 


प्रतिमामि ७५९ 
जेन भरति्ामिं सरस्वती, चक्र इ्वरी, 
` ड० कादम्बरी दर्मा, गाजियाबाद, (उ० भरर) 
ऋेदमे सरस्वती सरि प्रवाहमय बनकर भायी । उसी सरस्वतीको वाक्यका समानार्था मानते हए 
जाहमणोनि सरस्वतीको वाककी संज्ञा दौ बौर वाकूको वर्ण, पद भौर वाक्यका प्रवाह माना है । सरित प्रवाहं 
वाक्य भथाहमे परिवतित हो भया । भाषाकी प्रतीक बनकर वह सब धर्मोको अपिष्ठात्रके रूपमे एजी जनिं 
हग । सरस्वती हिन्दू, बौ आौर जैनधर्ममे विभिन्न नामोति सुशोभित हयी ह । जैन मताबलम्बयोने इते 
शरुता देबीके श्यमे स्वीकार किया है । यह शब्द सरस्वतीके काफी समीप वैता है । 
वाग्वादिनि भगवति सरस्वती ही नम इत्यनेन मूलमन्त्रेण वेष्टयेत्‌ । 
भं हीं भयूरबाहिन्ये नम हति वागधिदेवता स्थापयेत्‌ ॥ (प्रतिष्टासारोढार) 
माखन्ट आके नेभिनाथके मन्दिरमे सरस्वती वन्दना लिली हदं मिरुती हँ । दस प्रान देवी मरस्वती 
के साभ जैन शास्वरमिं इछ अन्य देविमोका भी उल्लेख है । लेकिन ये यक्षिणियोके सपमे तीर्थकरोकी 
रक्षिकाभोके शूपमे आती है । ये ती्ंकरोसि हेय मानी जापी ह । ये स्थामं सोलह ह । इतकी आराधना 
करनेसे महापुरषों एव तीर्थकरोके प्रति आदरमाव उत्पन्न होता है । 


सरस्वतीकी प्रतिमा 


जैन प्रतिमाभोमें शरेष्ठ ओौर अधिक मात्रामें प्राप्त धृतदेवी सरस्वतीकी कृ प्रसिद्ध ॒प्रतिमाभोके 
भर्णनसे पहले हस प्रतिमाके सामान्य गुण एव विरोषताभोका उल्टेख करते हँ । जैनघर्ममे दो मार्ग है-- 
धवेताम्बर गौर दिगम्बर । ये मूतिर्थां अधिकतर ध्वेवाम्बरमार्गीय हि । जैनधर्ममे केवर तीर्थकरोकी दो 
मुषर्ये मिर्ती है कायोत्सर्ग भौर पद्मासन (ध्यानी मुद्रा) । परन्तु सरस्वती प्रतिमां पद्मासने पर 
खडी त्रिभग, समभम मौर रकितासनमें मिलती ह । जैन मूति विश्नानातुसार ही वह नवयौवना एव सन्तुलित 
सौन्द्की सजीव प्रतिमा कूपमे हौ मिलती हँ । जहाँ जैन तीर्थकरोके दो हाथोको ही मान्यता देते है, वहां 
सरस्वतीकी प्रतिमा चतुर्हस्ता भी मिती ह । दाहिना हाथ अभयमुद्रा, दूसरे दाहिने हाथमे अक्षमाला, 
बाये हामि पुस्तक तथा एकं श्वेत पुण्डरीकं मिलते है 1 इसके शरीर पर यज्ञोपवीत, मस्तक प्र जटामुक्रट 
ओौर अग सुन्दर आमृषणोसि सुसभ्जित मिलते ह । दक्षिणकी होयसाछकी प्रतिमाये विष्णुषरमोत्तरके अनुसार 
समभग मद्रामे, दाहिने हाथमे व्याख्यान सूद्राके भविरक्त ्बांसके नालकी बनी वीणा, बयें हाथमे कमलके 
स्थान पर कमण्डलु है । पटनामे प्राप्त कास्य मूति लक्िता आसनम बैठी है जिसके दोनो गोर मानव 
प्रतिमार्ये बसुरी-मजीरे बजा रही ह । प्रमारकी सरस्वती भूति (जो ११बी सदीकी है) भी ललितातन 
पर बैठी है । मूतिके ऊपर जैन तीर्थकर ध्यान मुदामें वैडे ह ¦ यह मूति स्फटिककी बनी है । होयसालदी 
मति ज्यादातर काले-बमकीके पत्यरकी है । दोनो पत्थर (स्फटिक, काला पत्थर) जैन मृतिास््र सम्भव है । 

यह्‌ देवी स्वय बीणावादिनी है । उसके चारो ओर सगीतमय वाताबरण 


रण उत्कीर्ण हमा उपलन्ध 
होता ह । उदाहरणके किए, होयसाछ (१२वी सदी) कारीन केदाव मन्दिरकौ मृति, मि 
= प२२ 


भूति भौर शरीद (मण प्र) की प्रतिभाये (१०बीं अदी) री जा सश्र ह कसति सीधी तेरफ शोगा वीणा 
बेला रही ह । देवी संगीतेप्रिय भी तो है । सरस्यवुराणंमे देवीके वरिम कि है 

वेदा. दास्ताणि सर्वाणि नृत्यगीतादिकःं शभे । 

न्‌ विष्टीन त्वया देवि तथा मे सन्तु. सिद्धये ॥ 


सरस्वती दो हाधकी भी मिलती है । भन्धावल, गोरखपुरकी तैरह्धती चंपकीले पत्थस्वीी दिहस्त 
मूरति ह ष यह ११-१२बी सदीकी है 1 पाला (२४ परभमा, बभाकं) कि श्रातं {१ जवी खदी) मूक त्रिमग 





चरित्र १ सरस्वती, चौहान, १२बो कती द° 
पल्ल, घीकानेर, राजस्थान 


मृद्रामे शी है । यह दोनों होमि वीणा पकडे हुए ह । 
इसका शरीरं पारदर्शक साडीसे पूर्ण रूपमे ऊषरसे नीचे तक 
हका हओ ह । सरस्थती केवर अरे हाष्र तक ही सीमिति 
नही । अब वह शारदाङ्षम चतु षष्टि काको भवष्यकषाके 
सपमे आती ह, उस समय उसके रपौ मृख ओरं विभिन्न 
आयुधोसे सुशोभित वस अजाये दिश्रयि जते दहै । वसे 
विष्णुधमंत्तिर तथा स्पमहम आदि पृस्तकोके अतुार 
सरस्वती चतुर्हस्ता, ववेतपदयांसना, शुक्लवर्ण, एवेताभ्बरी, 
जटामृकुंट सयुक्ता एव रतमक्रुण्डलम्ण्डिता हं । 

प्राचीनतम सरस्वती मृति भधुराके ककारी टीकलेते 
प्राप्त हुई है । यह्‌ साकी हितीय शताब्दीकी मामी जाती 
₹। यह कृषाण कालीन है । भ्रदीकष्यमे यह भीदासे प्राप्त 
गोरमोहर पर मद्रषटके सप्रे अकिति मिलती ह । इस पर 
गृष्ठलिपिमे सरस््रती लिखा है । 


सरस्वतीकी जैन मूरति दो भ्रक्रारसे पहूबानी जा सकती 
टै । प्रथम, उस पर स्वय विस्तृतं उल्लेख उत्कीर्ण हो । 
दूसरे, मूतिके साथ जैन ती्ंकर ददायि गयै हो । निटिश्च 
म्यूर्जियममे प्राप्त स रस्वतींकी भरततिमाके पीटठके ऊपर ध्यान- 
मुद्रामे पचि तीवकर ठे है यह्‌ ११-१२बी सदीकी ह) 
श्वेतसगमरमरको यह्‌ मूति त्रिभग मुत्रामें प्राप्त चतुर्हस्ता 
देवी है । इनके दोनो हथ वैर टूट चुके है ओर बायें हायमे 
अक्षमा जीर नीचेवाण्ेमे पुस्तक ह । इसी ग्यूजियभमे प्राप्त 


दसद भृति सुन्दर हई । यहे एक अपूर्वे बीणा बादनं करती सरस्वती प्रतिमा है । सनसे पूर्वं भाग कलहंसका 
ह 1 षतुर्हस्ता देवी अपने उपरके दायें हायमें अक्षमाला, बाएं हाथमे वुस्छक गौर नीजे दोनो हाधोमें वीणा 


बणारहीदहै। 


सरस्वती प्रतिमायोकी शंखा प्रतिष्ठित सुष्द रतमकृति १ २बी सदीकी पल्शकी जैन सरस्वती भृति 
है! बे एक ही कालकी एंक-सी भिरुती-शुखुती को प्रतिमाएे बीकनेरते प्राप्त हृदे है ! इममे एक राष्ट्रीय 
सहल, दिल्लीमे वथा दुसरी बीकानेर सग्रहाणयमे ह 1 देहली भारी भेष्ठदम यूति चिन्मे दी मई है । 
बह मसि स्फटिक (सममरमर) की बनी होनेके कारण प्वेताम्बरी तो हही, यहं जतुषहैस्ता भी है । ऊपर 


बाले दाहिने हाथमे पवेत पुण्डरीक {१६ दरूका), बाएं हाथमे ताडपत्रीय पुस्तक है जो काष्ठ फलक तीन 
फीटोमे बन्धी हयी है । हत हाषकी अन्तिम गुणि खण्डित है । दाहिना हाथ, जौ बरद मुद्रामे है उसमे 
खण्डित अक्षमाला धारण कर शली है । बाएं हाथमे पृष्पपवित्तयोमे सुसज्जितं कमण्डलु हं । उसको नलकीका 
अभ्रमात्र टूट याहं । स्मे हरा देवीका शरीर त्रिभग मुद्रामे मोनेमे सुहागेका कार्य कर रहा ह ५ 
पद्मासनके पके दोनो भरसे नाल निकले हये है । इस आसन पर वाहन हस चित्रित ठै । इसके म 
षङ तिवलीने अग सौष्ठवको बदाया है, लम्बी आसोमे भाव प्रवणताके कारण वे अद्ध मुकुलित है । कम्ब 
गोल हाथकी अगु छम्ब कलात्मकं ह । बडे नादूनोसे अगुलिमां भौर भी सुन्दर हौ गयौ है । चेहरे पर 
सौम्यता एव नवयोवनकी आभा कटी पडती है 1 हथेकियो पर पुष्प तथा सामुद्रिक रेखाएं अक्रित है । 

सरस्वलीकी जैन प्रतिमाः भामूषण-सज्जा एव सुन्दर वस्त्र सज्जाके कारण प्रसिद्ध है । यह मृति 
इसका अद्वितीय उदाहरण है । इसके शीक्ष पर रल जटित मुकुट सुशोभित ह ! इम मुकटसे निकल कर 
बार बडे कात्मक ठगसे शेके रूपमे बायी ओर लटक रहे है । गें हारोकी पवितियां ह जिनमे फलक 
हार भी है । गोलहाथोमे आभूषण मुजबन्धसे शुभ होकर कगन, चु हिया, अगुलियोमे भगुलिर्या तक पहने हण 
है । आभूषण ठोस ओर कलात्मक ह । मुखाकृतिके अनुसार कानोमे रूटकतें मोतियोके शु मके अत्यन्त चुन्दर 
लग रहे है । कानके ऊपरी भागमे मणियुक्त भंवरिर्यां घारण किये हये है । ऊपरका न्न शरीर सचि ढल 
कर बना मार्‌म पडता ह । नीचेके भागमे कलदार किनारेकी कम कर सुन्दर साडी वेधी हं । यहं फृलदार 
साडी सुन्दर वनमाराके नीचेसे स्पष्ट होती ह । ऊपर कमर सुन्दर कटिसूत्र है । जिमक्री सून्दर दनी पैरो 
पर रटक रही हँ । रम्बी सुन्दर अगुलियो युक्त परोमे पादजालक पहने हण हं । साडीका कपद्रा अत्यन्त 
पारदर्शक गौर असाधारण मादमर पठताहं। 


अन्य यक्िणि्याँ (अधं देविय) १ चकरेदवरो ओर उसकी प्रतिमापं 
बी° सी >› महाशयने अपनी पुस्तक दी जैन इर्वनोग्राफीमे हेमचन्द्रका णक नदाहनण देन हण 
चक्रक्ष्वरीका रूप वणन किय; ह । इसका विवरण वासृुनन्दीकृत प्रतिष्टामारसम्रहमे उपन्ध हता ह 


वामे चक्रेश्वरी देवी, स्थाप्या ादश-षड्भुजा । धत्ते र्त्रे बे चक्राणि च तथाष्टसु ॥। 

एकेन वीणपुर तु वरदा कमरासना। चतुरभृजाऽथवा चक्र द्रयोर्गर्न्बाहना ।' 

जेनोकी यहं यक्षिणी ब्रहमदेवी भी है । 

गन्धावलमें प्राप्त ऋवभनाथकी शासनदैवी चक्रेश्वरो भप्रिनीथ ई । यह जँन प्रतिमााप विलेप स्थान 
रखती हं । इसके बीस {थमे से अधिकतर हाथ खण्डित है ! बचे हुनोमे आयुध ओौर दोमे चूर्ण रपम 
स्पष्ट है । इनके पकडने का ढग ध्यान देने योग्य ह । ह आभूपणमण्डिता दै । राजस्थानमे ओभिया प्राममें 
महावीर मन्दिर पर बनी चक्रदनरीकी चार भजा ह । यह सभीमे चक्र पकडे हुए ह । शी्ंके पी प्रभा- 
मण्डल र । दोनो ओर विधाधर युगल निमित है। प्रतिमाके ऊपरी भागमे ष्यनमद्रामे स्थिति पाच 
ती्करोकी सषु मूतिर्या ह ¡ दाहिने परके पाम वाहन गर्ड विराजमान हं र जामे हयम सप- 
पकंडा हुञा हं । 

उत्तरप्रदेम प्रतिहार कालकी प्राप्त मूतिमे चक्रोदवरी रुछितासनमे विराजमानं ह निमे पूर्णं विकवित 
कमल दलकं रूपमे दिखाया गया ह । इसका समय ज्वी सदी है । इषके आठ हा्थोमिसे छ हायोमे चक्र 
हं, निचला दाहिना हाथ वरद मुद्रामे है । बायेभें फल है । शीदाप्रमानं आदिनाषकी भूति है । हमकी पौरिका 
पर वाहन गरुड आलीढ मुद्रामे अकिति है । पुरातत्व सश्रहाख्यमे ऋषमनाथकी करई गूर्िर्या मिती है । 


~ ३२४ = 


कारीतलाई मामक स्थानते प्राप्त आदिनाथ ध्यान मुदरामे है । इसके शिहासतके बागी ओर यक्षी चक्रदवरीकी 
आसिन मियां है । परन्तु यहाँ एक आदिनाथकी सूति यक्षी अक्रेदवरीके स्थानपर तेभिनाथकी यक्षी अम्बिका 
का जकन हुमा है जो असाधारण प्रतीत होता है । यष मृति र ण्वी से १२दी सदीकी चेदिकारीन हं । 
रिटि सम्रहाल्य लन्दनसे प्राप्त एक भूत्तिम बाहन मर्ड दाहिने हायोम फरोका गु्छा ओौर 
अक्षमाला बाये हाथोमे १९५ तथा परशु है। अन्य हाय खण्डि है। यह धमिल्क श्पम सुसज्जितं हं । 
यहांकी एक अन्य मृति पूव मध्ययुगीनं मालूम पहती है । इसकं दोनो ओर्‌ णक एक सेविका व्रिर्मग मुद्राम 
खडी ह । उपरी भागम ध्यानी तीधकर टै । देवीकं वाहन गंर्डके दोनो ह्य अजखिबद्ध ह! ये दोनो 
मि चन्दन कारुकी बनी प्रतीत होती ह) स्वताम्बर चक्रेदवरी मूसके आठ हाथ मिरुत ह जिनम तीर 
चक्र धनुष अकुश वख वरदमद्रा आदि होते ह । इसके विपर्यासमे दिगम्बर बारह ओर चार हाथकी 
र्षियोको मान्यता देत है ! बीग्ह हाथ वाली मतिमे मामे चक्रष्ोतेहै। दो्मे व तथा णक हाय वरद 
मद्राम होता ह । चतुहस्ताम दो हायम चक्र दिखायी पडते है । 
पद्याकती (यक्षिणी) ओर उसकी प्रतिमर्ये 


हमवन्द्रन पा्वनाथचरित्रम पद्मावतीं स्वन्पका वणन किया ह) व्ह पात्वनाथकी यक्षिणी हे । 
गुजरात णव राजस्थानसं प्राप्त पद्मावतीकौ दा 
मृतियां उत्छखनीय है । प्रथमम यरी पद्ठामनम 
सपक ऊपर तीन फणां नीच वटी ह । उपर 
ध्यानी तीयकरकी सत्ति है। इनवं उपरकं दो हाथो 
भम फर तथा कमर हि । नीचका दाहिना हाथ वरद 
मद्ामे चथा यमे षट ह। पैरो समीप वाहन 
कृकृट उत्कवीण ह । ग्रह सति श१७बी क्षतीको ह । 
द्वितीय प्र्तमाम वह गोर सनम रुलित मुद्राम 
बटी है) उसके ऊपरके हाथोम अकृश पाश्च ह) 
विचला दाया हाथ वरद मृद्राम हं नौर बायम एल 
ह । अठारहवी दीम बनी इम मतिकं उपरी भाग 
म ध्यानी तीथकर उत्कीण ह) 


उत्तर प्रदंशषम गाहवार काकान भारहवी 
सदीकी प्राप्त पद्मावतीकी मति मतिङ़्नाका णक 
अण्डा उदाहरण ह (चित्र २) । य देवी खरित्ामन 
पर विराजमा हु। इसकं दाय हाथम फन तथा 
बाणम सर्प॑ट। इसके गीशके उऊपरमभी मपह 
जिसमे नौ फण है । उसका वाहन मप बाणं परके 
पास अवित्त ह्‌ । 

प्रिटिक् सश्रहख्य न्दनम्‌ भी एक परमार 
धमाका त यगीन (बारहवी सदी) देवीकी मतिह्‌ । यह दवी 

चित्र २ प्रती तरिभगं भुदनमिं सपं फभकि नषे खडी है । इसके 
गाहुडवाल १ ९बी शती उत्त रप्रदेश्च दाहिने हाथ एकः नाये व वलबारकी मूठ हे जिसमे 





= दे दष => 


तलकर खण्डित हो चुकी है'‡ यहं चाएं हा्योमे दाल व प्य पकडे हुए ह । देवीने सुन्दर आभूषण धारण कर 
रखे है । शीश ओौर सपं फणि उपर ध्यानी ती्थंकरकी मृति है। पैरोके पास वाहन सर्पं॑बना है । 
विक्टोरिया एण्ड एलबरं संब्रहाख्य, लम्दनने प्राप्त देवीकी एक मृति पाश्वनाथकफो मेधकुमारसे बचति हए 
नागरागकी पनी नागिनी पर्माबतीके रूपमे पाषाणमें उत्कीर्ण हुयी ह । यह देवी पादर्वनाथके ्वायी ओर 
खड़ी ह । इमके हाथमे छक है जो तीर्थकरके उपर उठाए हुये है । यह मू ति अपने प्रकारका बेजोड उदा- 
हरण हे । यह वर्षनकालकी सातवी शतीकी महानतम कतियोमे भती है । 


भम्बिका भौर उसकी भरतिमाषएं 

श्वेताम्बर आर्य गुणविजय गणिने अपने नेमिनाथचरितमे अम्बिकाका स्वरूप वणित्त किया हे । 
इसीके अनुसार दिगम्बर मतावलम्बी भी दमे सिहवाहनी द्विभुजा वारी मानते है । इसका विस्तृतं वर्णेन 
प्रतिष्ठासारसश्रह्टाक्य तथा प्रतिष्ठासारोद्धारमे मिलता ह विचार करनेसे छ्गता है किं यहु देवी 
सिहवाष्िनी वर्गा, भम्बा, कुममण्डिता, कुशमण्डीसे मिलती ह । इसके बादके दो नाम भी दुगकि ही ह । 

गन्धावलमे प्राप्त अम्विकाकी मति नेमिनाथकी यक्षिणीके रूपमे दिन्वायी गयीं इसका केवर 
ऊषरका भाग मिक्ता हं । इसके कानोमं कुण्डल तथा गलेमे हार दिग्वाये गये है । दाहिना हाव खण्डित 
है बधि हायमें बालक पकेडे हुए है । आम्रवृक्षः नीचे देवीका अकन हभ है । यहां बानर फलं खाते 
दिखाये गये हैँ । प्रतिमाके ऊपरी भागमे शी रहित तीर्थकर अकरित किये गये है 1 यह प्रतिमा पूर्णं रूपमे 
सुन्दर रही होगी । 

अम्बिकाकी एकं प्रतिमा निपुरामे मी भिनी । देवी व्रहूर्नासिह प्रर आसीन दहै । इसके शीक्ाके 
ऊपर नेमिनाथ भी ध्यानस्य मृ तिके माथ उमकत दयी भोर बरराम भौर यी ओर कृष्ण अपने आयुघोके 
साथ दशयि गये है । देवकं पेरोके पान गणपति कवेर भी प्रतिष्ठित है । यह मृति धाभिकं सर्हिष्णुताका 
उदाहरण है । 
अम्बिकाकी एकं अन्यमूति 


बारहवी सदी (चैदिकान) की भी मिल्तीदहै। जो राष्टीय सग्रहालय नई दित्लीमे §। इसमे 
अम्बिकाका आसन एक वृके नीच दिखाया गया ह । इसके गोदमें बाकर है । वाहर्मामिह वपि पैरके 
समीप बेठा है । चतुहस्ता देवते हाथोम आप्ररम्बि व पद्य हे । इमने खण्डित वस्तुधारण कर रखी हं । 
पेडके ऊपर ध्यान अवेस्थामें नेमिनाय अकिति है । दके परोके समीप भक्तगण दिखाये गये है । 

कस्यिको बनी एक जन अम्बिका मृति तो चा्ृक्य करा (नवी मदी) का सर्वो्ृष्ट उदाहरण हे । 
इसमे अम्बिका अन्य देवियो (चक्रेश्वरी, विया देवियो) क साथ आयी हे । इममे पादर्वनाथ, महावीर तथा 
ऋषभनाय अक्ति किये गये ह । इगमे सिहामनकरे दाहिनी ओरं एक देवी दिखाई गई है ओर यी भोर 
सिह पर अम्बिका बैठी ई । उनके दाहिने हाथमे नम्रनम्बि तथा वहु बाय गोदे बालकं पकडे हुये ह । 
सिहासनकेसामने धर्मचक्र सहित दो मृग, भक्त भौर गृहोका अकन हभ ह । 

आकोटाम म्यारहवी रातीकी प्राप्त भम्विकाकर मृति सुन्दर ह । वह सिहृपर ललितासनपर वही है । 
दसके दाहिने हाथमे आश्रनुम्बि है । यह बाये हाथसे नरे पुत्र प्रियकरको पकडे हे । बडा पुत्र शुभकर बी 
ओर खडा है । शीगके पी ध्यानी नेमिनाथकी मूति भक्ति हं । 


मावा क्षत्रकी परमार कालीन अम्बिका मूतिभी सिहपर रितासनमे वैदी है । ऊपरके दोनो 
~ ३१६ ~ 


हाथोमिं कामोकि गुण्छे, नीचेवाठे हाथमे फक, बायेसे बालक पकडा हुषा, दूसरा बालकं दायीं भोर खडा है, 
ऊपर नेमिमाधकी ध्यानी कध मृति है । इसके पृष्ठ भाोगपर्‌ १२०२ सम्वत्‌ छिला है । 

बिहाररमे प्रप्त जभ्विकाकी मृ तिके आमृषण जौर लटकती धाडी उल्लेखनीय है । यह यक्षी भामोसे 
शदे पेडके नीचे खडी है । बाये हाथसे छोटा पुत्र प्रियकर पकं रख ह । द्वितीय पृश्र शुभकर, जिसके 


दोमो हाय खण्डित है, दाहिने हाय खडा ह । वाहन सिह पद्मासने पास बैठा ह । यह मूति कलाक्ती दुष्टिसे 
देवी शती {(पाकला) की बनी मारम पडती है । (चित्र ३) । 
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चित्र ३. अम्बिका 
पार, १०वी शती, बिष्टार 

कर्नाटकसे दो समान अम्जिका मतिया मिरी हँ । दोनोमे अभ्विका मामके वुक्षके नीचे त्रिभग मुद्रामे 
खडी है । दोनो मूतियोमे इनका एक पुत्र दायी ओौर सिहर बैठा । दूसरा बायी ओर खडाहै। एकं 
मूषिके दाहिने हाथमे आन्नरम्बि है गौर वया खण्डिल है । दुसरी भूतिम दाहिना हय टूटा है । बरेमे फल 
है । ये बारहवी शतीकी बली माटूम पडती है । 

त्रिरिश्च सम्रहाकय, लन्दनेमे स्रहीत अम्बिकाकी एक मूति उडीससे प्रप्त हई है । इसमे एक सुन्दर 
आघ्रनृक्षके तीचे खडी त्रिभग मुद्रामे अम्बिका मिलती है। यह्‌ दुन्दर आमूषण एवं साडी पहने हृए है । 
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इसमे एक पुत्र प्रियकर गोदमे चथा दूसरा धुभकर दाहिने थमे आमोके गुच्छोको पकडे हये वैरोकं षास 
खडा है । मू्तिके दोनो गोर छताथोके मध्य विभिन्य वादोको बजाती हुई मूति्यां उत्कीणं हँ । ऊपर 
तेभिनाष ध्यानी अवस्थामें ह 1 नी पीठिकक्पर वाद्कन सिह बैठा है । यह भ्थारहवी शवीकी ह । यह 
मभेरिकाकी स्टेणहल गंलसैे प्रदश्िद मूतिते क्षाम्य शक्ती है 

म्युनियम फर वोत्कारकुष्डे, स्यूनिल, फिकेडेल्फिवा म्यूजियम आफ आरट, एशियन आरं म्यूजियम 
सेन फ़ासिस्को तथा वर्जीनिया म्यूजियम आफ भ, रिछमोन्डमे अम्निकाकी बहुत सुन्दर मूतिर्मां सग्रहीत 
है । इनका उल्लेख करापारली विद्वान डा० त्रजेन्द्रनाथ शमनि अपनी पुस्तक जेन प्रतिमयेमे क्यार, 
वास्तवमे, ये मृतिर्यां इतनी सुन्दर भौर अनूती रही होगी कि विदेशी विद्वान मी इनके सम्रहणका छोभ 
सवरेण नही करे सके । 
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उनके प्राचीन जेन मन्दिर 
राकेशदत्त त्रिवेदी 


भारतीय परार्तत्व सर्वेक्षण, भोपाल 


मध्यप्रदेशके पिचमी निमाड जिलेमे ऊन नामक प्रामका जन अनुश्रुतियोमे एकं महस्वपूणं स्थान 
माना गया ह । यह्‌ स्थान जिक्तेके मुख्यालय सलरगौनसे पश्चिम दिशारमे १६ किमीण्की दूरीपर स्थित ह! 
यहां खरगोतेसे जानेवाली मुख्य सहकमे पहुवा जा सकता ह । जन कथाजोकं अनुसार जैनोके कर निर्वाण 
धत्रोमेसे ऊन मी एक क्षेत्र ह जिसका प्राचीन नाम पावागिरि था। इसी स्थानपर सुवर्णभद्र गौर्‌ अन्य तीन 
जने मुनियोनें निर्वाण प्रप्त करके इस स्थानको महत्व प्रदान किथा था जिससे परवर्ती कालमे यह ज॑न 
तीर्थोकी गणनामे आ संका । आज भी दिगम्बर जँनोका एक विश्चाल मन्दिर ओौर उससे सम्बन्धित धमश्चाला 
हस स्थानके अकरषंण हँ । यहा बहौ सस्यामे जेन तीर्थयात्री आकर हरते ह॑ ओर पृष्यलाभके लि 
पूजा-उपासना करते है । 


इसके अतिरिक्त, पुरा्तस्व जगतमे उनका महन्व एक विक्षर मन्दिर समूहे लिये है जिनमेसे 
लगभग बारह प्राचीन मन्दिरोके अवरोष उन प्राममे भौर उमके आमपासर भज भी देखे जा सकते है । 
ये मन्दिर अधिकाश्चत टूटी-कृटी स्थितिमे हैं भौर कृषके तो स्थानमाव्र पहबाने जा सकते हँ । फिर मी, 
जो क बचा है, उससे दस स्थानके कठाष्मक वैभव ओौर मन्दिर निर्माण परम्परापर पर्याप्तं प्रकाश पडता 
हं । मच्यप्रदेशमे ही नही, सारे भारतमे बहुत कम एसे स्थान है जहा प्राचीन मन्दिरोका इतना बडा समूहं 
देवा जा सके । इन भन्दिरोका निर्माण ११बी १२वी मदीमे माक्वाफे परमार राजाबोके राज्यकालमे हुभा 
था जो अपनी स्थापत्य कलाप्ियता तथा कलात्मक एव साहित्यिक अभिरुचरिके प्लिये विख्यात है ! इनर्मेसे 
अधिकार मन्दिरोकी निर्माणवौी ओर स्थापत्य सयोजनको भूमिजदेली कहा गया ह जिसकी पहचान 
विहपतया उसके क्िवर विन्यासं भौर अञ्करणोसे की जती हं । 


अनक मम्दिरोमे दो मन्दिर जैनधर्म्े सम्बन्धित है । जिनमेसे एकको चौबारा डेरा न०२या 
नहल अवरका डेरा भौर दरूमरेको ग्वारेश्वर मन्दिरे नाममे पुकारा माता है । हन दोनो जैन मन्दिरोकौ 
स्थापत्यरशली भी उनके मन्दिरोसे भिन्न है बौर दोनो अपनी विशेषताओके कारण उनके मन्दिरमे विशिष्ट 
स्थान रवते § । परहार दृन्ही दोनो मन्दिरोकी स्थाप्य तथा कलात्प्क विशेषताओका उल्लेख कमते हुये 
उनके एेतिहामिक एव मास्कृतिक महत्वको स्पष्ट करनेकी चेष्टा की गई ह 


चौबेरा उरा न० २- दस प्राचीन जैन मन्दिरके अवशेष ऊनके उत्तरम एक पथरीले टीरेपर 
स्थिति है भौर ये सरगोनकी भोरमे गवमे प्रवेश करमेके पहके ही अपने भग्यपर खण्डित रूपमे दिखाई पडतं 
ह । इस उत्तराभिमुख मन्दिरकी तलयोजनाको पौषके मूलप्रसादकी भरसे लेकर बाहरकं मुख्य द्वार तक 
पाच भागोमे विभक्त किया गया है जिनको गभ॑ गृह, अन्तरा, गृहमहप, त्रिकमण्डप भौर मुखचतुष्कौ कहते 
है । इन भागोमेसे भूदमण्डप मध्यमे स्थित होने, मृष्य भागोमे वीची कंडौ होने तथा अपने सवाधिक बड 
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आकारे कारण विप पसे महस्वपूण द । ग ढमण्डपदे लनो पादर्वोम णके ए हार ह जिनके सामन 
स्तम्मोपर आधारित मन्वमण्डप अथवा मत्चतुष्की होनके सकेतं मिलत है (चित्र १) 





विज वत्रा ग॒ ०२ बः तया वली उवी ज वृत ;हिकाय 


मन्दिरे बाह्य गीर आ तरकि रना अ-न्वरण नड प्रभावयूण ह \ उ-बाश्पर स्थित मनन्दिरकी जोर 
अधिक ऊंचाई प्रन करनकं श्य उसके निम्न भागम पीठ आर वनब धका मथोजन {विया गया हे । जिनकी 
विविध पष्टिकाय अषने अन्कंरणक ण्वि मगहनीय ह । पीठी निमाम दो माली पटिकामाकं ऊपर 
अलङ्कृत पदिक्राभोकी रलना ती गर ह जनकौ पावान सथापय श्र थाम (नाचकी नरम) क्रम नाडयकरुम्म 
कणिका प्रानपट्री गजपीर भौर नर्पीट नाम {्यि गय ह॒ “नवे उपर वदीनधकी पद्टिक्षाय ह्‌ जिन्हे कुम्म 


केर जौर कपोतिकाके नामोसे पहनाना जाता है (चित्र २)। शन पट काभोमेसे गजपीठ जीर सरपीठको 
पट काये विशेष महस्व की है जिनका प्रचलनं गुजरात भौर परिम राजस्थानमे सोककी' राजामोकि 
स्थापत्यमे बहुतायतसे देखा जा सकता है । मंन्दिरके पीढ भागपर राजपीठका प्रतिरूपण रष्टूकूट कालीन 
एलो राके कंलाश मन्दिरका स्मरण दिलाता §& जिसम इस अरकरणका पूर्वरूप देखा जा मक्ता है । नरपीठ 
पटटिकापर अनेको भामिक भौर लौकिक दुश्योका चित्रण किया गया है। इसी पटटिकापर सगीत, नृत्य, 
रतिचित्रोके साथ समुदमन्थन ऊपाष्यान तथा रामायणके दृद्योका अकन भी सफरूतासे किया गया है । एक 
द्यम बालि-सूश्रीवकी द्रन्दयद्धमें रत दिखाया गया ह जिनके माथ घनुषपर श्र सम्धान करते हूय राम तथा 
उनके पीठे लक्ष्मणको अक्रत किया मया हँ (चित्र ३) । यह अकनं जहाँ एक ओर रामायण कथाकी लोक- 
प्रियताका साक्ष्य प्रस्तुत करता है, कहाँ हूमरी भर ग्यापक घामिक सहिष्ण॒ताकी भावनाका परिचय देता 
है भिसके फलस्वरूप जंनमन्दिरमें इसका समावे हो सका है । कृम्भेभागपर बनी रथिकाभोपर जैन 
यक्षियोकी प्रतिमाये अपने विविध रूपोप उत्कीणं की गर्हे, 
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चित्र ३ बालि-सुग्रोव युद्ध, रामायणका दुश्य 


वेदीनन्धरकैः ऊपर मन्दिरका भित्तिभाग, जिसे स्थापत्य ्रन्थोमे जधाभोग कहा जाता है, स्थित है, 
जिसका निचला भाग मचिकासे आरम्भ हकर ऊपर कपोतिकामे समाप्त होता ह । जघाभाग पर चारो ओर 
अलकृत रथिकाये है जिनमे जंन-देवी देवताओं तथा भगिमापू्णं अप्सराभोकी मूतियां देष्वी जा सकती है । 
मूल प्रसादके बचे हुय कणं भागो (कोनो) पर्‌ अष्ट दिगपाल (इन्द्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर 
ओर ईशान) का प्रतिनू्पण मिता है । दुभम्यिव्ण मन्दिरकरा मुख हिखर पूर्णतया ध्वस्त हौ चुका है, 
हसलिये अचे हुयं अवदोपोकं माघ्यमसे उसकी भेन्यताका केर अनुमान गाया जा सकता है । 

उललरकौ ओर मन्दिरके मुख्य दारके सम्मुख स्तम्भो पर आाघोारित मृष्वमण्डप भौर तीन भागोमें 
विभाजित च्रिक्मण्डपका निर्माण किया गया है जिसके स्तम्भोका मयाजन ओर मनोहर अकरण विरोषं 
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रूपते दर्शनीय है । इतमेसे कख स्तम्भ निम्न भागमें चौपहरू (भद्रक) है ओौर उपरकी गोर वृत्ताकार हौ 
गये हैँ गौर कृ स्तम्भ निम्न भागने आठ पष्‌ (अष्टन) है ओर ऊपरकी ओर अलङ्कृत वृत्ताकारमं बदल 
गये है । अष्टास्र स्तम्भोका ऊपरी भाग मूत्तिसहित रषु रथिकाओो, पर्णबन्ध, हसमाला, प्रासमुलो आर 
वृत्ताकार पट्टियोसे सुशोभित है जिनके ऊपर मानवाङृतियोसे विभूषित स्तम्भकशीर्ष छतको रोकनेवकते रिला- 
पटोके आध्रारका काम करते हँ (चित्र ४) । गूढमण्डपके बाहरी दवारोके मिग्दलके मध्य (कलाटबिम्ब) में 
कमलासने बैठी जँन प्रतिमा निर्मित की गयी है जिसके उपर पांच लघुरथिकाओमे जन यधियोकी मूत्तियां 
दर्शायी गयी हूं । द्वारोके पादर्वभाग पाच ह्ाखागोमें विभाजिते किये गण है जिनको पत्रवल्लो, रत्नकशाखा, 
स्तम्भणाखा बादिसे अलङ्कृत किया है । हारकी चौखट (उदुम्बर) के मध्यमे मन्दारकं ओर उसके दोनो 
ओर कीिमुस्वोका प्रतिरूपण पर्विमी भारतके जन मन्दिरोकी अखकरण पद्धतिका अनुसरण करता ह । 


त्रि कूमण्डपके द्वारको पार करते ही दर्शक गूढमण्डपे प्रवेश करता हई जिसके दो पादवंद्रार पूवं मौर 
परिचम दिश्ाकी ओर खुलते है । गूढमण्डपकी भीतरी छत (वितान) आठ अठ्पहट्‌ (अष्टा) स्तम्भो पर 


ग ५ 
॥ १ १४ 


५८८ ¢ 
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चित्र ४ चौबारा दरा न° २, व्रिकूमण्डषके स्म्मोका नरकरण 


आधारित हे जिनके ऊपर पत्रवन्लीम अलक्त सिरदकछ हं । नाभिच्छन्द प्रकारके, क्षिप्त वितान गूढमण्डपका 
ओर अधिक स्थान भौर भव्यता प्रदान करता ह जिसमे ऊपरकी ओर घटने हुए वृ ्ताकार पट सयोजित 


करिये गणु ह जिनमे सव्ये उपर पद्मि या ल्टकता जा कमन नहः होया । वितानके गोलाकार चारो 


१९. 


ओर पहले अप्सरामोको मूत्तिर्यां विविध भावभगिनामोमें लमी हृ धी जिनकी पीठिका वितानके निवसे 
मागमे अब भी द्रष्टव्य ह । गूढमण्डपके पिले दारको पार करनेपर दर्शक गर्भगृहके सम्मुख अन्तरालमे 
भ्रवेश करता ह भौर उमके उपरान्त चौकोर गर्भगृहमें जियके उपर क्षिखर बिलकुल नष्टहो चुका है। 
गर्मगृहके द्वारका अलकनण वैसाहीटहै जैसाकि ¶ठमण्डपके द्वारोकाहै गौर इसके मी छलाटबिम्ब पर 
तीथकरकी प्रतिमा ओर उमके ऊपर पान रथिकाओमे जैन यक्षियोका प्रतिरू्पण मिरुता है । 

हस मन्दिरसे उपकलन्ध दो दिगम्बर जन प्रतिमाओको कई दशक पूवं इन्दौर सग्रहाल्यमे सुरक्षित 
रखनेके लिए पहुंचा दिया गया है । इनमेसे णक मृति तीर्थकर शान्तिनाथकी है जिसकी पीठिका पर विक्रम 
सवत्‌ १२४२ (११८५ ई०} की तिथि अक्रित है 1 कायोत्मर्म मुद्रामे निमित यह प्रतिमा सम्भवत चौबारा 
डेरान० २ के जन मन्दिरमे स्थापित थी जिससे इस मन्दिरका निर्माण काल निरिचित रूपसे ११८५ ई० 
जति होता ह । 
ग्वालेक्वर मल्दिर 

मह जैन मन्दिर ऊन प्रामके दक्षिणमे ण्कद्ोटी पहाड़ी पर स्थित ई नौर यह भाज भी पूजा- 
उपासनाके किए प्रयोगे नाता ३ । सम्प्रनि इम गान्तिनाव मन्दिग्ये, नामस जाना जाता ह । मन्दिरके 





चिन्र-५ ग्वालेष्वर मन्दिर, १३०० ई०, उन 


बाहरी ओर भीतरो भागोका जीणद्धार इस प्रकार किया गया ह जिममे मन्दिरकौ प्राचीनता रुप्तप्राय 
हो मयी है भौर उसफी वास्तविकं पहलान तभी हो पाती है जब हमक मौलिक भागोका सूष्ष्मतासे निरीक्षण 
किया जाय (चित्र-५) । विदोपतया मन्दिरके गूढमण्डप अर मृलप्रसादका सूम दुष्टिसे अध्ययनं करनेपर 
स प्राचीनताके चिह्व पचाने जा सक्रते है । इस प्रकार इम मन्दिग्की त््योजना पूर्वोल्लिखित चौबारा 
डेरा न० २ के ममानदही रही होगी जिसका अनुमान प्राचीन अवणिष्ट भागोको देखकर लगाया जा सकता 
हं किन्तु बाहरी कषिल्प अलकेरणमं यह अपेक्षाकृत सादा ह । सामनका मौलिक अ्घंमण्डप अज दोष नही 


= २२२३ = 


९.९६; जिसके स्यानपेर नवीन मुखमण्डपका निमि किया यया है किन्तु चौकोर शूढमष्डप अगर उसके भाः 
व्तम्भो परं आधारित भोलाकार नाभिच्छन्व वितान अयं भी अपनी भष्यताको सुरक्षित रखे है । पावें 
खुलनेकाले द्वारं भी पूर्वबणितं मन्दिरकी सयोजनाके समान है । 

इस मन्विरके र्थगृहका तल गूढमण्डपके तलसे कगमम तीत मीटर नीचा हं लिसमे बनी हुई सीढियोसे 
उतरकर पटहुवा जाता हं 1 मर्भगृहुके अन्दर तीने विक्लाल तीर्थकर प्रतिमाएं कायोत्सगं मुद्रामे स्थापित दहि । 
मका निर्माण अमकीले कले पत्थरसे किया गया है । हन तीनो मध्यमे स्थित सबसे बडी प्रतिमा लगभग 
चार भटर ऊंची है । पावे स्थितं एकं प्रतिमाकी पीठिका पर उत्कीर्ण लेख उसकी स्थापनाकी तिथि 
विक्रम सवत्‌ १२६३ (१२०६ ई०) दर्शाता है । पभरतिसागोके पीष्छेकी भित्ति पर दोनो ओर छोटे-छोटे जीने 
अने हुए है जिनमे द्वारा ूत्तियोका अभिषेक करनेके लिए ऊपर पहुंचा जा सकता है । यह विशेषता भन्य 
कई जन मन्दिरोमें भी देखी जा सक्ती है । 

मन्दिरके रिखरके ऊपरी भागका पर्याप्त जीर्णोद्धार किया गया हं । फिर भी, उसकी ग्रीवकं नीचे 
का कुछ भाग अब भी थोडा-बहूत अपने पूर्वरूपमें सुरित है । शिखरके चारो भोर निर्मित उर श्यृग ओर 
उष्म पसे प्रतीत होते है असे क्षिखरकी ऊँचारईको धीरे-धीरे उठते ह उच्चतम स्तरपर पहुंचा रहे हँ 
उर श्छगो सहित क्िखरका आकार खजु राहोके वि्वविष्यात मन्दिरोके शिखरे समान दिखा पडता ह 
लिनके प्रभविक्षेत्रमे मालवाका यह भू-भाग रहा होगा । 

ऊनका पूर्वव्णिति दोनो जैन मन्दिर करई द्ष्टियोसे महत्वपूर्णं हं । अपनी अनूठी कला-गंरीके अति- 
रिक्त, ये मन्दिर तत्कालीन धार्मिक सामञ्जस्य एव॒ सहिष्णताकी भावनाके प्रतीक है जिमक फलस्वरूप 
हिन्द्र मन्दिरोके साधदही इनका निर्माण भौर सरक्षणहोसक्ा। चौबाराडरान० रं की रथापत्यकला, 
विदीषतया मन्दिर पीठकी' पद्िकाओके सयोजन, प्रवेदाद्रारोके सामने त्रिक्मण्डप निर्मण, स्तम्भोके अल्करण 
तथा दारोकी सजावट पर गुजरातके सोलकी मन्विरोका स्पष्ट प्रभाव परिक्षित होता है इस मन्दिरके 
पीठ भागपर निर्मित गजपीठ ओर नरपीटकी पट्टिकायें सोखकी मन्दिरोकी विशेषताये है जिनक्रा समावेश 
गुजरात कल्के सम्प्कका साथी हे । इसके साथ ही, इममे मालवाकी परमार ककाका भी योगदान ह जिसके 
दारा ऊनके अन्य मन्दिरोका निर्मणि किथा गया हं । 





~ ३३४ ~ 





महोबाकी जेन श्रतिमार्पँ 
दैलेन्द्रकमार रस्तोगी 


राष्टीय सग्रहाल्य लसनऊ, उ० भ्रण 


प्राचीन 'महोस्मवनगर' आजकी जनमाषामें 'महोना"के नामसे प्रसिदधदै। यू तो इस स्थलीका पूरा 
एतिहास ही गौरवमय रहा है, परन्तु चन्देरोके समयमे तो यही प्रशासकीय राजधानी धा ` ११८२ में 
यही पृथ्वीराज बौहानने अपनी विजय पताका फहरायी धी । १२०३ में कुतुबुह्‌ न एेबकने हसे जीत छिया । 
वीर काग्योमे जनमानसके कठहार आल्हाऊदलका नाम आज भी लोग बडे जोदामें लेते दीख पडते है । 
महोबासे ब्राह्मण, जैन एव बौद कला कृतिर्या प्राप्त हुई ह तथा अब भी वहाँ लमीनमे दबी पडी है । महोबा 
उत्तरप्रदेदाके हेम्मी रपुर जनपदमे अवस्थित है । 

कला जगतमें महोवाका अनुपम स्थान है । पहीसे उपलब्ध सौन्दयं एव कलासे परिपूर्ण सारे वि्वको 
विमुरथ कर लेनेवाली “सिंहनाद अवलोकितेश्वर'की कीतिवम्मनके समयकी बनी प्रतिमासे कौन दतिहासज्ञ, 
पुराविद्‌ एव कला समौक्षकं परिचित न होगा ? यह्‌ कलारत्नं राज्य सग्रहारय छन ञके सग्रहकी अमूल्य 
निधि हं । 

महोबासे जैनमन्दिरो एव कलापूर्णं मूतियोके मनेक अवरोष प्राप्ति हये है । चन्देल कालम यह स्थान 
एकं अच्छा जैन केन्द्र रहाहि।!3 यषहीति सब्रह्म आयी १९०४ एव १९३५ की जैन प्रतिमायें कखन 
सम्रहालयको भेटमे मिरी थी जिसमे तदानीन्तन जिलाधिकारियो तथा भारतीय पुरातत्व बिभागके महा- 
तिदेक्शकोका परामर्षं सहायक रहा है। ईन जैन अ्रतिमाभेक्रा विवे्न यहाँ किमाजारहाहै। वैसेतो 
यहकि सम्रहमे भयु राकी जैन मूतिथां भी प्यप्ति है, किन्तु उनमें अधिका कृषाण एव गुप्तकालीन है । ये 
प्रारम्भिकं स्थितिका शानं कराती ह । मच्यकारीनं जैन प्रतिमाजोका परिचय महोबाकी इन मूतियोके बिना 
अपूर्णं ही है । यहाकी शान्तिम लीर्थंकरकी दोनो मूतियां यहीकी ६ । अम्बिका, पश्रावती, यल्षियोकी 
प्रतिमायें भी मात्र यहीकी ह । 

महोबाफी सन्‌ १९०४ मे यहाँ आयी जैन मूतियां जे-८२ देसे जे- ८४६ तक टह । ये सभी कलि 
चमकीले पत्थरकी बनी है कोईनी सम्पूर्णं मही है । इनमे छह जिन मूतियोकी चरेण चौकियोके अभिलेख 
प्रकाशित है ।* इन केखोमे कुकुर एव भोकतापुर नामक स्थान, साधु रत्नपाल, तिभुबनपाल तथा सूपकार 
रामदेव ओर लषनके नामं उल्लेलनीय है । ये मूतियाँ भगवान ऋषभ, पद्मत्रमु, मुनिसुव्रत व नेमिनाथकी है । 
एक मति जे-८२८ पर जिननाथ भी उत्कीर्ण पाते हँ । वर्ष १९३५ में जी-३०४ से जी-३२३ तककी जिन 

प्रतिमायें इस स्रहाल्यमे भायी है । इनमेसे कुषठके सन्दर्भ“ को छोडकर यही सर्वं प्रथम प्रकारित हो रही 


१. दीक्षित, ० रामकुमार, १० ३२। 

२. राष्टरीय सग्रहाल्य, कलन, सख्यक~जौ--२२४ । 

३. भगवन महावीर स्मृतिग्रन्थ, उ० भ्र०, ललन, १९७५, प° २३ । 

४. भाक्िला० सर्वे०, न्लूम, २१, १९०३-४, नार्दनं सकि, पृ ० ७४ । 

५. आक्रिला° सर्वे° रिपो०, १९६६-९. प° ९२, चक्रवर्तीं एर्न° पी । 
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है । इल जैन मूतियोमे दीर्च॑कर ऋषभ शान्तिनाथ तेमिनाथ पाश्वं एव महावीरके अतिरिक्त नेमिनाथकी 
यक्षी अम्बिका ठव पा्वषौ दासनदेवी पश्रावती, एक चौबीसी भौर एकं तितीर्थी विशेष रूपसे उल्लेखनीय 
है । इन मूत्तियोमेसे गाह भरतिमाभोके नीचे ले शुदा पाते है । इनके वर्णन यहां प्रस्तुत है । 

जी-३०४--यह नेभिनाथ (९२ ३४ सेमी०) की कायोत्सगं मुद्रामे काले पत्थरकी प्रतिमा है । 
हके नीजे उपासकं एव उपासिका हाथोमे कमल लिये है । उससे ऊपर एक-एक चंवरघारीका रेवाकन है । 
चरण चौकीके रेखकरे बीखमे शख्वका विलेन है जो यह पुष्टि करता हं कि यह्‌ नेमिनाथकी प्रतिमा है। 
सका रेखन निम्न है सम्वत १२८३ षड सुदि ८ (ज) रवौ नावरान्वय साघु आत्टमार्या प्रभतयो पुत्र 
साघु आस्र भार्या इति पुत्र साढ़ देवपतनि शख तव प्रणमति ॥ 

अर्थात समभ्बत १२८२३की आपाढ मुदि अष्टमी रतिवारको न्वरान्वयके साधु जाल्हकी पत्नी आदि 
नेमिनाथको निर्य प्रणाम करती है । 

जी-२३०५-- यह ध्यानस्य कऋषभनाध (६६ > ५१ सेमी°) की मूरति काले पप्थरकी बनी है । हसके 
नीचे बैल बना ह । मूतिका श्रीवत्सं अन्य मूतियामं भिन्न प्रकारका है । इसके नीचे निम्न प्रकारका रेख है । 


9 अ) । न रः १ 1 कक = 
कीः न 





॥ 1. 


चित्र १ जादिनायकी मति महाबा ११७१ ई° 


नावरान्वये साधजीज्ञतस्य सूत सेष्ठियासार््गाणं 


~ २३६ ~ 


की-२२३--पह पाद्नाषं (९८८ ३९ मेमी०) की खडी कथे पर्थरकी प्रतिमा है) मृष नायक 
कर सात फण ने है, इतर्मे प्रत्येक पर कक बना है ¦ प्रतिमा दिगम्बर दै । पीरिका केखके नीचे दो सपं 
एक-दूसरेके सामने फण उठाये अनाये गये है । सथो एव चेवरचारिमोका रेलाकरन है । रेख हसप्रकार ह ` 

सभ्वत्‌ १२५१३ आषाढ़ सुदि ८ एवौ नावरान्बये 

साधु जाल्हसगिनीयल्हा नित्य प्रमति । 

इन रेखीका नाबरान्धये शब्द महस्वपूर्ण है । सके विषयमे डा° भ्योतिप्रसाद अनका मतंह कि 
नावरान्वये क्षब्दका मूल एवं शुद्ध रूप नरवरान्वये प्रतीत होता है । शकि यह्‌ शब्द उन श्रावकोके लिये 
विरोष पमे प्रयुक्त हमा है जिन्होने उक्त प्रतिमाओकी प्रतिष्ठां करायी थी ¦ दससे यह अग्रोतकान्वये, 
लम्बकाचुजुकान्वयादिकी भाति किसी जाति, गोत्र या मन्वयका सूचक प्रतीत होता है । सम्भावना यह्‌ ह 
किं इसे नरवरान्वये वापकी जन घर्पविलम्बी वैश्य जातिका तिवास इसी केत्रमे स्थित प्राचीन सरवरगठसे था 
भो कि जनश्रुतिके अनुसार प्रसिद्ध राजा नलकी राजधानी धी । 

जी-३०६--यह पश्रासनस्थ जिन (९२ > ५३ सेमी०) की सफेद सगमरमरकी मृति है । इसके 
लेख अस्पष्ट है । 

जी-२०९--यह ध्यानमम्न प्रासनासीव (६६ ८ ५२ सेरी ०) किकी जिनकी प्रतिमा ह जिसे दुग्-से 
दवेत प्रस्तग्से बनाया गया हे । पादचौकीको तीन बहे-बहे एसि सेक्राय णया है । मूतिका नाक-नकशा 
तीखा ह । यह कख रहित मृति है । 

जी-२०८--यह आसिन चौकी {१ भी० ›८२२ सेमी०) है । इसका श्रस्तर अति हल्का मीरे जैसे 
रगका ह । इसे सग्रहार्य पजीमे बड प्रतिमाका भाधार लिला गया धा जिश्का कारण सम्मवतया पह था 
करि इसके बीचमे दो हिरण वमे ये । किन्तु यह दान्तिनायकी दरण शौकरी है क्योकि बायी ओर यक्षी तथा 
दायी तरफ य्न बठेहै। यक्षी विलासासनमें बैठी है। चतुर्मृजी मीके हायोमे कमर, कलहा, वरद एव 
पुस्तक है । यह अनन्तमती यक्षीका अकन कहा जा सक्ता है । नीचे शका या दोभालुदाह। यक्षदो 
भुजी है । यह नेवला एव श्रीफल पकडे बैठा ६ । देवनागरी शिषिभें इस्तका रेच यहाँ दृष्टव्य हँ 

रू्पसयरविकश्रसातिश्रसितृतसुहिवस्तर विसीस्परिसं सहिकरपरिकारित । 

मुखा सम्वत्‌ १३२४ सावन कसनौ-- । 

इससे इतना सुस्पष्ट हो जाता है किं सम्बत्‌ १३२४ को शानि तना्थकी मूतिको प्रतिष्ठित किया गयां 
था, किन्तु आज इस मृत्तिका जचारमाश्र ही शेष है। भूर महि भग्यं रही होगी, एेसा पाठिकिाके गकार 
एव आकृतिको देखनेसे प्रतीत शेवा है } 

जी-२०९--यह काले परत्थरसे शदी तणा दो हिरणोके बिह्कंसि युक्त शान्तिनाथ (६२ >८ १५ सेमी°) 
कीप्रतिमाभी बडी ही लभी है । यहां हहे व॑स््र रहित संहे विख्या गया है । ऊपर केवल वृक्ष 
त्रिछत्र, हाधीपर सवार विद्याधर एव सबसे ऊमर देव दुन्दभिवादक बना है । नीचे यक्ष न बनाकर पीटी- 
धारी मुनि बनेट) 

जी-२१०- यह पादर्वनाथ (४२ >+ २५ तेमी०) कौ अति हल्के अटीले रमकी सष्तफणोकि नीचे 
विराजित पश्मासीन ध्यानस्थ भावपूरणं प्रतिमा है । यहाँ चरण जौकीपर नतो सर्पबने है गौरनदही लेख 
कुवा है किन्तु खिले कमलका सुम्दर अकन है । सिह पीष्ठेको मुह्‌ धुमाये सिहासनका वाम कर रहे है । 
यी तरफ पुरुष बद्ध पर्यकासनमें बैठ है । दायी तरफ नमस्कार मुद्रामे उपासक तथा पीकी आक्रतिका 


४ ~= ३३७ ~ 


गृखभात्र ही दीखता है £ ' यही जेवरधारियोका अभावे है मौर उसौ स्थानपर यक्ली पदमपकती एवं यक्ष 
अगणेशतते अनागा भा है । ऊपर सर्पं शरणोषर जिव है । इससे अपर कमठ है तथा उसके साय ही नीचे 
दोनो ही नोर नाती कामें वथा नी मालाधारी विचाभर है । 

जी-२ १२---बहौ अभ्विका (५००८ २० सेतर) की शतुरमुजी बनाया गया है जो कर्मश दपण, 
वालके, जारमोका गुण्डा, पुस्तक (भःयलाकार) या बाद जसी बस्तु स्यि है । नीचे सिह है, एक भनुचर 
खडा है जिसके खे हुये हाथपर बालकका वैर है ¦ दोगो ओर उपासक-उपासिका है । विदाधरके स्थानपर 
दोनी भोर माराच्ारिणी विद्याधरी है । भम्बिकाके मस्तकपर जश्नगुच्छो सहित वृक्ष बना है । हसके उपर 
घ्यानासीन नेमिनाष विराजमान है । ये ध्यानस्थ ह ! यह मूर प्रस्तरको प्रतिमा है । 

जी-३१ ३- यह मृति पाष्वनाथकी (८२५८ २८ सेमी०) कार्योत्सर्गं मुद्रामे श्वेत सगमरमरपर 
बनायो गयी 8 । चरण जौकीको फलोसि॥ सजाया गया है । दोनो ओर एक-एक उपासक-उपासिका हैं । 
चेवरधारी तरि भग मूदरामे सरे है । इनके केश विन्यास, किरीट तथा मुख मुद्रा देखने योग्य है । भूल 
भरतिमाके दोनों पाररवपर सर्पको विसरावा है । किन्तु उपर सर्पं फण नही बनये हैँ । मूल प्रतिमाकी रागे 
सीधी है । घुटने स्पष्ट नहीं है । 





चित्र २ पादर्वनाथ, १२०० ई०, महोबा 


जी-२१५--यह त्रितीर्थी (२५.८१६ सेमीऽ) ह 
९/) है । यहां मूलनायक ऋषमनाथ तथा ऊपर दोनों 
भोर एकन्एक तीर्थकर ध्यानस्य है यह सफेद प्रस्तरपर बनी है । तीनो ही जिनध्यानमण्न अरे है । नीचे 


नरबाहना चङ्धेश्बरी चंवरधारी < गे 
1 1 बै है । बायी तरफका बेंवरभारी खण्डित है । इसपर एक शेख धी सम्बत्‌ 


== ३३८ ˆ 


जी.-२ १६धसमे पद्मावती (६० >८ २० सेमी ०) सप्तकणकि आरी ज्व" पर्यकासमभे वैठी है । यह 
चतुर्मुजी है जिनमे बह सनारपस्, घट शष्डित था खिला कमल लिये ई । वीरटिकापर कयीन्दयी भोर 
उपासक-उपासिका ह । बव ओरकी बंवरलारि पीके एक साथमे जेवर तथां इसरे्मे कमर है । दयी गोरी 
चंथरधारिणीके एक हायमे बंवर तथा दूसरा कट यावलम्बित है । दोनो श्वी ओर मालभारिणी तथा द्यी 
भोर विद्ाधरदग्पति हेबामें उड रहे ह तथा भाला चयि है! यहां बादल (जाकाश्च) का मी आभास दिया 
है । मध्यमे तीन फणोकि नीचे पार्वनाथ ह जिनके दोनो ओर दो भुजी आकृतिं बनी है । देवी वस्तरा- 
मूषणोसे मण्डित है तथा उसका मुख तेज विस्तारपूर्णं ह । पीछे प्रभामण्डक सादा ह । प्रतिमा भूरे पत्थरकी 
है । इसपर कोई केखं नही है । 

जी-२३ १८--यह खडी महाबीर (९२८ ३२ सेमी०) की काके जमकीके पर्थर्से विनिमित मूति 
है । इसके गीषे सिह तथा प्रत्येक ओर उपासक-उपासिका समीका रेखवाकनं है । इसपर निम्न लेख है 





चित्र ३ महावीर, महोबा, १२२६ ई० 


सम्बत्‌ १२८३ आषाढ़ सुदि ४ खा भावरान्बये साधु मल्हुपुत्र आल तद्भार्या षमा तस्या पुत्र 
सीकेहस्या्थे प्रतिमा प्रतिष्ठापिता । 

अथात्‌ सवत्‌ १२८३ मे षनके पुष्ने भरतिमा स्थापित कराई ) 

जी-२ १९--यह किसी जिन (४२ >‹ १५ सेमी०) की रषुल्तम भ्रतिमा 2 जौ सफेद पल्थरसे बनी 
है । इसपर कों लेख नही । यष्ट खडी प्रतिमा है जिसपर कोई भी चिह् नही बनादै। इसपर त्रिष्ठत्र ह 
आर कैवल्य चका बना है । यंवरधा रियोकि स्थानपर दोनो भोर एकयो सना कमशका अकेन है 

जी-३२० सथा जी-३२१- इन दो भूतियोमिं (६५ >८ २५, ५६ >< २५) दिसम्बर लिन खडगासनमे 
दर्शामि गभे ह । इनका प्रस्तर सफेद ह । तरतव ऊपर बना है । गयी ओर गगनविहारी मालाधारी विद्याधर 


== 2९ ^ 


दंषति ह शिन पुरषं मला हया देविय वीणा शिवे है ! वेधरधारियोके स्यानपर सनालकमल ह । इनके 
लेश तिभ्न है; ` 

जी--३२० (१) ` “' 'परिमाराय श्रौवासक्बस्प ° प्रणमति । 

जी-३२१ {२} `` ' जिन प्रणमति नित्यं । भर्थात्‌ वासवचन्द्र जिनकी वन्दना करता है । 


जी -३२२ ओर ९६-२७द-- यह चौबीसी (१०७ सेभी० >८ ७० सेभी°) भूरे पत्थरकी बनी है । 
इसके टुकडेका न० ६६-२७३ है । इसके मूलनायक ऋषभ है जो सरे है । इका दिर षण्डित है । मृ 
मूत्ि वस्प्रहीनं है । सबसे तीचे बायी गोर ध्यानस्य जिन तथा दायी भोर नरवाना चक्रश्वरी प्रतिष्ठित है । 
यहँपर यक्षीका दायी तरफं होना विशेष महत्वपूर्ण है । पीठिकापर चक्र तथा दोनो ओर सिह बनेहै जो 
अरण चौकीको वाहित करते हुये बने हैँ । एक सर्पं फणके नीचे एक जिन दिगम्बर खड़े है, शेष सभी ठे 
ह । महाँ सम्भवतया त्रिठत्रादि रहे हो किन्तु हस समय अप्राप्यही है। दोनो ओरके चंवरषारी त्रिभगी 
मद्रामे खडे ह । इनके वस्त्राभूषण, केश, किरीट आदि विशेषरूपसे ध्यान देने योष्य है । इन आकृतियोके 
भख इनके विनय भावको दणि करनेमे बहुत ही सक्षम है जिससे मूतिकारकी निषु णताको पशसा करनी ही 
पडती है! इस निदक्षनपर रेख नही है किन्तु उक्तं मूत्ियोके आधारपर यह प्रतिहार कालीन प्रतीत 
होती ₹ । 

म प्रकार जी-३०४ से जी-३२३ तकं जैन प्रतिमारं है । बीचकी जी--३ ११, ३१८, ३१९५ के विपय 
मे कृष मो नही कहा जा सकता है । सम्भव हं, इनके धारके मक अब बदल ग्येहोयायेअन्यस प्रहारूयोको 
दी गई हो । ये सारी मतिर्या सम्भवत सवत्‌ ११०३ से १३२४की ह । कंको छोटकर ममौ कालयां 
श्वेत पत्थरसे बनी है । ये चन्दे एव भत्िहारमुगीन है । इन्दे जिन िलामोमे बनाया गया ह, बह 
अत्यन्त कठोर शीतल, स्निग्ध, सुस्वर एव सुगन्धिते युक्त है । वसूनन्दि टारा विरचित प्रतिष्ठासारोद्धार 
शीर्षक प्न्थके किलानयण (चयन) मध्यायमे देबविग्रहोक निर्माणके किए इसी प्रकारकी िलाकर चुने 
जानेका वर्णन है ।* इसका उल्लेष अन्यत्र भी है । सम्पूर्णं सग्रहमें ये ही कुछ मूत्तियां है जिन्ह किसी धातु 
(सिक्का, चामी) या केवल उगलीसे षीटनेपर धातुका-सा स्वर देती है । यह उनकी अपनी विशेषता हं 
जो दर्शको अचरजमे डर देतीहै। उसेश्नम हो अताहै मौर पताह कि क्या ये धातुक्की मृत्तिर्या 
तो नही है ? किन्तु प्रस्तरविदसि विदित हुमा कि यहं प्रकृतिकी स्वाभाविक पकरिया ह । कभी-कभी जब 
पत्थर बननेकी स्थितिमे होता है, तभी यह गुण (स्वर) स्वय उसमे आ जाता दहै) 


अस्सु, एक ओर ये मूति्यां मध्यकालीन जन मूत्तियोके अघ्ययनको पूर्णं करनेमे अपरिहार्य है, वही 
दूसरी ओर ये ष्वनिके कारण दशंकोके मनको क्षकृत भी करती रहती हैँ । वि 


१ अन, शं° ज्योतिप्रसाद, भार० इति० एक दृष्टि, प° १९५, वासवचन्द्र॒कुमुदचन्द्र आदि अनेक 
निग्रन्य दिगम्बर साधु धं । वेजुराहोके धग चत्देकके समयके एक जैन क्षिलालेखमें जिन वासवचन्दका 
उल्छेव है, वे इस लेके वासवचन्द्रसे अभिन्न प्रतीत होते है। यदिरेसारहै, तो यह प्रतता १०बी 
दातीके पध्यकालकी स्वत स्दधिदहोतीदहै) 

२ प्रतिष्ठासारोद्धार, अ०-२ शलोकं ७८, भग नेपिनाथ, जैन मन्दिर, चौकके शास्त्रमण्डारमे सुरक्षित 
हस्तकिखित पोथी, जिसे श्रीनन्दकिंशोर जैनक्रे सौजन्यसे ग देख सका, एतदथं मे उनका हृदये आभार 
स्वीकार करता ह ¦ 

३ ॐं० बारचन्द्र जैन, जेन प्रतिमा विज्ञान, १० १३। 
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जैन वास्तु ओर मृत्तिक 
१० के भुजबलौ शास्त्री, विद्याभूषण, मूडबिद्री 


साड क्जनको भारतकी दिल्पकरामे बडा अनुराग था । उसने भपते शासन-कारमे भारतीय प्राचीन 
कीतिसरक्षण---विभाग स्थापित कर बडा उपकार किया । दस विभाग हारा करई स्थानोको खु दाकर प्राचीन 
स्यापत्यकरके सुन्दर-सुन्दर नमूने निकाले गये । उस्मेसे नाकदा, तक्षरिा, मोहनजोदरो, हढप्पा मादि 
मुख है । 

यहाकी ध्राबीन एतिहासिक सामभ्रिर्यां बडे महत्वकी ह । हद्प्पा भौर भोहेनजोदषोमे प्राप्त मूतियां 
एव इमारलोकी निर्मण-करमे अर बनीलियाकी कामें क अ गन्वर नही है। इन स्थानोमे जैनेकिभी 
स्मारक मिले है । इनमे से यहाँ कु स्थानोका विवरण जारष्ाहै। 

आब्‌-- भारतवर्षकी दित्पकला विद्वविख्यात है । यहौके कारीगर एकं टकी गौर हथौरेसे जो 
काम कर गये है. एता काम इम वंज्ञानिकयुयमें मी असभव है । यकि प्रान स्मा्नोमिं से जाबृके जैनमन्दिर 
एक है । सश्यामेपेदोही है । मन्दिरोकी खुदार्दका काम बअहृतही कलमपूर्णं रीतिसे किया गया है) ये 
दोनो भस्दिर सफेद ओर आसमानी रके पत्थरोसे बने हृष है । इनमे नियत उमदा शुदादं ओर नक्काशीका 
काम किया गया है । मन्दिरकि साम्नेके मण्डपे गो खुदाई आर भक्काीका काम किया गयाह, षह 
महान तथा अवर्णनीय है । कलाषिकारर्दोका मतहि कि पीलखानेके साभितेजो जाली बनी हई, एेसी 
जाली ताजमहकमं भी नही पाई जती । 

शुना जाता है जिस टक पर आादिनाथका मन्दिर अना हुमा है, सिफं उपे मन्दिर योग्य बननेमें 
छष्यन शाखं रुपये खर्वं हये ये । इम मन्दिरका काम २४ वर्षमे समाप्त हमा था मौर २८ करोड रषये खं 
हए थे । भारतीय तक्षककाके बिरोषज्ञ फर्गुसन सहिवने लिला है कि "हन मन्दिरोकीो सुदासे समानता 
रखनेवाला भारतवर्षमें सिफं ताजमहल ही 2 1” जैसलमेर किलेके मन्दिर भी काकी दष्टिसे भ्रष्ठ है 
चित्तौरगढका जैन को तिस्तभभी एक दर्दनीय वस्तु है । 
सुजराहो 

यकि चटाई जैन मन्दिरकी कारीगरी सबसे महीन है । सातवीं मौर जाठबी शवान्दि्योमें मारतकी 
सर्व्व कारीगरीका यह मन्दिर साक्षौ £ै। यहँका पाद्वनाथ देवालय मी काकी दृष्टिसे सर्वोत्तम है । 
इसके पालकी सोभा स्वंथा दर्शनीय है । इस देवार सम्बम्धी प्रत्येक ईच जगह प्र सुयोग्य किल्पियोने 
भपने अपूवं रिल्पचातु्वंका अनू पम उदाहरण उपस्थित किया है । त्रिकोणाकारमें स्थित इसके कोतेकी दाभा 
सर्बया देखने योग्य है। इन मल्दिरोमे कहो भी चूनेका उपयोगं नही किया गया है । पादवंनाय मन्दिरकी 
पजावटमे ज वैदिक मतिया बनी है वे वस्तुत दर्टनीय है । 


देषमदु--“वह स्थान कितपुर जिसमे है । यहाके जैनं मन्दिर भी दरषनीय है । स्मि महाशयके 
कथनातुतार गुष्तकाशीन देवारयो ये स्बरष्ठ है । परहाकी दीवांलोमें अंकित इस्तका भारतीय रिल्पकणोके 





कौतम उदाहरण ह । महां पर ३२ देवालय ओर लगभग २०० दिले मिहे है । मृतियां हजारोकी 
संश्यान मौशूद है । शङ्को सरस्वती, चद्ेद्वरी, ज्वालामालिनी भौर पद्मावतीकी मृतिर्योका सोदयं देखने 
योग्य है । देषु प्रान्त शुन्दर २४ यक्षर्योकी--सी मूतियां उत्तरमारतमे आौर कही नही मिलती है । 
यहाँ पर सूषमा-सुवमा कालीन कल्पवृक्ष भौर युगकियोकि चित्र भी मिले है । प्राप्त २०० दिालेखोमे विक्रम 
संवत्‌ ९१९ का रेख हौ सर्व प्राचीन है अनुमानत इस क्षेत्रकी स्थिति एकहजार वर्षं तकं कहत मच्छर 
रही । देवार्थ ० १२ में ज्ञानशिाके नामसे जो एक लेख प्राप्त है, सुना है, किं उसमे अठारह किपि्योका 
नमूना मौषद है । म्वालियरके निकटव्तो चन्देरी, अयपुरके निकटवर्ती सां गानेर आदि स्थानोके देवालय 
भी ककरी दुष्टिते बहुत सुन्दर है । 
भुरा (कंकारीटीरा) 
यहौका जैन स्तूप दूसरी शतीका है । मथुराकी कुषाणकारीन कलाओ्मे यह जैन स्तुप सर्वश्रेष्ठ ह । 
हसे देषर्निित कहा गया 8 । “"तीर्थकत्प "भ इसका विशेष वर्णन मिलता है । इसमें लिखा है कि सुपाद्वंनाथ 
की स्मृतिमे स्तूपको कूबेरमे सुवर्णसि बनाया है । ""तीर्थकल्प"' के कंथनानु सार 4वी शती तक यह स्तुप 
मौजूद था । बौद स्तूपेसि यह प्राचीन है। !७बी कतरह ) शती तकं मथुरामे जैनकला विकास पर थी । 
मथुरामे आयगपट, तोरणद्ार, वेदिकास्तभ, द्वारस्तम आदि बहूत-सी चीजें मिलती ह । इनमे 
लासकर आयगपट विहोष उल्रेखनीय है । आयगपरटोमि अष्टमगल, दिक्कनिकाणं आदि बहत ही सुन्दर इगसे 
चित्रित है । शगकालसे लेकर गुप्तकार तकं इतनी विपुल जन सामभ्री अन्यत्र उपलन्ष नही हुईं है। इस 
सामश्रीते तत्कालीन जनजीवन, आमोद-प्रमोद, वेषभूषण आदि सामाजिक बातोका भी ज्ञान होता ह। 
कुवाकारीन मूर्तियोके नीचे अधिकतर ब्राह्मी लिपिके लेख है ओर इनकी माषा सस्त तथा प्रत मिश्र 
ह । यहाँकी भूतियोमें सरस्वती, आ्यवती भौर मेगमेशकी मृतिर्यां विदोष उतल्ेखनौय ह । मथराके वेदिका- 
स्वम्मोकि उपर जो चित्र मकितं है, उनमे तत्कालीनं आनन्दमय लोकजीवनके सुन्दर उदाहरण मिलते है । 
हन चिश्रोमे विविध आकर्षण म गिमाभोमे खडी हु ई महिलामोकि चित्र ही अध्किहै। एक फूक तोड रही, 
दूस स्नानं कर रही है, तीसरी अपनी भीलीकेशरारिक) सुखा रही ह, चौयी अपने कपोलमे लोघ्रचूर्ण 
लगा श्ही है, पांचवी वुको छायाम बेटकर वीणा क्जा रही है, छठी बसुरी बजा रही है, ओौर सातवी 
नृत्य कर रही है । वस्तुत ये वेदिकास्तम्भ कलात्मक श्युगारोसे मुक्त माधुर्यके जीवित उदाहरण है । 
प्रथम सतीमे पचिवो सती तकका कार्‌ मथुराकी मूति फलाका सुवर्णं युग ही है । प्राृतिकं सौद 
सम्पन्न पर्वत, नदी, जरुपात, केम, अशोक, कदम्ब, बकुल, नागकेसर, चम्पक आदि छतावक्ष एव सघन 
अरण्योमिं स्वच्छन्द विहार करनेवाले पशु प्षी-ईनके द्वारा मथुराकं शिल्पियोने प्राकृतिक उपकरणोके साथ 
भमूल्य मानवं सौन्द्यको सामञस्य रूपसे प्रपवित किया है ! सौश्यकी अनिन्दित साधन रूप नारोको चित्रित 
करना प्राचीनं जंलकलाको एक वैशिष्ट्य है । 
धर्मकी रक्षा गौर प्रसारमे प्रत्येकं कालम महिलाओने क्रियात्मक भाग लियाह। इस कार्यम 
महिलाणं पुरुषेति पी नी धी । मथुरामे महिलाभोके द्वारा निर्मापित चिरस्मरणीय हजारो कलाङृति्या 
भप्त हई है । लोकद्रयमे कत्पाणपिक्षणीय इन महिलाओ मणिकार, लोहकार आदि निम्न जातिकी भी 
मौजूद थी । यहाका एक सुन्दर जायगपट एक वेदयाकी पुत्री रुबणशोभिकके द्वारा बनवाया गयां था । 
य्हपर मर्तकी आदि सभी वर्गोकी महिलां घमंकार्यमे भाग केतौ रही । अचला, कुमारमित्रा, गृहत्री, 
गृहरकिहा, पिवमित्रा, शिवयशा आदि यहापर दानदात्री महिलाभोके संकडो नाम मिरते ह खासकर 
भागिकाएं इन महिारयोको प्रणा करती रही । गुप्त, चासुकय, राषट्कृट ओर पाड्य आदि अनेक राजवशोनि 


“~ ६४१ ~ 


जनकराकौ उम्मतिमे "योगदानं दिया । शन लोके शासको सिदशाण, भयसिह, कमारषां, ' अमोधय, 
अकालव्वं ओर मारसिहे भादि प्रमुख है । जिनसेने, गुणभ द्र आदि जिं कनके प्रेरक रहे । 
¶वाल््यिरगहु 


तोमरर्षशी उुगरेन्द्रदेवके राज्यकाम वहाकी बहुमूल्य विशाल भूति्योका निर्माण स्थानीय समृ 
भष्तोके द्वारा कराया था । मूतियोकी अरण-कौकिं योपर निर्माताभनि अपने नामके साथ-साथ भपने नरेशका 
नाम भी अंकिठ किया है । मृिर्यां विक्रमीय १५-१६बी शतीकौ है । इपरेन्रदेवके सुपुत्र कीततिसिहके राज्य- 
कालमें यहकी शेष मूतियोका निर्माण हुआ । इन मूतिथोमें अरबाही-धंमूहे भपनी विर्शालतासे तथा दशिण 
पूं सपृह अपनी अशकत क लादारा हमास ध्यान मकषिति करता 8 । 

अब दक्षिणकी योर चलिये । दक्षि णमे श्रवणवेलगोल्ल, हरेबीड, कारक आौर वेणुर आदि स्थानेकि 
जिनारूय द्राविड भौर चाटुक्य काके अनुपम रत्न हैँ । हकेवौष्ुके देवालयके वरिम स्मिथ महाकयकां क््ना 
है कि “ये देवालय धर्मी भानवजातिके परिध्रमके आश्चर्यजनक सक्षी है । इनकी कलां कुंशलताको 
देखकर तप्त नही होते 1 कराविशारदं एन ° सी° मेहताका कहना है कि 'बेल्रका भारत विश्यात 
दिष्णुमन्दिर भी मृकमे जैनमन्दिरं ही था ।' 

म्‌डबिद्रीका चन्त्रनायवसदि, कारकरका चतुर्भृख बसदि ओर वेण्रका शान्तिनाय बसदि-वे संब 
कलाकी वुष्टिसे बहुत ही सुन्दर है । नके अतिरिक्त विजयनगर, अटकल, मेङ्सोष्ये, हुबुज, वरग आदि 
स्थानोमे भी अनेक श्िकामय प्रचीन अनदेवालय मौभद है । 
गुफलाभन्दिर 


जैन गुफा मन्दिरोमे सबसे प्राचीन उदडीसाके भुवनेशव॑रके पास ख डभिरि-उदयगिरिकी गुफाएे हैं । 
बादामी, मागी-तुगी, एेलोरा आादिकी जंमगुफाएं बादकी हैँ । कारीगरीके लिहाजसे जैनमदिर बहुत सुन्दर 
है । इनमें पत्थरका बिया शिल्प है । बेल्गाव, धारवाड, उत्तरकन्नेड, हासन ओर बल्लारी जिलेमे मी 
बहुतसी जैन गुफाणे मौजूद हं । 
जेनमूतिकला 

इस कलाके सम्बन्धरमे हस काके विशोषज्ञ एन °सी० मेहता आई० सी° एस ° के शन्दोपिं ही सुन ङं 
' भन्दवश्शके राज्यकालसे केकर पन्द्रहृवौ चती तकं हमारी शित्यकलाके नमूने भिरूते है । बे रुलित कलार्ये 
अपने स्थापत्य गौर प्रतिमाकलाके इतिहासमे विसेषं महत्वकी है । इनमे भी विकोषकर मू्तिविधान तो 
हमारी सम्यता, धर्मभावना भौर विचार परम्पराका मूतिस्वरूप है । ई० सनुके भमादिकी कूषाणराज्यकालकी 
जो जैन प्रतिमाए भिरूती है, उनमें ओौर संकरो वर्षं बद अनी ह भरतिमाओोमे बाह्य दुष्टिये बहुत चोडा 
अन्तर प्रतीत होता है । वस्तुत ज॑न ललित कामे की परिवदत्र नही होने पाया । अन्त मूतिविधानर्मे 
अनेकता नहो जाने पायी । मन्दिरो गौर भूतिर्योका विस्तार बहुत हुमा । पर विस्तारके साथ एकंता आौर 
गम्भीरतामे अन्तर नही पडा 1 प्रतिमाके काक्ष भिक अभ कभभग २००० वषं तक एक ही सूपे कायम रहे । 
केवलीकी खडी या जासीन मरतियोमें दीर्षकालके अन्तरम मी विरोध रूपभेद नही होने पाया । जैन 
तीर्थकर्टोकी मृति विरक्त, शान्ति जौर प्रसन्नं होनी चाहिये । इसमें मनुष्य हदयकी भस्यायी वासनाजोके 
लिए स्थाने नदी होता । ये मूर्तियां आसन भौर हस्तमुद्राको छोष्कर शेष समी बातोमे प्राय बौद मूर्तिमपि 
मिलती जुखती है । तीर्णकरोकी सारी प्रतिमागोके अवासगृह संजामे गौर श्युगार करनेमं केवर बैन ही 
नही, बल्कि जनाभित कलामोने भी कु उल नहीं रखा । मध्यकालीन युगम जब वाममार्गके कारण या दूसरे 
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कारणेति ब्राहमय ममिरोविं अपी ल विकवको स्वाय मिला भो, ठव मो भन देक्छलमोमि शुच सात्िक भौर 
पविन्न भावनामम ुन्दर भूतिकलाको स्थानि निशा वा। सौन्दर्यकी दृष्टिते, मन्दिरोको प्रधन मृत्तियां 
महत्की तह है । पर अिदिरोकी बाहरी दीमाशोपर आवरण सपमे रत्री हदं ओ मभ्य देवता मूतियां 
शती है, बे आकर्षक होती ह । 

तीभंकरोकी मूतिमनिं एक प्रकाश्की निद्रदिवा भौर भब्यता प्रकट होती है । शतियोकि पत्थरोमे था 
भूतयोने किसी प्रकारका दोष नष्टौ होना बाहवे । रक मूरति बारह बगुल्े बड़ी नहो । भूतियकरि उपर 
तीन छत आर मूतिपौके दोनो ओर यक्ष वथा यक्षी होनी चाहिये । 

कलाकी दुष्टिसे जैन मूति्योमिं श्रवणबेखगोखकी बाहुवरीकी मृति सवते उत्लेखनीय है । दते बनाकर 
सिल्पीने रसात्माको सन्तुष्ट किया हे । इसके लियि बीर भार्तंड चामुषटराय धन्यवादके पत्र ह) ब्राहुबलीकी 
उल्लेखनीय दो मूरति अौर है कारणेरमे भौर दूसरी वेणूरमे । काकी वृष्टिसे ये मूर्तियां भी महस्वकी है । 
जैन मूतियोमिं पटनाके लोहनीपुदम राष्ठ मूहियां सर्वप्रा्ीन है । 


शंजुराहो 

यहांपर्‌ घटा जनमम्दिर भारतकी उण्व कारीगरीका साक्षी ह । इसके सम्भोमें पर धंटा गौरः 
जजोर उकरे हए है, इसलिये यह धम्टारं न्दिरके नामसे प्रसिद्ध है । छतर प्रदशित भगवान जिनेन््रकी 
भक्ति गाती हुईं भक्तिधुर्ण नस्य करती हई भौर विधिंध बदन यन्त्रोकी जाती हई भक्तमडकिया वस्तुत 
दर्शनीय है । भादिनाथ मन्दिरके सबसे उपद वक्ते भागमें प्रदशित विद्याधर मूतिर्या भी रोचक एवं 
नाकर्षक है ¦ 

यहाका पार्वनाय मन्दिर सबसे विशाल गौर सुस्दर है । गर्भगृहकी बाहरी दीवालोपर बनी देविर्योकी 
मूर्तियां मूतिकलके उ क्कृष्ट नमूने है 1 उत्तरौ मापेपर बनी हई मूियोमे एक माता अपने बच्वेको दुलार 
रही है, एक मदिला पत्र लिख रही हं, एक वाक एक महिलाके वैरसे कटि निकाल रहादहै। ये सब 
मूतियां विशेष उल्लेखनीय ह । 
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राजस्थानकी पुरा सम्पद्‌के खजने ` 
प्राचीन जेन पाण्ड छिपिथांँ 


विजय शंकर श्रीवास्तव, जयपुर 


हस्त किखित भ्न्थोको जो समृ पुरा सम्पदा आज भी राजस्थानमे विधमभान £, वह महत्वपूर्ण 
होनेके साध-ही-साथ विस्भयकारी व अद्भत भी है। यहाँ दस्त्र गौर शास्तरैका जो अदभुत सगमहै, बह 
भारतीय इतिहासका स्वणिम पृष्ठ है । राजस्थानके जने ज्ञान भण्डार एव विभिन्ने भतयूर्वं रियासतो तथा 
ठेकेदारोके सरस्वती भण्डार एवं पाण्डुलिपि पुस्तकालय भारतीय वाङ्मयकी गनोखी धरोहर है । ग्यक्तिगत 
सम्रहोके रूपमे भी हमारे साहिव्यकी अमूल्य निधिर्यां यहां सुरक्षितं है । हन हस्तलिलित भ्रन्योकी संशया 
यहां अज भी लावोमे है । हनमे अधिकादा हमारी अज्ञानता एव प्रमादसे दीमकेके शिकार हये जा रहे है, 
प्राचीने चिक्रोकी बढती हई माके परिणाम स्वरूप अनेक महत्वपूर्णं पाण्डुलिपियां लोभवक्छ नष्ट की जा रही 
है तथा हमारी संकुचित वुत्तिके कारण ज्ञानके ये अनेक भण्डार अध्येता एव भजिज्ञासुगोकी भी पहुवके 
बाहर ह । राजस्थानके ये बिखरे खजाने वास्तवमे सरक्षण भौर शोधकी प्रती्लामे मूकं क्रन्दन कर रहेहै 
जिससे साहित्य, इतिहास वं सस्कृतिकी अनेकै विलृष्व कडा सेजोयी जा सके । 


यह स्वाभाविकं जिञ्ञासाका विषय ह किं राजस्यानमें हतनी तिपुरु एवं वदाल पाण्डूकिपियो एव 
हस्तलिखित ग्रन्थोकी गौरवपूर्ण परम्पशा किनं परिस्थितियोमें जस्मी ब पल्छर्वितं हई । भारतीय परम्पराके 
मनुसार, स्वाध्याय व अध्ययन आभ्यन्तर वपका जीवित सूप टै । शान मोक्षका मागे ह । अतं ज्ानार्जनं 
आध्यात्मिक अतुशासनका प्रमुखं अग रहा है । परिणाम स्वरूप, ध्मधा्यो द्वारा विपुर साहित्य सजित किया 
गयां । वर्षा ऋतुमें एकं स्थलपर टिककर चातुर्माम व्यतीत करना इस प्रकारके कायंके निमित्त सर्वथा अनुकूल 
था । कागजके प्रादूर्भावके पूर्वं ताडपत्र, भोजपत्र जैसे माच्यमो पर म्रभ्य रचित हये । शद्धा श्रावको 
एव मक्तोने भी अनेक ग्रन्थोकी प्रतिक्तिपिर्यां करा कर आचार्योको पुण्याथं समपितं किया । धनी-मानी 
लोगोने सचित्र पाण्डुलिपिर्या निमितं कराई । चौदहवी दशतान्दीमें कागजके आगमनसे हस्त लिखित प्रन्थोकी 
सरचना गीर उनको प्रतिक्िपिरां तयार करानेकी प्रक्रियाको अधिकं गति मिली । जन समाज दस दिशमें 
अग्रणी रहा । राजस्थान भौर गुजरातमें आज भी अस्य हस्तल्िलितं ग्रन्थ सुरर्षित हँ । धार्मिकं सहिष्णता 
भौर जौदार्यके वातादरणमे साम्प्रदायिक धरातलसे ऊपर उठकर जैन स मुदायने इतर धर्मोका भी संकलनं 
अध्ययनार्थं अपने ज्ञान भण्डारोमे किया । नवीन म्न्थोकी रचना, प्राचीन ग्रन्थोकी प्रतिकिपि करवाना तथा 
ग्रन्थोको खरीद कर आचार्योको भेट करना धार्मिके कृत्यका महत्वपूर्ण अग धा । सौलूकेय नेर सिद्धराज 
जयसिहने सिद्धहेमव्याकेरणकी सवा राख प्रतिर्यां कराकर विभिन्न आचार्यो, विद्धानो एव अञानं भण्डारोको 
ट की। तथव, कुमारपालं २९१ क्षात्र भण्डारोकी स्थापना की एव उनर्मेसे भ्रत्येकको सुवर्णक्षिरी 
कल्पसूत्र की प्रतिर्यां भेट को । जमरमेरंके पटुवोकी हबेलाके निर्माता बापना परिवारे वि° स० १८९१ में 
सिदधा्रू तीर्थका विहा सचे निकाला ओर हस अवसर पर जो अनेक महत्वपूर्णं धारिकं कार्यं सम्पन्न 
किये गये, उनमें पुस्तकोका भण्डार करोनेका धार्मिक कार्य एव सम्पल्न किये शये उनमें पुस्तकोका भण्डार 
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करानेका उत्केल बहे सौरवके साथ अमर सागर स्थितं जैन मन्दिरमे उत्कीणं चि०स० १८९२ के अभिलेख 
क्रिया गया है 1 
रजस्याय अर्गोचित शाव एव अज्ञात प्रस्थ मण्डार है । उनमें सस्कृेत, प्रकृत, अपजकह, दिन्दी, 
सजत्थानी, बगला, मराठी, उदू, फारसी, अरबी आदि माषाभोमे विरचित ताडपत्रीय एव कागज पर लिखि 
प्रभ्थ सपलन्न हिं । इवमे विषयकी विविधता भी कम रोक नही है । वेद, उपनिषद्‌, इतिहास, पुराण, 
काष्य, व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, सगीत, वैद्कके साय ही साय साहित्यिक, एतिहासिक, अर्धरेतिहासिक 
विधयो (यया प्रशस्तयो, श्याते--वात, रासो, वक्षावली आदि) का भी प्रणयन हु । इनमें अनेक ग्रन्थ 
सरित हं उगैर उनमें अष्ेखित मप्रभ्रश, मुगल तथा राजस्थानी चिध्रकंलीकी जो अनुपम कलात्मक धरोहर 
सुरश्निस है, वह चिभकलाके दइतिहासकी परम्पराके अध्ययनकी दृष्टिसे बहुत ही महत्वपूर्णं है । ईन हस्त- 
लिखित प्रर्थोको सुरित रखने हेतु बनी सचित्र काष्ठ पटटिकारये, वस्त्र, बन्धन आदि मी कम रोचक नह 
है । जैन भाचार्योक्ो जातु्मसि व्यतीत करनेके सिये विभिन्न सघो द्वारा प्रेषित रूम्बे-म्बे सचित्र निमत्रण- 
पत्र अभवा विज्ञप्ति पत्र एव पारमिक भष्डारोको चित्रित करनेवाले कपडे परं बने पटचित्र भी इन ज्ञान 
भण्डारोकी विधिरयं है । 


जैसलमेर किलेके सभवनाथ जैन मन्दिरमे स्थित श्री लिनभद्रसूरि ज्ञान भण्डार, राजस्थानकां ही 
नही, समे भारतका हेस्तकिखित ग्रन्थोका महत्वपूर्णं ओौर विशाल सग्रह है । आचाय लिनमद्रभूरि दारा 
पन्दरहवी शताब्दीके अन्तिम चरणमें इस मण्डारको स्थापना की गर थी । इनक प्रेरणासे जसलमेर, जावाल, 
देवगिरि, अहिपुर (बहोर), पाटण (गुजरात) म उषदूर्ग, आशापल्ली तथा खमात्मे भी इमी प्रकारके जैन 
्रन्थ भण्डार स्थापित हुए । जैसलमेर ग्रन्थ मण्डारके उनेकं ताडपत्रीय ग्रन्थोका जेखन दन्ही आचार्य- 
श्रीक उपदेशसे खमात निवासी धरणाश्ाह एव धेष्ठी भ्ातृमुगल उदयराज गौर बलिराजने करवाया ! दस 
मण्डारसे घरणाशाहे द्वारा लिललवाये ४८ तादपत्रीय श्रम्थ., आनं भी विद्यमान ह । यर्हां कुल ४०३ 
तापनीय ग्रम्थोका महत्वपूणं सग्रह है जिनमे लगभग ७५० ग्रम्थोका सकलन ह । इनमे प्राचीनतम 
ताद्पत्रीयग्रन्थ जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण द्वारा विरचिद विरेषावश्यकपहाभाष्य (ग्रन्थ सण ११६) है जो 
१०ब शताब्दी पूर्वा्धका है । यही वि स० १११५ में द्रोणाचार्य रचित भओधनियुंक्तिवृत्ति (पन्थ 
स° ८४।१) तथा आचाय हरिमद्रकृत दशवेकालिकसूत्रदृत्ति (ग्रन्थ स० ८४।२) को प्रतिलिपिर्या पाहि 
दारा ताडपत्र पर की मर्द जिनमे चित्र भी जलेखित है जो चित्रकणाके क्रमिकं विकासे अध्ययनकी दुष्टिसे 
बहुत ही महत्वपूर्ण है । भोषनियुक्तिमे हाथी ओर कमल चित्नित है । तथा दर्वकालिक सूत्रम पएूर्णकलशष, 
हस्ती, सिह, कमलासना देवी तथा गतिमान धनुर्घारीका अकन है । ये म्न्य गुजराते लाकर जंसलमेर प्रस्य 
भण्डारमे सुरक्षित किये गये । इनमे अनेक दु्छभ ब अरस्य ग्रन्थ है । कागज पर लिखे गये १७०४ ग्रन्थ 
यष्टा सुरक्षित है जिनमें वि° सण १२४६ मे लिखित करमंग्रन्थ रिप्यण प्राचीनतम । कौरिल्पके 
अर्थधास्त्रकी चौदहवी शताब्दीकी एक वृत्ति (ग्रन्थ स० ३९८) यहा विद्यमान है जो अन्यत्र अनुपलन्ब ह । 
तथेव, बौडधर्मके अनेक ताडपत्रीय एसे श्रन्थ इम सग्रहमे है जो अभी तक अलभ्य ये। इनमे उन्लेखनीय 
दिग्नाग रचित न्यायपरवेश (११४६ ६०) तथा नालन्वा विश्वविचालयके प्रपान क्रमलशीलकृत तत्त्वसग्रहु 
(१ रबी रतान्दौ) टीका सहित प्रमूख है । अनेक काव्य ग्रन्थोकी प्राचीन प्रतिथां भी यहां उपरन्ध ह । 
नमे धनपालङृत तिककमजरी (१०७३ ई०), भोजङृत श्युगारमजरी (१ बी श्षताव्वी), उद्योते 
सूरिकृत कुवलयमालाकथा (१०८२ ६०) सुबन्धकृत वासवदत्ता, (११५० ६०), जिनचन्द सूरिङृत सम्बेग 
गाणा (११५० ई०) बादि मृस्य है । 
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इस भण्डार कागजके अनेक महत्वपूरण सचित्र ग्रन्थ सुरकषिर है णो १५बीं शताग्दीकी चित्रकलके 
अन्यतम उदाहरण ह । इनमे उल्लेखनीय वि° स° १४२९ का पाण्डवशरिजर महाकाव्य (ग्र स° ४१९), 
बि” ० १५६२ का रीप्याक्षरी सज्चित्र कल्पसूत्र (ग्र सण ४२०) जितम २७३ चित्र है तथा कालिकाचार्य 
कथा (स० ४२५) आदि है । पुस्तकोको सुरक्षित रखने हैलु यहाँ अनेक सचित्र काष्ठ पटटिकाओो तथा चित्रित 
मजूषाओका भी सुन्दर सग्रह हं ¦ काष्ठ पट्टिकां पर तीथकरोके जीवन प्रसग तथां पशु जगतका भव्य 
अकन हं जिसमे एक पर जिराफका चित्रण महत्वपूर्णं हे । थारूशाह भन भण्डारमे वि° मण० १६७२ का 
चमडाका सचित्र डिन्बा उरखेखनीय है । राजस्थानके प्राय सभी महस्वपूर्णं जैन मन्दिरो व॒ उपासरोमें ग्रन्थ 
1 8 । जयपुर, नागौर, अजमेर व॒ बोकनेरके जैन जान भण्डार अपने समृद्ध सग्रहके स्यि पर्याप्त 
प्रसिद हैं । 

राजस्थानके विभिन्न राजपूत ज्ञासको, दिकरानेदारो व श्रष्ठियोने भी हस्तणिखित प्रन्थोके सग्रह वं 
सरकशषणमें महस्वपूणं योगदान दिया ह । बीकानेरकी अनूप सत्कृत लाद्ब्ेरी, जोधपुरका पुस्तक प्रकाहा 
तधा उदयपुरका सरस्वतो भण्डार क्हकि राजाभोके साहित्य प्रेमके जीते आगे स्मारक है । विद्रानोके 
परिश्रमके परिणामस्वरूप इन मग्रहोके अनेक अम्य व॒ महत्वपूरण श्रन्थ प्रकारित हो चुके ह । उनकी 
सू चिर्या भी प्रकाशित हौ चुकी हँ । उनमे अनेक सचित्र ग्रन्थ भी उपलन्ध है । सरस्वती भण्डार, उदयपुरमें 
मेवाड रीलोमे चित्रित आर्य रामायण, गौतगोविन्द, मागवत भादि, पुस्तकं प्रकाश, जोधपुरमे मारवाड शैलीमं 
महाराजा मानसिहके गाजत्वमे चित्रितं दोकामार, नाथचरित्र, दुर्माचरित्र, रिवपु राण, पिवरहस्य, रामायण 
आदि णवे अनूप मस्कृत लायज्नेरी, बोकानेरमे बौकानेरशंलीनं चित्रित मेघदूत, रसिकरप्रिया, भागवत पुराण भादि 
कला जगतेको सास्ृतिक्र निधियां ह । अनप सस्कृत लाहृङ्रेरीमें १२००० हस्वलिशित प्रतिय एव लगभग 
५०० गुटके विद्यमान है । व्यक्तिगत सग्रहके रूपमे श्री अगरचस््रसहटाका बीकानेर स्थित, अमयजैन 
पुस्तकाक्य, गेतिहामिक महन्वकी पाण्डलिपियो, अनं अचिा्यों एव यतियकि पुत्र, राजामोके पत्र, वास, 
स्क्के, सं° १७०१ से अव तक्के प्राय सभी वषकि पचागोका विरल सग्रह है । यहां लगभम २००० 
हेस्तलिखित ग्रन्थ सग्रहीत है जिनमे कुक एतिहासिक महत्त्वके ग्रल्योका प्रकाशन भी हो चुका है, यथा 
पिगक्मिगेमणि, क्याम खाँ रासो, जसवेतव उद्ोत आदि! 

राजस्थान निर्माणके पश्चात्‌ ही राजकीय स्तरपर हंस्तलिखित ग्रन्थोके सग्रह, सरक्षण, वर्गीकरण 
शोध व प्रकाद्न आदिकी ओर ठोस कदम उठलया गया ओर इसका मूर्त्य है जोधपुर स्थित राजस्थान 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जिसके लगमग १७ वर्षो तक सम्मान्य निदेशक सुप्रसिद्ध पुराविद्‌ मुनि जिनविजयने 
रहकर हस सस्थाको अपने रचनात्मक एव सर्जनशील कतित्वसे जौ श्याति प्रदान की, वह्‌ मर्बव्रिदित है । 
हस भरतिष्ठानकी क्नाखा्ये उदयपुर, बीकानेर, चित्तौड, जयपुर, भल्वर कोटा एव टोक्मे विद्यमान है । 
विभागमे एक लाखते ऊपर पराण्डुक्िपियोका सग्रह है । यहां एक हजारके कगमग प्राचीन ताडपत्रीय भ्रन्थ 
तया उतने ही दुम ्रन्योकी फोटोकापियां तथा अन्य ज्ञन-भण्डारोमे स ब्रहीत महत्त्वपूणं हस्तछिषित भ्रन्थो 
की प्रतिलिपियोका विकार सग्रह है । ोघाधियोको उनकी माद्क्रोफिल्म, फोटोकापी व प्रतिलिपिर्या 
उपलन्ध करानेका भी अध्ययनाथं प्रावधान है । भ्रन्थोकी सुरक्षाकी दृष्टिसे दो वातानुकूकिति सयत्र भी 
हालमे गाये गये है तथा वातानुकूलित तलगृह बनानेकी भी योजनां विचाराधीन है । "पुरातन भरन्थमाला' 
के रूपमे १२४ महत्वप्‌ णं ग्रन्थोका प्रकादौन करिया गया हं । प्रतिष्ठनकी टोक क्षाखाकी अरबी, फारसी, 
उषुकी पाण्डुलिपियोको णकीकरतं सग्रहकां शूप देनेकी योजना अध्येताओके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी अौर 
राजस्थानमें जानके ये विखरे वजने~हमारी चस्ति व ॒दविहासको उजागर करनेमे सहायक सिद्ध होगे 
समं सन्देह नही । 
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पचराई ओरं शूडर के महसपूणं जेन-रेख 


कुमारौ उषा जेन, एम° ए०, जबलपुर 


प्रस्तुत लेखमे पचराई शौर गूडरके दो महरवपरणं केषोका विवरण दिया जा र्हा ह । पचरा्दका 
लेख धिक्रम स० ११२२ काह गौर शूडरका मृत्िनेख वि० सण० १२०६ का है। दोनो ही कठेख उन स्थनिो 
की शातिमाथ प्रतिमासे सम्बन्धित है । इन केखोमे लम्बकञ्चुक ओर पन्पाट अन्वयोका उल्लेल है । 
गृडरके मृत्तिलेखमें किसी र।जवशका उल्लेख नही ह किन्तु पचरारईका ठेख प्रतिहार वकके हरिराजके पौत्र 
रणपालके राज्यकलमे लिक्षा गेयाचा। 


पचरा्देका लेखं 
यह्‌ छख पचरार्धके शान्तिनाथ मन्दिरमे ह । इसकी रम्बाई ६० मेण्मी° ओर चौडाः २० संभ्मी° 
ह । केकी छिपि नागरी ओर भाषा सस्त, - इसकी आट पक्तियोमें मात उलोकं हँ । अन्तिम पक्तिमे 
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चिन्न १ पचराई्का ेखं 


वि० स° ११२२ का उत्लेख है । प्रथम स्लोकमे सोलह तीर्यकर भगवान शान्तिनाथकी स्तुति की गई है । 
भीर उन्है चक्रवर्ती तथा रति ओर मुक्ति दोनोका स्वामी (कामदेव ओर तीर्थंकर) कंहा गया है । द्वितीय 
श्लोके श्र कृन्दकुन्द अन्वयके देशीगणम हुण बुमनम्दि भचा्यके शिष्य श्री शीलघन्द्रसुरिका उत्लेख है । 
तृतीय श्लोकमे रणपालके राज्यकालका उल्लेख ह । उसके पिता मीमकी तुरना पाडव भीमते की गई है 
मौर भीमक्े पिता हरिराजदेवको हरि (विष्णु) के समान बताया गया ह । चतुर्थं श्लोकमे परपाट भन्बयके 
साधु महेश्व रका उःलंख किया गया हं, जो महेश्वर (शिव) के गमान विख्यात था । उसके पएत्रका नाम 
बोध धा । पञ्चम दलोकमें बताया गया है किं बोधके पुत्र राजनक्री लुभकीतति जिनेन्द्रके समान तीर्न 
भुषनोमे प्रसिदि प्राप्त कर चुकी धी । छठवे एलोकमे उसी अन्वयके दो अन्य गोष्ट्ोका उल्लेख है, जिनमे 
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से प्रथम पचमाशमे भौर द्विलीय दद्यमामे स्थिति धा ! स्पष्ट है कि यह यथराई प्रामके नामको सस्छैतं 
भावषाके धब्दरमे परिर्बततित कर पच्मांहा लिला भया है । तत्कालीन कु अन्य ललोमि पचदारईका तत्का्टीन 
नाम वचार मिलता है । सादर्वे भौर अन्तिम दलोकर्मे "पथम गोष्ठिकिका नाम जसहढ था, जौ समस्त 
यशोका निधि भा एव जिनशासनमें विर्यात था । अन्तिम पक्तिमें मङ्गलं महान्री तथा भद्रमस्तु जिनशासनाय 
उत्कीर्ण है तथा अन्तमे संवत्‌ ११२२ छ्खाहै। 

राजा हरिराज बुन्देरुखण्डके प्रतिहार वेशके प्रथमं शासक धे । ईस वक्षका सूप्रसिद्ध गुजर प्रतिहार 
वश्ये क्या सम्बन्ध ह, यर मभी तम॑ स्पष्ट नहीहो सका हं । हरिराजके समयका विक्रम सवत्‌ १०५५ का 
एक शिलारेख चन्देरीके निकट धुबौनमें प्राप्त हभ हं मौर उनका विक्रम सवत्‌ १०४० का ताश्नपत्र लेख 
भारत कला भवने, काशीमें जमा ह । रणपाठदेवके समयका बिक्रम सवत्‌ ११०० का एक रिरारेख बूढी 
चन्देरीमें मिला है । प्रस्तुत लेखं उस नरेशका दवितीय तिधियुक्त लेख दहि । परचराईके इस ठलेखका मूलपाठः 
निम्न प्रकार है ~ 


मूरपाठ 
दस लेखका मूकपाठ निम्नलिलित ह 


[श्री] [शा] 
९ श्री सातिनाथो रतिमुक्तिनाथ ।* यस्वक्रवत्ती भृवनास्व धसं ।।3 [1] सोभाग्यरासिर्ग्व 


र भाग्यरामि स्तान्तेवि 


(क (क्‌ | [शि] [शु] |शि] 
२. भूत्य नसो विभूतय । श्री कृदकृूद स ताने । गणेदेसिकं सज्ञिके । सुभनदिगुरा सिष्य सूरि 
श्री ली-- 
३ ल चन्टरक । हरी व भूत्या हरिगाजदेवो वभवं भीमेव हितस्य भीम । सुतस्तदीयो रणपाल 
नाम ॥* एतरिरा 


शु] [श्‌] [श्‌] 
४, भ्ये $ृतिराजनस्य ॥ परपाटान्वये सुद्धे साधु ्नम्ना महेस्वर । महेस्वरेव विश्यासस्तत्युतो 
|बो| 
वोधं 


|) 
५ सज्ञक । तत्पु्रोरजनोज्ञेय कीत्तिस्तस्ये यमदुमुता । जिनेदूबत्सुभात्यत ।५ राजते भुवन त्र 


[भु] [श 
६ ये ॥ तस्मिन्मेवास्यये दित्ये गोष्ठिकौवपरौ सुभौ । पमासे स्थितो हयेको द्वितीयो द 
[श] 
७ समासके ॥ आच्ो जयरडो जेय समस्त जसंसा निधि । भवनोजिनवरस्वायो विश्यातो 


(शा] 
८ जिनसासने ॥ मङ्गलमहाश्नी ॥ भद्रमस्तु जिनदासनाय ।॥ « ॥ सवत्‌ ११२२ 


१. नोभूको चिह्लद्धारा अकित क्रिया गया है । 
२. अनायक ह । ३, अनावद्यक है । ४ अनायक । ५. अनावदेयक । 


= द्र, = 


गृडरका मूतिंलेख 

गूषटर सनियाषामाते दक्षिणमं कमभग अटि किंलोमीटरकी दूरी पर स्थिते छोटा-सा गांव है । यहि 
आधुनिक जन मन्दिरकी विपरीत दिहामें एक खेतममे तोन विशार तीर्थकर मतिया रिथत है, जो शान्तिनाथ, 
कुन्धुनाथ भौर अरनाथकी है । हनमे सजे बडी प्रतिमा रगमग नौ फुट उची है । इस प्रतिमाकी चरण- 
चौकी पर विक्रम संवत्‌ १२०९ का लेख उत्कीर्ण ह । लेखकी लम्बाई ३४ से०मी° एव चौढार्ई २१ सेंऽमी° 
है । सात पक्तियोका यह केस्व नागरी लिपि एव सस्कृत माषमें ह । लेखके प्रारम्भमें श्री शास्तिनाथकी 
स्तुति की गयी है । आगे बताया गयाहै कि विक्रम सण १२०६ मे आषाढ बदि नवमी बुधवारको, लम्ब 
कड्न्ुक अन्वयके माम भौर धमंदेवके पिता रत्नेते पञ्वमहाकल्याणक महोत्सवका आयोजन कर शान्तिनाथ 
कुम्थुनाथ आौर अरनाथ (रत्नत्रय) की प्रतिमागोकी प्रतिष्ठा कराई जौर बे प्रतिदिन उनकी भक्तिपवंक पूजा 
करते थे । इन मूतिर्योकी प्रतिष्ठा केकि क्षण हतु करां गयी धी ¦ रत्नेकी पत्नीका नाम गल्हा था । 
रल्नेके पिता सूपट थे, वे मुनियोके सेवक थे, सम्यक्त्व प्राप्त थे, तथा चतुविध दान किया करते थे । भुपटके 
पिताका नाम गुणचन्द्र था गौर वे रम्बकेख्वुक { आधुनिक लमेचं ) अन्वयके थे ¦ हस लेखका मृरपाठ 
निम्न प्रकार दै - 


५ १ ५ 51.14. 5 २ ऋ. 8 हत 
य ५ 1 पि ह ॥ 3 रः 1) 
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| 9४ शि) क ५.८ 9 प न 
चित्र २ गडरका लेल 
मूखपाठ 
{श्री)(शा) 
-- -- ॥ जीयास्छीसाति ~ -- पस्स घातघातक । -- -- दृतिर -- -- 

[ब] [बु] |] 

२ षपदद्वय ।। सवते १२०६ आषाढ वदि नवम्या वृधं । श्रीमल्लवकचकान्वय-- 

तौ] 
३ मधुणचद्र तत्युत साधृत सोधुसूपट जिनमृनिपादप्रणतोतमाग । सम्यकत्वर- 
(ती) ता) 


४ त्नाकर चतुविधदानचितामणिस्तत्य ्रसाधरत्मे सतित्व त्रतोपेत तस्थ भा- 


| ३ ५ छ = 


[बौ] ति) [न्‌] व्व] 
५ र्या मल्हा तयो पुत्रौ मामेषम्म्देवो 1 तेन बििष्टतर पुन्यावाप्तौ निन-- 
[म्म] [शा] 


६. कम्म क्षयार्थं च पचमहाकत्याणोपेत देवश्री सातिकूषजरनाथ रत्न । 


श 
७. त्रय प्रतिष्ठापित तथाइहूनिस पादौ प्रणमस्युत्तमांगेन मक्त्या (त्या) । ४ ॥ 


लेखोके अलावा अन्य कटं लेख ॒पथराहमे उपलन्ध है जिनमें देशीगणके पडिताथार्य 
शरी श्रुतकीतिके शिष्य पडिताचायं श्री बौरचन्द्रके किष्य आचाय शुभनन्दि भौर उनके दिष्य श्री लीलचन्द्र- 
सूरि दिके उल्लेखं भिकरते है । 





प ढे ५ १ ७८ 


विदेशी संग्रहाखय में महत्वपणं प्रतिमां 


डी ° अ्रजेन्रनाथ शर्मा 
राष्टीय संग्रहालय, नई दिल्ली 


जैन धर्म भारतमे प्रचित विभिन्नं धर्मौमि अपना एकं ॒विषिष्ट स्थान रखता है} ईत धर्मके 
अनुमायी भारतके प्राय सभी भागोमें पाये लते है । ये भनुयायौ मृष्यत दो प्रमुखं सम्प्रदायो --दिगभ्बेर एवे 
एवेताम्ब रमे विभक्त है । दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी भपनी देवमू्ियोको बिना किसी साज-सज्जाके पुजते 
है जबकि द्वेताम्बरी अपनी पूज्य प्रतिमाभोको सुन्दर मुकुट एवं विभिन्न आभू षणोसे सजाकर उनकी पूणा- 
कषाराधना फरेते है । भारतमे पाई गयी प्राचोनतम प्रतिमाये नग्न है क्योकि उसं सपय केवल दिगम्बर 
सम्प्रहायका ही प्राबल्य था। परन्तु शतान्दियो पदा त्‌ श्वेताम्बर सम््रदायसे सम्बन्धित जैन प्रतिमामोका 
भी निर्माण होने जगा ओौर इसप्रकार अब दोनो प्रफारकी प्रतिमा्ये आज भी भारतके विभिन्ने भागोमे उनके 
अनुयादयोद्रारा पूजी जाती है । 

प्रारभ्भमे अनेकं जैन विद्रानोका विचार धा कि उनके दारा प्रतिपादित धर्म अवसे हजारो साल पूवं 
भी विद्यमन था भौर जब सत्‌ १९१२ मं हडप्या एव॒ मोहनजोदडोकी खुदारईमं नस्तन मानव-धड एव एसी 
अन्यं पुरातत्वीय महत्वकी वस्तुं प्राप्त हृद, तो उन विद्वानोनि उनको भी जैनघ्मसे सम्बन्धित वहराया । 
परन्तु अनेक आधुनिक विद्रानोने शोधके आधारपर हस प्रचलित धारणाका खण्डन करते हुए उन्हे प्राचीन- 
तम यक्ष प्रतिमाओंका प्रतिरूप बतलाया हं । 


यद्यपि जैन माहितमे यहं प्रमाणित है कि स्वय मगवान महावीरके समय-षटटी शताब्दी सवी पूर्वमे 

ही उनकी चन्दनकी प्रतिमाका निमणि हो चुका था, परन्तु पृरातास्विक खोजोके आधारपर अव ठकं सत्रसे 

प्राचीन जन प्रतिमा मौ्यं कला, लगभग तीसरी श्वती ई० पूर्वी ही मानो जाती हे । पटनाके समीपं 

लोहानीपुरके इस कालका एकं नग्न धड प्राप्त हमा ह जो भव पटना सम्हालयमे प्रदर्शित है । यह अपनी 

तरहैका एक बेजोड उ दाहरण ह । बलमा पत्थरके बने दसं धडपर मौ्यकालोनं वमकदार पालिस आज भी 

विद्यमान ह भियका कोटिन्यने अपने अर्थगस्वरमे वञ्ज-रेपके नामते उन्टेख किया है । इम नग्न धडने 

जिनकी स्पष्ट रूपते कायोत्सग मुदरामे दिवाया गया ह । इसीमे काफी साम्यता रखता परन्तु पालिम रहित 

एकं अन्य धड़ शूं गकारका माना जाता ह, पटना सग्रहाख्यमे ही प्रदित है । शृ गकाठके परचात्‌ कृषाण. 

कालमे जेन आयागपटो एव स्वतश्र प्रतिमाभोका निर्माण अधिकाधिक शपते होने खगा । मथराफे विभिन्न 

भागोसे प्राप्त अनेक कुष्ण एव गुप्तकालीनं प्रस्तर मूर्ियां स्थानीय राजकीय सग्रहालय तथा राज्य सश्रहाण्य 

रखनऊम विद्यमान हे जिनमे जैन देवप्रतिमाभोके षिकासकी पण लाका भाभास सरलतासे हो जता ह । 
विदेशोमे रहनेवटे कलप्रेमियोका ध्यान जव जैत मूतिकलाको बोर आकर्षित हा, तो धीरे-धीरे 

उन्होने मी भारते मृति मम्पदाको अपने-अपने देशोमे छे भाक सग्रहार्योमे प्रदर्शित किथा। भारतकी 
मति प्राय समी विदेशो सप्रहारयोमे जैन कला सम्बन्धी एक-मे-क सुन्दर उदाहरण देषठनेको मिलते है । 
इस सभीफी एक लेखमें विवेचना करना अत्यन्त कठिन कायं है । अत. य हुम भट प्रमृख पश्वात्य देशोमे 


८ ३५२९ 


स्थित पन्द्रह प्रमुख सग्रहालर्योमिं जो स्यन्त महत्वपुर्ण जैन प्रतिमार्थं परुखित है, उगका ही कक्ोपमे वर्णन 
स्तुत कर रहे द ¦ ये सग्रहाख्य मुख्यत. ब्रिटेन, फस, इटली , बुषमेरिथ, जर्मनी, स्विटजरङैद, ठेनमाकं 
एव अमेरिका स्थित है । 


(१) त्रिटेन : (अ) त्रिटिचच संग्रहार्य, शन्दन 


लन्दन्‌ स्थित हम विश्यति मश्रहाल्यमें मथुरामे प्राप्त कटं जिन शीषकि मतिरिक्त उडीसाते मिरी 
एक पाषाण मृति भी हं जिसमे मादिनाथ एव महावीरको साथ-साथ कयोत्सगं मुद्रामे दर्शाया गया है। 
पीठिकापर आदिनाथ ओर महावीरके लक्षण वृषभ तधा सिहोका अकन है । इसके साथ ही उपासिकाओकी 
मृतिं मौनी हृष्टे । काकी दृष्टिसे यह मूति ग्यारहवौ क्षतीमें बनी प्रतीत होती ह । 

उशीतसामे ही प्राप्त नेमिनाथकी यक्षी अम्विकाकी कभ उपयुक्त प्रतिमाकी समकालीन मृति भी 
यहा विद्यमान है जिसमे वह आग्रवुक्षके नीचे संडी हि । इनका छोटा पुत्र प्रभंकर योदमे व अड पृश्र शुमकर 
दाहिनी गोर खडा हुमा है । मतिके उपरी भाममे नेमिनायकी रषु मृति ध्यान मुद्रामिं है वथा पीठिकापिर 
देवीका वाहन सिह बैठा दिलाया गया ह । 

इस सग्रहालयमें मध्यप्रदेशसे प्राप्त सुरोचना, धृति, पद्यावती, सरस्वती तथा यक्ष एव यक्षीकी 
सुन्दर प्रस्तर भूतियां भी विद्यमानं हँ । अन्तिम मूतिकी पीठ्किपर मनन्तबीर्यं इत्खनित है । 


(ब) विरकटोरिया एवं एलबंट सग्रहार्य, लन्दनं 


स स ग्रहाख्यमे कुषाण एव गुष्ठ कारोक्री भगवान ऋषभकी दो मतिया प्रद्षित हँ । साषही , 
मध्यप्रदेहामे ग्यारसपुर नामक स्थागसे छाई मयी पाश्वनाथकी एक अद्वितीय मृति भी विद्यमान है जो सातवी 
श्तीकी प्रतीत होती ह । इसमें तेदसवे तीथकर व्यनि मुद्रामे विराजमान दै मौर मेकूमार एक बडे 
तुफानके रूपमे उनपर आक्रमण करता दिखाया गया है । साथ ही, नागराज धरभेन्द्र अपने विचार फण 
फौन्ाकर उनकी पूर्णं सुरक्षा करता दर्चाया सया है भौर उसकी पत्नी एक नागिनीके श्पमें तीर्थकरफे ऊपर 
अपना छत उछाये हष 7 । मृत्तिके उपरो भागमे जिनको कैवल्य प्राप्तिपर दिव्य गायके नमाडा अजता भी 
दिष्वाया गया हु । प्रस्तुत मृति जन मूर्तिकलाकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्वकी है । 

उपयक्त मृतिके पमीप ही, सोलहव तीथकर भगवान सान्तिनाथकी एक विशाल धतु प्रतिमा 
प्रदरित ह जिसम बह पिहासनमे घ्यानमुद्राम बठे हं । इसके दोनो ओर एक-एक चंवरधारी सेवक खडा ह । 
मूतिपर विक्रम सवत्‌ १२२४ (११६८ ई०) के शुदे लेखमे जात होता ह किं राजस्थानम चौहान शषासकोकि 
ममय इसको प्रतिष्ठापना नायल-गच्छके अनुयायियोद्वारा की गई थी । 


(२) फास : म्यूजिगिमे पेरिस 


हस सम्रहाखूयमे करई जंन प्रतिमा हँ जिसमे चौबीस तीर्थकर भगवान महावीरकी कास्य मूरति 
विरेप शपमे सुन्दर है! दसम वहु एक सिहासनपर ध्याने मुद्रामे बहे हं उनकी दाहिनी मोर तेसं 
तीर्थकर पादर्वनाथ सपं फनोके नी चं कायोत्सगं मुद्रामे वडेहै गौर बाई गोर बाहूवलि, जिनके शरीरपर 
कताय किपिटी हट है, खडे है । दम माञ्ययक्ी कास्यकी मतिर्या प्राय कम ही पार जाती हैँ । कर्णाटकमें 
निमित पहु भति चाल्व्य कलाकरे समय (नवमी-दसवी कषतं।) कौ बनी प्रसीत होती है । यहां राजस्थानके 
र्वी मागतसे प्राप्त एकं पाषाण मिरदल भी है ओ कलोका सुन्दर उदाहरण हं । इसके मीचं वाली ताखमे 
ध्यानी जिनकी मूत्ति निर्मित है मौर उनके दोनों ओर अन्य दो-दो तीर्थकर कायोत्सर्म मुदरामे उत्कीर्ण किये 
भिदे ह । यह्‌ तेरहवी-भौवेहवी क्षतीकी सति है । 
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(३) ेममाष : राश्ठीथ संग्रि, कोपेनहेमन . 
इस समालम मुस्यतः भाधप्देशा व कर्णाटके पराप्त जैन मूतियोका अच्छा सग्रह है । ये सभौ 
मृति्यां १ शबी-१२वौ शतीकी हौ सकती है । इस स ग्रहमं कई चासुक्य युगीन महावीर स्वामीक नग्न 
प्रतिमां ्, जिनमे उन्हे कायोस्मरग-ुदरामे दर्शाया गया है । इसके अतिरिक्त, ऋपमनाथकी एक चौबीसी 
भौ है जिसमे मूल प्रतिमाके दोनों ओर तथा उपरी भागमे अन्य तंश्म तीर्थकरोकी कषु आषृतिर्या मी 
उत्कीर्ण की गई मिकती है । ये सभी मूतियां घ्यान मृद्रामे है । 
{४) हटली : रष्टय संग्रहालय, रोम 
इस सगष्ठाखयमे गुजरातमे सन्‌ १४५० ई० मे बनो भगवान नेमिनाथकौ कायोत्सर्ग म॒द्रामे खडी भूति 
भृर्य आकर्षण है । इमके दोनो भोर अन्य दो-दो तीर्थकर लडे व ठे दिष्वाये गये है । मुख्य मूतिके पैरोके 
समीप उनके यश्च एव यक्षी भोमेष एव अम्बिका भी बैठे दिवाये गये है । कंलाकी दृष्टिमि भी यहं मूत्त 
पर्याप्त शवसे सुन्दर है । 
(५) बुलगेरिया : रखग्रेड संग्रहालय, रजग्रेड 
राजस्थाने लगभग ११बी शती ई० मे निमित्त परन्तु उत्तगपूर्वी बुलगेरियमे सन्‌ १०२८ मे पाः 
गई हस मतिम तीर्थकरको एक कनात्मक मिहासनपर कंठे दिखाया गया ई । अन्य प्रतिमानोकी भांति इसके 
वक्षपर भी कमरुकी पल्ुडियोके समान श्रीवत्स चिह्व अकत ह । 
(६) स्विटजरलेन्ड . रिटवगं सम्रहाखय, ज्यूरिकं 
ज्यूरिकके इसं सूप्रसिद्ध सम्रहालयमे राजस्थानमे चन्द्रावती नामक स्थाने प्राप्त भगवान अदि 
नाथकी लगभग भादमकद प्रतिमां विद्यमानं है जो श्वेत सगमरमरकी बनी ह । इममे उनके दो कलात्मक 
स्तम्मके बीच कायोत्सगं मुद्रामें दिखाया गया ह । दमके ऊपरी मागमे त्रि-छव वना ह । इन्होने सुरद धोती 
धारण कर रखौ है जिसमे स्यष्ट हं किं उसकी प्रतिष्ठापना श्वेताम्बर सम्प्रदायकें जँनियोद्वारा की शयी धी । 
पीठिकापर बने वृषभके अतिरिक्त उनके चरणोके पासं दानकर्तां ग्र उनकी पत्नी तथा अस्थ उपासकोकी 
लषु मूर्तियां बनी ह । कठाकी दृष्टिमे यह मुत्ति परमार काल, लक्गभग वार्हवी नतीकी बनी प्रतीत 
होती है 
(७) जमनी ` (अ) म्यूजियम फर बोस्कुर कुण्डे, बिन 
स सग्रहाल्यमे मथुरा क्षेत्रमे प्राप्त कुषाणकाल (२-२ ती) के करट जिन धीर्पं विमान है । एस 
प्रकारके कई अन्य शी षं स्थानीय राजकीय सग्रहालयमे भी देखनेको मिलने ह । 
उपयुक्त मूतियोके अतिरिक्त दक्षिण भारतमें मध्यकारुमे निर्मित कट जैन प्रतिमाये भी यहपर 
परदशित है । इन सभी मृत्तियोमे जिनको कायोस्सगं मुद्राम नग्न खेडे दिखाया गयाह। इनके पैरोके समीप 
प्रत्येक तीर्थंकरके सेवको तथा उपासर्कोकी लघु मृत्तियां उत्कीर्ण की गई मिलती है । 
(ब) म्यूजियम फर वोल्कुर कुण्डे, म्यूनिख : 
इस सब्रहाक्यमे धक्षी अम्बिकाकी एक अत्यन्त भव्य प्रतिमा प्रदर्नितत हँ जिमे पष्टिकापर दुर्गा बताया 
गया है । मध्यपरेशसे प्राप्त कगमग गठारहवी शतीकी इत मूर्तिमे देवी अपते भासनपर ललितासनमे 


विराजमान हँ । अ नके दाहिने हाथमे गुज्छा था जो अवट्ट गयाहै भौर दूसरे हाथसे वह भयने पुत्र 
प्रियकरको गोदीमे पकडे हुए है । इनका दूमरा पुत्र पैरोके समीप खडा है । वेवीके शीधाके पी बने प्रभा- 


मण्डलकी दाहिनी ओर गजारूढ इन्द्राणी गौर बाई भोर गरू शख जङ्गष्वदेकी मूतियः हं जिनके मध्य उपरी 
भागे भगवान नेभिनाथकी ध्यात मुद्रमिं लु मृति उत्कीर्ण ह । मिक तीयेके मागमे कई उपासक बैठे हं 
जिनके हाप सजली-मुद्रामिं दिखये गये है । 
(८) अमेरिका : (अ) क्लीवलण्ड कला संग्रहालय, क्लीवण्ड, ओहायो 

इस सश्रहालयमे प्रदशित जन मूतियोमे सबसे अभिक महस्वपूर्णं मति पानाधकी है जिसका निर्माण 
मारवा क्षत्रमे लगभग दसवी शतीमे हृभा चा । लगभग आदमक्रद इस मृतिं पावनाय स्पके साथ फणोके 
तीचे कायोत्सगं मूद्रामे खड़े है ओर कमठे अपने साथियो सहितं उनपर आक्रमण करता दिखाया गया हई । 
जैन सहित्यसे जत होता है कि जब पावनाय अयनी घोर तपस्यामे लीन भे, तथ दुराचारी कमर्टने अनेक 
विध्न-बाधायेडाखी जिसमे वे तपस्या न कर सके भौर उनके श्ये उसने उन पर धीर वर्षाकी, पाषाण 
दिलाओोसे प्रहार किया तथा अनेक जगली जतुओसे भय दिलानेका भरसक प्रयत्न किया । परन्तु इतना 
सब सते हुये पादर्वनाय अपने पुनीत कार्यते जरा मी विचक्ितत नही हए ओौर अपनी तपस्या पूर्णं कर ज्ञान 
प्राप्त करनेमे सफल रहे ¦ परिणाम स्वरूप कर्मठको लज्जित होकर उनसे क्षमा "माँगनी पडी । प्रस्तुत 
मृतिमे सम्पुणं दृश्यको वदी सजीवतसे दर्षाया गया है। यद्यपि दस आहयकौ अन्यं प्रस्तर प्रतिमां 
भारतके अन्य कद भागमि भी प्राप्त हू्है, परन्तु फिरभी यह्‌ भूति अपनी प्रकारका एक अद्वितीय 
उद्राहरण ह । 


(ब) बोस्टन कला सग्रहारय, बोस्टन, मेसाचुसेहस 

हम सम्रहारुयमें मध्य प्रदेशमे प्राप्त जन मूतियोका काकी अच्छा सग्रह ह । इनमे अधिकतर तो 
प्रथम तीर्थकर आदिनाथ की मतिर्या हँ निनमेसे कुम वह ध्यान मुद्रमिं तथा कुमे कायोत्सर्ग---ुदरामे 
दर्शये गये है । उन प्रतिमाभोके भतिरिक्त यहां एक अत्यन्त कखात्मक तीर्थकर वक्ष भी ह, जिसे सग्रहारुव 
की पटिकामे महावीर बताधा गया है । परन्तु यहाँ पह उत्लेखनीय ह कि प्रस्तुत मूतिमे कफे ऊपरको बले 
है ओर जटाण दोनोौ--मोर कधोपर टक रही है । इससे प्रतिमाकी भादिनाथके होनेकी ही सम्भावना प्रतीत 
होती है । इनके शीशषके दोनो गौर बादोमे उडते हए भकशिचारी गन्धर्वं भैर ` त्रित्र' के ऊपर 
भआदिनाधकी ज्ञन-प्राप्तिकी घोषणा करता हुभर एकं दिव्य-बादक बना हृजआ है । यह सुन्दर मति दसवी 
शतीकी बनी प्रतीत शोती ह । 
(स) फिलाडेत्फिया कला सम्रहाख्य, फिरारेस्फिया 

दरस सग्रहाल्यममे सबसे उल्छेखनीय अँन मतिर्या जबलपुर क्षत्रते प्राप्त कल्चु रिकाजीने इसवी शतीकी 
है । दसमेसे एकं भगवान महावीरकी है जिसमें उन्हं कायोत्समं भूद्रामे दिखाया गया है । दवितीय प्रतिमारमें 
पावनाय तथा नेमिनाथको इमी प्रकार खंडे दिक्चाया गया है । गारश्वनाथ्की पहचान उनके शीक्षके उपर 
बने सर्फ फणोमे तथा तेमिमाथफी पहुचाने पीटिक्रा १९ उत्कीर्ण शलते की जा सकती ह । 


(द) सियाटल कला सम्रहारुय, सियाटल 


इस सग्रहालयमे मी सष्य प्रदेशे प्राप्त कई मध्यकालीन जैन प्रतिमां निद्यमान है । इसके 
अतिरिक्त यहाँ गृजरातसे बिी भगवान कुन्धुनायकी पक पचतीर्थी है जिसकी पोटिका पर सन्‌ १४४७ ई० 
का रषु त्व उत्कीर्ण है । साय ही, यहां आब क्षे्रसे प्राप्त नतकी नालार्जनाकी भी' सुन्दर मृति प्रदिव ह 
जिसका प्राचीनत्तम अ्कन हमे मथुराकी कषाण कामे देखनेको मिलता ह । 


=. 


(य) एसिषनं कंला संगरहारयै, सेनं फासिम्सको, कैलिफोनिया 
इस संब्रहाख्यमे भी देष गढ़ क्षेत्रसे प्राप्त कई जैन मूतिरया प्रदशित है जिनमें जिनके माता-पिताकी 
प्रतिमा काफी महतत्वकी ह + यही पर अबिकाकी भी एक सृन्दर मूति विद्यमान है, जिसमे वह आमके वृक्ष 
के नीचे त्रिभग~--मद्रामे खडी है भौर पैरोकें निकर उनका वाहन--सिह अकितं ह । 
(र) बर्जोनियां कला संग्रहाय, रिचमोन्ह,बर्जीनिया 
षस सश्रहालयमे सबसे महत्वपूर्ण भगवान पारर्वनाथकी त्रितीथिक हं जो राजस्थानमे नवमी शतीम 
बनी प्रतीत होती है । इसमें मध्यमे पाद्वनाथ ध्यान मूद्रामिं विराजमान है सर्पके फणोकी छायामे ओौर उनके 
दोनो ओर एक-एक तीर्थकर तडा दिखाया गया है । सिष्टासनकी दाहिनी ओर भर्वानुम्‌ति तधा बाई ओर 
अम्बिका दमि मये हँ । सामने दो भृगोके मध्य र्म॑चक्र तथा अष्ट--ग्रहोके सृन्दर अकन है । 


उपर्युक्त संक्षिप्त विवरणसे विदित होता कि जैनधर्मने भारतीय मूर्षिकलाके भेत्रे अपना एक 
ििष्ट योगदान दिया है । सम्पूर्णं मारतके विभिन्न भागोमे निर्मित देवान्योके अतिरिक्त देश-विदेशके 
अनेकं सप्रहालयोमे भी जैनधर्मसे सबधित असरूयकला-मूतिर्या मूरित है जिनका वैज्ञानिक एव पुरातात्विक 
दष्टिसे अध्ययन होना परमावस्यक ह । अधिक नही, यदि सभौ प्रतिमाभोके चित्रको कालानुक्रमके आधाग 
पर भकारित कियाजा सके, तो व्हभी बडा पनीत का्थंहोगा भौर इससेन केवल जनधर्मावरुम्बियो, 
वरन्‌ शोधकर्तामोको मी बडा लाभ होगा । 
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हिन्द गौर गौदो की हुकना मे वैन वास्तुकला भारतीय इतिहास मे अपना महत्वपूर्णं स्थान रक्षती 


है । इसके नमूने भा जक भी बड़ी सख्या मे उपलब्ध होते है । समचतः यह गुजरात भीर राजस्थान के शुष्क 
जलवावु के कारण ही सुरक्षित रह्‌ सके ही । संश्या के अतिरिक्त दनकी उत्कीर्णन कडा की विविधता भी 
महत्वपूर्णं है। यष शला भामिके भौर धरेषु दोनो केत्रो मे फली है। गुजरात मे काष्टकला का विका पमवत 
वहां मण्छे उत्की्णेन योग्य पल्वरो के लभाव के कारण हणा होमा ¦ कड़ी का हकापन, स्िणसामर्ध्य, 
ऊष्नाखहता भादि मणो वे काष्टकला फो सामान्यं एव विशिष्ट दोनो केशो मे विकसित होने मे प्रेरणा दी । 


हस विषय बे संभवतः अध्ययन इसरिए भह किया गया क्योकि दमे उवशनसीलता के कारण 


स्ीपित्व कम माना भवा । साष ही भारतीयं दि्टान्‌ 16-19 वो सवी के सम्बन्ध मे सदैव उपेक्षितं रै गौर 
दु्भाम्यि ते इसी बीच यह्‌ कला परनपी है । 
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काका क लिये सीत भौर का कक र्यत काम भतो है । इन ककरो को "सोना ' कहा 
जाता है। ककदियो के विवय मे परिमाणभन्नयी तथा बृषदुत्संहिता मे अच्छे निवरण भिरते है । इस 
कका के विका ने अनेक प्रकार के पदार्थं भौर उपकरण काम भवि है | 


काका के उदाहरण के रूप मे मन्दिर सवं प्रथम भाते है । ये दो प्रकार के होते है-धरेष देरसरा 
भौर मन्दिर । धरे देरसर्यो काप घरमे बने हए एक कधुकाय पुजास्थर के रूप मे होता है । मन्दिरोमे 
यह कला उनके मंप मे उत्कीर्णन के रूप में पाई जाती है जहाँ पौराणिक या प्रतीकास्मक कथायं काष्ट म 
उत्कोणित कौ जाती है । तेमनाय का वैराग्य, तीयंकरो का चरित्र तथा दिक्पाल, भुरसृन्दरी, किञषरी शादि 
वेवियों का उत्कर्णन पर्याप मात्रा मे पाया गया है । महमदाशद के हज पठे पोल का शान्तिनाथ दैररा 
(1390 ई०) काष्ठकला की दृष्टि ये एक उक्तम उदाहरण है । इसी प्रकार के बनेक देरसरे इस नभर में 
भौर मी पाये जते है । 

पाटन, पालीताणा, रतनपुर आदि मे चर-देरसरे पाये जाते है । इसका एक नमूना राष्ट्रीय संग्रहालय, 
दिल्ली मे रश्ञाहि जो 16-17 वी सदी का है) इसके मण्डप मे सोह अप्सरा उत्कीणित ह । श्रिस भाफ 
देल्य संग्रहाख्य, बम्ब तथा बडोदा के सग्रहारय में भी अनेक काष्ठकला के नमूने पाये जते है । ल्युयाकं के 
भदौपोलिटन स्यूशियम मे 1594 ६० मे बने एकं जैन मन्दिर का मव्य ममूना प्रद्षित है जिते भारत से 
1890 ई०्मेके जाया गया। 

काष्टकडा का दूसरा षप मृतियो के निर्माण के रूपमे एवा जाताहं। यहु कहा जता ह कि 
भगवान्‌ महाबीर के जीवन कालमेही उनकी चन्दन कौ मूति बनाई गर्ईथी | लेकिन रकी को मृतियों 
का बहुत प्रचरन नहीं हो सका, एेा लगता है । इसके भतेक कारण सभावित हं । केकिन काष्ठीय स्थापद्य 
के अनेक नमूने सग्रहाल्यो मे मिलते हँ । इनकी निम्नं विशेषतार्ये पाई गई हं 

८) इन कतियों का लाकार ब विस्तार, पत्थर की तुटना मे, लपुत्तर होता है । 


(#) इतका उत्कीर्णन इस प्रकार होता ह कि कति का दूरा (पृष्ठ) पाष्वं अग्रपाश्वं के समान 
नही हो पाता । 

९") ये हृतियाँ प्राय ्षमीय होती है । 

(४) पे प्रायः गुजरात मौर राजस्थनमेंही पाई जाती ह । 
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हतार 
बास्तमिकता जोर भौतिकी : कु पहल्‌ 
डी° एष ० कोटारी, वित्ली 
स्यूटन की याकम मे ईश्वरवाद के साय परम भाकाश मौर काल कौ माश्यता रही है) इस भा्धार 
पर स्थूल जगत कौ भ्ाड्था नी की जातो रही । लेकिन बैश भौर प्राहभ्स्टीन के सपेकताव।द भौर भंवान्टम 
५०८५८] दस भाग्यता भे आमरु परिवर्तन कर दिया ! ये नई मान्यताये मारतीय उपनिषदों कै समस्ूप 
ठहूरती हं । 
वाश्वं मे, क्षरीर भौर मनका सम्बन्ध एक पैसा क्षेत्र है जिसमे विज्ञान अभी कों विच्चेष 
व्या्या नही दे पाई 8 । भरबिन शरोडि्जर ने भपनी एक पुस्तक मे "तत्त्वमसि के सम्बन्ध में विचार प्रकट 
किय हं गौर उसके आधार पर तरश यात्रिक का विकास किथा। बोहर का पूरकवाद भी उपनिषदों के 
मानव क्षौर विश्व, भात्मा भौर शरोर नादिके सम्बन्धो पर आधारित दहै) यष्‌ पूरकवाद जैन दशनमेमो 
विदोषं शहत्व का है जब भगवान्‌ महाबीर कहते है कि यह भत्मा द्रव्य दृष्टि से अनादि-नन्त दहै भौर 
भावं दुष्ट से सादिसान्वहि । इती प्रकार स्याद्ाद का सिदढास्व भी आज के व॑ज्ञानिक भौर नैतिक धरातल 
पर महश्वप्रुण बम गया है । इसके अनुसार वस्तु का पूणं विवरण सात सूपो में क्रिया जा सक्ताहै। इस 
निखूपण का निदान मंवान्टम यात्रिक्री के उष्यारोपण सिदहढन्तसे होतादहै। यहां मी स्याद्राद के समान 
सम्दर्भं विन्दो को महत्व दिया जता है। यह दुष्टिकोण अरस्तू के एकान्तवादी तक्षा ते अधिकं 
ब्पापकं भौर व्यावहारिक दै। यह सचमुच ही आश्चयं की बातत है कि स्यादाद कैव दा्शानिकषक्षत्रमेही 
भ्यो सीमित रह गया 7 इसने परिमाणात्मक विकास यो नही किया ? माधुनिंक विज्ञान को वस्तुनिष्ठता का 
मूक यह स्याद्रावी दुष्टिकोण ही है। इसमें व्यक्तिनिष्ठता का समवेक् नही हो सकता । 
इसको समक्षने के लिये मन गौर मस्तिष्कं का अन्तर अत्यन्त महत्वपूणं है । मस्तिष्क वस्तुनिष्ठ 
होता है । सके विषम में विज्ञान ने पर्याप्त जानकारी दी है। इसके विपरीत्त, मन व्यक्तिनिष्ठहोत्ता ह । 
ध्वेनि की लहरिया मस्तिष्क मे विश्युत्‌ प्रवाहके ख्पमें आती । यह मनमें सगीतकी अनुभृति कतै 
ठंत्पच्न कशता हि ? हंस प्रन का उसर विज्ञान ने अभीतकनहीदियाह। वस्तृते मननतोजर्जाके खूप 
द जौरनदहीकणके रूपमे समक्षाजासकादह। यहु जीव-विज्ञनकेक्षेत्र मे बाहरकी वस्तु है! फिर 
मन भीर दारीर का संबन्धक्याहं? फिर मी हम जानते हैकिये दोनो एक-दूसरे को निधिवादरूपसे 
प्रमाित करते है । ओन-वान न्यूमेनने मनको चेतना का पर्यायवाची मानादहै। ग्यक्तिनिष्ट ज्ञान हमे 


जीवन के अन्तरगकीओरनलेजताहै। इस आषारपरहम विश्वको दोभागोमे विभाजित कर सकते 
ै--दुश्य भौर दुष्टा । हन दोनों के मध्य की मीमारेखा पर्याप स्वैच्छिक गौर अस्पष्ट है । 


हमारा शरीर एक यन्त्र है पर उसका नियन््रण "मै करताहै। इनदो तथ्योसे "मै" का 
प्राकृतिक अस्तित्व सिद्ध होता है । शरोडिन्जर के अनुसार, यही ' भै” भारतीय उपनिषद्‌ ओौर वेदान्त का 
मूर है) मन भौरशरीर के हस नियामक सबधकी वैज्ञानिक दुष्टिसे खोज आवश्यक है करयोकि यह्‌ 


धूरककाद प्र आधारित है । जभ भौर पराउली दिने इ्स विषय पर विचारतो किया है, पर उलके 
निष्करषं समस्यात्मकं है, समाषानपरक नही । 


विज्ञान कहता हस विश्व भोर मामव जीवन का कोई उदेष्य नही है । केकिन हमारा “मै” दीक 
इससे विपरीत ही कहता ह । इस विश्च गौर "भै" का बन्वन-सेतु क्या है? वस्तुत. यर्हां मूलमत श्रदन 
"वैका जो विश्वे भौर जीवन से भधिक मौलिक थौर रहस्य मय ह । विज्ञान साज मी स समस्या के 
1 भा है । उसके पास “मै" कै किये को उत्तर नही है, पर बह श्वे अपनी समस्था को 
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शेखसार 
आकाश, काल ओर विश्व 
प्रो० जी० श्रारण० जन, मेरठ ० भर9 


आकाश जेन मान्यता के भनुसार यह विश्च छह मौलिक दर्ग्यो या तरस्वोसे बना हुमा है । 
इनमे से आकाशमौ एक है। यह सभी प्रकारके मृतं गौः अमूर्तं पदार्थौ को अवगाह-दान करता है । 
सका मापन ्रदेद-गूनिटो में किया जाता ह । प्रदेश सृकष्मतम परमाणु द्वारा अधिष्ठित आयतन माना जता 
है। भज के विज्ञानने अभौ तक जैनसम्मत परमाणु के समकक्ष विश्च के सुषम चटक का परिज्ञान नही 
कर पाया हैः, यद्यपि वर्तमाने बंवाकें नामक कणको सका समकक्ष मानाजा सक्ता है । माकाह्च 


के जितने कषेत्रम मूरतं-अमूतं पदाथं पाये जाते, वह लोकाकाश है। सके शाद शुद्ध भकादाहै जो 
भलोकाकादा कहलाता है । 


दरवर्ती आकाक-कशेषो के मापन के चछिये योजन, महायोजन ( = 2000 योजन) मौर रज्जु 
(= 1.45 > 10* ` मील) के पूनिट प्रयुक्तं होने है! परिकलनो के आकार पर योजन का मान 


100/14 = 9.09 मीर पाया गया है । इसके आधार पर प्रकाशका वेग 1, 87, 670 मीच प्रति 
लेकड निशित होता है। 
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काल---यह भी विग्र के हद्र्ग्योमे किएक मूतं दभ्यं जो व्यवहार भौर निश्यके मेद 
ते दोभ्रकारकाहोताहै। निश्चय काल के सुक्ष्म कालाणु भाकाश-पदेरशो मे भणिमो के समान विद्यभान 
रहते है । ये काकोणु दुय, अनाकार, अक्रिय भौर अमिश्षणीय होते हैँ । ये अनादि गौर अनत होते 
है । इनके निपयसि मे, म्यवहार कार सादि भौर सान्त होवा है। भरो एषिष्टत का अनुमान है कि 
ध्यवहार कालके मूल मे निश्चय काल होना चाहिये ! सपिकवाद के अनुसार, यदि पदार्थयाद्रव्यनहो, 
तो कारु भी नही रहता । इसीलियि अलोकाकाश में पदार्थोके अभवे काल द्रभ्य का भस्तित्व नहीं 
प्राना जाता । 


कालकं मापनकेलियिदो प्रकारके यनिटकाम बतेहैः। समयके कषु अन्तरो के मापन 
मे निमेष (0 25 तेकड) अथवा प्रतिदिपलशि (0.00011 सेकड) काम अतिदह। दीं अन्तरारों 
के लिय हिन्दु पुराणो में महायुग (43,20,000 वषं) बौर कंत्पकाक 1000 महायुग) का प्रयोगं किया 
गया है । जैन मान्यता के अनुसार कल्पकारु्मे वषोँको संख्या 77 अकोकी होती है जबकि हिन्दू 
मान्यता मं यहु दस अकोंकाहीहै। 


विश्व का आदि भौर अन्त--हिन्दू-पुराणो के अनुसार ब्रह्मा दिनम सृष्टिका निर्माणं करत 
हैँ ओर गत्रिमे उमे विखीन करने ह । इम हैनिकं प्रन्यको नैमिनिश्या खडप्रनप कहतेहि। इसमे 
विश्व के समस्त पदाथ एक स्थान पर कैन्दरितिहो जतिदहै। छेकिनब्रह्माकी प्रत्येक 100 वेषं की अयु 
पूणं होने पर ससारका महाप्रलय होता ह जबकि विश्वको प्रत्येकं वस्तु अपघटित होकर ब्रह्यामें 
विलीने हौ जातो है । इसके बाच बहु धुन सुष्टिका प्रारभकरताहु। इच प्रकार नमित्तिकं एव महा- 
प्रलय तथा सुषि निर्माण की प्रक्रिया का षक्र चलता रहताहै। 


हस वर्णन के विपर्यास में, जैनोंके मनुसार विश्व का यह चक्र उतसपिणी भौर अवसपिणी 
कालोके खू्पमें निरतर प्रकस्याही चलता रहता दै। अवसपिणी कालके अन्तमे 49 दिनमें खंड 
प्ररुय के समान स्थिति बनती ह केकिने इस्तके बाद 35 दिन में जीवन पून पूर्वंवत्‌ हो जाताहु। 


आधुनिकं वैज्ञानिको के अनुसार, विश्वमे एन्दरीपी ष्मो निरतर वृद्धिसे, सौर ऊर्जाके निरतर 
विकिरणके कारण सूय के द्रव्यमान के शृम्य होने से मचवा उत्तरी ध्रुवया ददिणी धरुनीके पूरणेन के 
कारण एक दूसरे का स्थान ग्रहण करते से विश्वमे भरकेय सभावित ह । उदाहरणार्थ, धुवो के पणन से 
पुथ्वी के चुषकीय लोत्र मे विचलन होता है भौर जब एक धुव दूसरे ध्रुवो पर पहुंचता ह, तवं यहं क्षेत्र 
शुन्य बुबकीय रक्तिं के माध्यमसे आमे विरोधी दिशामें परिवतिति होताहै। घ्रुवका ईस प्रकारका 
धूर्णन साटे सात छाख वर्षमे एक बारहोताहि) इस प्रकार का पिषृश्छा धू्णन कोई सात लाख वरं पूवं 
हमा था । उस समय वुंबकीयक्षेत्रके भभावमें कास्मिकं किरणं पृथ्वी पर पडी ओर प्रल्यषछठा मया 
भा। अव्र 50,000 वर्षं बादफिरपेत्तीही स्थिति मवद । जन श्ास््रोमें भी इसी प्रकारका एक 
भसुमान ल्साया मया । बि्ठ के दत प्रख्यको एक भुना 30 जून 1908 में स्समें हुये एक 
विशिष्ट विस्फोट से भी पिरतो है जिसमे एक आवश्य प्रतिषिड गृतल से टकरा भया होगा । यह पिड- 
वरतिपिडकी टक्कर कभीभी हो सकतीहि। ेकिन जैन मन्यताके भनुसार यह खडप्रल्यदही हमा, 
विश्व का अन्त नही। इस तरकार विश्व अनादि ओर अनन्त है जिसमे सृष्टिएव खडप्रल्यका चक्र 
जलता रहता है । 
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केक्षसार 
जेन आगमो मे द्रव्यके गुण 


एन० एल ० अन, गतस कालेज, रीवा, भ० प्रर 


भस्तुत्‌ शेख में जैनागमो मे बणित मौतिक जगत के वर्णन से सबद्ध तीनं प्रमुख विष्यो - ज्ञान-प्रासि 
के उपाय, द्रष्य कौ परिभाषा भीर उसके गृण--पर इस आशासे चर्जा की गर्ह कि ससे मन्य विद्वानो 
को इस विषय मे मनन भौर प्रकाशन के चये प्रेरणा भिरे । 


शान प्राप्ति के उपाय- ज्ञान के सथध मे जाणदि गौर पस्सदि कषष्दो का प्रयोग आागमो मे बाया 
६ । इसमें परसदि का सबघ शृन्दर्यो से है भौर जाणदि का मन से । यह स्पष्ट दकि मामसिक क्रिया के पूर्वं 
एेन्दरिम ज्ञान भत्यत आावर्यक ह । हस न्द्रज्ञान की प्राप्ति प्रमाण गौर नयते हषी है । “सकलदेदा 
भ्रमाणाधीन , नयस्तु विकलादेश ।॥" हस क्चान को निदेश, स्वामित्व, साधन, भधिंकरण, स्थिति भौर 
वर्गीकरण के रूप मे छह प्रकार से भयवा 'सत्सश्यादि' के शूप मे मठ प्रकार से प्राप्त किया जाताहै। यह 
शान रेन्दरियक (परोक्ष) मी टो सकता है भौर बनैग्द्रियक (प्न्यक्ष) मी हो सक्ता है। भकलक के युग से 
लौकिकं प्रत्यक्ष ञान प्राप्त करते के चार शरण होते है--भवग्रह्‌, हा, वाय भौर धारणा। आज कौ भाषा 
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मे इन अर्णो को ति रीक्षभ, परीक्षण या विद्केषण, बर्गाकिरण दवं धंत्रसारण कहा भा सकता है । इस अत्यक्ष 
्रात्त षास को धूत" में निषदे किया जाता है । भाज का भुत प्रानोले विद्रा्नो के ज्ञान भीर अनुभव को 
निरूपित करता है । इतमे अनेक उततेरवर्ती धूतो मे भेक प्रकरणौ मे भिन्न -मिन्न मतं एवं नयी बीं पा 
जाती है । इस प्रकार धूत मे पर्याप्त सलोधनीयता दुष्टियोवर दोषी & । इवते प्रकट होता है कि आव 
एक निरम्तर वर्धमान प्रवाह है । 

वैलानिक अध्ययन भी इन्द्रिय भीर मनके दवारा उपरोक्त अनृख्पौ अरणो मे किया जाता । 
इन्द्रिय जान के तो शस्व मे ३१६ मेदे बताये है । भतः जानप्राति की विधियो की संमस्पता से शास्त्रीय 
बिवरणों की आधुनिकं विवर्णो से तुलना पर्याप ममोरजक विषय है । यहां यह उल्लेश्च भो आवदयक है कि 
शान भ्रपि के साधनों मे नैयायिकादि दार्शनिर्को ने जहां वस्तु, इन्द्रिय भौर प्रकाश भादि अनेक कारण 
भाने है, चहं जैनों ने इण्हे प्राथमिक (जात्मा) भौर द्वितीयक कारणो के श्य मे वर्गीह्िति कर अपनी गहन 
अत्तवुष्टि का परिचय दिया है । 


थ्य की परिभाषा : धाभान्य ओर विरेव शुण--दास्वोमेदव्य को अतेक नामो से निरूपित 
किया गया है । छ र्यो मे यहाँ अजीब-पुद्गल को चर्चा ही मुख्यतः की गरदं है र्योकि बह दृश्य होता है 
भोर उसका अध्ययन इन्द्रियों एव यतो से सम्भव है । इसमे मुष्यत. दो प्रकारं के गुण पये जाते है 
सामान्य आौर विष । सामान्य गणो की सख्या भाठ या श्यारह्‌ बताई गई है। पे सभी मूर्त-अमू् दर्म्योमे 
पये जाते ह । विद्ेष गणो की सस्या सोलह बाई गर है । इनमे से अजीव मे स्यच, रस, रूप, गन्ध, संस्थान 
भोर अचेतना-- ह विरोष गुण पाये जते ह । अस्तुत निबघ में भेक सम्दभों के भाधार पर उपरोक्त 
सामान्य भौर विकतेष गृणो का तुरनात्मक समीक्षण बौर परीक्षण प्रस्तुत किया गया 8 । 
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वंटूत्रिशिका : एक अध्ययन 


प्रमलाङ शर्मा भोर शक्िधर शर्मा, पंजानी विश्वविद्यालय, पटियाला (प) 


मौर्तिकं जगतके सूक्ष्म तत्वोको सोजने्मे जैन दार्धेनिकोने पर्याप्त प्रयत्न किये हैँ । उनैके अनुसार 
विष्व छह द्रव्यो--जीव, पुद्गल, चर्म, अधर्म, आकाश गौर कार-से अना है । इनमें पाव अस्तिकाय है, 
बहुपरदेदी ह । कालद्रव्य नसे भिन्म है । इन छह परव्योम पुद्यलके विषयमे रल्नर्सिह स्‌टिने छत्तीस 
गाथाये लिखी थौ जिसे “पुद्गरू षटश्रिशिका^के रूपमे जाना जाता है । पुद्गल कोशादिमें इस विषयमे 
विवरण दिया गया ह, पर वहं अनुवाद मात्र हौ रह गया है । उन्हें समक्षानेके लिये जितना प्रयत्न चाहिये 
था, उतना तही किया गया । फलत यौ उसे मथाशिंव निरूपित करनेका प्रयास किया गया है । 

द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावके सपिक्त पुद्गल सप्रदे्ी तथा अप्रदेशौ होते दै । जो पुद्गल परमाणु 
परस्पर असयुक्त होते है, वे अप्रदेशी होते है । एक आकाश्च प्रदेकषमें व्याप्त होमे बले पुद्गल क्षेत्र सपक 
अप्रदेशी कहते है । एकं समयमे स्थिति वले वुवगङ या पुचुगल स्कन्ध काल-सयिक्ष अप्रदेशो होते है । 
एक ही रक्तपीतादि परिणामको धारण करनेवाले पुद्गल मावसापिक्च अप्रदेशी होते है । (२,३) 


भावसापेक्ष अप्रदेशी पृद्गरोसे कालसपिक्ष अप्रदेशी पुद्गलोका असंख्यात्तगुणत्व 

भाव सपिक्ष अप्रदेश्षी पुद्गलो से कालसापेक्ष अप्रदेक्षी पुद्गल असख्यगुण होते है क्योकि वर्ण, गध, 
रस, स्पर्श ओर सूक्ष्म बादरादि परिणार्भोमि परिणत प्रत्येक परिणाममें काल-पदेशत्व पाया जाता हं । 

भावसपिक्षं अप्रदेशी पुनग कालसपिक्ष अप्रदे्षी तथा सप्रदेक्षी हो सकते है । इसी प्रकार भावस पिक्ष 
सप्रदेशी पुद्गर कालसापेक्ष अभ्रदंशी भी हौ सकते है । यह्‌ सब एक ममयमे स्थिति वथा दो-तीन आदि 
समयोमें स्थितिके विचारसे होता हं । 
काल-सापेक्ष अप्रदेली पुद्गलोकी अनन्त राशियां 

एक गुण कृष्णादि पुद्गलसे केकर अनन्तगुण कृष्णादि पुद्गलोके मध्य एक~ण्क गुणस्थानकं बनते 
जाते है । इन गुणस्थानको में कालसापेक्ष बप्रदेशी पुद्गलोकी एक-एक राशि होतो है । अत गुणस्थानको के 
अनन्त होमेसे काक-अप्रदेशियो की राशि मी अनत ही शोती हं । (५.७) 
गुणस्थालकोके अनन्त होनेपर भी काल-अप्रदेशियोक्रा असख्य गुणत्व ही होता है 

यद्यपि गुणस्यानेकोके समान काल-अप्रदेियोकी रानि भी अनन्त ही होगी, तथापि इनका गुणत्व 
मसश्यात ही होगा क्योकि एक गुण कृष्णादियोके सपिक्ष जो अनतगुणित कृष्णादियोकी राकि है. बह भी 
अनन्त राधिः कै मनन्ततम भागम ही विचमान रहती है । अत भावसपिक्ष अप्रदे्ी पृ द्गलेसि काल- 
सपक्ष अप्रदेी वुद्गङ असंख्यातगुणे ही सिद होते है । (८) 
मवगाहनाके विचारसे काल-अप्रदेश्षत्व 

स्तोकं (अल्प) नभ प्रदेशोमे अवगाहना करने वरे जो पुद्गल स्कधं एक समयमे अवस्थिति करके 
फिर अनेको नभ प्रदेशमे व्याप्त होते है भौर एक समयकी ही स्थितिवाले होते है, तथा जो पुद्गर जनेक 
नमं प्रदेशोमे व्याप्त होकर एक समयमे स्थिति करते है भौर पुन स्तोक नभ प्रदेशमे भ्याप्त होते हुए 
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एक समयी स्थितिवाणछ ४ है, वे पुद्गल स्कध सकोच गौर किक खूप अवगाहनके विवारसे काल- 
छापेक्ष अप्रदे्ी होते ह । (१९१) 


जितने भी परिणाम होते ह, उन सभीमें परिणत एक समय भं स्थितिवारू पुद्गं स्कभ या पुद्गल 
कार-तपिक्ष भप्रदेशी होते है । भत भावतापिक्ष मप्रदेशी पुद्गलोसे काकयपिक्ष अप्रदेवी पुद्गल अस्य 


गुण सिद्ध होते ह । (१२,१३) 
काल-गप्रदेशी पुदृगलोसे व्रव्य-अप्रदेशी पुद्गल असंख्य गुणे हेते है 

काल-सपिदा अप्रदेशी पुद्गरों या पुद्गल-स्कधोसे द्रव्य-सापेकष अप्रदेशी पुद्भर (परमाणु) भसख्य 
गुणे होते है । इन पुद्मलोकी चार राशियां मानौ गर है 


१ अणुभओकी राहि, २ संख्यात-अणु-स्कघोकी राक्षि, २. असस्यात-अणु-स्कधोकी राशि, 
४. अमताणुस्कर्धोकी राशि । 


अनन्त अणु-स्कधोकी ये चार राध्ियां है । जिन जिनं सथश्यात-अणु-स्कपोमे प्रदेशरूप परमाणु है, वै 
उन संख्यात-अणुस्कन्धोके ससश्येयतम मागमे विद्यमान रहते है । हसी प्रकार, जिने स्कन्धोमे अससश्येय अणु 
वि्चमान रहते है, बै उन मसश्येयाणुस्कन्धोके असश्येयतम भागम विद्य मान रहते है । कंल्पनां कीजिये कि 
परमाणुोकी राधि एक-सौ है । उसका सच्येयतम भाग बीख, मसख्येयतम भाग दस तथा अनततम भाग 
पाचि ह । हस प्रक्रियाते दरपणुक स्कन्धमे लेकर सश्याताणुस्कम्ध पर्यन्त उस स्कन्धके पापेक्ष सश्येयतम 
भागमें अणु विद्यमान रहता है । इसी प्रकार असश्येयतमाणु-स्कधके विषयमे जातना चाहिये । वस्तुत पर- 
माणु अनत है । सख्याताणुस्कन्धसे असश्यात या अनत अणुस्कन्धोकी उत्पत्ति परिकल्पित की जती है । 
अन्यथा सस्याताणु्कन्धके स पेक्ष असश्येम भाग या अनत भागने भणु नही होगे । अत कारु सपेक्ष 
अप्रदेशो पष्गखोपे द्भ्य सापेक्ष अप्रदेषी पृदुर अनंत होते ह । (१७-१९) 
द्व्य-अप्रदेशी पुद्गलोसे क्षेत्र-अग्रदेशो पुद्गल असंख्यगुण होते है 

रग्यसपेक्ष भप्रदेरी पृद्गकेोति कत्र सापेक्ष अप्रदेशी पुद्गल असश्यगुणे होते है क्योकि सभी पृद्मल 
"एक-एक आकाश प्रदेश” व्याप्त होनेकी स्थितिमे कषेत्रसपेक्ष अप्रदेश्षी हो जाते है । इनसे क्षेत्र सपिक्ष 
सप्रदेशी पुद्गरू असश्यगुणे होते है क्योकि स प्देशियोके अवगाहनास्थान अधिकं होते ह । इनके अभिक 
होनेसे नमं उतने ही अधिक परमाणु या पुद्‌मल स्कन्ध समा सकतेहैं। अत वे क्षेत्र-भप्रदेषिपेसि 
भसख्यगुणे है । (२०-२२) । 
वेपरीत्यसे सप्रदेक्षी पुद्गलोका विश्षेषाधिकत्व 

अमी अप्रदेशी पृषद्‌ गल विवेचनमे "भाव" को भदिमिं रखा गया था । परन्तु सप्रदेशषौ पुदेगर विवे- 
चनमे क्षत्रको भगे रखा जाता है । अत क्षत्रसपिक्ष सप्रदेशी पदंगलोसे प्रव्यसपेक्ष सप्रदेशी पुद्गल विशेषा- 
धिक होते है । व्रम्यसपिक्न सप्रदशियोते कालसपिक्ष विरोषाधिक होते हँ । कालसपिक्ष सप्र देशियोते भाव- 
सापेक्ष सप्रदशी विदोषाधिक होतेहै। इसका कारण यहहैकि भाव, काक, द्रष्य ओौर्‌ क्षेत्र सपिक्ष 
अप्रदेदित्वमे क्रमदा जितनी सश्या बदृती है, उतनी ही सल्या सप्रदेशित्व अवस्थामे धट जाया करती हे । 
कल्पना कीजिपे--एक जाख पुद्गल ह । उनमे माव, का, द्रव्य मौर क्षत्र सपिक्ष अघ्रदेशी पुद्गर्लोकी 
सस्या क्रमश एक, दो, पाच गौर दस हजार है । परन्तु सप्रदेरित्व अवस्थामे उतनी ही सख्याके घट जानेस 
भवि, काल, दव्य गौर क्षेत्र सपिक्ष सप्रदक्षी वद्शरोकी तस्या क्रमश ९९,९८,९५ भौर ९० हजार हो 
जायगी । इस दुष्टिसे जसे मी सभव हो, सप्रदेशी-अप्रदशी पुद्गलोका भर्थोपन्धास करना चाहिये । यहां 
केवल कल्पनकि ूप्र ष्ठी पुद्गल की सख्या एकं कालं मानी गई ह । वस्तुत वह्‌ तो नन॑त ही है । (२४-३६) 
नेकेटमें दी हुई सशराय गाथाक्रमाकके निदेश है । थे 
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जेन सा्ित्यमें संख्या तथा 
तंकनादिस्‌चक संकेत 
ड° भुक्टबिहारी लाल अग्रवाल, आगरा, (उ० प्र०) 


आज विज्ञानका युग है । आजका जिगासु प्रतिपल नवीन खोज एव उपरब्ियोको ज्ञातं केरनेमे 
विकल है । यदि मानव एक अन्त आाकाशकी नीलिमा, न्त्र तथा चन्द्रलोकका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करनेमे 
व्यस्त है, तो दूसरी ओर षह प्रा्ौन साहित्य तथा मगर्भमे छिपे हुए अनन्त रहस्योको जातनेमे भी 
सलेग्न है । 

लैन साहित्य ज्ञानराशिका विपुल भण्डार है। यह विशाल साहित्य यत्र तेत्र विखराहुभा ह। 
स साहित्यमे प्रत्येक विषयपर अमम ज्ञानराशि उपरुभ्धं है । गणितमे भी जैन विद्रान किसीसे पीठे नही 
रहे । उन्होने हस कत्रमे भी ममे बहकर अपनी सूक्च-बुक्त तथा क्षमताका परिचय दिया ह । उनके इस 
कषेत्रम सराहनीय कार्यका अवलोकन करके जहां एकं भर उनकी अलौकिक प्रतिभा, जनि तथा बुद्धिमत्ताका 
परिचय मिलता है, बही दूसरी गोर भाजके गणितके क्षेत्रसे कूठ ्र्ग-थलग तथा आदचर्यमे रालनेवारी 
बाते मी मिलती ह । लेकिन ये बाते भी ठोस ज्ञान, तकं तथा बुद्धिमत्तके धरातल पर आधारित है । 


प्रस्तुत निबन्ध जेन साहित्यमे सख्या तथा सकलनादिसुचकं सकेतमे इस बातकी जानकारी 
देनेका प्रयत्न किया गया है कि जैन साहित्ये सश्ष्या एव उसके सूचक सकेतोका क्या रूप धा । जैन साहित्य 
मे स बातका जध्ययन कर्तेके साथ ही दिषयकी गरिभाको बढानेके लिए तधा जिज्ञाषु पाठकोको नवीन 
दशके बोध हेतु जनेतर साहित्यक साय वुलनात्मक अध्ययने मी प्रस्तुत किया गया ह । आज एकको स्या 
भे सम्मिलित किया जाता हं, परन्तु जैन साहित्यके अध्ययनके परचात्‌ यह तथ्य दृष्टिमे भताहं कि 
जैन मनीषियोने एकको सख्याकी कोटिमे नही रक्वा है । भज हम देखते है किं जहा बडी-से-बी सस्या 
केबलं अटारहू-उन्नीस अकेकी होती हे, वही जैन साहित्यमे दो सौ प्रचास अको तककी सख्या उपलब्ध है 
जो जैन विद्रानोकी प्रतिभा तथा अनन्त ज्ञानकी द्योतकं रै । निबन्धमें ह्य तथ्यको भी व्यक्ते कैरनेका प्रयास 
किया गया है कि जैन साहित्यमें सख्या एव अकोकी बनावट किंस प्रकार थी जिससे आजका विज्ञ पाठक 
उस शपका अध्ययन करनेके पदचात्‌ इस बातसे परिचित हो सफे कि उस समय भी जैन विद्वान गणितक 
छत्रमे कितने भगे पग बढाकर विश्वको ज्नानका आलोक विकीर्णं कर रहे थे । गणित मकेतोका भाज बड 
महत्व ह क्योकि इनके ही माध्यमसे गणितके क्षेत्रमे आगे पग बेढाया जाता है | 


संख्याकीं परिभाषा 


व्याकरणशास्त्रके अनुसार सख्या शब्द स + श्या + अड्‌ + टापूसे बना है । व्युत्पत्तिके अनुसार 
सस्यातेऽनया इति सख्या अर्थात्‌ जिसके हारा गणना की जाती है वह मश्या है । शब्दकत्यदमभे अनुसार 


गणनाके व्यवहारमे जो हेतु ह, उते सस्या कहते है । न्यायकोरामे भौ इमी प्रकारका कथन ह । उसमे 
लिखा है कि शब्दशास्त्र नियत विषयके परिच्छेदक हेतुको सश्या कहते है । कोशकारोके अतिरिक्त वृष्ठ 
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गणितेजञोने मौ सश्याकी परिभाषा की है । लीलाचतोके लेखक भुप्रसिंडध भस्कराधार्यने सश्याको मर्णनाका 
आधारं कहा है । न्यायतास्तरियोनि भी सश्याको एक गुण विरोषके शूप्मे छिल्ा ह तथा उसकी भणता 
वौबीस गुणोके अन्तर्गत की है । प्रशस्तपादभाष्यके अनुसार संख्या एकत्य आदि व्यवहारका कारण स्वरूप 
एक विषिष्टं गुण ह । तकसग्रहकारले मी ष्यक्त किया हं । 

जैनाचा्योनि भी सश्याकी परिभाषा की है । उनके मतानुसार सख्या वही ह जिसके द्वारा वस्तुमोके 
परिमाणका ज्ञान हो । अभमिधानराजेद्रमे सस्याकी परिभाषा इस प्रकार है जिसके हारा जीवादि पदार्थो 
का सश्ष्यात्मक ज्ञान होता है, वह वश्या है ।` चायं अकलंकदेवने मी इसी प्रकार लिला है--जिसका 
सदुभाव प्रसिद्ध है, उसी पदार्थकी गणना सस्यात्‌, असश्यात तथा अनन्तके शूपसे की जाती हं । अत सतुके 
बाद परिमाण निदिचत करनेवाली सख्याको ब्रहृण किया गया है 1? 


एकको गिनती सख्या नही है 

जन साहित्यमे एककी गिनतीको सस्या नही मानते । इस विषयमे अनुयोगद्ारसूत्रके १४६ ूत्रमे 
निभ्न कंथनोपकथन दुष्टिगोचर होता ह 

प्रस्न--गणना सख्या क्या ह ? 

उत्तर--क गणना सथ्या नही ह । गणना सख्या दोसे प्रारम्म होती दहै 13 एसा क्यो है, इसका 
उत्तर अ{मिधानगाजेन्द्रमे इस प्रकार दिया मया हं एककी गिनती सस्या नही हं क्योकि एक घटक देखकर 
यहा घट, इसकी प्रतीति छती ट) उयकीं सस्णका ज्ञान नही होता! अथवा दानममर्पणादि व्यवहार 
कालमे लोग एक चीजकी गिनती नही करते । कारण बहे सम्यक्‌ व्यवहारका प्रभाव हो अधवा हस प्रकार 
गिननये अन्पत्वका बोध हो, पर णकफो सश्या नही मानते । अतएव सस्याका आरम्भ दोसे होता है ।* 

धवलाकार वीरसेन एव आधाय तेमिचस्द्र चकवर्तकि निम्न वचनै 

गणना अर्थात्‌ गिनती एकमे प्रारम्म होत्री है पर सश्याका आरम्भ होसे होता है । तीन ओौर उससे 
बडी सस्याको कृति कहा शया ह । त्रिलोकसारके टीकाकार माधवचन्द्र श्र विद्यका भी यही मत है | इनका 
कथन ह कि भिस सख्योके वर्गमेसे मूल घटाकर शेषको वर्गं करनेपर यहि पहले वसि बडी सख्या प्राप्त 
हो, उसे कृति कहने ह । एक ओर दोमे कृतिका यह लक्षण घटित न होनेसे एक भौर दो कृति नही हं । 
तीने आदि सश्याभोमे उक्त लक्षण घटितं होनेके कारणसे सख्याय कृति कहूखाती है । कृतिकी उ परोक्त 
परिभाषा जैनगणितकी विहोषता ह । यह जैनेत्तर ग्रन्थोमे नही मिलती । 
जेन साहित्यमे विक्षाल सख्यां 

स्थानागसूत्र, जम्बृद्रोपप्रज्ञप्ति, अनुयोगद्रारसूत्र, जीवसमास आदिमे कालिमानके सन्दर्भमे नि न- 
लिखित इकादयोका कथन क्रिया भया हे । 

पूर्वागि, पूर्व, व्रुटिताय, त्रुटित, उपटराग, अदु, अवयांग, अवव, हृहुकाग, हृषुक, उत्पलाग, उत्पल, 
पद्माग, पद्म, नलिनाग, नलिन, अक्षिनिकुराग, अक्षिनिकुर, अयुतांग, अयुत, नयुताग, नयुत, प्रयुताग, प्रयुत, 
चृलिकाग, चलिका, शीषप्रहेलिकाग ओर शोर्घप्रहेलिका । 
१ राजेन्द्रअभिधान, भाग १, प° ६३। 
२ तत्वार्थवातिक, सम्पादक प्रो० महेन्द्र कुमार जैन, भारतीय ज्जानपीठ, काशी १९५ ३-१-८, ३ । 
३ “शि कि मणणासख्ञा ? एक्को गणण न उबेद, दुप्यमिह सश्या'” अनुयोगद्रारसूत्र, सूत्र १४६ । 
४ राजेन्द्रमभिधान, भाग ७, पृण ६७। 


= नु © द । 


एक पूर्वायका मान ८४ लाख वषं है ठया अन्य देकाई अयने पूर्वबालीसे ८४ लास गुनी बडी है । 
सबसे बडी शकारं शीर्ष प्रहेलिका है जिसका भान (८४०००००) २८ वर्षं है । यह ध्यान देने योग्य है कि 
( ८४७०००५ } २८ को विस्तार करने पर १९४ अंककी सख्या प्राप्त होती हे । 

उ्योतिषकरण्डकमे भी एेसी एकं सुची मिलती हे परन्तु वह उप्युक्य सु चीसे भिन्न है। यह सुची 
निभ्ने प्रकार है। 

एर्व, रुताभ, ता, महारताग, महालता, नखिनाग, नलिन, महानलिनाग, महानछिन, पलि, 
पथ्य, महापद्ाग, महाप , कमकाग, कमल, महाकमलाग, महाकमल, कुटूमा, कृदुम, महाकुदुमाग, 
महाकुमुद, श्रुटिताग, त्रुटित, महात्रूटिताग, महात्रुटित, अददा, अह्‌, महाददाग, महादद, हद्वाग, हृ, 
महाहृहाग, महाह, शीर्षप्रहेलिकाग भौर शीषंपहेलिका । इसमे मी प्रत्येकं इकाई अपनी पिषली इकार्दसि 
८४००००० गुनी बडी ह । यहां पर कशीर्ष॑प्रहेलिका मान (८४०००००) ३६ वर्षं ह । इसका विस्तार 
करने पर २५० अकोकी सस्या प्राप्त होती है । 

अकोकी लिखाबट--ईस से चौथी शताब्दी पूवं ओर पहेके जैन आगमोमे अठारह लिपियोकी 
सुची दी हूर है ` । इन किपियोमे अकृ्िपि आर गणितरिपि भी सम्मिलति है । डार विभूतिभुषण दत्तका 
विचार है किं ये लिपियां इम नातकी सूचना देती ह कि विभिन्न कायोकि लिये अकोकी लिस्वावट विभिन्न 
प्रकारकी होती थी । उनका विचार रहै कि अकलिपि स्तमोवपर खुदाईमे तथा गणितलिपि यणितीय 
क्रियाजोमे प्रयोगकी जाती थी । 

प० हीराचन्द्र गौरीलकर गोस्लाने किला ह कि जैन हस्तकिपियोमे ब्राह्मीके अकोका प्रग्ोग हुभा ह । 


जन हस्तलिपिये भे हयी के डके ओन अयते के अविमछाकार 
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१ ज्योतिषकरण्डक, (६४-७१) । 


२ समवायागसूतर (लगभमं ३०० ई० धू), सूत्र १८, दयामाचार्य द्वारा रचित, प्रज्ञापनापूत्र, सत्र १८; 
मावक्यकनियुक्ति, मलमाघारिन हेमचन्दरकी विह षावष्यकभाष्यकी दीका (४६४) । 
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इस सम्बन्धे उन्होनि धममस्य प्रदित सारणी भौ दी है । इनन कीन मंकोके भवित अआकारोकी भी 
सूचीषी है गो दक्षिण भागे प्रदशित की गर है । विभिन्न हस्तिनि चैन भरन्थकि आधार पर कायडियने 
एक विस्तृत ताकिका सककितं की है । इससे भी जैन साहित्थमि प्रचलित अभकौक बनाबटके सम्बन्धे 
विशेष जानं प्राप्तं होता ६ । इन हस्तकिलित श्रन्थोकी सूची निम्न ह 


१. नि्षीयसुत्र, विशोषधुर्ण्यादि (११९४) १२ बृहत्कल्पसुभषूणि 

२. विदोषावष्यकमाष्यवृत्ति (शिष्यहिता) १३ उक्त राष्ययनसुत्र (१३४२) 

३ पन्यवस्तुक १४. उश राध्ययन सूत्रवृ्ति 

४ विशोषाबरयकभाष्यवृत्ति १५. च॑त्यवन्दनसुत्बृत्ति (खुलितविस्तर) 

५ बहत्कत्पसूत्रचूणि १६ ललिंतविस्तरषस्मजिका 

६. ऋऋषिदन्ताचरित्र १७ मलयगिरीय दाब्दानुलासन 

७ निश्षीयसूत्र (विशेषचृण्दि (१२९४) १८. संप्ठतिका 

८ पिण्डनिशुदधि १९ व्यवहारसूत्रभाष्यटीका 

९ उत्तराध्ययनसूत्र २०. ब्यवहारसूत्रादि 

१० नबुहत्कतल्पसुत्र २१. आचारागसुत्रचूणि 

११ अहत्कत्पसूत्रकघुभाष्य २२. कपसूत्रादि । 
संकनादि सूचके सकते 


गणितके आघुनिक चिह्न धन (+) तथा ऋण ( ~ } सबसे पहले१४८९ मे मुद्रित हए भे । 
गुणन (>) जीर भाग ( -) के चिह्व क्रमक्ष १६३१ भौर १६५९ मे प्रकारित हये ये । समता ( =) 
का चिह्न राबट रिकाढंने सन्‌ १५५७ में प्रचलित फिया था । 

१४६० के लगभग बओोहीमियाके एक नमरमे आन विदभैत नामक एकं गणितज्ञ हमा है । सबसे पहले 
इसीने मुद्रित पुस्तकमे + भौर ~ चिह्ञोका प्रयोग किया हौ । अपनी पुस्तकमे इसने इन चिह्खोको जोढने 
ओर षटानेके अ्थंमे प्रयोग नही कियाथा) बहतो ये चिह्घ व्यापारिकं बण्डलोपर यह दिखनिके लिये शला 
करता था क्रि अमुकं बण्डल किसी निरिवित मत्रासे अधिकहं याकम। 

प्राचीन भारतीय ग्रन्थोका अवलोकन करमेसे शत्‌ होता है किं भारतवर्षमे भी सकलन जादि परिः 
कर्मोको सूचित करनेके निये सकेतोका प्रयोग किया जाता था। ये सक्ेतयातो प्रतीकात्मकटै या चिह्ञा- 
त्मकं । भारतीय प्रन्थोमें प्रयुक्त सकेतोके विषयमे महां सक्षेपण कियाजारहाह। 
जोडनेके लिये सकैत 

वक्षारी हैस्तकिपि २१ मं जोढनेके कयि "युत' का प्रथम अक्षर यु" मिलता ह) यह्‌ अक्षर धु" 
जोडी जानेवाणी सश्याके अन्तम लिखा जाता था । यथा जब ४ ओर ९ जोडने होते थे, तब उसे इसप्रकार 
लिला जाताया. 

1 ९ 
१ १य्‌ 

भारतीय प्रायीन ग्रन्थोमे पूर्णाक लिखनेकी यह पदति थी कि मंकके नीचे १ लिख दिया जाताया 

भिन्तु दोनोकि बीमं माग रेखा नही रगाई जाती थी । 


|> ॥ @ ५ च 


त्ैमम्रना तिलोधपश्यततिमिं भी शुस्ते बआ्रलीर्‌ सक्त गोमके लिये छण' शम्द लिखा है क्योकि 
प्रात्तीन साहित्मपे अलके सिये "वणः शब्द प्रमो होता या । इसके विपर्यासे, प० टोडरमलने अर्थसदष््टि 
नामक ग्रस्थमे जौडनेके सिये ( ~ ) विहा प्रयो किया है, यथा 1०९ ०, (म) + २ के लिये इस ध्न्धमें 
इसप्रकार किथा है . 





१ क 
बरे 
जोडनेके लिये, विहेषकर भिन्नोके प्रयोगमे तिलोयपण्णत्ति भौर अर्थेसदुष्टिमे खडी लकीरका भ्रयोग 
निरता है ', पथा 
१। का आक्षय १ + र से है। 
घटानेके लिय संकेत 
वक्षाछी हस्त लिपिके देखनेसे पता चलता है कि उसर्मे चंानेके लिये + निह्लुका प्रयोग किया जाता 
था । यह ^+ चह उस अंकके बाद गाया जाता धा जिसे षटाना होता था। यथा, २० में ३ धटानेके 
लिये इसप्रकार लल्ला जताधा 


२९ २4 
। । 


कषठ जैने ग्रन्थोमे भी घटानेके उपरोक्त स केतका प्रयोग मिला ह परन्तु यह + चिह्न घटायी जाने 
वाली सस्याके उपर शिखा जाता था । आचार्यं वीरतेमने षबलामे इसप्रकारके सकेतका प्रयोग किया हैर ¦ 
तिरोयपण्णत्ति भौर त्रिलोकसार गौर अ्थंसदुष्टिे घटानेके लिये 2 चिह्न भो मिलता है । जैसे २०० 
मसे २ धटानेकै लिये इसप्रकार लिखते है 
२.० 
२०० 
त्रिलोकसार भौर म्थंसदुष््टिमं वटानेके किमि ° का सकेत भी मिरताहं। यथा, यदि २०० मेसे 
३ घटाने हौ, तो इसप्रकार लिखते धे ` 
०9 


© 


र 

टोडरमलने घटानेके ल्यि 0 ओर ;> सकेर्तोका प्रयोग भी अर्थसदृष्टमें किया है । यथा, यदि एक 

लाखमेसे ५ घटाना हो, तो इसप्रकार लिखितेथे 
ल८५ तया कः> 
५ 

गुणाके लिये संकेत 

गुणाके लिये वक्षारूी हेस्तक्तिपिने शु" सकेतका प्रयोग मिलता है । यह सकेत “गु शब्द गुणा अथवा 
"गुणित" क प्रथम अक्षर है । यथा 


१ तिलोयपण्णत्ति, भाग २, प° ७७१ तथा अर्थसदुष्टि, पु° ११ । 
२. धवला, पस्तकं १०, १९५४, प° १५१ । 


&५९ ~ 
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। । । । । 
इसका आय ३०८३ ०८३८३०८ ३०८३०८३ ०१० पे है) 
तिलोयपण्णत्ति भे शुणाके लिये एक लडी रकीरका प्रयोगं किया गया £ । यथा, इसमें १००० > 
९६१८५०० ०८८०८ ८०८८०८९ ८०८८८८५८ के लिये इसप्रकार लिला है' 
५०।९६।५ ००।८।८।८।८। ८८ << 1८ 


य्हपर ५० का धाय १००० है। अर्थं सद्ष्टिमि भी गुणे लिये यही चिह्न मिल्ताहै। यथा 
यहाँ १६को२ पे गुणा करनेके लिये १६।२ लिखा है 1 त्रिोकसारमें भी गुणाकर लिये यही सकेत मिता 
है, यथा १२८ कौ ६४ ते गुणा करनेके लिये १२८।६४ क्लि है । 


भागके लिये संकेत 
भागके किये वक्षाली गणितमें "मा" संकेतका प्रयोग मिलता है । यह सकेत भा शब्द "भागः 


अथवा भाजित" का प्रथम अक्षर है । यथा, 
१३ 
१ 
२ 
इसका भाशय {९० ›. १३ ~ -९- षे ६। 
2, . 


१६० 
१ 

भिन्नोको प्रदित करमेके ल्य प्राचीन जैन साहित्ये अंश भौर हरके बीच रेखाका प्रयोग नही 

मिता है । तिलोयपण्णत्तिमे बेलनका आयतन माकम क्रियादहै जो = को दसं प्रन्थमे इसप्रकार 
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लिखा ह 
१ ९ 
४, 1 
त्रिलोकंसारमे भी इसीप्रकारके उदाहरण मिलते है । इसमे लिखा है कि इक्यासीसौ वाण्वेके चोसर्ठ्वा 
भागको इसप्रकार लिखिये“ 
८ १ ९ २ 
६ ४ 
समे माग देकर रोष बचनेपर उसको किखनेकी विधिका भी उल्लेख किया है जौ आधुनिक विधिसे 





तिलोयपण्णस्ि, भाग १, गाथा १, १२३, १२४। 
, अर्थसदुष्टि, प° ६। 
, त्रिलोकसार, परि०, प° ३। 
तिलोयपण्णत्ति भमि १, भाया १, ११८ । 
. त्रिलोकसार, परि०, पु० ५। 
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भिन्नहै4 यथा, ८६१४ ६४काभायदे, क्तो १२८ बार भाम जकेगा भौर २ सेवर हैरगे भर्भात्‌ 
१२८६ को इत प्रम्भते इत प्रकार लिखा है' - 


१२८ । २ 
६४ 


शन्यका प्रयोग 

० का प्रयोग आदि सस्याके सपमे प्रारम्भ नहीं ह, अपितु रिक्त ॒स्थानकी पूति हेतु प्रतीकके 
रूपमे हुमा था । आधुनिकं सकेत लिपिकमे जहाँ ° लिखना जाता है, वहां पर प्राचीनकाल्मे ° सकेत न 
लिख कर उस स्थानको रिक्त छोड दिया जाताथा। यथा ४६ का भथ होताहं छियाक्सि ौरण्॑का 
अधं होता धा चार सौख । यदि दोनों अकोके मध्य जितना स्थान छोडना वाहये, उससे यदि कम छोड 
जाता था, तो फाठकगण श्रममे पड जाते धे लेखकका आशय ४६ सेहै अथवा ४०६ से । इस मके 
निवारणाथं हसं सख्याको ४ ६ न लिखकर ४.६ के खरूपे अकिंत किया जने लगा । घीरे-धीरे इस प्रणाली 
का आधूर्निक रूप ४०६ हो शया । 

दूस प्रकारके प्रयोगका उल्लेख प्राचीन णंन ग्रन्थो एव मन्दिरो आदिमे भी लिला मिलताह। 
उदाहरणार्थं आगराके हीगको मण्डीमें गोपीनाथ जो के मन्दिरमे एक जैन प्रतिमा है जिसका निर्माण काल 
स° १५० ई टै, परन्तु दसं प्रतिमा पर इसका निर्माण काल १५०९ न लिखकर १५ ९ लिखाहै। 
वगके लिए चि 

किसी सख्याके वके किए 'व' चिह्न मिलता है परन्तु यह चिल्ल '' उस सख्याके बादमें लिखा 
जाता है जिसका वर्गं करना होता है । यथा---"न जु" “अ' एकं सस्या है जिसका अर्थं जघन्ययुक्त अनन्त 
है । यदि सका वसं करगे, तो एस प्रकार लिखगेः 

जनु अ ब 

यह्‌ सकेत 'व' वगं शब्दका प्रथम अक्षर है । इसी प्रकार धनका सकेतं 'ध' ओर चतुर्थं घातके लिए "व~व 
(वगं वर्ग), ्पाचवी घातके लिये व -घ- धा (वगं - घनं धात), छठबो घातके लिये ध - व (प्रनवर्ग), 
सातवी चातके ल्यिव-व-ध-चधौा (वर्गं - वर्गं धन धात) ओौर दसी तरह अगेके लिि भी सकेत दिये 
हये ह । 
वमित सं्बागतके लिये चिह्ख 

वेगित सर्वगतं शब्दका तात्पयं किसी सश्याका उसी सख्याके तुल्य धात करनेसे है । जैसेनका 
वगित सरम्वेगित न हुमा जैनग्रन्थोमे इसके ल्थि विशेष चिह्ठ प्रयोग करिया गया है । किसी सख्याको प्रथम 


वार वित सम्बगित करनेके चिवि न]' लिखा जाता ह जिसका आदाय नौ से है । द्वितीय वर्गित सम्ब- 
गितके लिये न] लिश्ला जाता है । इसका आशय नको वर्गित सम्वर्गित करके प्राप्त राशिको पुन बभित- 


सम्बशित करना है अर्थात्‌ (न ) 7 है । इस क्रियाको पुन एकं बार करनेसे नका तृतीय वभित-सरम्बगित 


ऋत श्न ~~ ~-9 भर षम 


१ बही, परि०, ६। 
२, अथंसदष्टि, ¶० ५६। 
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ब्रत होता ह । इसको शङेत भश्के हारा प्रदिव $रतेहै। दो के सुतीय धित सरम्बमितक्षौ धवलां 
इ काद लसि है ६१ 


र्‌ [१ त (२५६) ९५१ । 
वर्यमूत्रके खमे बिह 
विोयपन्भत्ति ओौर भ्यं संदुष्टं आदिमे बमृकके किये "मू" का प्रयोग किया गथा है। 
तिोयपर्णत्तिके निम्नछिलित अवत रणमे ऽ" सकेतं वर्भम्‌ के तिये दुष्टिकोकर होता हैर ` 


= ५८६४ रिण रा = (-- २ मू० | => | ६५५३६ | 
४।५।६५६। ४।६५५३६ --- ` `` | छ 


५ | | १।३ मू | |५ 


१० टोडरमलकी अर्घसदष्टिमे के म१ प्रथम करंमृरु मौर के मू२ वर्ममूके अर्मके लये प्रयोगम्‌ किया 
गया है । 

संकेत 'मू्‌०"'का मूल अर्थात्‌ वर्गमृखका प्रथम अक्षर ह । इस बिह्लको उस सख्याके अन्तमे लिला 
जाता धा, जिसका वर्गमृ निकालना होता था । “वक्षाली हस्तकिपिमे “मूका प्रयोग मिल्ताहै जो निम्न 
उदाहरणे स्पष्ट है 


| १११ ५ मू ट 
| १ १९. 


हसक बाश्चवय ५८११ + ५०८४ है ॥ 
हसी प्रकार, 
| ११ +७ मू २ | 
१ १ १ 


भदस चठ 


का आश्य ५८११ -७ = २ द। 
भास्कराचायं द्वितीय (११५० ई०} नै अपने बीजगणिते इर्गमूलके लिये क' अक्षरका प्रयोग किया 
ह । यह सकेत "क" हाब्द करणीका प्रथम अधर है । ईम सकेते कं' को उस सस्यके पहले लिखा जाता धा 
जिसका वर्गमूल नकारना होता था । निम्न उवाहरणये इसका आशय पूर्णत स्पष्ट हैर । 
कृ ९ के ४२० कं ७५ क पूर्ट 


का भारय ५८२ + 4८४५० + «८७५ + ५८ प हे } 





धवला, पुस्तक २ अमरावती, १९४१, परिशिष्ट, पू° ३५ । 
तिलोयपण्णति भागं २, पचम अधिकार, पु० ६०१ । 

१० टोढरमरकी अर्थसदृष्टि, १० ५। 
भास्कर द्वितीयका बीजगणित, प° १५ । 


५२ + ^ 


् ८७ न्न 


५: 


1 


विशेष संश्याके न्ये चिज 9. 
तिषठोकसार^ व अर्थसंवुष्टिमे संख्याते लिये २, प्रसंख्यातके लिये २ तथा अनन्तक लिये खः का 
प्रयोगं भिशता ह ¦ 


उपर्युषर विवेके आधार प्रं यह स्यष्टत' कहा जा सक्ता है किं जनाषायोनि संक्या तणा 
संकरनारि सूखक सकेतों पर विस्तृत एव गहन अध्ययन प्रस्तुत करके गणितास्त्रको समृदधिशौशी बभतिका 
स्तुत्य भ्रयास किया है । वस्तुत" गभितशस्ति्मे सस्या तथा संकरुनादि सूजक संकेतोका अपना विशिष्ट 
महत्व है । इरके अभाषमे सणितीय अन्तदुष्टि धुंषली-सी प्रतीत होती है । जनाजायोनि प्रस्तुत कथमकयी 
महत्ताको समक्षते हये सक्या भौर सकेतो पर किचार करना अपना परम कर्तभ्य समक्षा भौर इने भावापोकी 
णह परम निष्ठा ही भगितक्षासत्रको महती देन सिद हुई । एसे अनेक स्थान ह बह पर अजनाचार्योनि प्रस्तुत 
विधयकी मौलिकता तो प्रदानकी ही हे, साथ ही साध ब्यावहारिकता, रोषकता गीर परलताकी त्रिगुणा- 
त्मकताको भौ समाहित किया है । अन्तत यह्‌ कहा जा सक्ता है कि जैनावार्योने इस त्रम ओ भगीरथ 
प्रवह किये हि, कदापि विस्मृत नही किये जा सकते । 








१. त्रिलोकसार, परि०, प° २१। 
९, बक्षारी मेनुस्किष्ट, दतनकुमारी स्वाष्याय सस्थान, १९७७ । 
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ज्योतिष्करण्डक : पक अध्ययन 


° विद्याधर जोहुापुर्कर, जबलपुर 


रतलामकौ श्री ऋषमदेव केशरीमक श्वेताम्बर सस्था दारा सन्‌ १९२८ मेँ प्रकाित पाकादि 
दास्त्रसग्रहमे उ्योतिष्करण्डक नामकं १७६ गायार्ओोका एक ग्रन्थ संमिलित है रसीर्षक्मे इसे पूर्वमद्‌ 
बालभ्य-प्राचीनतर आश्य रचित कहा गया है अर्थात्‌ इसके रजयिताका नाम श्नात्‌ नही है किन्तु ये बलमी- 
वाना (पाची सदी)से पूरषंके आचार्य थे । प्रारंभिक आौर अतिम गाथाभोमिं इसका आधार सूरपण्ण 
बताया गयां है। सुताहैकि दस पर भार्य पादलिप्तं (दूसरी शताब्दी)ने टीका खिली थी किन्तुहसे 
देखनेका सौभारय नही भिखा । इसर्मे दिया गया विवरण जैन संहित्यके ज्योतिष भणितका प्रतिनिधि ख्य 
समक्षा जा सकता है । यह ईसवी सके आरम्भकी पूरवको' जवस्थाका परिचायक है श्योकि इसमे बारह 
रारियो तथा सातं बारोका कोई उल्लेख नही दै तथा बुभ, राक्र आदि ग्रहोका भी विवरण नही है। केवल 
प्रहोकी सस्या ८८ है, इतना उल्लेख हं । सूर्य, चन्द्रं ओर नेष्त्रौसे सम्बंधित जो विवरण शस ग्रन्थमे मिलता 
है, उसकी वतमान निरीक्षणोसि वुलना करनेका प्रयास यहाँ किया गया ह । 

१ सौरवषं --गाथा ४८ में सौरयर्षकी अवधि ३६६ दिनरात बताई गयी हं तया गाथा ४२ में 
सके भुहत्तं १०९८० अताये मये हँ (एक दिन रातमे ६० मुहूतं होते है अथि एक मूहूर्तमे दो घडी या 
४८ मिनट होते हैँ) । वर्तमान गणनाके अनुसार सौरवर्षमे ३६५ दिन भौर ५,८ भटे होते है ।* गाथा 
४१ के अनुसार बान्द्रवर्षमे ३५४१३ = २३५४ १९ दिन-रात होते है । द्ठमात गभनाके भनुसार यह अबि 
३५४.२३६ दिन-रात ६ । 

२. अधिकमास -- रवं गौर चान्द्रवर्थका मिलान करनेके लिए प्रति सीस चान्द्र भासोके 
बाद एक अधिकमास णना जाताथा, इसं प्रकार पाजि सौर वर्षोमिं बाङ्छ चान्द्र मास होते बे (माषा ९३ 
भौर ६२) । इस पश्चवर्षीयि युगका आरम्य श्रावण कृष्ण प्रतिपदे माना जाता था {गाया ५५) सथा इसके 
पहले, दूसरे ओर चौथे ववं चाम्द्र कष्टलाते धे एब तीसरे पांचवे वषं मभिवधित कहलाते थे (माका ५०) । 
वर्तमाने गणनामे अधिकमास इतना नियमित मही होता । जिस चनामासमे सूर्यका एक रा्षिसे सरी 
रारिमि सक्रमण नही होता, उसे अधिकमास कषा जाता है तथा जिन्त शन्द्रमासमे सूयकादो बार रादि 
सरक्रमण होता है, उसमे क्षय मास भी होता है ।९ इस गणनासे १९ ब्षोमे सत भास होते है । 


३ तिथिगणना :--गाथा १०५ के अनुसार प्रत्येक तिधिकी अवधि २९६३ मृहत्तं होती है । 
दिनरात ओर तिथिका मिलान करनेके लिए वर्षा, हिम आौर प्रीष्पके प्रत्येक चार भासोमे तीसरे भौर 
सातर्ये पक्ष लौदह दिनके भगिने जाते ये (माद्रपद, कार्तिक, पौव, फाल्गुन, वैशाखं गौर भाषाहके दक्र पक्ष 
१४ दिनके थे गौर रोष पञ्च १५ दिनके थे (गाया ११२) । वर्तमान तिथिगणना इतनी निपमित नही ह । 


१. भर्वाष्ीन उयोतिधिक्चानम्‌ (रमानाथ सहाय, वाराणतेय संस्कृत वि्वविद्यालय, १९६४), पृ० २४ 
२, षण्डियने परपिमिरीज (स्वापिकन्नु पिस्के, भद्रसि १९२२)के प्रत्येक खण्डकी भूभिकामे दसका सक्षिप्त 
स्पष्टीकरण दिया गया ह । 


== ११ ~ 


न्ह गौर सूर्यकी द्क्य स्थिति १२ अदाके यंतर होनेकी अवधिको तिथि कहा जाहा ह । चन्दर जीर पुथ्वी- 
की भमण कलाएं दीर्वरताकार होनेसे यह्‌ भवधि कमी एकं दिन-रातसे अधिक भी होती है । तबे एक ही 
तिथि दो दिनम होमेसे तिथिकी वदि कही जाती है तथा जब कोद तिथि सुयोदियके बाद कभी ारम्म 
होकर दू सरे दिनका भूर्योदय होनेके पर्व ही षमाप्त हो जाती है, तब उस िथिकां क्षय कहा जाता है ।' 


४ न्दर ओर सूयं विस्तार :--गाथा १४४ के अनुसार चन्दरफा विष्कम्भ (व्यास) ५६६१ 
योजन तधा सूर्यका ४८६१ योजन है । कोणमापक यन्त्रो मौर त्िकोणमितिकरे निममोके आघार पर की 
गर वर्तमने शंणनाके निष्कषं हस विषयमे बिक्छकूल भिन्न ह । वर्तमान गणनाके अनुसार चन्द्रका भ्यास 
२०५९।९ मीर तथा सुरयक व्यासं ८६१४००० मील ह ।९ 


५. सूयंकी यति :--गाथा १९६ के अनुसार सूर्यके वृत्ताकार भ्रमण मार्गका म्यूततम २३१५०८९ 
योजन दथा अधिकतम ३१८३२५० योजन है । सूर्य साठ मूहृर्तमे मेरु पर्वसकी एकं परिक्रमा पूरी करता ह । 
अत सूर्यकी प्रति मुहूर्तं गति न्यूनतम ५२५१०५ योजनं एव मधिकतम ५३०६ ८ योजन होतो है । जिसे 
पुरानन धारणामें सूर्यकी दैनिक सति कहा जाता चा, उसे आधुनिकं भरारणामें पथवीकी अपनी धुरौ पर 
धू मनेकी दैनिक गति कहा जाता ह । भूमध्यरेखा पर यह गति लगभग एक हजारे मील प्रति घटा (या 
लगभम आठसौ भील भरति म॒हत्त) आकी गयी हँ \ वर्तमाने भारतका पूर्वपश्चिम विस्तार क्गभग दो हजार 
मील अर्थात्‌ २५० योजन है । पुरातन गणितक अनुसार इसकी पूवंसीमा भौर पश्चिम मीमाके सूर्योदय 
समयमे १२० मूहुत्तं अर्थात्‌ लगभग हाई मिनटका अन्तर होना चाहिए । वर्तमान निरीक्षणोमे अन्तर ठग- 
भगदो चटका है) 


६ चन्रं जौर नक्षत्रोका योग :--चन्द्रके रमण मार्गमे दिखने वाक्ते २८ नक्षत्रोकी तारकामोमे 
परस्पर अतर अधिकं नही है । प्रत्येक नक्षत्रते चन्द्रका योग कितनी अवधि तक रहता है, इसका विवरण 
गाधा १५०-१५३ मे ह ¦ इसके अनुसार शतभिष, भरणी, आर्द्री, आद्रेषा, स्वाति ओर ग्येष्ठा--इन 
नलो चन्द्र १५ भूर्तं रेता है, उत्तराफात्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा, पनर्वसु ओर विश्षाखामें 
चन्द्र ४५ भमुहुतं रहता है तथा तेभ १५ नकषत्रोमे चन्द्रका निवास २० मुहूतं होता है, सबसे केम अवधि 
अभिजित नक्षत्रकी है जो एक दिन-रातका सडसवठ्वां भाग कही गई है । वर्तमान गणनामे नध्त्रोमें चन्द्रके 
योणकी अधि अन्तर तो है, षरन्तु वह्‌ इतना मधिकं नहीं है क्योकि ग्रहश्नमणमारकि खगोलवुत्तके सत्ता- 
हसं समान विभाग केर उन नलत्र कहा मया है । भरभिजितको अब नक्षश्रोमें नही भिना जाता । नक्षत्रका 
विस्तार समान मानने पर भी चन्द्रकी भरमणकल्ा वीर्षवृत्ताकार होभेसे प्रत्येक नकष श्रसे उसके योगका समयं 
कम अधिक होता ह । उदाहराथं, ईस १९७९. के मा्रषद मासमे न्यूनतम शमय धनिष्ठा नक्षत्रका २० षरे 
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१ इण्डियन एफिमेरीज (स्वामिकन्तु पिल्के, मद्रास १९२२) प्रत्येक खण्डकी भूमिका इसका घक्षिष्ठ 
स्पष्टीकरण दिया गया है । 


२ अर्चाचीन ज्योतिविज्ञानम्‌, पृ० ५६ भौर ९७ 


र भारतकी पर्विमी सीमाकी देदातर रेला ६८ बक ओर पर्वा सोमाकीः ९७ अक्षकी है, पत्ये अशके 


सूर्योदयका समय उसके पूर्ववर्ता अशके सूर्योदयके समयते जार मिनट आदका हेवा है (जिाग्रफी भाफ 
ईण्डिया-गोपार सिह, दिल्ली १९७६ तया टिप्पणी ९,१० का सन्दर्भ) 


५३ मिनट (कमभग २६ १/४ मुहूर्त) तथा अधिकतम समय भधा भरकः २७ धटे २ मिनट (लगभग 
३३ ३|४ मुहं) ह ।" 

७ दिनकी वृद्धि हानि ---श्षथा ३०५-३१० के अनुसार दिनरातके तीस मूह शमे विन भौर रात- 
की अवधि बदलनेका जो क्रम है, उसमे न्यूनतम दिन भौर न्युमरेणं राजिकय भवधिमे बारह महतं भौर 
अधिकतम अवधि मटठारह्‌ मुहूतं बताई गई है । अधुनिक नापर्मे यह्‌ क्रमस ९ घटे ३६ मिनट गौर १४ 
धटे २४ मिनट होती ह । वतमान निरीक्ष णोके अनुसार दिन ओर रातां अतर अीदोके अनुभार बदलता 
है । याजो अतर बताया णया, वह्‌ वर्तमान भारतकी उत्तरीसीमाके अक्षाश ३५ के लिए सही है।२ 
यह निरीक्षणं उस समयी भोर सकेत करता है जब उस प्रदेशषकी राजधानी तक्षका विद्याका केन्द्र थी । 
भारतके मध्यभागमे स्थित जबल्पुरमे दिने मौर रातकी न्यूनतम ओर अधिकतम अवधि १० धटे ३५ मिनट 
गौर १३ षटे २५ मिनटहै।$ इसके दक्षिणमे यह अतर गौर कम हेते हए भुमच्यरेखा पर शून्य हो 
अंति है--बहां दिन~रात समान होते है । उत्तरमे पह अतर बढते हए ६६ ६ भक्षा पर रण्वंट्ष 
जाता ह~ वहां २२ जनको २४ घटका दिन भौर २४ षटेफी रात २२ दिसम्बरको होती हं। उत्तरी भौर 
दक्षिणी ध्रुव पर इससे भी अधिक छ माक्षका दिन ओौर उतनी ही डी रात ्ोती है ।* 

गाथा १९४-१९५ के अनुसार सूर्यंका परिभ्रमण मारणं जम्बरद्रीपकी परिषिक १८० योजन भीतर है 
जीर अभिकतम परिभ्रमण मागं जम्ब द्रीपकी परिधिके ३३० योजन बाहर है अर्थात्‌ इतने शेव्रमे सुर्थकिरण 
लम्बरूप पड़ सकते दं । वर्तमान गणनाके अनुसार, पृथूवीके जिस क्षेत्रमे नूर्यफिरण लबरूप पड सकते है, 
उसकी उत्तर सीमा ककवृत्त भौर दक्षिण सीमा मकरवृत्त ह ।" ककवृत्त भारतके रूगभग मध्य मे है 
जिसकी दक्षिण समुद्रतटते दूरौ ठ्गभगण्क हजार मोल अर्थात्‌ १२५ योजन हं ) सकरवृत्त इस दक्षिण 
समूद्र तटके दक्षिणम लगभग दो हजार मीरपर अर्थात्‌ २५० योजनपर हं । करकवत्त पर भयं किरण ठम्ब- 
रूप पडते है, उस दिनसे दक्षिणायन ओर मकरवुत्तपर सूयं किरण लम्बरूप पडत है उस दिने उत्त रायणका 
आरम्भ होता है । 


१, ये नक्षत्रौकी अवधियां श्री रामचन्द्र अग्रवालके जबलपुर पचागके अनुसार है। 


२ भीरतीय ज्यौतिषका , इतिहासं (गोरख प्रसाद, सन, १९५६,१९५६), ¶० ४६ । वेदाग ऽ्योतिषमें 
यही अधि मिलती ह , 
१, ये अवधिं मी श्री भप्रवालके पचगके अनुसार है । भारतके विभिन्न अक्षाणोमे सूर्योदय समयके 
भतैरकी सारणी स्वामिकन्तु पिल्यैने दण्डियने णफिमेरी जके प्रथमं लडमे दी ह । 
४,१. शीर भौतिक सिद्धांत (ए० दासगुप्त, दिल्ली १९७४), पु० ३३ से ३७ । 
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चिकिस्सीय स्योतिष के शत्र में 
जैन साहित्य का योगदान 


डों० ज्ञानचन्दर जन 
आयुर्वेदिक महाविध्ाखय, ुखंनऊ, (उ० प्र ०) 


अनादिकाल्कठे सुष्टिमे भाविर्भूत प्राणिमात्रके हृदयमें सदैवसे यह अभिलाषा उत्कृष्ट रूपमे विच्चमास्‌ 
दही है कि बह सदैव स्वस्थ रहता हु सुखपूरवंकं जवन यापन करते हुए भुखसमुद्धिके पिखरको प्राप्त करके 
अपने पुलर्णल्सको मी सुखमय अना सके । प्राणिमात्रकी इस इच्छक आचा्येनि निम्न-- 


जे जिभुवनंमे जीव अनन्ता, सुख चाहं, द ख तो मयवस्त्‌ । 
तति द्र खहारी सुखकार, कटं सीखं युर कदणाघार ॥। 


रूपमे व्यक्त करते हृए सुखमय जीवन यापन करलेका उपाय भी बतलाया ह । प्राणिमात्रको इस जीवनमे 
पारलौकिक सुखधन हेतु, चतुवर्गकी प्राप्ति हैतु पृरुषार्थ करना चाहिये । चसुर्वगमे धर्म, अर्थं, काम ण्व 
मुक्तिका समावेश किया गय! ह । इन चारोकी प्राप्तिके किए आरोग्य प्राप्ति मृखरूपसे आवदयक ह योक 
सुख रूप अमिलाषा आरोग्यमे ही निहित है ओर जिस दु खरूपी बाधासे प्राणिमात्र मयमीत है, वही आरोग्य 
याबिकारदहै 


सुखसश्कमारोग्य विकारो दू खमेव च| 


दस प्रकार सुखी जीयनके किए आरोग्य मूलभूत तत्व है । परन्तु आरोग्य प्राप्तिके मार्गमे रोगं 
बाधा होते है । इससे श्रेष्ठ जीवन प्राप्त नही हो पता ह । यया- 


धर्मार्थकाममोक्षाणामासोग्य मूलमुत्तमम्‌ 1 
रोगास्तस्यपहर्सार भ्यसो जीवितस्य च ॥ 


अतएव आरोग्य मार्क बाधक रोगोकी दूर करनेके किए ही “कित्‌ रोगापनयने" के अभुसार चिकित्सा कार्य- 
का प्रावधान किया गया हे । प्राणिमात्रकी सुभूत दच्छाके अनुरूप चिकित्सा का्यके भी दो प्रयोजन है-- 
स्वस्थके स्वास्थ्यकी रा करना (स्वस्थ्यस्य स्वारथ्यरक्षणम्‌) ओर दूसरा, रोगीका रोगहरण करभा (आर्तस्य 
रोगहरणं) । दसी पुनीते उदेद्यको दुष्टिगत रखकर आवार्योने चिकित्सा कार्यको सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित 
कियाह। 

हस रोगोन्मूुक पावन कर्तव्य हैतु कालक्रमके अनुसार आयुर्वेद, एेलोषैथिक, यूलानी शोभ्योचैधिक, 
सिद्ध भादि चिरकित्साकी अनेको पदठतियोका जाविष्कार एव विकास दिन-प्रतिदिन होता जा शहा है 4 इसके 
प्रतिफरु स्वरूप चिकित्साविज्ञानके जाचार्योनि मलेरिया जैसी जनपदोध्वंसकारकं व्याधियोके उष्मृखनका वावा 
किया है । वे यमा, कुष्ठ जैसी महाम्याधियोके नियन्त्रणकी घोषणा भौ कर रहे ह । इस प्रकार चिकित्सा 
विज्ञान नित्य नबीन अन्वेषर्णो हारा रोग सतप्व मानवको आरोग्य प्रदान करनेक्ौ दिशा भद्रसर शे रहा 
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ह । चश्नतु किर भी कमी-कमी उसे सभय नभिस होना वहतो ई सत्यक विचारणीय स्विति उत्पन्त हो 
जाती & जव उधित निदान एव धिकिस्ता द्वी रोभीकी निकित्स्वे : शमय जाम्‌ होते-होते काशक्रमके 
अनुसार धा तो कामि कमं होने शयता है अवयवौ विपरीत स्विति होकर हानि शष्िगोर होते ररती है । 
शदाहरणोर्थ, अरोदर, प्रमेह, दवास एदं नैन्वात्य रोगि्योमिं हेषी दटिल्ितियां उल्मस्मं हो जाती ह। 
उस्न समयं अहिताय विकार उत्पन्ने हने लमते है कि क्या जिदोषके ` अतिरिक्त भी रोगोत्पसिके शिप 
अन्य तत्वं उतत रदामी हौ धका है । कडहापोहके फलस्वस्ये ज्योतिवि्ालका विचारे आया एव तदनुरूप 
सयोग कार्य सम्पादित कैरनेपर उ त्ताहवर्धके परिणाम प्रप्त हुमा । उदाहरणार्थं, एमे एक मआतुरका 
इतिवृस प्रस्तुत है । 

चोगीका भाम राममोपार, वय, ४० द्धं 

मृष्यभ्यया-- दादे, दन्तहर्षं, दभ्तवेष्ट शोय, रक्तजे त्र, अग्निम इत्यादि । 


रोगी सगभंगं पाच बष्ते उक्त व्याधिते पीडित रहा टै । परीक्षण करमेपर रोगतिदान दन्तवेष्ट 
किमा गया । इसकी समुचित धिक्षित्सा व्यवस्थां की गई । प्रारम्भे चिकित्सोप्ारते आशातुकूरू शाम 
हभ एष उपार चलता रहा । कमी-कमी रोगीके प्रमादवहा धिकित्सा न्यूनतके कारण तणा कमी अनायास 
ही प्रतीत हभ किं काम अपेक्ञाकृत म्यून हो रहा ६ । चष्ट मस त्वात्‌ ग्याधि वदि होकर पूयलाने होने 
लगा तथा शै शतै दन्तपान भी होने मा । रोगी एवं चिकित्सकंके किए विचारणीय स्थिति उत्पन्ने 
हो गई । तब ज्योतिषविक्लानके अनुसार नातुरकफे 
जन्मांग (चित्र १) का अध्ययन किया गया । दद. 
नुसार आतुरके जन्मकालमें सम्नमे वृष राणि है एवं 
इसपर पापं ब्रह दनिकी तीत चरण, राकी एकं 
अरण, सूर्यकी दो चरण तथा भंयलकी एक जरण 
दुष्टं ह । वहदत्जातकं अनिष्ठाध्याय २३।१५ के 
अनुसार सं जम्भके व्यकितिको दन्तरोगी शेना 
चाहिये । दसय सके स्वरूपस्वारथ्य शा भके छिये 
चिकित्सोपचारके माथ प्रह शान्तिको विधान तत्र 
सारोक्त पदतिते करना चाहिये । इसके लिये निम्न 
अर्पोका विधानं है 

शनिग्रह शान्तिहेतु ॐ श शनैष्वराय नेम का २३००० वार जाप । 

राहुर ह शान्तिहेतु, ॐ रां राहवे नम कौ १८००० करार जीप । 

सूर्यग्रह शान्तिहेतु, 2४ घृणि सूर्याय नम. का ७००० बौर जाप । 

मगलग्रह लान्विहेतु, ॐ आं अगारकाये भमः का १०००९ बार जप्‌ । 

जैम साहित्यभे भी रह शान्तिका विधानं पाना भता । कविवर मतसुखसागरजी हत नवग्रह 
अरिष्टनिवारक विधान के अनुसार शनि प्रह शान्किहेहु श्षनि अरिष्ट मिबारक श्वी मुनित्रत जिनपूजा, 
राहु ग्रह शान्ति हैतु राहु अरिष्ट निवारक श्वी नैमिनाय लिनपूजा, पूर्यग्रह शन्तिहैषु सूर्य अरिष्ट निवारक 
श्री प प्रभु जिनपूजा, मगल ग्रह शान्तिहेतु अरिष्ट निवारकं श्री वासुपूज्य जिनयुजाका विधानि किया गया 
हैं । पुजन पश्चात्‌ महामत्तर भभोकारके १००८ बार जपका भी विधातं है । प्रस्तुत रोगीको इन पूजा अभिर 
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अपक तिये साहे कौ महं ६ रेसा करनेपर लाभ हमा 1 दम्त पारत रकं कया एवं अन्य ठल्थेका भी 
शमस इखा । रोपी सामरहभ्य जीवन यापत्मे सक्षम शे श्या । असिरा शेष हं जो भंविष्यके उपन्दारके 
निर्देष सुक्कं धं + शसंभ्रकार दम्य १५ रोति्योकी चिकित्सते इस विभिका सफल परयो किना भया है । 

इस प्रकारके अवलोकनंसे यह स्यष्ट ह कि बरहोका ग्याधियोति सम्बन्ध है । इत सम्बन्धे नित्त 
अच्ययनके सिये ज्योतिषशस्तरिके विभिन्त प्रामाणिक प्र््थयोका वन्वयन तथा तदनुरूष प्रयोधं कमा रथयोगी 
हेफ । इस विषयमे महावीराचार्यका ज्योतिषपटल, श्रीधराचार्यकी ज्योतिञ्ञनिधिषि, दुर्यदेवका रिद्ठ- 
समुच्चय, भरकस््रका ज्योतिषभ्रका शा भादि अन्थोके गम्मीर विलोकनकी जावक्मकता हि । 

उपरोक्त प्रयोगसे प्रतीत होता है किं ज्योतिषविज्ञानके सहयोगद्वारा रोगोन्मूलनमें अवज्ञातं अतिक 
शीघ्र सफलता प्राप्तं होगी । यदि ग्रह प्रभाव मन्दस्वरूपका दै, तो रोग शमन शीघ्र होना । यदि भह प्रकोप 
अधिक हे, तो अधिकं सज्य उपकारते लाभ होगा । उश्र ब्र प्रकोप होनेपर उपचार प्रयासोदारा कमसे 
कम म्याधि या बेदनामें मन्दता तो चयी ही जा सकेगी 1 जन्मांग अध्ययनद्वारा भविष्यमे उत्पन्त होनेवाली 
व्याधिकौ पूवं सूचना प्राप्त होनेपर उसके प्रतिबन्धक उपायो हारा अनागत बाधा प्रतिबन्ध जैसे पक्षक्ी ओर्‌ 
भी अग्रसर हा जा सकेगा । यह आशा करनो चाहिये कि चिकित्सीय त्रम जैन साहित्यमे बर्णित ज्योतिष 
निज्ञानके सहयोगसे रोगोन्मलक एव रोगप्रतिबन्धक कायमि सफलता प्राप्त करनेके लिमे पूजाम भौर 
जपोकी उपयोगिताका जध्ययन एकं रोचक एव ज्ानवधंक विषय प्रमाणित होगा) केखक तो दस विषयके 
अध्ययनका प्रारम्म मात्रकर रहा ह । 
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भायां महाबीरकी रेखानणितीय उपपत्ति 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, इखाहानाद 
सि गनितं सचते अकि ध्याति गणितसार संग्रहे रजयिता महाबौरकी है । अन्य जन 
गणितोमिं अभयदेवधुर, सिंहतिलक सूरि गौर भभर्सिह यतिके नामे प्रसिद्ध है। त्रिक्तिकाकी टीका 
करनेन वल्कम भी जन थे, गौर उन्होने टीका तेलगु भाषामे की थी । विहंतिलक सुरि, (१२७५ ६०) ने 
श्रीपतिके गणिततिरककी टीका की, कुठ जैनविदानेनि श्रीधराच्ार्यको भी जैन माना किन्त स्पष्टतया 
पाटौगणितके रचयिता श्रीधरजी शैव हिन्द्र ये । अभयदेवसूरि (१०५० ६०) ने प्रसिद्ध जैनग्रन्य स्थानाग- 
सुज्रकी दीकामे भीधरका नाम तो नही लिया, किन्तु श्रीधरकी पाटीगणित ओौर त्रिंशतिका-दन दोनो 
ग्रन्थोसि उद्धरण दिये है (सदश दहिराशिषात, २४, २८, सर्मत्रिराशिष्टति, ११, १५) 1 ब्रीं भारतीय 
गणितजोकी पूर्वापरता निम्न सन्‌-सवतोसे प्रकट होती है । बखसाली हस्तकिपि २०० ईऽ, प्रथम आर्यभटका 
आर्यभटीय (जन्म ४७६ ६०), भास्कर प्रथम (६२९ ६०), ब्रह्मगुप्तका ब्रहास्फुट सिद्धान्त, (६२८ ई०), 
पृथूदकं स्वामी नामक माष्यकार (८६० ई०}, स्कन्दसेनं (जिसका उल्लेख पुभृदकस्वामीमे अपने नाष्यमें 
किया है) नवी शती ई० से पूवं, सल्लकी पाटीगणिख भौर सिदान्ततिलक (८वी दती ई०), सोषिन्दकी 
भोविन्दज्ति (स्वी हतौ ई०), कघुमास्करीयके टीकाकार शकर नारायण (८६९ ई०} ओर उदयविनकर 
(१०७३ ई०), महायीरका गभितसारसग्रह (८५० ई°), श्रीपतिका गभितति्कं भौर सिडधान्तशेखर 
(१०३९ ई०), भास्कर दह्वितीयकी लीलावती (११५० ६०), आर्यभट दितीयका महासिद्धान्त (९५० ६०), 
आओौर नारायणकी गणितकौमुदी (१३५६ ६०) 
महावीरका गणितसार-सश्रह भ्रन्थ गणितफे विशेषञ्ञोके लिये जडे कामकी वस्तु है। यह प्राचां 
कन्नड प्रदेलाका जजन विदान्‌ था । आर्यभट अष मास्कर एव ब्रहमगुप्तके समान भावार्योने गणितका अध्ययन 
ज्योतिषके परिपेक्ष्यमे किया था, किन्तु महावीरका गणितसारसग्रह शौर श्रीषरावा्यके पाटीगणित 
भौर त्रिशतिका अरन्थ विशुद्ध गणितके ्रन्थ है । जैनधर्मके आचार्यं गणितकास्त्रके स्वतन्त्र अध्ययनको भी 
प्रारम्भसे महत्व देते अये ह) यह्‌ ठीकहै किवे यहभी स्वीकार करते है कि गणितका ज्योतिषर्मे मी 
उपयोग है, पर गणितके अध्ययनका स्वत अपनाभी एकक्षेत्रहै। महावीरके समय तक ब्रह्यगुप्तकी 
प्रतिष्ठा सर्वमान्य हो गयौ थी, पृथूदक स्वामीने ब्रह्मस्फटसिं्धास्तका भाष्यं किया। यह जावायं भी 
महावीरका कगमग समकालीन था । दोनो ही ८५०-८६० ई० के कालके है । भीभराचार्य महावीरके भ्रन्थते 
परिचित धा, करट क्षत्रोमे उसने महावीरके यणितीय कार्यको वरिवद्धितं भी किया । गणिवसार-सग्रहमे ओ 
बत्‌ महावीरे ६ श्लोके दी हे, श्रोधरने उसे अपनी त्रिरातिकामे ४ पक्तियोमे ही समाप्त कर दिया ह । 
घ्रीषरकी ये चार पक्तिर्या निम्न हैँ (त्रिक्षतिका, उदाहरण २६) - 


कामिन्या हारवल्लया सुरतक्रलहतामोक्तिकानां त्रटित्वा । 

भूमौ यातस्तरिभाम शयनतलगत पञ्वमांदाद्व दुष्ट 

जास्त षष्ठ सुकेशष्या मणकदशामके., संमहीत. प्रियेण । 

दृष्ट षट्कञ्न्व सुते कथय कतिषवै्मौनितिकैरेषं हार ॥ 
गणितसार-संग्रहमे यहो प्रष्न १२ पितियोभिं है । (४।१७-२२) 
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काषिद्‌ वरान्तमासि प्रसुनपकुण्डमारनन्नोद्यनि । 


तम्मौक्तिक-भमारं अकीर्णक वेत्सि चतु कथय ॥., , _ | 

हमने यहां प्रथम भौर अन्तिम पक्तिं हौ सद्भृत कमै है । + 

महावीरके मणितसार-ग्रहका प्रभाव लगभग सभी उसरकारीन गणितीय ग्रन्थोपर दै, यह तो 

मानना ही पडेगा । अपने रखनाकाणके डेढ सौ वषकरे भीतर ही दस प्रन्बकी स्याति विज भार्तमे बहुत 

फछ गयी धी, राजाभून्दरीके अधीश राजराजतरेन्दके सरक्षणमे इसका तेलबुर्मे पद्यानुबाद पावन रि मत्लने 

किया था, मद्रासके राजकीय पुस्तकालयरमे इस अनुबादषी प्रतिलिपि विद्यात है । १९१२ एम० रभाचार्यने 

गणित्तसार-सद्रहका अंगेजी अनुबाद (प्रद्नो्र सहितं) किया जी मद्रास संरकारकी गोरसे प्रकाशित हृभा 
था । कोलम्बिया विद्दविदयार्य, न्यूयाकंके डेविड पूजी स्मिथते इसकी भूमिका लिखी धी । 


कषेकसित्ि मोर क्षेत्रफल 
भारतवर्षमें रेलागणितकी परम्परा वैदिक श्रौतकाल्ये चली भ रही है) यञ्लकी वितियो भौ 
वेदिधंकि निर्माणके सम्बन्धे, पिष्ठले कतिपय बषोति मेसो दवि शुतवरग्रस्योके प्रति रही । अभी कु भास ही 
हुये, चार शुल्वसूर्रका सग्रह मेने टा° ऊषाच्योतिष्मतीके सहयोगे भ्रकारित किया--गौषायन-बुल्करृत्र, 
मापस्तम्ब-युल्वसूत्र, कत्यायन-शुल्वसूतर भौर भामह-शुल्बरुत्र । बौधायन गौर गापस्तम्ब-दुल्बसूत्रोकी प्राचीन 
केतिपद्र टीकाएँ भी हम रोग प्रकाषिद कर चुके है! इन शुल्वसूत्रोमे प्रसगवशा दस, दीर्घचतुरज, 
समलतुरन्न गौर प्रउग (तरिभुजों) की रेखागणित जौ र उनके क्षेत्रफलोका अच्छा विधान ह । 
शुल्वसूत्रकी वैदिकं परभ्यरामे ही तर्ट-तरहकी दष्टक वनानेकी परम्परा आरम्भ हुई भौर भत्रमिति 
का भी इसी परम्परामें जन्म हया । पादीमणितोमि भी एक-दो अध्याय केत्रमितिके र्ते अये दै । 
श्रीधराचायकि ग्रन्थ पाटीगणितमे धरीढी व्यवहारे बाद धन्तिमि अध्याय क्षेत व्यवहारका है। क्षेत्र 
जातिभेदसे दश प्रकारके मने शये हैं . 
तव दशा क्षे्रजातयो भवन्ति, समतिनुज, दविसमत्रिभुञ, 
विषमन्निभुज, समचततुरस, त्रिसभचतुरसर, 
द्विसमचतुरलर विषमचतुरल, द्िद्विसमवतुरल्त, 
आयतचतुर, वृत्त, धनुरिति । 
इन धीत्रोके सम्बन्धमे अनेक पारिभाषिकं शब्दोका प्रयोग होता है, जैसे मुज, भमि, मुख, कोटि, कर्ण, रम्ब, 
अवधा, ह्वय, परिषि, ग्यास, ज्या, शरक्चाप इत्यादि । 
महावीरने गणितसार-सब्रहेमे १६ जातियोकि शेश्रोका उत्लेख किया है 
१९ तीन जातियोके तरिभुज--(क) सम (तीनों मुजा बराबर), द्विसम (दो भुजाएं बराबर), अौर 
विषमं (लीनो भुजाएें अर्ग-अर्ग मापे की) । 
२ पाच जातियोके चतुरल्र--(क) सम, (ख) द्वि-दि-सम (व्पणताल०डट). (ग) दिसतम (6१५४ 
भद्र), (घ) त्रिस्तम (ल्वृपणप्ताभलम), (ड) विषम (पराल्पृपा12(6ा2]). 
३, आर जातियोकी वेरेदार आकृतिं (वृत) - (क) समवृत्तं (^९), (स) अर्धवृ्त, 
(भ) भायतवृत्त (९५७९), (घ) कम्बुकावृत्त (कशंलकी आकृतिका), (ङ) निम्नवु्त (८०९४८ लग्र), 


(च) उन्नतषुत (6णीण्ट्ड 68616), (छ) बहिश्रक्रवालर्बृ्त (०४7 वपा0ध्ाप) (ज) अन्तदचक्रवाल 
वृत्त (पाह ववारपाप्ड). 


= १८ ~ 


सिवा # सोलह जाति्योकि इने शेश्रकि शो्रफष निकारमेकी दो प्रकार्की विधियोका उन्टिख पहावीरने 
1 

(क) ग्यावहारिक (भगूभ००्०,०6) अर सुक्ष्म (६०८५९४४९) + 

क्षेत्र जिनप्रणीतत फलाभ्याद्‌ व्यावहारिक सूकमरमिति । 
भेदाद्‌ द्विधा बिजिन्त्य व्यवहार स्पष्टमेतवभिनास्ये ।७-२॥ 

यह्‌ कहना कठिन टै किं युकलिडके प्रमेर्योका परिचय महावीर वा अन्यं कौत्रज्ञ गणितज्ञोको भा या 
ष्टौ । सभवतया रेखागणितीय तर्कका उस प्रकारका विकास इस देक्षमे नहीं हुमा, जैसा किं यूनानमे । 
त्रिभुजके कोणोको नापनेका कोद वैमाना (डिगरी या समकोर्णोका) उस सभय नहो था किन्तु ज्या (916) 
के रूपका अनुपात उन्हं परिचित था । ज्यामोकी भपेक्षासे ही कोण ग्यक्त किये जाते ये। त्रिभुजं ओर 
चतु रसोके शत्र फल निकालनेके सूत्रोका विकास महावीरने किमा । प्रत्येकं विभुजके तीनो शीषं एक बिषठोष 
बृत्त (परिमण्डल, शुल्बसूत्रोकी परिभाषामे) पर स्थित होते है ¦ किन्तु सभी चतुरल्ञो (१४००८,०।ध् 15) 
के सिये एता होना अवक्ष्यक नेही है । ब्रह्मागुप्ठने ° स्फु सिऽ, १२।२१ [॥।] भौर महाबीरने [गर्सा० 
स० ९।५० [+] ने इस बआतका घ्यान नही रक्छा। दोनोने सभी चतुरलरोकि कोत्रफालके लिये निम्न 
सुत्र दिया 

चतुरलका धफल = «^; [~>] [~ एनम 
इम सृश्रमे $= चारो भुजाभोके योयका आधा, 2,४०, ०, ५= चार मुजाभोकी पृथक्‌ पुथक्‌ लम्बाई । 
त्रिभुजको एेस चतुरस मान सकते ह, जिसकी एक भुजाकी कम्बाई शून्य हो, अर्थात्‌ १ = ° 
समीकरणसे, त्रिमुजका क्षेत्रफल = «८8 ($ - 2) (8 - 9) (४ -~-५) 
जरह 2, ४, ० तीनो भुजाभोकी पृथक पृथक रम्बा है, भौर ४ = 3 (2 + ४ + ८} 
वस्तुत महावीर गौर ब्रह्मगुष्तके ये समीकरण उस्ही चतुरस्रके ल्य यथार्थं है चिनके चारो शीषं वलतकी 
परिधि पर हो (९५५८ पथथ्वा*८6121) । सभी बतुरस्ोके लिये सामान्य समीकरण निम्न होगा - 





चित्र १ चक्रीय चतुरस्र चित्र २ मचक्रीय मुर 
5 9 + 0 + 040 ५ = <क+<ग 
¦. % 
6 = 30" 


(७-*) ७-») ५-<७-०)~ 


जहाँ ¢ = श्रलुरल के आमने-सामनेके कोणंकि योगका भाषा 
(चक्रीय चतुरे © = 90, (08 09 = 0, चित्र 1} 
चतुरखोका शत्र फल निकालनेके लिये भहावीरने निम्न नियम प्रतिपादित किया ह 


भुजायुत्यर्धचतुष्काद्‌ मुजहीनाद्‌ धातितात्‌ पद सूष्षम । 
अधवा भृखतखयुतिदमवलम्बगुर्न विषमचतुरल्े ।। (भ° सा० सण ७।५५) 


मही बात श्रीषरकी पाटीगणितमें दस प्रकार कही गयी ह 


शृजयुतिदर चतुर्णा भुजहीनं तदबघात्पद गणितम्‌ 
सदृशासमलम्बानामसद्शलम्बे विषमबाषौ । (११५७) 
अर्थात्‌ चारों भुजाओको योग निकारकर उसका अधा करो भौर इस फले क्रमश प्रत्येक भुजाकी लम्बाई 
चटाओ, फिर चारोको गुणा करो, फिर इसका वर्गमूढ निकार लो । एेसा करनेसे चतुरलका क्ष प्रफर निकर 
अविगा । 
यह स्मरण रखना चाहिये कि यह नियम सभी चतुरस्रके व्यि खाम्‌ नही ह । दवितीय ज्यभटने 
स्यष्टतथा गित किया ह कि त्रिमुजेकि स्यि तो यह नियम ठीकरहै, किन्तु जब तक कर्णं (तब) का 
शनन हो, चतुरस्रकानतो क्षेत्रफल निकाठछा जा सकताहं गौर न इसके रम्बक निर्धारित क्यिजा 
सकते द 
कर्ण्ञानेन विना चतुरस छमभ्बकं फल यद्रा । 
वकु वाञ्छति गणको यो ऽतौ मूखं पिशाथो वा । (महासिद्धान्त, २५।७०) 
निना कर्णक जाने जो गणितज्ञ चतुरस क्ेत्रका क्षेत्रफल निकालना चाहते है, वे भूखं ओर पिद्ाच 
हैं । एसे कठोर शब्द भार्यमटर ह्वितीयने कहे है । महावीर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधर आदिने चनु र्नो विषयमे जो 
कहा है, वह केवर चक्रीय चतुरसरकि विषयमे ह । 
पचि जातियोके चतुरस्रके कर्णं जाननेके लिये महावीरे निम्न नियम दिया ह 
क्षितिहतविपरीतभुजा मुखगुणभुजमिभितौ गु णच्छेदौ । 
छेदगुणौ प्रतिभुजयो सवर्गयुते पदं कणौ ॥ (ग० सा० स०, ७।५४) 
यह्‌ नियम भौ केवल चक्रीय चतुरल्लोके लिए यथार्थं है, अपरके दलोकमे जो कहा है, उसे हम ब्रीजगणितीय 
शब्दोमिं निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते है 


प्यः 


(चक्रीय) चतुरसका कणं = ५/ (९ + 00) (४ + ५५) 
80 + ०८ 


= /(*९ + ए) (+ ८) 
9 "+ ५0 


वृत्तमे ग्यास ओर परिधिका सम्बन्ध-महावरके नुसार यदि बचे ग्याको १५ के वरग मूलये 
गुभा कर दिया जाय, तो परिधिका मान निकल बाता है 1 गाज कल के श्यो सं 


जपवा 


त परिधि 
४0 क १ 


=» १२9 = 


बृत्तशत्र-व्यामो ददापदगुषितौ भवेत्‌ परिलप 1 
ग्यासंचतुर्भागिगुण परिधि. शकयर्णमर्थेतत्‌ #4 (यण सा० सं०, ७।६०) 
भ्यास ›८५ १० "म्बा क, 

४ 





परिषि > न ° वृततका केत्रफल = 


व्यासं = २ व्यासार्षं = 27, वृत्त का क्षेत्रफल = > 
मार्यभट प्रथने बु्तकी परिषि गौर उसके ष्यासका सर बन्ध निम्न स्यामे व्यक्त किया है 


षृ परिधि 
= -चन् = ३.१.४१६ (आयभटः) 
१९६ ८३९२७ 
= १६९८१२५५ २ १४१६ (भास्कर) 
दीघं छे (8 
अयतवृत्त ( ०1४८ ) अर्थात्‌ दोंवृत्तकं 
व्यास ओर परिधि--आयतवृत्तको भाज हम दीर्घ॑वृत्त 
कहते हँ । इसके दो व्यासं होते ह 1 णकं तो बडा ओर 
दूमरा छोटा । आयतवृत्तकी परिधि भौर क्षेत्रफलमे क स्प 
सम्बन्धमे महावीरका नियम निम्नहै 
ध 
चिर ३ आयतवत्त 


आयाम = कख = 8, व्यास या विष्कम्भ नगु = 9 
व्यासकृतिष्षडगुणिता द्विषडगुणायामक्ृतियुत्ता (पर) परिषि । 
म्यासचतु भगिगुणाद्वायतवृत्तस्य सृक्ष्मफलम्‌ ।। (ग० स1० स०, ७।६३) 
छोटे व्यास (विष्कम्भ) के वको ६से गुणा करौ ओर कम्बे व्यास (आयाम) के दुगुनेका वगं केकर इसमे 
जोढो । हस वगंका जो वर्गमूर होगा, वह परिधिकी छम्बाई होगी । परिषिक छोटे व्यासके चतु शि 
गुणा करं, द्रो आयतवृक्तका क्षेत्रफल निकल जावेगा । 
इमी भाढके हम हीजीय समीकरणमे निम्न प्रकार व्यक्त कर सक्ते है 
परिनि = 4/6 02 44 9 
जहाँ ४ = भायतवृत्तका छोटा ग्यास, ० = आयातवृ्त का बडा व्यास (मायाम) 
भआयतव सका कोत्रफरु = परिषि > ०/४ 
० १/4 ९८609 + 485 
(यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि मूर इकोकमे यह नही छ्िखा किं परिषि निकालनेके किए 6४* + 49० का 
वर्गमूल निकाशना है) । 


=» "४२ १ -~ 


महाकीरे अभ्यासे लिये एक उदाहरण दिया है . 
'को्रस्य आयतक्तस्य विष्कत्मो हादर्चैव तु । 
भायासस्लत्र षटुत्रिशाहु परिधि कं फल व किम्‌ ॥ (ग० प्ता° स०, ७।२२) 
अर्थात्‌ यदि एक भयत बृ्तका विष्कम्भ (छोटा भ्यास) १२ गौर भया (बडा व्यास) ३६ है, तो उसकी 
परिधि भौर क्षेत्रफल बताभो । 
परिषि = ^^ 60: + 42४ 
= ५/6 > {2 5.12 + + > 36 > 56 
= 456 ८ 24 + & >< 56 >< 6 ` 
= 6 >९ 2 4८6 + 36 
= 1 ५८ द्र = 12 ८6 48 = 77 76 
क्षे्रफल = 0/4 > 12/22 = ऽ > 12442 
= 56 ‰९6 49 = 233 28 
महावीरने ायतवृक्तोकी परिषि भौर कशेत्रेफर निकालनेकौ एक स्थूल या व्यावहारिक विधि भी 


व्यासाषंयुतो द्विगुणितं आयततवृत्तस्य परिधिरायाम । 
विष्कम्भचतुर्माग परिवेषहतो भवेत्सारम्‌ 1} (ग० मा० स, ७।२१) 
अर्थात्‌ बडे भ्यास मे छोटे ष्यासका आघा जोडो मौर इसे दोसे गुणा करो! एेसा करमेसे आयतवृस्तकी 
परिधि मिलेगी । दस परिधिको छोटे व्यास (विष्कम्भ) के चौयाई मानसे गुणा करो, तो क्षेत्रफल मिलेगा । 
परिधि = 2 (2 + ०/2) 
क्षेत्रफल = ०/९ >९2 (2 + 0/2) 
ऊपरकै उदाहृरणर्म, # = 36, 9 = {2, फलतं 
परिषि = 2 (३6 > 12/2) = 2 >९42 = 84 
क्षेत्रफल = 3 ›८ 84 = 252 
ये उत्तर स्थूल अर्थात्‌ त्रुटिपूणं हँ, सृ्ष्मभानमें परिषि 77 76 भौर धेत्रफल 255 28 ह । 
कम्बुक क्षेत्र (००८१५०८०) कौ परिषि मौर क्षेत्रफल तिकारना--इन कषतोके सम्बन्धमे भी 
महाबीरने स्यू ओर सुक्ष्म मानो के निकालनेके पृथक्‌-पुथक्‌ नियम दिग्र है । 


कम्बूकके समान वृत्त ( चित्र ४ ) की अधिकतम चौडारईमेसे कम्बुकके 
मुखका आधा धटाओ ओर इये फिर तीमसे गुणा करो । रेस करनेसे 
कम्बुकं वृत्तको परिधि भिरेगी । दसं प्रिधिके अधिके वर्गका एक तिहाई 
रो मौर इसमे मुखके आयामके मेके वर्गका २४ जोढो, तो कम्बु 
चृत्तका क्षेत्रफल मिलेगा । 


वदना्धोनिो ग्यासस्त्िगुण परिषिस्तु कम्बकावृतते । 
वल्याधं कृतित्यशो मुखार्धवरगत्रिपादयुत" ॥ 


चित्र ४. कम्बकवुत्त (ग० सा० स०, ७२२) 


मानि रो कम्बुवुत्तको भ्यास = 3, गृखका आयाम = ४; तौ | 
परिषि =3 (भ~ ०) 
क्षेत्रफल = [2 (४ ~ 3 ०) ]° >८ 3 + (प2)* > 
एक अभ्य स्वल धर महावीरे कम्वु-निम बुतकी परिषि (परिक्षेप) भौर केजफर दोनोका अधिकं सम भान 
निम्न शब्दो दिया ह 


ववनाधनिो व्यासो दकपदगुणितो भकेत्परिधोषे ' । 


मुखदलरहितव्यासार्धे वर्गमुखचरणङृत्ियोग ॥ 
देपदगुणिता क्षेत्रकम्बुनि मे सुष्ष्मपषमेतत्‌ ।। (ग० सा० स ०, ४।६५-६६) 


वदापदका अथं ५८१० अर्थात्‌ १० का वर्गमूख है । इस सूक्ष्म मानके आधार पर कम्बु-वुत्तके सिये 
परिक्षेप या परिषि = ५10 (४ ~ & ८) 
क्ेवफल = [ { (2 ~ ए 7०) > 3 | " + ०/4] >< 4८/10 


बहि. ओर अन्तकष्चक्रवार वृत्तोके कोत्रफश--किसी वृके शहर दूसरा समकेन्दरकं वृत्त सीचा 
जा सकता है जौर इसी प्रकार कमी 
उसी वृत्तके भीतर भी एक समकेन्द्रक (ध 1 


स 


वृत्त सीचा जा सकता ह । इन दोनो 
स्थितियोमे दो प्रकारके धक्रवाल्वृ्त 
प्राप्त होते टह---भन्त दचक्रवाले वुत्त 
गौर बहि चक्रवाल युत्त । दोनों जव- 
स्थाभोमे दो समकेन्प्रकं वृत्तोके बीचमं 
जो क्षेत्र धिरा हा है, उसका क्षत्र 
फलं निकाल्ना है । महावीरते सके 
निकालनेकी स्थर अमैर सृक्ष्म-- दोनों 
प्रकारकी गणने दी ह अन्तदचक्रवालवुत्त 


निगेमसहितो व्यासस्तरिगुणो निर्यमगुणो बहिर्यणितम्‌ । 
रहिताधिगमग्यासादम्यन्तस्वक्रवावृत्तस्य ।। (ग० सा० स॒०, ७।२८) 
भीतरके वृत्तके व्यासमे नि्गमकी चौडाई (०९४0५ ० 2070]9' 37866) को जोड दो गौर हसे तीनसे 
गुणा कर दो, तो बहि चक्रवाखवृ्तका क्षेत्रफल निकल वेगा । इसी प्रकार, वृत्तके व्यासमेते अधिगमकी 
चौडार्ईको घटा दो भौर फिर दहसे ३ से गुणा करके अधिगम चौडाईसि गुणा कतो तो अन्तदचक्रमाकर्वृत्तका 
क्षेत्रफल निकल अविभा । 
मान लो छि विये बुत्तका व्यास ० है ओर इसके बाहर खो बुत्तेका निगम 9 है तो बहि चक्रवाल 
दृत्तका क्षेत्र 





० (0 + 2) >८9 >> 


< ४२३ ~ 


इसी ० व्यातके वुसंके भीतर मभिमम » हो, सो अस्तर्यकवास-वृतका भेज 
= (0 ~~ 2} >; $ > 
महावीरे दो्नोका एक उदाहरण दिया हि 
व्यासोऽष्टादेशषहस्ता, पुनर्वहिनिर्गतास्भयस्तत्र } 
भ्यासोऽष्टादषाहस्तास्नान्त ` पुत्ररधिशतास्त्रय नि स्वात्‌ ॥ (क स० तं ०,. ७।२९) 
यहाँ त= 18 अर ४ = 3] 
बहि चकवाल-वृत्तंका क्षेत्र = (18 + 3) 23263 
= 1 89 वर्गहस्ते 
अन्त चक्रवार-वत्तका शत्र = (18 - 9) > $ >८3 
= 135 वर्गहस्तं 
स्मरण रखना चाहिये किं दन सब उ दाहुरणोमे पादं (ग) का मान स्थूलतया ३ माना गया है । इसे +^} 
यां ३,१४१६ (भायंभटका) मान केनेपर प्रदनोके उत्तर कृष भिन्न होगे । 
महावीरने गणितसार-सश्रहके सप्तम अध्याये अन्य जङृतियोके क्षेत्रो मौर परिक्षेपोके निकालनेके 
लिये सी नियम दिये है जो मणितज्ञोङे विभेव कामके है । ये आकृतिर्यां निम्न है 
यतमुरजपणवदक्रायुधसस्थानप्रतिष्टितानां तु । 
मुखमध्यसमासाधं त्वायामगुण फले भवति ॥ (अ० सार स०, ३।३२) 
यव, मुरज (मृदङ्ग), पणव, वच । एनके लिये सामान्य नियम यह्‌ है मृख पर चोडाई =, 
मध्यमे चौडाई = ४9, पूरी लम्बाई (भायाम) = ५, तो क्षेत्रफल = 3 (४१०) >८८ 
यवसस्थानक्ेत्रस्यायामोऽशीतिरस्थ विष्कम्भ । 
मध्यक्चत्वारिदत्फल भवेत्‌ कि समाभस्षत ॥ 
(ग० सा० स ०, ७।३३) 
मानो यव (जौके आकारकाक्षेत्र) की कम्ब 
छः ८० है, बीषमे चौडाई ४० है, दोनो नोको सा दीष पर 
चौडाई शून्य है । अत क्षेत्रफल = 2 (0 + 40 >‹ 80) > 
चित्र ६ यव 80 = 1600 वर्गहुस्त । 


अग्यामोऽकीतिरय दण्डामुरखस्य विशतिमध्ये । 
~ ७ 4 चत्वारिरात्शेत्रे मृदमसस्थानके ब्रूहि ॥ 
(1 (म० सा० म०, ७1३४) 
< । भृदगके आकारके क्षेत्रकी लम्बाई ८० दण्ड है, किनारों 
पर मुखं २० देष्डका हँ गौर बीवर्मे मान ४० दष्डका है । 
चित्र ७, मदग या मुरज फलतः 
कशेश्रफल = 2 (४ + 0) >८९ 
2 = 20; = 40, 080 


क्षेत्रफल = ए (20 + 40) > 80 
~ 2600 वगदण्ड 





इसी प्रकार हमं एक उदाहरण क्का लेभे । 





ती 2 
ब शीरवोवोचये शून्य मोदारईका १, मुलकौ चौरा | 
= 2 गौर आयाम = ० है, अत निम्न उदाहरणमे © 
बण कृतेस्तथास्य कोस्य परदग्ननवतिरायाम । 4 
भध्येसूचिमुखयो स्तरयोदशच्यदासयुता दण्डा ॥ 


(म० सा० स०, ७।२६)} चित्र ८. ब 
यहां < = 96 दड, मुखं पर का भान = 2 = 133 दड, ४0=0 
क्ोत्रफल = 3 (4 4 0) >८ 96 

महावीरने अपने ग्रन्थ गणितस्र-सग्रहके शेत्राध्यायमें इसी प्रकारकी अनेक उपपसियोका विवरण 
दिया है! वृत्तो, वरिमुजो भौर चतुर्भुञजोके इतते विस्तार दिये है जिनका उल्लेख करना यहां सम्भव नही ह । 
प्राचीन गणितसे सम्बन्ध रखनेवाकते दतिहासम महावीरका नाम अमरहै मौर कीरं भो दतिहासकार इस 
गेणितज्ञकी उपेक्षा नही कर सक्ता है । आयभटीय, वखशारी हस्तक्िपि, पाटीगणित ( भीधरकी ) ओौर 
ब्रहास्फटसिद्ान्तके समान गणितसार-सग्रह अमर म्रन्थ है, जिससे प्रत्येक भारतीय गणितप्रमीको परिथितं 
होना चाहिये । 
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केखसार 
प्रारंभिक बोद्ध दशन मे पदार्थं को धारणा 


भरो० भंगराज चौधरी, तवनालम्दा पहाविहार 


महात्मा बुद्ध एक व्यावहारिकं दाशानिक थे । उन्होने धर्मं के महान्‌ उदेश्य मे तृष्णाजनित ढुख 
से ्ूटकारा परनि कौ बाते कही । यह तृष्णा विभिन्न सांसारिक पदाथ के प्रति ममत्व के कारण होती ह । 
ये पदार्थं सयोजन नही, अपितु योजनीय है । इन सयोजनीयो चे ममत्व हटाने के लियिही बुद्ध मे उनेक्षी 
मू प्रकृति का विवरण दिया है । 


बुद्ध घमं मे पदाथ को रूप शब्द से भभिहित किया जाता है । संयुक्तनिक्रायमे षू को प्रतीत्य 
समूत्पत्न, पस्यात, अनित्य, ष्यय-क्षय-धर्मी भौर निरोध धममत्मक बताया मया हं । ष्पे भार, रोग, असार, 


शुन्य आदि नामोसेभी कहा जाता है । इसकी प्रकृति वृलबुणे (फेनपिड) के समान अनित्य होती है। स्प 
को अतित्यता का यह वर्णन उससे ममत्वभाव उस्पन्न न होने देने के लिहौ किया गया है । 


 बद्रन तो वेदान्ति्यो के सभान जगत्‌ को भसत्‌ मानतेहँ भौर न हीवे से मानसिक प्रक्रिया 
मानते ह । वे इसका स्वतंत्र भस्वित्व मानते है । इस जगते मे भन भौर पदार्थं मपे भौर रेके समान 
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वरस्य संद है । इश संदध को सयक्त कटनेमे दन्दरियांभो शहायके होती दहं। बोद्ध ददान मे जर 
्रायमिक भौर चौवीत द्वितीयकं श्प (पदार्थ) मने भये है ¦ पृथ्वी, जल, तेज ओर वायु--पे चार प्राथमिकं 
कप-महामूत है । पृथ्वी मे ककलख्वा (कठोरता) बौर खरिमता (गुरूत्व) होती है, अरु में विस्कासिता, 
संसक्ति भौर भ्र बाह्ीकता होती है । सत्मा तेजोरूप £ भौर मतिदीड श्रासोच्छ्वास वायुङ्प है । पृथ्वी 
पर मन्य तीन रूप स्थित रहते है । विसित्त बादुरूपो को बंधने बाक्ला जरुकातु है । तेजोरूप भौर वायुरूप 
म भी जलघातु के प्रवाह एव प्रसरण के गुण पाये पये जतेहै। ये समी धातुयं अपने गुणों ते अभिन्न 
रहती है । ये समी भुलभृत रूप सहजात होते है भौर विरुणित श्प पे नहीं रहते । इन्हे 'अम्विनिभोष स्यः 
कंडते ह । इस प्रकार जगत के समी पदार्थं चतुमहाभूतमय होते है । पे प्रहभ्रत ही पदार्थं के मूर-भत तत्व 
या चटक है । स्यायन्वंलेषिके पद्धति भी ससार की ष्यास्यार्मे दण्डी चार तत्वों को भौकिकं भानती है जबकि 
जैनदर्छन केवर एक समान परमाणुभो को ्ी मौलिक मनती है । बेदान्विर्यो के तमान, बौदों के ये महा- 
मूत सुक्षमगरतो ते निर्मित मही होते । 


न चार मौलिक महामूर्तो से चौबीस द्वितीयक् शूप उत्पत्न होते है ! इन्दं उत्पाद खूप भी कहते 
ह । इनमें पव इन्द्रिया, चार विषय, दो किम, जीवन, आहर, हदयवस्तु (मन), क्षरीर, कथन, हहकापन, 
कोमलता, नम्यता, उपचय, सन्तति क्षय, नित्यता वथा आकाश समाहिते ह । पाच इन्द्रिया शरोर के सूकम 
एष सवेदनरील घटकं है । शूप (वर्णं भौर आकृति), शब्द, गध भौर रस-ये बार विषय है । पुरुष भौर 
स्त्री-येदोल्िगिहैजोजीर्वोमेदो प्रकार के अभिलश्षण उत्पन्न करते ह । जीवितेन्द्िय क्म-समुत्थान का 
चालक हँ । आहार विक्रास-साधन है । हूदयवस्तु मनकी द्योतक दै शरीर भौर वचन भभिग्यक्ति के 
माध्यम हँ । अन्य सति खूप पदार्थं के विभिन्न गुणो तथा प्रावस्था्मो को निरूपित करते ह । आकाश सभी 
सूपो को अवगाहन देता है ! बौद्ध इसे सीमितं आकाच्च मानते है । इन चौबीस शपो मे केवर हूदयषस्तु 
ही पेमा स्पटै जो परवर्ती समाहरण है। 


इन सी रूपो के विवरण से स्पष्ट होता है कि इनमें कोई एेसा विशेष गुण नष्ट है जिससे इनके भ्रति 
मपत्वमाव बडे । अत ममतामाबभूककं तृष्णा के निरोष से जीवन को कल्याणकारी कलाना चाहिये । 
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केखतार 
ठष्कुर फेर के समय (1290-1318 ई ०) में धातुं ओर मिभ्धातुये 
एन. एल. जेन, रसायन विसाय, गत्सं कालेण, रोवा भ. प्र. 
यद्यपि भेक ठे्ठको ने भारतीय रसायन के इतिहास मे चरक, सुश्रत जादि के यौमदान की चरथ 
कटै, प्रक्िसी ने भी आठवी सदी के उग्रादित्याचायं (कल्याण कारक) भौर चौदहवी सदौ के ठक्कर फेर 
(बष्य परीक्षा) की चर्वानहीकी है। उक्कुर फेर वर्तमान महेष्द्रगढ़ (दिष्छी के पास) के रहने विधे 
भौरयन्होने 1290-1318 के बीच सात पुस्तके लिसौ है । उस समय दन्होने अकाउहोन भौर कतुबुदीन 
के कोषागार अधिकारोकेशूपमे काम क्रिया । इन पुस्तकोकी साठ पृष्ठ की एक प्रति जैन ज्ञान भशर 


कलकता मे 1946 मे मी थौ । ये ठक्कर फेने अपने पुत्र के श्यि लिखी थीं। यहा केवल द्रव्य 
परीक्षाकी चर्वाकी गरदह। 


्रम्यपरिल्ञा मे 149 भायारये है जिनमे वत्काीन धातुर्बो, मिक्वभातुरभो, सिक्का एवं खनिजों के 
सब मे विवरण मिलता है ) यहां उस समय प्रयुक्त अनेक पारिभाषिक शब्द भी भिरते है । इस पुस्तक मे 
वादी, सोना, तावा, सीसा तथा पारद घातु के निष्कषंण फी विधियां दी गर है! उनके शोधन की 
विधि भी दी गर्ह ह इसमे पीवर, कासा तथा राणो बनाने की विधि भी है। इके अतिरिक्त , हिगुल गौर 
सिन्दूर भी इसमे दिये भये हँ । उस सभय यव, माशा, <क भौर तोला को तौल प्रसिद्ध धौ । बाजक 
भवुत्तार, यव का मान 0 057 भ्राम माताहै । इसमें 177 प्रकार के विभिन्त दिक्कोका भी वर्णन है। 
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रेखसार , 
जेन गणित ज्योतिष का अध्ययन 


वेदांगोत्तर पृवं-सि्धांती भारतीय गणित ज्योतिष 


सङ गन {सह्‌ लिश्क श्रौर एस, डी. शर्षा 
मोतिको विनाग, पंजाबी विवि ०, पटियाला 


वेदाग ज्योतिष का समय 1300 वषं ईसा पूर्वं माना जाता ह जबकि सिद्धान्त ज्योतिष का अभ्युदय 
काल 300-400 ईस्वी माना जाता हं । इस बीच के रुगभग 150 , वषं का समय भारत का अन्धकार 
युग माना जाता है । इस समय के बो विकसिते ज्यौतिष का अध्ययन नेगण्यही हा ह । 

सूरगप्रजञप्ति, जवुदीप प्रशप्ति के समान जैन प्रन्थोसे हस युग के णित उयौतिष पर पर्याप्त प्रका 
पड़ता है । इन केखको ने सर्वप्रथम हस क्षेत्र मे काय किया ह भौर उससे निष्यन्न तथ्यों से भारतीय ज्योतिष 
की प्रतिष्ठामे ्रीबुदिकी हं 

प्रस्तुत निबध में उपरोक्त ग्र्यों मे वणित तमय गौर कवार के य॒निटो, विक््व-रचना के सिद्धान्तो, 
छाया के भाप्रार पर समय भौर दिन या ऋतृमो के मापनो, ग्रहो की यतियो, पञ्चा्गो, सूयं मौर चन्दरग्रहण 
के विवरणों तथा भाकारीय विष्टो के परिमाणात्मकं निरीक्षणो का सक्षेपण क्या मयाहै। कुठ प्रकरणों मे 
वर्तमानं मान्यताभो से विसरगतिया भी प्रद्चित की गर्दै । यह भी बताया भया है फि उस समय जल-घष्ी 
(ग्यौतिष्करण्डक) का उपयोग विभिन् प्रकार कफे मापनो में किथाजाताचा। 

इत ष्ययनो से यह प्रकट होता है किंजो बिद्रान्‌ नारतीय ज्यौतिष को वाह्यस्लोतौ मानतेहै, 
उलके कथन पर पुमिषार वं परीक्षण की भावक्षयकता ह ¦ शि 
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केलसार 


पुभ्वी विषयक आधुनिक भान्यताओं की समीक्षा 
जानक्॑द जन, वित्ली 


हमारे धर्मशारस्वो मे पृथ्वी को चौरथ (चपटी), स्थिर, पुथुल तथा चारो दिक्चाधो मे एला 
हृं बताया गया है । इस मान्यता के विपर्याय मे जब कापरनीकस ने यह कहा फि पृथ्वी गोाकार ह 
भौर स्थिर सुयंके चारों भोरवुमरहीषदै, तो शोगों ते उपे मखं माना । शताब्दियों राद उसके भनुयायी 
गेलीलियो को फौसीदे दी पं । केकिने यह्‌ माभ्यता बवती ही होवी गर्द । इसके वाबजुद मी खन्दन मे 
अभी मी पैट भयं सोसायटी काम करती है । मेने पृथ्वो की आहति विषयक वंजानिक अध्ययन किया 
है भौर मुक्ते पतीत होताहि कि इसका शुरत्वीय कषेत्रं इसके गोाकार को प्रमाणितं नही करता) 
उदाहरणार्थ, तेशानिक गोलाकार पृथ्वी का एक केन मानते है जो मृतलसे 6400 किंमीऽ परमम है। 
समी बस्तु उ केन्द्र को भोर बाहृष्ट होती है । वस्मुभो के ऊचाते अध.पतन प्रर उनके शकार 
मे परिक्तंन होना चाहिये, पर यह प्रयोग पृष्ट नही होता । इसलिए पथ्वी के केष्की बातभी नही 
जंचती । हरक विपरीत यह मानना अधिकं न्यायसशेत छगता है कि पृथ्वी के गुरत्बीय भाकषंण बल 
एक-दूसरे के समास्तर होते ह तथा भूतल भौर भूगर्भ दोनों जगह कायंकारी होते ह । यष स्थिति पृच्वी 
को चपटी मानवै पर ही उत्पन्न हो सकती ह! अपोरो की उडानोने भी यही तथ्य सिद्ध किया प्रतीतं 
हेता है । 

हमारी पृथ्वी समी दिश्यामो में भौर अवनमनो मे गुर्त्वीय बो को भपतित करती है । 
हसीङ्तयि भवनमरनो मे भी पि गतिश्षीर होते ह । गोाकार पृथ्व की मान्यता में यह समव नही दिता । 


युटन भीर गाह्स्टीतं चद्रेमा को पृथ्वी का उपग्रह भानते रहे । लेकिन मेने अपने जटिस 
परिकरनो से दस मल्यत को सहित क्या ह । हस तथ्य को मैने रोयल प्रीनविच वेधक्षाला को लिखा, 
जिसे दर्होनि स्वौकार क्रिया है केकि उन्होने भपनौ मान्यता भे परिवर्तन नही किया ह । 


कशिका-प्रमाव के कभ्ययत्र से पता चलता है कि यह प्रमाव तलो क चपटे होने प्र ही हौवा 
ह, गोलाकार होने के कारण नहीं । यदि पृथ्वी गोर मानी जायथी तो उसे केथिका अभाव नही होया । 


हस प्रकार वैशानिक (ध्वौके गोलाकार दोनेके षि जो प्रमाण देते, दे प्रायोगिक तथ्यो 
पर आभोरित नही है, वे केवल प्रकाक्षीय विश्रम है । 1 
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जेनधमेकी कड भूगोर-खगोखी 
मान्यतार्पे ओर विज्ञान 


स्वामी सत्यभक्त सत्याश्रम, वर्धा, महा राष्ट 


जबसे मनुष्यके वैर चन्द्रमा पर पडे है, तसे संभीके ममे मानयकी इस विजयसे उल्लसित है । अब 
मनुष्य कईं बारे चन्द्रमा पर हो आया ह ओौर उसके सम्बन्धे पर्याप्त जनेकारी प्राप्त हई है। जहां 
सामान्य मानव ममाजके लिये यह जानकारी उसकौ प्रगतिका प्रतीक प्रतीतं होती है, वही भारतीय धमं 
जगतमे इन तथ्योसे कठ परेदानी हुई ह । ईसका कारण यह है कि चन्द्रमाके व॑श्चानिक विवरण धार्मिक 
ग्रन्थोमे दिये गये विषरणसे मेर नही खाते । इन बंजञानिक उपलन्धियोके उत्तमे जैन समाज विरोष प्रयत 
कन्‌ रहाट । बह त्रिलोक शोध सस्थान ओौर मू-जमण सस्थानके माध्यमसे अबरद्ठीपका नक्शा जना रहादहै 
ओीर पर्याप्त प्रवार साहित्य प्रकासित कर रहा ह । इस साहित्यमे शास्त्रीय मन्तभ्यौका विविध तर्को ओर 
प्रमाणोसे पोषण कियाजा रहा ह । 

अपने इम लेखमे मै कुछ एेसी जैन मन्यताओके विषयमे बताना चाहता हँ जिन पर विद्रानोको 
विचार कर नई पीढीकी आस्थाक्रो वख्वती बनानेका प्रयत्न करना चाहिये । भ यह भी स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ कि विश्च कल्याणकं लि जैनघर्मने तत्कालीन युगक्री परिस्थितिके अनुरूप समस्यामोक्तो खुलभानेमें 
अपनी विशेष यौग्यताका परिचय दिया ह 1 उमने अपने समयमे विदवकी न्याख्या करनेमे पर्याप्त वैज्ञानिक 
दुष्टिकोणका उपयोग क्या ह । फिर भी, नाजके यल्त्र एवं प्रयोग प्रधान वज्ञानिकं यगमे तत्कालीन कुछ 
मान्यताणं विसगत सिद्ध हो जाश, तो शस्ते अक्चियं नही मानना चाहिये । धामिकं न्यक््ियोका मुख्य लक्ष्य 
आचारशास्त्र गौर नैतिकं मल्योका प्रतिपादन रहा ह । धमं गर्मोने नये तीथं या धर्मका निर्माण किया है, 
नये विज्ञान, भगो, म्वगोक या इतिहास शास्त्रका नही । इनेके विषयम्‌ कीं गई चर्व धमं प्रभावना मात्रकी 
दुष्टिसे गौणरूपमे ही मानी जानी चाहिये । फिर भी, जैनोकी अनेक मान्यताये उनके सूक्ष्म निरीक्षण 
सामर्थ्यं एव वज्ञानिकं विन्तनकी प्रतीक ह । 


ग्रहोकी गति 

प्रकादाके स चरणके लिये माध्यमकी आवश्यकता होती है । वैज्ञानिकोने किसी समय ईदवरके रूपमे 
इस माघ्यमकी कल्पना की थो । जैनोने दो हजार वर्षं पूर्वं ही यह्‌ चिन्तन किया थां मौर भर्मद्रन्यको कल्पना 
की गई । दसी प्रकार स्थिति माच्यमके रूपमे अघर्मद्रव्यकी कल्पना हुई । इने दो द्रव्योकी मान्यताभोमि पता 
चलता ह कि जैमोकैये यह ज्ञान था कि चलता हुमा पदार्थं तबं तक नही रुक सकता जब तक उते कोई 
सहायक न मिले । म्पूटनका जडत्व सिद्धान्त भी यही मानता है । इसी कारणं पृध्वी आदि विभिन्न ग्रह 
अनादि कलसे ही अविरत गति कर ॒रहे है । संमषत यह गति तव तकं चलती रहेगौ जब तक कोई प्रह 
उससे टकरा नं जाय । जडत्वं निद्धान्तैके अनुसार म्रहोकी यह मति प्राकृतिकं ही होनी वाहये । लेकिन 
एसा प्रतीतं होता है किं जडत्व सिद्धान्तका मौलिक तथ्य ओनमेके वदि भी म्रहोकी अविरत गतिके लिये 


== भई १ ^ 


जैनेनि उसका उक्यो सही किया, इसके विपरीत उन्होने राजवातिक तया पिरोकसारके अनुसार यह भानां 
कि इस्त, सूर्यं आदिके बि््बोक्ो चरने के त्यि सोक हजार देवता अपनी ऋटटिके अनुसार सिहगज, वृषभ 
आदिषे रूपमे निरम्तर लगे रहते है ! छोटे प्रहोके विम्बोके वाहकं देषतामोकी सस्या क्रमदा कम होता है । 


पूयदिय भोरे सूर्यास्त 


जैन शास्प्रोके अनुसार सूयं तपाये सोनेके समाने चमकीला, खोहिताक्ष मणिमय, ४८ ६१ योजन 
लभ्बा-बौडा (न्यास), २४ ११ योजन ऊजा, तिगुनेसे अधिक परिधि, १६००० दैवताभोसे वाहित बीषवमे 
कटे हुये आधे गोलके समान ह । यह पूर्य अम्बु द्रीपके किनारे-किनारे प्रदक्षिणा करता ह । जब सूर्यं निषध 
पर्बतके किनारे परे आता है, तब लोगोको पूर्योदय मालूम होता है । जब यह सूयं निषध पर्वतके पर्विम 
किनारे ¶र पवता है, तब उगस्रका अस्त होता है । अब यदि कोई मनुष्य उदय होते समय सूर्यकी ओर 
मुख करके सडा हौ जाय, तौ वहे देखेगा किं सयका अस्त पीठको तरफ नही हभ है किन्तु बाएं हायकी 
तरफ हुजा ह । पीठी हरफ तो लर्बण समुद्र रहेगा, उस ओर सूर्यं नही जाता। इम मोर कोई पर्वत 
न होनेसे सूरयंको कोई ओट न मिचेगी, ष्सलियि परय अस्त न होया । यदि निषधकी पूर्वी नोककी भोर कोर 
मुख करंफे खहा हो जाय, तो निष पर्बतकी परिचमो नोक उ स आदमीके उत्तरम षडेगी । इसका यह अं 
हे हमारी दुष्टिमें सूयं पूर्वमे उगता है भौर उतर में इदता है । यह मत कितना अनुभव विष्हं, हमे 
सभी जान सक्ते है । 


यही नही शस्त्रीमे यह बताया गया ह ज्योतिबिम्बोके अर्धगोखकका गोल हिस्सा नीच रहता है 
भौर चौरस विस्तृत भाग ऊपरकी ओर रहता है। चकि हम उनका गोर हिस्सा ही देष पाते है, मलये 
वे हमे गोलाकार दिसते है । सूयं विष्वकी यह आकृति उदय-स्तके समय दिखनेवाली आङ्ृतिसे मेल 
नहीं साती । क्योकि यदि मषी कटी हह गेद हमारे सिरपर हो, तदतो वहु पुरी गोर दिग्ाई देगी । 
किन्तु ह यदि सिरपरमहो, बहुत हू रपर कुछ तिरछी हो, तो वहं परी गोर दिखाई न देभी, बिन्सु 
बह नष्टमीके चन्द्रके समान वधी कटी हृं दिखाई देगी । परन्तु सुयं तो उदय, अस्त भौर मध्याह्ुके 
समय पुरा गोल दिखाई देता हे मौर चन्द्रमा भी पुणिमाकी रातमे उदय, अस्व भौर मध्यरात्रिमे पूरा गोल 
दिखाई देता है । हस तरह तीनो समयोमे आधी कटी हुई गेदके समान किसी चीजकी एक-सी आर्का 
नही दिक सकती । 

जनोकी आधी कटी गेदकी आङ्कतिकी कल्पनाकरा माधार्‌ यह धा कि आषे कटे सपाट मैदानपर नगर 
भौर जिन मन्दिर प्रदशित करिये जा सके । प्र यह मङृति सदैव गोर दिखती है, यह्‌ कल्पना कुठ विसगत 
प्रतीत होती ह । 
सूर्यग्रहण ओर चन्द्रग्रहण 


जैनशास्त्रोके शनुमार सूर्यग्रहण इमलियि पडता ह कि उसके नीचे केलुका विमान है ! हसी प्रकारं 
चन्द्र्रहण भौ दसील्यि होता है कि उसके नीचे रषटका विमान है । बन्दरमाकी कलाभकि चटने-बदढृनेका 

कारण भी उसके नीचे स्थित राहृका विमान ही है । 
राहु भौर केतके विमानोका विस्तार कुछ कम एक योजन है, जो सूयं मौर चन्द्रक वमामि कुष्ठ 


वहेह । ये छह महीनेभे मर्य ओर चम्द्रके विमानोको ठेकते ह। इय बान्यतामे मी निम्न विसगतियाँ 
प्रतीते होती ह 
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(१) जैतशास्वोकि अतुतार मष्टमीका भधा च्द्र कमी दिकाईं नहीं दे सकता । एक गोर बीजको 
किसी दूसरी मोल चीजको ढेककर देखो, वह अष्टभीके वनद्रकी तरह अधी कटी कमी न विखाई देगी । 
दो गोरु सिक्के हाथमे रो भौर एकते दूसरा ठेंको । एसा कभी नहीं हो सकता कि ठेका हुमा सिक्का 
वाधा कटा हुमा-ता दिलाई देने लगे । बह द्वितीया-तृत्तीयाकी वरह भवनत्तोदर टी कलाएं ही दिखायगा । 
अष्टमीके बाद चतुदश तंक चन्द्र माकी जैसी दकल दिलाई देती ह, बैसी शकल राहु विमान शरा ठेंकनेपर 
कमी दिखाई नही दे सकती । ऊपरोक्त प्रयोगसे यह असमति भरी-्माति ष्यानेमे जा जाती ह । 


(२) राहु भौर केतुके विमान चन्द्र गौर सूर्यके नीबेकी कक्षामे रमण करते है। ये सवा नीशे 
नही रहते । केतुका विमान तौ वषमे दो बार अमावस्यके दिन सूर्यके विमानकै नीषे आता ह इसी 
प्रकार राका विमान मी तिधिके अनुसार नीचे भाता ह गीर कुर आगे-पीषठे होता रहता ह मौर ग्रहणकी 
पूणिमाको सदा या नियम भगका फिर चेन्परसके नीचे आ जाताहै। पह स्मरणीय दहै करि विमान देवता 
अलाते है । क्या ये देवतां पंचागके अनुसार धीमी यां तेज गतिसे दौड लगाते ह ? क्या ये देवता इस प्रकार 
हिसाब लगाते रहते है गौर विमानोको तिणिके अनुसार मन्द-तीव्र गत्तिसे दौडते रहते है ? बे एेसा क्यो 
करते है ? एक-सी गति रखकर निरिचन्ततासे अपना कर्तव्य क्यो नही करते ? बे यदि सदा बचकर रहे, 
तो सदा पूरणिमाहो भौर ग्रहण कभीनदहौ। क्या ही अच्छा रहे यदि देता मानव जातिपर इतनी कृपा 
कर सके जिसमे वे स्वय भी निस्विन्त रह सकं ओौर मानव समाजको भी तिथियो आदिके चअक्करसे मुक्ति 
दिखा संकी । 

(३) जब आकरा स्वच्छ होता है, तव शुक्ल पक्षकी तृतीयाके दिन चन्द्रमाकी मृस्यत तीन का 
दिखायी देती है पर बाकी चन्द्रमा भी धु धला-पु धला दिता है । जब राहूका विमान बीचमे आ भयाद, 
तब पूरा चन्द्रमा धुःघला-धुधला भी क्यो दिखता ह ? 
भाकारामें विमानोकी स्थिति 

शास्त्रोके अनुसार, सुय, चन्द्र आदि विमान भारी होने ह । इमछिये वे अपने आप आकाशम नही 
रह सकते ¦ उन्हे सम्हालनेके छिए देवतामोकी भावश्यकता होती है । परन्तु ये देवता किस प्रकार 
आकाशम रहते हैँ ? क्या ये देवता हादङोजनसे भरे हए रान््ारोके ममान होते हूँ जो हवासे हल्के होनेके 
कारण हवामे बने रहते है, उनका वैक्रियकर शरीररएेसा केसे हो जताहैकि वे नना अकार धारण कर 
लेस विभानोको रोक सकं ? यदि धिमाने रोकनेके लि वै अपने शरीरको ठोस बनाते, तो यह शरीर 
आसमानमे कंसे बना रहता है ? 

साथ ही, एक अन्य तथ्य भौर भी घ्यानमे भावा ह । वतंमानमे हम यह जानते हैं कि मासमानमे 
ॐपर अनेपर वायु विरर होती जाती है । इसलिये ऊचार्ईमे जानेपर मनुष्यको अगैक्सीजन साथमे ले जाना 
पडता है । एसी स्वितिमें हजा रो योजन ऊपर कार्यं करनेवाले ये देवता जोवित कंसे रहते होगे ? क्यामे 
बिना मक्सीअनके ही जीवित रहते है? यह्‌ देखा गया ह कि सामान्य मनुष्य ५-६ मीलकी ऊंचाई पर 
बिना अवसीजनके जीवित सही रह्‌ सक्ता । 

इस स्थिति्मे सूर्य, चन्द्र आदि विमानोकी विभिन्न ऊंचाष्ट्यो पर स्थित तथा उनके वाहक देवताओं 
के वर्णनकी ब्यास्याके किए पुनजिचार करना आवद्यक प्रतीतं होता है । 


सू्य॑-बस्प्रकी उचा 
तस्त्रफि अनुसार विभिन्त ज्योतिर्गण अकामे भूतरसे ७९० से ९०० योजनकी ऊंचाई पर रिषत 
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ह । यदि एक योजनं ४००० मीलका भानो जाता है, तो चन्द्र, सुय सादि प्रमुख प्रहोका विवरण सारणी १ 
के अनुसार प्रप्त होशा है । इसी सारणीमे आधुनिक मान्यतासोका भी विवरण दिया शवा है) इससे 
दोनो मान्यता विसंगति स्पष्ट है । बीसवी सदीका मस्तिष्कं ईस विसगतिकीं व्थाल्या भी चाहता ह । 


सु्े-बन्दकी गति 

शास्त्रोके अनुसार जष्शृदीपकी परिषि लगभग २३१६२२८ योजने हं । हते सामान्य भागमें व्यक 
करनेषर यदह १२६४९१२००० मील होती है । यदि सूय॑चन्द्र हसे ४८ घटम पूरा करते ह, तो इनकी गति 
२,६३.,५१,९१६ भीरुधटा राष्ठ हती है, को १-२५ > १०१ मीटर प्रति सेकेण्डके लगभग बैठती ह । 
दतनी तश्र गतिसे गतिन्चीरे निम्बोके ऊपर बमे हुए भवनो भौर जिन मन्दिरो की स्थितिकी कल्पना ही की 
जा सकती हं जब हमे वह ज्ञात होता है कि कु सौ मीलकी रफ्तारका तुफान ही भृतकं पर प्रचण्ड विनाश 
क्ीखा उत्पन्स करता है । आज कल उपग्रह विद्याका पर्याप्त विकासहोगयाहं। से ३५००० फिंर्पीर 
की रप्तारमे छोडनेपर ही यह पुथ्वीके क्षत्रसे बाहर जा सकेता हं । परन्तु इस रप्तारमे चरते समय 
परिवेशी बायुके सम्पर्के कारण यह्‌ पर्याप्त उत्तप्त हो जाता ह! यदि इनके निर्माणे उक्पारौोषी तथा 
अगत्य पदार्थोका उपयोग न किया जाय, तो ये जखकर राख हो जावे! चन्द्र भी यदि हसी प्रकार वायु- 
मण्डले हस गतिसे रमण करे, तो उसकी भौ यही स्थिति सम्भावितहं। मृष गताहं कि इन मान्य- 
ताओका आधार सम्भवत ऊपरी क्षत्रोमे वायुकी उपस्थिति सम्बन्धी जानकारीकी जपूर्णतादही रही होगी । 
फिर भी, इने बिभ्बोकी मतिकी कत्पना स्वयम एक उक्छृष्ट चिन्तनके तेथ्यको प्रकट करती ह । 


उष्णता ओर आतपं 


जैमाचा्येनि उष्णता तथा आतपका विवेचन अख्ग-अलग क्रिया हई । उन्होने अग्िमे उष्णता मानी 
है मौर सूर्यम आत्तप मानाहै। उस्णवक्हर जो स्वय गरम हो भौर आतप क्हतहे जौ दूसरोको मर्म करे, 
यहु मेद सम्भवत नचायकिं प्रकृति निरीक्षणका परिणाम ह) उष्ण पदार्थका यह नियम ह कि उससे 
जि्लनी दूर होते जाते है, उऽणताकी प्रतीति कम होती जाती है॑पर सूर्थकी स्थाति इससे बिलकुख भिन्त 
प्रतीत होती है । समान्यत पहाडोंपर उष्णता कम प्रतीत होत्ती इं जो भृतलकी अपेक्षा मू्यंये कछ समीप- 
तर है जव किं भृतर्पर वठ अचिक होती है । फलत यह माना मया किं आतप वह है जो स्वय तो उष्ण 
नहो पर दूसरौकी उष्णता दे । सूर्य स्वयं उष्ण चही है, इसलिये उसके ममीपकी आग जामेपर गरमी भ्यो 
बढेगी ? यही कारण हे कि अनेक जेन कथाथोमे मनुष्य सूये पाससे गुजरकर ऊपर चला जाता है, पर 
उसका कुछ नही होता । 

दस प्रकरणमे भी तथ्योके निरीक्षणकी कल्पनात्मक च्याख्या की गई है । वस्तुत' आधुनिक मान्यताके 
अनुसार सूर्यं एके उष्ण पिण्ड है । उमकी उष्णता भृतलपर नाक्रर सचित होती है वायुमण्डकमे नेही । अत 
उपरी वायुमण्डलको उष्णता भृतलकी तुलनामें कम होती जाती है । 


जेनोकि भूगोल सम्बन्धी कु अन्य तथ्य 

जैनाचायमि प्राकृतिक घटनाओके निरीक्षणका तीण सामर्थ्य था । उन्होने अनेको प्राकृतिक षटनाओो- 
का सधम निरीक्षण स्वि गौर उनकी व्याख्यके प्रयत्न क्रिये । प्र प्रयोग कलाक्े अमावमे चे व्याख्याय 
पौराणिक आस्यानोके म॑मकक्ष ही प्रतीत हत्ती है। मै नीचै कुछ एसी ही षटनाभोकी भी चर्चा कर 
सहाहं 
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(अ) समूदरके बीच उठा हुमा पानी 

जैन अशान समर्रोका नण्छा निरीक्षण किया। उग्होने देखा किं एक किनारेसे देखनेपर समुद्रका 
पानी कु ऊंचा होता है गौर वादने उकता-सा कगता है । यहं पृ्वीकी गोलार्का चिह्न है । इत उवे 
भाणको रास्व गह कहकरसिंध कियाहै कि समद्रका पानी बी चमे मनाजकी ठेरीकी तरह १६००० 
योजते ऊँचा है । इम उऊंचार्दको २४००० वेरुधर नागदेवता स्थिर रणे रहते है । समुद्र मे तूफान अनेका 
निरीक्षण भी आचार्योने किया गौर उसका कारण यह्‌ बताया किं समूद्रके नीचे कुछ पाता ह जिनके नीचे 
वायु कुमार जातिके देवं भौर देवागनार्ये खेलकृदं करते हैँ । इनकी क्रीडाके कारण ही समद्रके बीचमें तूफान 
आता है गौर पानी ऊँचा-नीचा होता है। इस वर्ण॑नर्मे एक महत्त्वपूणं तथ्यकी गोर भौर सकेत किया गया 
है । यह बताया गवा है किं केवल क्वण समुद्रम ही य उचा दिखत्री है, उत्तरवतीं समुद्रोमे जरु समतल 
ही रहता है । 

दन तथ्योकी वर्तमान व्याख्या पृथ्वीकौ गोलाई गौरे चन्द्रकी आकर्षण शक्तिके आधारपर की 
जतीहं। 

(ब) शास्त्रोके अनुसार भरतक्षेत्रके मध्यमे पूवं पिविममे फला हुमा विजयार्ध पर्वत ह॑ जो २५ 
योजन ऊंचा या वर्तमान एक लाख मीर ऊंवा माना जाता है । दस विजयार्धपर दस योजन ऊचार्ईूपर 
मनुष्यं ओर विद्याधर रहते ह । वे व्हा कृषि आदि षट्‌ कमं करते हँ । वर्तमानम तो केवल ५-५० मीर 
ङचा हिमालयकी उन्वतम पर्वत है, उससे ऊँचे पर्वतो भौर उनपर रहनेवारे विद्याघरोकी कल्पना पौराणिकं 
ही माननी चाहिये । 

यह भी बताया गया ह कि इसी विजयार्धकी गफामोसे समूद्रकी ओर जानेवाली गगा, सिन्धु. नदियां 
निकखती है । भाग्यसे, ये नदिर्यां तो आज भी ह पर विजया्धं अदृद्य है । इसीके शिखरपर स्थित सिद्धाय- 
तन कूटपर २ मीक ऊँचा, २ मील लम्बा गौर एक मीरु चौडा जिन मम्दिर बना हुमा बताया गया है । 
वर्तमान जगतके न्यूयाकं स्थित सर्वोच्च भवनकी तु रनामे लिन मन्दिरका यहु भवेन काल्पनिक ओर 
पौराणिक ही माना जायया । 

(म) जैन भगोलके आघारपर छह माहके दिन ओर रात वलि क्षेत्रो, उल्का, पृच्छरुतारो तथा 
ज्वालामुखीके विस्फोटोकी उपपति भी भगत नही हो पाती । 


दसी प्रकार अन्यं अनेक विवरणोका भी उल्लेखं किया जा सकता हे । 


उपतहार 

उपरोक्त विवरणमे मैने कुछ भगोर तथा ज्योतिर्लोकके प्रमुख ग्रहोके सम्बन्धमे शास्त्र वणित 
मान्यताये निरूपित की है ओर यह बताया है कि ये मान्याय आजके वजञानिक निरोक्षणे एव व्यास्याजोसं 
मेर नही खाती । परीक्षा प्रधानी जैन विद्वानोको इस ओर ध्यान देना चाहिये मौर शास्ोकी प्रमाणिकताको 
बढनेमे योगदान करना चाहिये । मेरे इस सुक्चावका भाधार यहं कि जनाचायेमि प्रकृति निरीक्षणकी 
तीक्ष्ण शक्ति थी । वे विज्ञानके आदिम युगम उसकी जैसी भ्याख्या कर सके, उन्होने की ह । पर वही 
ग्या्या वर्तमान प्रयोग-सिद्ध भौर तर्क-सगत व्यास्याकी तुलनामें यथार्थं मानी जाती रहे, यह ननाचार्योकी 
व्॑ञानिकताके प्रति अन्याय होगा । दन आचार्यो निरीक्षण ओर वर्णनोका तत्कालनं युगम मनोवै्ञानिक 
प्रभाव पडता रहा है । इसल्मि आज भौ ये वर्णन धर्मशास्तरके अंग बने हये है । इन्हें वैज्ञानिक नही माना 
आना चाहिये जौर इस आधारपर धर्मं भौर विक्ञानको टकरानेकी स्थितिमें न छाना चाहिये । अनेक विद्रान 


वैजानिक सिखान्तो या व्या्वाङी परिषर्तनक्षीरुताके आधरारपर उसे सस्य बही! मानना चाहते, बे चर्भको 
भाश्कित मानकर उसे ही. ये चाहते है । धस विषयमे ओ केवर यही कडना चाहता हं (जैसा प्रारम्भे 
ही कहा है) कि धर्मक उदेश्य मामव जीवमरमे सदाचार, सहयोग, कान्ति शौर सुब्यवस्था उल्यन्न करना है । 
बिश्व रचना या भर गोर सम्बन्धी तूर््योका क्षत्र तो विज्ञानका ही है । दोमोको सहयोगपूर्वक अपना कार्य 
करना चाहिये, टकराहृटका कोहं प्रर्न ही नहीं होना चाहिये । देसे ही प्रकरणम अनेकान्त दृष्टिकी परल 


होती ह । 
सारणी--? : इ ग्रहो आगमिक ओर वैज्ञानिक विवरण 
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जैन विद्याप्रो मं भ्रनसन्धान कं वतमान श्लितिज 
क क १.1... ह. क - ५. 1, ! , | 
ष: 6१1०) [० / 


विचार-कंति 


जैन शोध : समस्या ओर समाधान 
डा महेन सागर प्रच॑डिया, एभ० ९०, पौ-एव० डी०, डी° लिट्‌० 


अतम्यासे विषं विद्या अर्थात्‌ भम्यासके अमाकमे विच्रामी विष हो जाती है । शास्व-वि्याकरा 
वातिक अध्ययन-अनुश्षीरन अब मौलिकताका उद्धाटनं करतां ह वस्तुत तभी कह अनुसन्धातेको वतु बनें 
जाती ह । अतीत कालीन शासत्र-बाणीका अभिप्राय विशेष व्याद्या-विधिकी अपेक्षा रखती £ क्योकि माषा. 
विञ्चनके स्वभावकी दुष्टिसे शन्दका अर्थं कालान्तरमें स्वचारित होता-जाता है । 


शास्त्र-परम्पराका प्राचीनतम शूप भारतीय-शात्तर-माडारोमे विद्यमानं है इस दृष्टिसे शिनवाणीकी 
सम्पदा जैन भाडरोमे सुरक्षित है । हस्तछिखित जैन शास्त्रोकी भाषा तथा दिपि-विज्ञान एकं विरेषविधि- 
बोधकी अभेक्षा रखता है । इस दृष्टिमे प्राचीन हस्तलिछितं साहित्यका पाठातुसधान ओौर अथं-ममिप्राय 
आधुनिक प्रचित लिपि आबद्ध करना भावर्यक हो गया ह । 


प्रसन्नताका प्रसग ह कि देश-देशान्तरके विविध बिद्या-केन्द्रोमि जैन साहित्य पर पी-एच० डी° 
तथा डी० लिट्० आदि उपाधियोके किण शोष-प्रबन्ध रचे जा रहै है । इत प्रकारके साह्य समुद्योगसे 
कुछ राम तो हभ है किन्तु अधिकात असावधरानी भौर भज्ञानतार्वश बनर्थं मी बन पडे है । 


जहाँ तकं मुक्षे ठेते गवेषणात्मक शध्ययन-प्न्थोको देखनेका सुयोग प्राप्त हज है उनके आधारपर 
यह सहनमे कहा जा सकता है कि साहित्यिक शोष कषेत्रम अनेक अनूठे सत्य स्थिर हए है । नए आयार्मोकी 
मी स्थापना हुई है वहाँ अनेक अश्चोमे अरथके अनर्थभी हृए है । दरमपरल जिनबाणीका अध्ययन कि 
विरीष पद्धतिकी भपेक्षा रखता है । जिनवाणो ओर जैनाचार्यो द्वारा प्रणीत साहित्यमे व्यवहूत पारिभाषिकं 
शब्दावलिका सम्यक्‌ ज्ञान त नेसे उसकी व्याख्या ओौर विवेचनामे भयकर भूर मौर मिथ्या मन्यतां 
शब्दायित हई है । उदाहरणके लिए समय भौर दर्थन इनं दो शब्दोकोही लिया जा स्कताहं। हनं 
दोनों शब्दोका लौकिकं अर्थं कृ ओर ही है जवकरि जैन साहित्यं इनके अर्थ क्रमश आत्मा भौर दानके 
लिए प्रयुक्त ह । 


इन विर्वविद्यालयोमे नियुक्तं अनेक ठेस निर्देशक है जिन्हुं जैनं विद्या ओौर॒शास्त्रोका सम्यक्‌ बोघ 
नही है । मखौर यह है कि एन शोश्वाथियोकौ उन्हीके निरदेश्नमे शोध-प्रबन्ध रचने होते है । एसे प्रन्थोके 
परीक्षकोकी भी यही दशा-द्दंशा है । पेनकेने प्रकार भन्ततोगत्वा प्रबन्व उत्तीणं तो कर ही दिए जाते ह 
फलस्वरूप सत्यान्वेषणकी रेतिहासिक परम्परामे इस प्रकारक असावधानीकै दुष्परिणाम मविष्यके गर्भे 
अन्तरभुष्त हो जते है । यह वस्तुत वि्ारणीय विडम्बना है ¦ 


अधुनातन अनुसंधित्सुके समक्ष अनेक कटिना्यां उसे जन विषयोपर गवेषणात्मकं अध्ययन-अनु- 
शीलन करतेषर आती है । स्प्रथम उसे विषयका विद्वान निर्देशक ही नही मिर पाता है । जो देशमे 
विषयके विद्वान बे प्राय शोध-तकनीकते अनभि होते दै, साथ हौ विर्वविद्याल्यीय निकषपर सरे नही 
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उहरते । ओ विद्बविद्याख्य अधिनियमके अन्तर्गत समर्थं शोष निदेशक है उन्हें जैन शास्त्र तथा वाणीका 
सम्यक श्न नही होता । इसी क्रमे विषयका चयन गौर तत्सम्बन्धित सामग्रो-संकणन भनुसधित्सुके लिए 
सिर-शूल बम जाता है । जैन भाडरोमे रृप्त-विलुप्त शास्त्री की सोज लिपि-विज्ञामको न समञ्च पनिकी 
छीज वस्तुतः उसे वैतिक स्खलन तथा सत्यहूनन करने-करानेके किए विवश करता है । 


देसी विषम 'परितस्थितिमे क्या कुष्ठ होना चाहिए यह वस्तुत जागरूक प्रश्व ह ? मेरे दुष्टिकोणसे 
दो काम ह्मे जगे भाकर करने चाहिए । प्रथमत, विदवविश्ालयोमे देके एसे विरल विद्टानोकी जैनविद्या 
हेतु नियुक्तिमां कराई जाएं, दूसरे, विद्या-केन्द्रोपिर ही सामाजिक शोध-तस्थानोकी स्थपनाएं की जाएं 
जहाँ समाजके निष्णात विदरार्नोकी सेवाएे सुलभ कराई जावे ताकि एसे शोधाधियोकी सारस्वत कठिनाह्योको 
सुम केराया जं सके, फलस्वरूप हम शोत्रमे अनयं तथा अन्ग स्थ पनाएं मण्डित न होने पाएं । 


जिनेवाणोके अम्तर्गत देदाका ज्ञान-विज्ञान प्राय अन्तर्भुक्त है । उसे सम्यक्‌ भध्ययन-अनुशीरनं 
्रारा बहूविध बोध विज्ञान विकासको प्राप्त होगा । अस्तु, दस प्रकारफे अनुसंधानात्मक मष्ययन-अनुशीलन- 
कौ उपयोगिता वस्तुत मसदि्ध है । 





शक ४५ ८ = 


जेन विच्यार्ओमिं शोधके क्षितिज 
रसायन ओर भोतिकी 
नन्दलाल जेन, महिला महाविद्यालय, रीवा, (म० प्रर} 


रसायन-विज्ञान 

रसायनके अन्तर्गत जड ओौर जीये जगतके विभिन्न पदा्थो जौ र उनके गृणधर्मके विषयमे वर्णनं 
किया जाता ह । विभिन्न समयमे लिखे गये जैन आगमिक एव व्याख्याग्रन्थोमिं रसायनसे सम्बन्धित अनेक 
प्रकरण स्फुट रूपसे पामे जते है । इनके विषयमे लेखकोने शोष लेख ओर समीक्षा कख तथा पुस्तिकारये 
चिली हं । हनेसे कुन्द-कन्द, उमास्वाति, भगवती, मनु योगद्रार, प्रज्ञापना आदि ग्रन्थो अौैर उनकी 
टीकायमे वणित रासायनिक तथ्थोका सकलन, समीक्षण एव तुलनात्मक निरूपण किया गया ह । इनका 
मुख्य विषय द्रग्य ओर पदार्थकी परिमाण, मेद-प्रभेद, परमाणुवाद ओर अन्धप्रक्रिया है । एक मोर शास्त्री, 
न्यायाचार्य ओर मेहृताके समान शास्त्रीय विद्धानोने अपने विथरणोमें शास्त्रीय तथ्योका सकलन किया है, 
वही दूमरी ओर सिकदरने अपने रोष ग्रन्थ तथा शोध लेखमे विविध भारतीय दकशमोके परिपेक्ष्यमे जैन 
पदार्यवाद तथा परमाणुवादका विवेचन किया है । यद्यपि द्रव्य भौर पदार्थकी उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक 
परिमाणमे विभिन्न केखकोकि विवरण संमानं ह, फिर भी जनने दरव्यके सामान्य भौर विषेष गुणोके माला- 
पद्धतिके विवरणकी ओर ध्यान आष्ट करते हुए बताया हे कि यह्‌ परिभाषा अधिक भ्यापक ओर 
समीचीन लगती ह । बांटियाने ` पदार्थं परिमाषाके अतिरिक्त जैनागम बणित परमाणु जर पु्गलके 
समस्त गुणोका सकलन कर नवीन शोधकोके किए उत्तम कायं किया है । जवेरी* गौर जनने* आगमिक 
परमाणु गौर आधुनिक परमाणुकी चुलनारमक समीक्षा प्रस्तुत करते हए बताया है कि जैनागम बणित 
परमाणुके गुण आधुनिक परमाणुकी तुलनामें परमाणुं घटकोके लिए अधिक सार्थकं प्रतीत होते हँ । इसीलिये 
उन्होने वैज्ञानिक मूलत कणोको नैनागमी परमाणुके समकक्च प्रदशितं करनेका यत्न किया हं । मुनिघ्री 
नगराजञ भी हसी पकषके प्रतीत होते है । इसके विपरीत जन आर सिहने'” इस परमाणुवादकी सूद्मतासे 
परीक्षा कर यह प्रदरित किया है किं आगमोक्तं परमाणु वर्तमान पदमाणुके समकक्ष ही माना जना 
जाहिये । दकेकटान, प्रोटान या कवारककणोको आगमोक्त परमाणुके समकक्ष मानने परर निम्न गुणोकी सही 
व्याख्या नही की ज सकती 

(१) इेकट्‌ान नादि मुलकणोको ऊर्जामयं पदुम मानने पर भी चकि ऊर्जा मी कण-मय होती है, 
ठोस मौर एक प्रदेशषी होती हं, अत उसमे सकोल-विस्तारके ग्णोकी ग्याख्या नही की जा सकती । ये गुण 
खोखले परमाणुभोमे हौ पाये जा सकते हं । 

(२) सामान्यत आधुनिक अनेके मूलक्णोको सम्यक्‌ परिभाषित कर लिया गया है । इसते पता 
चरता ह कि सूरकणोके गुण (आवेश, दरव्यमान आदि) भिन्न-भिन्न होते है । यही महीं, न्यूटान, क्यारके 
जदि कण इकेक्टानकी तुकनमिं ७००-२००० गुने भारी होते ह । इत प्रकार अगमोक्त पचगुणी 
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(चतुस्य्ी) या सप्तगुणी (अष्टस्यक्षी) परमाणुजौकौ समानता भौर अनंहताका सही व्यास्यान नहीं होता । 
यदि आगमोक्त परमाणुओको इेकटान, पोणिद्रानके समकक्ष भी माना जाय, तो भी प्रोटान या न्यटूनके 
निर्माणको एकं तौसरे पर पर्याप्त भारौ मूलकणी परमाणुको माने बिना नही समन्नाया जा सकता । इस 
रकार आगमोक्त परमाणु राम्दसे कमसे कम ॒तीन विभिन्न प्रकारके कर्णोका बोध होता है जौ एक दरूसरेसे 
भिन्न होते है । तीन कण परमाणुभकी जातिगत अनन्तताक्रो सिद्ध कही करते । 


(३) तस्वार्थसूश्रमे परमाणुओकी बधग्रक्रियाके तीन मुषूय सूत्र दिये है । जैन ने अपनी व्याश्यामे 
बताया है कि आगमोक्त परमाणुभोको यदि शेक्टरान आदिके समकक्ष माना जाता ह, तौ उनकी सही 
ग्याङ्या नही की जा सकती । फिर भी, वे परमाणुक्षी अविभागिताको मूल मानते हुये दस समरूपत्ता पर ही 
बर देते हँ ¡ इसके विपर्यासे, यदि आगमोक्तं परमाणुको वर्तमाने परमाणुके समकक्ष माना जाय, तो 
यह प्रक्रिया सहजम समौ जा सक्ती है 1 इसके उन्होने अनेक उदाहरण दिये हे । 


आगमोक्त परमाणुओको वर्तमान परमाणुओे समकक्ष मानने पर उनके खोखकलेपन, सकोचविस्तार, 
विविधता तथा बन्धप्रक्रियाकी न केवल सरलता वही प्रकट होती है, अपितु यह भी अचरज होता हं कि 
उपकरण-विहीन पुरातन युगमे मी हमारे जैन मनीषी कितने गभीर ण्व तीण विचारक रहे ह। पह 
नही, आगमोमें अनेक स्थलो पर परमाणओके सम्बन्धमे परिमाणात्मक विवरण प्राप्तहोने है, वे भी 
आगमोक्त परमाणुमोकौ इस समकक्षताको पुष्ट करने है । उदाहर णां तिलोयपण्णत्तिमे लम्बाईकं यूनिरौकी 
चर्चा करते हुये उवसन्नासन्नसे लेकर यव गौर गुल यू्गिटोके मान बताये हं । दत्त नौर्‌ सिहके अर्नमार्‌ 
अगुलका मान यदि ०-७७ इच या १-६५ सेभी° माना जाय, तौ उवसन्नामन्न यूनिटका परिमाण १ ०-११समी° 
आता है । हस आधार पर अनुयोगद्वार ओर जबृद्रीपप्रज्ञप्तिके व्यावहारिकं परमाणुका मान ° ८०८१०- 
८ सेमी° होगा ओ आधुनिक सामान्य परमाणुके व्यासके बराबर ही हं । इलेक्ट्रान या न्यूक्लिसक्रा व्यास 
१० ~ १३ सेमी० के रुगभग होतारहै। यर्हां भी यह्‌ ध्यानमे रत्ना चाहिये कि विभिन्न ग्रन्थोम क्षत्र 
मानोकी यूनिटोमे कु न्तर भी पाया गया ह । इस सादजके अतिरिक्त, परमाणुभोकी गति, स्पर्ग, प्रति- 
धात, कम्पन आदिके सम्बन्धित विवरण मी वर्तमान परमाणुकी समकक्षतामे घटितहोजानेह । जवेरी भौर 
अस्य लेखकोने आगमोक्त परमाणभोको दन्यमान या सहतिविहीन कणोके समकक्ष माननेका मून्नाव दिया 
है । लेकिन अबतक सहतिविहीन कण अर्जाणं ही रही हं गौर अआर्स्टीनने ऊर्जाभकी कणमयता प्रमाणितं 
की हे । क्वन्टिमं सिद्धान्त भी इसकी पुष्टि करताहं किं सभी अर्जभो एव सुदमकणोक व्यवहार तरगणी 
्रकृतिके आधार पर हो समक्षाये जा सक्ते ह । इस प्रकार, आगमोक्त परमाण पदसै वाच्य अर्थमे ममी्षक 
काफी सीचतान करते प्रतीत होते है । वस्तुत भविभागी, अगुग्लघु {जौर उन्द्रि-ग्राह्य पदको बहुत 
अधिकं पूवग्बरहपूर्वकं नही लेना चाहिये । हा, यह अध्य स्वीकार करना होगा कि परमाणुको सूक्ष्म भौर 
व्यावहारिकं परमाणुके रूपमे मान्यता प्रदान कर सभवत पदयनदिने उसी प्रकार शास्क्रीय मयि स्थिर 
रखी ज॑से भट भकटकने प्रत्यक्ष जनको लौकिक भौर मुख्य प्रत्यक शपसे विभाजित कर अपने समयमे एक 
बडे बिवादको चलुरतापूर्वंक सुलक्षाया था । वस्तूते सामान्य जन ग तो मुख्य प्रत्यक्षमें रुचि रखता है भौर 
न ही सूक्ष्म परमाणु्मे । उनकी परिभपा शास्त्रीय आर अकल्पनाय भी बनी रहे, तो कोई आपत्ति नही 
हं । इस प्रकार यदह कना चाहिये किं आधुनिक वज्ञानिकं परमाणु भागमोक्त व्यावहारिक परमाणके ममकक्ष 
होता ह । अत दनक अन्य गुणोका वणन भी हसी आषार पर तमीभित किया जाना चाहिय । सिकदर्‌ 
भौर जनने भागमोक्त परमाणुवादकी अन्य भारतीय तथा प्राचीन परमाणुवादसे तुलना कर यह प्रमाणित 
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किया है किं समक्षायथिक भान्यतानोकौ दृष्टिते जैन करमाभुकादे आधुनिक दृष्टिते भी अधिक समीचीन 
प्रमारित होता है), । | 

सूषम भौर व्यावहारिक--दोनों ही प्रकारके परमाणु (बाहे उऊजस्यहों या सुक्ष्मकण रूपमे ही) 
आगमोमे पौद्गलिक अतये गये ह । भत उने सूप, रस, गन्ध, स्पर्धा भौर सस्थान ~--ये पाचि गुण होते 
ह । आगमोरमे परमाणुभोका विभाजनं हसी भाभार पर किया मया है भौर उनकी सख्या २०० ही मानी 
गई है । वस्तुत कूप-रसादिके आधारपर परमाणुओका परह वर्गीकरण उत प्रतीत नही होता, क्योकि 
यद्यपि रूप, रस आदि मुख्यत २० प्रकारके होते हं, पर उनके अवान्तर भेद इतने जधिकिहकिं इत 
आधार पर बर्गीकरणकी कोई विदोप महत्ता नेहो रह जाती ओर परमाणुजोको मनन्त प्रकारका कनेक 
अतिरिक्तं अन्य ब्रिकल्प हती ह । वस्तुत परमाणुभोका वर्गीकरण उनकी आन्तरिकं सचरनाके आधारपर 
ही करना चाहिये । यह दृष्टि यर्त्रबुगीन सूक्ष्मतर निरीक्षण क्षमताकी प्रकट करती है । 


यदि हम ग्यवहार परमाणुकी भारणाको सब देतेहै, तो यह कहा जा सकताहकि ये सूक्ष्म 
परमाण गोसे निमित होते ह । पर ये स्कन्धं नही कहरायेगे श्योकिं ये परमाणु विस्सास्की सीमामे ही रहते 
है । इन सूक्म परमाणुमोको मूखभ॒त कणो या उजकि रूपमे भमाना जा सकता ह) पर इन कणोमे मी 
आवह, द्रव्यमान आदिके कारण भिन्नता है । इनकी सस्या दिनोदिन बढ रही हं । यह उल्लेख सही 
नही लगता कि संभी पररमाणभोका द्रव्यमान बरावर होता है । द्रव्यमान-विहीने चतुस्पर्शा सूक्ष्म परमागुओ 
की प्रकृतिकी ग्यास्या अभी पूर्णत स्पष्टनही ह! इस प्रकार आगमोक्त परमाणवादको निम्न प्रकार 
निरूपित किया जा सकता ई 


सुक्ष्म परमाणु -- ~> व्यवहार परमाणु --> स्कन्ध ---> महास्कन्ध 
टन तथ्यो पर तु लनात्मक समीक्षकोको विचार करना चाहिये । 


शास्त्रोमे परमाणु-सम्बन्धी वंचारिक चर्चा जितनी ही रृक्ष्मतासे वणित द, स्कन्य-विषयक चर्चा 
उतनी ही स्थूरतासे वाणत है । सामान्यत स्कन्धोको सभी समीक्षक आधुनिक अणुके समकक्ष मानते है । 
इनक्तं दो शूप स्पष्ट है-- चक्षुष ओर अचाक्षुण । इनके निर्मणकी प्रक्रियासे सम्बन्धित आगम सूत्रोकी 
ग्ाश्यामे कृद नन्तर पाया जाता ह गौर्‌ श्व॑ताम्बर-परम्पराकी व्याख्या आधुनिक दृष्टिसे अधिक व॑ज्ञानिक 
प्रतीत होती हं । जनने बताया हे कि उमस्वातिके परमाणुबन्ध-सम्बन्धी तीन सूत्र समुचित अथं करने पर 
आधुनिक तीने प्रकारकी बन्धकताको निरूपित कर्ते ह यदि आममोक्त फरमाणभोको वैज्ञानिक परमाणु शके 
समकक्ष या ग्यवहार परमाणु माना अाय। नत व प्त$ के अणुकं निर्माण क्रमदा स्निग्धरक्षत्वात्‌ 
बध तथा गुणसाम्ये सदुगानाको निरूपित करते ह । 809 या प्प» के अणुभोके निर्माण द््धिकादि 
गृणाना तुके उदाहरण हं । 

जनने सूक्ष्म परमाणुओके बन्धकी जरिरुताको प्रतिपादित करते हए उमास्वातिके बध निर्देशक 
सूत्रोके अर्थंमे भ्रान्ति ही उत्पन्न की हे । बस्तुत सूक्ष्म परमाणभो (दलेक्टान-दलेक्टूनि, प्रोजिट्‌न-पोजिट्‌नं 
या लेक्टान--पो्जिटनि आदि) के बधोक्ो असामास्य कौटिका भाना जाता हं जिनमें सामान्य बर्धौकी 
जपेा पर्याप्त ऊर्जाका विनिमय होता हं । इन सूत्रोफो केवल व्यवहार परमाणुओकं बन्धोका निरूपक माना 
जाना चाहिये । फिर भी यह तथ्यं मनोरञ्जक है कि बन्धकी विभिन्न विधियोके तिरूपणमं शास्तरोमे स्कन्धो 
के कोई भी उदाहरण नही दिये गण हँ! केर्विनि यह मानाजा सकता कि चूंकि परमाणुके बन्धमें चार 
धातुं या चतुर्मूज स्कन्ध (पृथ्वी, जल, तेज, भौर वायु) बनप ह, अत उन्हे ही इनका स्थर उदाहरण 
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माना जाना चाहिये । इनमें केवल पृथ्वी यौरः भशं ही वन्धकी दष्टिसे हत्वय है । स्कन्धोके निर्माणिकी 
यहु मौहिकि प्रक्रिया है । शषास्प्रोमे इसे सामान्य साषामें भी बताया गयाहै कि स्कन्धं अप्टन, संनमन 
एं अपधटन-सथननेफी क्रियाति प्राप्तं होते ह । जनने इतं समी प्रकारके स्कन्थकि निर्माणकी देशा्मका 
नी सक्षेपणक्रियादई। 
जवेरी४ मे स्कन्धोके अनेक प्रकारके वर्गक्रिरणका सक्षेपण कियाहै। ये बादर (चाक्षुष) मौर सुम 
(अचाक्षृष) के रूपमे दो प्रकारके होते है । ्रयोग-परिणत, विल सा-परिणत ओर मिश्रपरिणतके रूपमे तीन 
प्रकारके होते है । स्कन्ध, स्कन्धदेदा, स्कन्धप्रदेदा भीर परमांणुके भेदसे बार प्रकारके होते है । यहाँ परमाण 
करो व्यवहार परमाणु मानना चाहिये । स्युल.स्थुल (ठोस), स्थूले (द्रम्य), स्थूलसूदम (ऊर्जा), सूष्म-स्थूल 
(गैसीय पदार्थं), सृष्ष्म (कर्मबर्गणाएे, अतीन्व्रिय) गौर सुहम-सूकम (सृष्मतर स्कन्धं जिनमे वर्तमने परमाणु 
वटक समाहित नये जा सकते है ।) के मेवसे स्कन्ध इत प्रकारके होते ह । इनमें व्यवहारं परमाणुको 
सृक्ष्मके अन्तगंत समाहित करमा चाहिये । इस ध्गीकरणके विषयमे जैनने बताया है कि यह्‌ केवर स्कन्धो 
की चक्षु एव अनिन्द्रिय-ग्ाह्मता पर आधारित है, उत्तरोत्तर सूक्ष्मता पर महौ । यही कारण है कि यदपि 
गैसीय अणुओकी तुलनमें उजं सूक्ष्मतर होती है, पर उन्हे गसोमे पहले रखा गया है । इस आधार पर 
सुध्मताकी द्ष््टिसे स्कर पाच प्रकारक ही मानने चाहिये । वस्तुत. ऊर्जां सूष्ष्म-सुक्ष्म कोटिमे ही आनी 
चाहिये क्योकि प्राय इन्हे चतुस्यर्शी माना जाता है । ईस वर्गीकरणमे कु स्कन्धोके नाम अये हं, पृथ्वी, 
पत्थर, पर्वत, जल, घी, नेल, आतप, छाया, वायु, कमवर्गणाये भौर सुष्मतर द्रधणुकं एक अन्य वर्मीकरणमे 
इन्हे तेम वगंणाके रूपोमे बताया गया हं । इनके विषयमे विस्तारपूर्वक अध्ययनकी आवद्यकता है । कही 
परिस्थर न्यायसे स्कन्धके ५३० मेद गिनये गये ह । अन्तम यह बताया गयाह कि स्कधोका विभाजन 
अत्यतं जटिर 2 भौर वे अनन्त प्रकारके होते हैँ । इस वर्गाकिरणके विविध शूपोसे यह स्पष्ट प्रतिभास होता 
है किंये भेद मात्रं सूक्ष्मता भौर स्थूलताके आधार पर कयि गये है । इनमे सकन्धोकी आन्तरिक सरचना 
का आघार नही ह । फिर भी, ये सरचना प्रधानं युगके कारके अन्य वर्गीकरणोसे अधिक सुक्ष्म निरीक्षणको 
निषूपित करते है । यह इस तथ्यसे प्रकटता कि उस समय ऊर्जामोको मी स्कन्ध या कणमय 
माना जाता है । 
स्कन्धोका निरूपण 
यद्यपि घट, पट, वस्त्र, भूषण, खा पदाथ, ददा विकृतिर्या, शरीर, क्म आदि अनेक स्कन्ध पदाथ 
के नाम शास्त्रोमे अये ह पर इनका विषेष विवरण उपलम्ध नही है । लेकिन चार महाभ॒तोके कुर विवरण 
कुष स्थानो प्र उपलब्ध दँ जिनका सक्षेपण जैने किया ह । दसफे अनुसार यद्यपि प्रारभ्भमे यह माना 
जाता हं किं ये महाभूत स्कम्प्र विशेषको निरूपित न॑ कर एक-एक जाति विशेषको निरूपित करते है, फिर 
मी उपलन्ध विवरणे यह प्रमाणित नही होता । पृथ्वीके अन्तगतं ३६.४० ठोस पदा्थोकि नाम॒ अवक्ष्य है 
पर ज, अन्नि, ओौर वायुके अरन्तगत केवल इनके विभिन्न मेदोके ही नाम दिये सये है । ये मेद श्वेताम्बर 
मागमो तथा तत्त्वा्थसासमे प्राप्त होते है । यह समव है फि अनन्त सभावित स्कन्धोमेसि केवल य ही स्कम्ध 
आगमयुगीन समथोमे दृष्टिगोचर रहे हो । यह आवदयक ह कि आगमिक एव दार्शनिक साहित्यको स्कन्धो 
के विवरणके लिये आकोकिति किमा जाय । साथ ही, यह्‌ विवरण नामशूपेण हौ है, विकेष विवरण नही । 
षस विषयमे भी छान-मीनको आवह्यकता ह । 
भौतिकी (अ) ऊष्मा ओर प्रकादा 
भौतिकीके अन्तर्गत पदा्ोकि स्थूल उपयोगी भौतिकं गुणोका अष्ययन तो क्रिया ही जाता है, इसके 


अतिरिक्त ऊष्मा, पका भादि विभिस्तं प्राङुतिक तथा परजाष्वीयं उरि भी सके प्रभृ विषय कत्र है । 
ध्न ऊर्बामोका सोत क्या है, इनकी प्रकृति भौर कार्यं भ्या है, क्या ईष्ट उवयोगी कायोमि प्रयुक्त किया जा 
सक्ता है, ये गौर अन्य प्रद्न ही विद्रामोको ईत ऊर्गाभोकी भौकिकं प्रकु तिके अध्ययनके प्रति प्रेरित करते 
ह । आषीन समम्रमें हन ऊर्जाजो ब पदा्थके उपपोयौ गुणो पर विचार किया गया है । विभिन्न दर्शनोके 
साथ-साथ जेन अममे भी इन पर स्फुट चर्वय प्रप्त होती है जो कुष्ठं ईसान्पर्वं सदिसे लेकर बारहवीं 
संदीके बीच लिखे गये है । 
मोतिकीसे सम्बन्धित विषयों पर नेक बिद्रारमोका ष्यति गया है) सम्भवत स्वं प्रथम जैनने 
तच्वार्थसूत्रके पचम अध्यायकी टीकामें इन विषयो पर १९४२ मे विखार किया था ¦ इसके बाद अनेक स्फुट 
बिषयो पर अमर, सिकंदर, पालीवाक, मुनि महेन्द्र कुमार द्वितीय भौर अन्थोते भागमोक्त मन्तव्योका 
तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया हि । पिषठले कु वर्षोमिं जैन ^» ते अधने पाच शोध पत्रोमिं हसं ॒विषय पर 
विस्तारसे प्रकाश डाला है । मपने पदा्यकि गुणोकि क्षिप्त अध्ययनमें उन्होने बताया है कि जन आगमोमे 
पदाथकि स्थुल गुणोकी बहुत कम चर्चा है । वैशेषिक हस विषयमे जनेति कुष्ठ अधिक यथार्थवादी है । 
जन ने अनेक वज्ञानिक उद्रणोकि आधार पर प्रमाणित किया है कि ताप, प्रकाश्च आदि ऊर्जां भारयुक्त 
होती है । यद्यपि उत्तराध्ययनमें पदाथंके अनेक श्पोमे प्रभा (प्रकाश) को समाहित क्रिया गया है, फिर भी 
तत्त्वाथसूत्रमे उसे छोड दिया गया है । हा, यहाँ छया, अन्धकार भौर उथोतके रूपमे प्रकादककी विविधता 
बता गई हं । अत यह्‌ अचरजकी वात है कि प्रमाको पुम्दलके रूपों क्यो सम्मिलित नही किया गया । 
यह अन्वेषणीय ह । फिर भी, यह्‌ माना जाता है कि प्रकाकी अनेक शक्तिर्या होती है जिने दुय प्रकाश 
भी एक है । एेसा प्रतीत होता ६ किं पुदैषलके आतप श्पमे कष्या एवं दुष्य प्रकाराको एक सथ समाहित 
किया शया है । आयमें वपाये हये गरम कोम अग्नि या ऊध्माके अग्ेतम परमाणु प्रविष्ट होकर उसे 
रक्ततप्त कर देते है । प्रकार ऊष्मा ही प्रकाश अर्जामिं रूषान्तरिते होती है । अदृश्य प्रकादाको ऊष्मा कहा 
जा सक्ता है । पदाथकि कणोमें उष्णता या प्रकाशकी शक्ति आत्मा या अद्यं जेैवशक्तिके सयीगका फल 
है । इनके अभिभव अर पराभवके कारण इन दोनो ही ऊजि हूपोको परमाणुमय बताया गया है । शास्त्रोमे 
ताप आौर प्रकाशके सारणी-१ में दिये गये अभिलक्षण बदये गमे है । 
सारणी-१. उष्मा ओर प्रकाश्च ङ शास्त्रोक्त अभिलक्षण 

तापि या ऊष्मा के अ्भिरक्षण प्रका के अभिलक्षण 
१ ऊष्मा तेजसकायिक जीव हं इसमें अदुद्य श््तिके प्रकारा भी तेजसंकायिकं है । इसमं अद्य शक्तिके 

कारण सजीवता है } यह एक ऊर्जा हे ¦ कारण सजीवता ह । यह एक ऊर्जा हं ¦ 
२ इसकी प्रकृति कणमय होती है इसके कण अनेक इसकी प्रकृति भी कणमय होती है । 

सुक्ष्म परमाणुभसे बने होते ह । 
३ ऊष्मा पदाथ कोगरम करतौ है, पकाती ह, नष्ट प्रकाश कणोका अभिभव ओौर पराभव होता ह । 


करती ह । 
४. ऊष्मा पदर्थेमिं अवकशोषित हो जती है। यह यह षो प्रकारके सोतेसि भिरख्ता है--र्डा ओौर 


जीवभेका एक रकण है । गरम ५ आतप आर उथोत---दो शूपोमे पाया 
माता ह । 
५. प्रकाश, विद्यत आौर मणिप्रभा उष्मकिहीरूप है । 


जैने बताया ह कि वतमाने उष्मा यां प्रकाशा एक ऊरजकि रूपमे माने नाते है । इनकी प्रहृति 
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हिविचातस्मणी होती ह 1 इनकी ऊर्जा भराकृतिक होती है, किसी जदश्य शोकिसिके कारण नही । तरेगास्मक 
दुष्ठिरे उष्माका तरगवैध्यं रषतप्रकादसे बेहतर होता र ! ऊ्मके बिभिन्न कार्य भाज मी मन्य है! पर 
ऊष्माका संप्रसारण भब उजारनके अतिरिक्त दो अन्य विरधियसि-विकरण गौर संवाहनते-मी भाना जाता 
है ) शस्त्रि प्रावस्था परिवर्तनं ओौर ऊष्याके यार्थिक कार्यम परिबतित होनेकी शर्वा नही है । ये प्रकरण 
उम्नीसवी सदीकी वैज्ञानिक प्रणति की रही देन है । उष्माकौ जीवनका लक्षण मानना एक समस्या उत्पन्न 
करता ह क्योकि जगतके प्रत्येक तत्रमे प्रकृत्या ही कुछ ने कु ऊ्मीय ऊर्जा होती ह । शस द्ष्टिसे संसारके 
सभी पदार्थ, चाहे वं जह हो या चेतन, सनी ही माने जाने चाहिये । वस्तुत उत्त राध्ययनर्मे यह बताया 
गया है किं पृथ्वी, जलं आदिं प्राकृतिकं श्परमे शस्त्र अनुपहत होते है भौर सजीव होते है । विक्षोभ या 
उपघात श्ट निर्जोव बनाता है । मत प्रत्येक पंदार्धके सजीव भाननेकी इस धारणि क्या यह अथं लिया 
जय किं जगते जीवं भौर बजीवकी भारणाका विकास उत्तर भागभकामे हुभा हं ? पदा्थेकि मूलत 
सजीव होनेकी धारणा जैन दर्शंनको वेदान्तका हौ एक अभग बला देदी ? यह एक एेसा प्रहतं है जिसपर 
मम्मीर एव शोधपूर्ण अध्ययनको मावदयकता हं 

एकं अन्य महत्वपूर्ण प्रन भी यहीं समाघानंकी अपेक्षां रखता ह । जीवामिगमसृत्र्मे तेजस- 
कायिकोको त्रस कोटिमे माना गया हं जवकिं उमस्वातिने इसे स्थावरः माना है । तेजसकायिकोका स्थावरी- 
करणं कब ओर कसे हुमा, यष मी एक विचारणीय बात ह । प्रारम्भे, गतिक्षीलोको त्रस मान कर वायु, 
तेज (ऊष्मा, प्रकाश आदि) को दम कोरिमं रला गला गया हो । लेकिन जब कंर्मवादका विकास हमा, 
तब श्रस ` कौ परिभाषा्मे कुछ सशोधन किया गया प्रतीत होता है । इससे क्या यह समक्ना जाय किं 
जीवाभिगम सूत्रके समय कर्मवाद विकसित नही था गौर शब्दोका सामान्य अर्थं लिया जाता था? 

दश्व॑कालिकमें तेजसकायिकेकि सात मेद गिनाये गये हँ जबकि प्रज्ञापनामें भूदम तेजसकायिकोके 
खतिरिज्त स्थल तेजसकायिकोके बारह मेद बताप्रे मये है । [सारगी-२] हने बभ्निकी ज्वाला, मुमुर, 


सारणो-२. तेजस्दायिकोके मेद 

प्रज्ञापना दकशषवंकालिक 
१, विचत्‌ २. अभ्निया ज्वर 
२ अक्ति ३ भुमुर 
३ निर्घात ४ अरि 
४ सघष ५ अलात 
५ सुयंकान्त ६ शुद्धे अस्ति 
७ भेद [दशवै०] ७ उल्का 


अगार, आकात, अचि, सधर्षज ऊष्मायते मामान्य जन परिचित है । दुद अग्निक दवन रहित अग्निके 
रूपम माना जात्ता ह । यह वंचयुत भड़ी, पिधला हूभा कोहूर्िड आदिमे देखा जाता है । उल्का, विद्युत्‌ 
एव अक्शनि--ये विदयुतके स्प है शौर सूर्यकान्त या मणियोके माध्यमसे उल्यन्त ऊष्मा प्रकाक्षका एकं अभावं 
है जिसमे प्रका ऊ्मामें परिवर्तित होता है! निर्घात विक्रिया जन्य अम्ति हि} तंजंस्कापिकोके इस 
वर्गकिरणसे पता चरता है कि शास्त्रीय कालमे ऊस्मा, प्रकाश मौर विद्यत एक ही कोटि---तैजस्कायिकंके माने 
जाते थे मौर इनकी भरति कणमय मानी जाती थौ । यह भी यहा दृष्टग्य टै किं उपरोक्त समी शपो 
मूर कृष्ट मी हो, ऊप्मायुण इनं समीमे पाया जाता है । अल एन उर्गम ग्हतिमे मौलिकं सेद होनेके 


बायसूच नी इदे शषल एवं अतु ब्गम्य ऊष्यागुणके कारण इन्दे एक हौ तेजोरूपमे समाहित किया गया 
है । इस युममे प्रमा [सूयं भौर दीप प्रकादा], उद्योव एव भन्धकारर्भे उष्णताके सामान्य अनुभवमम्य न 
हौनेसे इन्हें वैजस्कायिकोमिं समाहिते नहीं किया गया है अकि दण्डं भी सर्म लमाहित किया जा सकता था । 
सम्भवतः इसीलियि प्रभा भादि तीन शूप तैजस्काथिकं नही बतये गये ह । फलते ये निर्जवि ह। फिर मी, 
खण्डं पौद्गलिक जौर कंणमय तो माना ही मया है) आधुनिक दुष्टिसे इन मेदोके विषयमे यह कहाजा 
सकला है कि ये उष्मा, प्रकाश या विदत्‌ ऊर्जाभोके बिभिन्न जोत है श्वय अजि नही ह । ऊष्मा बाह 
किसी भी शललोतसे क्यो न उत्पन्न हो, ऊभ्भाकी प्रकृति एकस्तमानं होगी, विभिन्नं विद्युत्‌ लोतोति उस्पत्स 
विधुत्‌ ऊर्जाकी प्रकृति एकफंसमान होगी । इसी प्रकार प्रकाशके विषयमे मानना चाहिये । 


इनं ऊर्जाभकी कणमयताकी धारणां जैन जौर वैशेषिकोमें समनिरूपसे पार आती है । न्यूटन युगम 
वैज्ञानिक भी इन्हे तरर या कणमय मानते थे । यहे तो उन्नीसवी सदीके उत्तरार्ढमि ही मत स्थिर हुमा किं 
ये तरगत्मक ऊर्ज है । बीसवी सदीमें इन्हे तरगणी प्रकृतिका सिद्ध किया जा चुका है । अत इनकी शुद्ध 
कणमयताकी शास्त्रोक्त धारणा अब सक्षोधनीय बन गई है। 


प्रकारा-सम्बन्धी कुर घटनाएं 

प्रकाक्षके विषये जन^उ ने दो शास्त्रीय प्रकरणो पर ओर ष्यान आङ्ष्ट कियाहै जो वर्तमान 
प्रिपरक्ष्यमे विचारणीय बन गये है । प्रथम प्रकरणमे चक्ष द्वारा पदा्थके देखनेकी प्रक्रिया समाहित है । 
शास्त्रीय मान्यताके अनुसार चक्षु पदा्थोकि रूप एव आकार आदिका ज्ञाने करननेमे आलोक या सूर्यप्रकाश्चकी 
सहायता नही ॐेती \ अमर ओौर जँनने चक ठारा पदा्थकि देखने मौर जान करानेकी वञानिक प्रक्रियाका 
विवरण देते हुये बताया ह कि सामान्य जनको दुष्य परिसरके प्रकाशके बिना पदार्थं दृष्टिगोचर नही होते । 
जैन दाशंनि सूर्यकी किरणे मान कर भी उन्हं दान प्रक्रियामें उपयोगी नहीं मानते । वस्तुत चशुका 
पदार्थ सम्पर्क किरणोके माध्यमसेही होताहै। जसे कमरा बिना पदार्थं भौर प्रकादके चित्र नही खीच 
सकता, वसे आंख भी हन दोनोके विना रूपज्ञान नही करा सकती । यह सही है कि आख पदार्थके पास जाकर 
उसका ज्ञान नही कराती, इमचिये उसका अप्राप्यकारित्व स्थूलत सही हौ सक्ता हं लेकिन च्यु किरणों 
के माध्यमसे पदाथके बिना भी उसका बोध नह्‌। करा सकती, अत॒ उसका पदांते किसी न किसी प्रकार 
सम्पकं होता ही हं । अत॒ अप्राप्यकारित्वको परोक्ष प्राप्यकारित्व या ईषत्‌ प्राप्यकारित्वके रूपमे लेना 
शास्त्रीय अर्थको वैज्ञानिक बना देगा, यह सृक्षाया गयाह)। 


इसी प्रकार द्वितीय प्रकरणमे अन्धकार, छाया ओर वर्षाकी चर्वा है । अन्धकार तो प्रकारका ही एक 
ङ्प है जिसका परिसर दक्य परिसरे भिन्न होता है । उत्टृको ओंखोका केस भौर विविध प्रकारके नवीन 
केमरे प्रकादाके इसी परिसरमे काम करते है। चक्रि यह प्रकारकाही एक खूपहं, अत अन्धकारकी 
कणमयता भी स्पष्ट है । लेकिन हसे प्रकाक्षविरोधी कहना स्थूल निरीक्षण ही कहा जा सकता है । यह्‌ 
बताया गया हु कि छाया प्रकाशको रोकनेवाखे पदार्थोसि बनती है । दसकी प्रकृति परावतंक तलोकी प्रकृति 
पर निंर करती हं । यहभी पुद्गलकाही एक स्पहै। वस्तुत वर्णादिविकार परिणत छाया (दपण 
प्रतिबिम्ब या छया) अबस्तविक प्र तिजिभ्भका एकं शप है जवबकी अबतक छँंससे बने प्रतिबिम्ब वास्तविक 
होते है । वास्तविक अति्िभ्बोका रदेाहरण शास्त्रमिं नही मिलता, शायद उस युगम अबतल लेसोकी 
लानकारी न हो । साय ही, हष््मिदरनै जिम छाया पुदृगरलोका दपंणमे प्रवेश बताया है, वे वस्तुत भ्रकाका 
किरणे है । ईन किंरयोके सरल चथ वमकक्षी प्रभृसिके कारण ही छाया ओर प्रतिजिम्ब बनते है । प्रकाशकी 
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इस सरक पश्चयमयकी प्हधिका भी शास्त्रम उल्लेल नही मरुता । इस प्रकार शया लम्थकारके तिपरित 
प्रकादाका एक प्थाव है, स्वर्यं प्रका मही 1 
मनि महेश कुमार द्वितीये बताया है कि पदाथि वर्णकी भनुगूति एक जटिक प्रक्रिया है जिक्षमे 
वस्तु भौर काता---दोनो सम्मिलित होते ह । शस्त्रे वणित पचचवर्णोक्धी बात काफी स्थु समती है कवोकि 
छद्रधलुषमे शो सात रग होते ह । यदि मौलिक वर्णको बात की जाय, तो समलके मूलमू त अन्वेषसे तीव 
शी मौलिक वर्णं प्रकट होते है । हस प्रकार अन्धकार, छया ओर वणं सम्बम्ध्री भआगमयुगीन मान्यतामें 
अपनी समौचीनता बनाये रखनेके लिये पुन परीक्षणकी अपेक्षा रलती है । इस प्रकार, ऊष्मा मौर प्रकाके 
सम्बन्धे हमे आजकी लुखनमे पर्याप्त अल्य सूचनां ही मिशुती है । पिर भी, नका स्फुट सकलन 
मी आगम युगकी महान्‌ देन है ! इसमे उनके प्र कृति-निरीक्षण सार्य ओर बौ दधिकं विचारणाकी तीकष्णताका 
वता चरता है । यै सकरन या विचार माजके युगमें कंसे भौ बयो न हो, अपने युगमें तौ उत्तम कोटिके 
रहै है क्योकि एेसा विवरण अन्यं दर्शनोमे नही पाया जति । 
विद्युत्‌ ओर चुम्बकत्व 
ऊष्मा, प्रकाश ओर ष्वनिकी तु लनामे शषास्त्रोमे विदत्‌ भौर चुम्बकीय अजीभोके विषयमे उपलग्ध 
विवरण शौर सी अल्प है । शास्तरोमे वियत्‌ उत्का, अशनिके रूपमे विद्युत्का उल्लेषव है, पर वस्तुत ये सभी 
विशतृके उत्पादक है, विदयुत्‌ नहीं । विचुत्‌ तो अतिगतिशील इलेकटरान प्रवाहको कहा जाता ह । यह सही 
है कि यह कणमय रही है । पर अ इते भी तर्गणिकं प्रमाणित कर दिया सया है \ विदयुतूको स्निग्ध-रुकषके 
समान विरोधी गुणोके सम्पर्मसि उत्पन्न मानना जैन दार्शनिकोकी ईसापूर्वं सदियोमे बडी सूक्ष्म कल्पना है 
जिसे वैशानिक अठारहवी सदीमे ही स्ोज सके । शास्वोमे विचुतृको तेजस्कायिकोके रूपमे भाननेके कारण 
सजीवं माना गया है । इसकी गतिके ऊष्मा भी हसे सजीवता देती है, पर यह मतं विज्ञानको मान्य नही 
ह । जीवनके जन्म, वृद्धि, पुनर्जनन ब बिना्के लकण इसमे नहीं पाये जाते । शास्वोमे प्रकारके ऊष्मा या 
विधुते शूपान्तरणकी बात आई है पर विद्यत्के उष्मामे रूपान्तरणका कोई उदाहरण नही हं । सम्भवत 
उस युममे चालक ओर रोधक पदार्थोके सम्बन्धे दृष्टि नही गर्ई, अत॒ यहं विषय ष्ट ही या । भज हम 
जानते है कि विदयुत्के ऊ्णीय रूपान्तरण हमारे लिये कितने उपयोगी है । 
चुम्बकत्वके विषयमे तो केवल अयस्कान्तका नाम आता है । शस्त्रम इते ऊर्जाका सूप ही नही 
माना जाता (हौ, इसके लोहके जाकर्षण गुणोको अप्राप्यकारिताका साधकं मानकर इससे चदुके आप्राप्य- 
कारित्व गुणका सपोषण अवदय किया गया है ) शास्त्रोमे केवर एक ही प्राकृतिक चुभ्बकका नाम हं । इसके 
विपययगसमे, अन घुम्बकत्व एक उर्जा है जो तरगणी होती है । इसके चारो ओर बररेन्वाये रहती है जो 
वस्तुजोको आकर्षित करती है । भावत वस्तुओोमे मे बलरेखाये पार नही हौ पाती, अत वै भाष्ट नही 
हो पाती । यह गुण कुच बस्तु गमे उनकी विशिष्ट अणुरवना भौर विन्यासके कारण पाय! जाता ह ! कृ 
वस्तुमोमे यह गुण कृत्रिमत भी उत्पन्न किया जा सकता है । अपनी चक्षुषा गोचर बल-रेकागंकि माध्यम 
ते ही गयस्कान्त शोहेको आकषित करता है! अत॒ अयस्कान्तको अभ्राप्यकारी भराहुक नही मानाना 
सकता । इसे चक्षुके समान ही परोक्ष प्राप्यकारी या ईषत्‌ प्राप्यकारी माननां चाहिये । 
विद्युत्‌ भौर चुम्बकत्व तथा उससे सम्बन्धित घटनाओकी शास्त्रोमे अस्प विवरणिका इय कथ्यकरा 
सकत है कि आामम या क्षास्त्रीय युमे हत ऊर्जाभोका कोई विशेष उपयोग अन्वेषित नही था । प्राकृतिक 
खपे पाये जानिके कारण केवत इनके स्थर गुणोका ही अवलोकन किमा या था । 
ध्वनि--जैन, सिद्धान्तशास्त्री, सिकदर, मेहता भौर रामपूरिवा आदिने ध्वनिके सम्बन्धमे जैन 
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मान्यतार्जोका विवरण एवं समीक्षण किया है । इत सभीमे पौद्गंखिक रंब्दको वर्तमान ध्वनिक पर्यायवाची 
माना 8 । शास्त्रीय मान्यताके अनुसार, ध्वनि भी प्रकाश जादिके समानं एकं ौद्मंलिकं ऊर्ना है, पर यह्‌ 
तेभस्कायिक न होनेसे अजीव मानी जाती है । हसक उत्पत्ति परमाणुमय पदाधेकि विरिष्टं गतिके कम्पने 
ओौर सघटनते होती ६ । पौद्गलिक होनेसे इसमे स्पर्शादि चार गुण पाये जति ह । इसका भकार बके 
समान होता ह । यह्‌ हवम सचारित होती है । यह लोकान्त तक जा सकती है । ष्वनिमें वीत्रता, मदता, 
भभिभष, पराभव, व्यतिकरण मादिके गुण पराये जते है । ये सकी कणमयताको पुष्ट करते ह । इसीलिमि 
ध्वनिको शब्दसे व्यजित कर उरे माषाव्णत्मिक पुद्गरु बताया गथा है । जो सूक्ष्मस्य ल कोटिक स्कन्धोरमे 
समाहित की गर हं । जैन ध्वनिको द्रव्यदुष्टिसे नित्य तथा पर्यायवुष्टिसे अनित्य मानते ह । इस दुष्टिसे 
जैन मीमासकोके शब्द नित्पत्ववबादको नही मानते । उम्होनि इसमे अनेक व्यावहारिक भपत्तिरयां प्रस्तूत की 
है जो उनके ध्वनि-विषयक सूक्ष्म निरीक्षण व विथारके परिमाण ही भासने श्राहिये । जैन न्याय-्वशेषिकोके 
शन्दोके आमूर्त बाद एथ भाक गुणसे भी सहेमते नही है क्योकि एससे शब्दम नित्यत्व भनिना वश्ता है । ही, 
यदि आकाडकफो ध्वनि सचारणं मध्यम मान लिया जाय, तो हाष्ठके वीचीतरगल्याय यां कंदम्ब-कोरके 
प्रक्रियासे भरवणकी प्रक्रिया तकसगव हो जावीह। फिर भी, आका्षफो ध्वनि-उत्पादक नहो माना जा 
सकता, बह तां कंवर सचरणं माध्यम हे । 

प्रज्ञापना, स्थानाग, भगवती एव ततत्वा्थसूथके टीकाग्रन्योके आधार पर भब्दोको विविधप्रकारसे 
वर्गीङ्कित किया गया हं । प्रारम्भिक बर्गीकरणका नवपदा्थंमें सक्षेपण किया गया ई । उत्तरबर्तो कालोमे 
हयम किचित्‌ परिवतित हुभा है । श्म संक्षेपणसे पत्ता चरता हं कि घ्वनिके सस्वर भौर कोलाहल रूपमे 
वो रवजञानिकं मेदोकी तुलनामे जैन शास्त्रीय वर्गीकरण अधिक व्यापक सूक्ष्मनिरीक्षणकी दष्टि प्रकट करता है । 
विज्ञानमें मानवकी शब्दात्मक भाषाके लिये कोई पृथक्‌ स्थान नही दिया गया है । इये योग्यतानुतार दोनो ही 
कोटियोके रूपमे वर्णित किया जा सकता है । सिक्दर इसे कोाहूङ मानते है जो तथ्य नही है । इसी प्रकारं 
प्राकृतिक ध्वनियोकी बात है । शारत्रोमें नका विशद विवेचन ओर बर्गकिरण किया गया ह! यही नही, 
वहाँ द्रव्यभाषाके अतिरिक्त भाव भाषा भी वणित है । द्रव्य भाषा ब्रहण, नि सरण तथा परधात (सवट्‌टन) 
से उत्पन्न होती है । भावभाषा मानसिक है । परघातं भाषा प्रथोजन्य होती ई ओर वह सरल या वक्रगतिसे 
चरती है। यह वायुम सचतारित होती है मौर लोकान्त्‌ तंक जाती है। भाषात्मक ध्वनिं दो समयोमे 
ज भिन्यक्त होती है । इस प्रकार घ्वनिके उत्पादन, सचारण, प्रकृति, गुण भौर वर्गोकरण-सम्बन्पी शास्त्रीय 


मान्थताणं प्राप्ति तथ्यपुर्णं है छेकिने इनकी न्यास्यामे ओजकी देष्टिसे पर्याप्त अन्तराल ३ । इसके अतिरिक्तं 
जैन" ने बताया है करि ध्वनिरोधन, ठोसोमे घ्वति-सचरण तथा ध्वनिका अन्य ऊर्जाभोमे अन्थोन्य रूपान्तरण 
आदि अनेकं आधुनिक तथ्य एसे ह जिनका शास्त्रम विवरण उपलन्ध नही होता 


आधुनिक रवज्ञानिक मान्यतकि अनुसार, ध्वनि गतिक ऊजकिाण्करूपहै । यदयपि ऊर्जाभोकी चरम 
कणमयता निविवाद मान ली गई ह, फिर भी ऊर्जा भौर दुष्यकणोमें कुछ अन्तर तो स्पष्ट है । इस अन्तरके 
कारण ही व॑शेषिक ध्वनिक्रो अमूर्तं एव॒ साख्यं तन्मात्रात्मकं मानते है । ध्वनिके शिन गुणोके नाधार पर 
जैने उसे कणमय प्रमाणित करते ह, उन्ही गुणोके भाधार पर वंज्ञानिक उसे तरगात्मकं था ऊर्जात्मिक 
प्रमाणित करते ह) एसा प्रतीत होता है कि जैन दार्शनिकोने दन्द उत्पत्तिके सोत व माध्यमकी 
पौद्गक्िकत्ताको ध्वनिक प्रकृति १२ आरोपित कर दियादहै। यदि ध्वनिको कणात्पक मनाभी जाय, तो 
उसके. कण एतने रूक्ष होगे किं वे परेस्परमे प्रत्यास्थ संचट्‌टने करेगे जिनसे ध्वनि उत्पन्न टी न कर सकेगेँ । 


दस प्रकार वतमान वज्ञानिक ध्वनिक प्रायं सभी भागमवणित गुणोको मानते है पर उनकी व्याख्या शास्त्रीय 
व्याख्यासे भिन्त प्रतीतं होती है । 


~“ ६६७ ~ 


उपरोक्त तिरूपश्से प्रकट होता है कि जैन भगम एवं दार्शनिक साहित्यमे मौतिकीसे सम्बन्धित 


सथ्यभी स्कुरटरूपमे प्यध््त भाषास अणित है । अब तकं उनका स्फुट रूपमे ही समीक्षण या विवरण लेखानि 
किया ह । ईत जातकी सहती भावक्यकता ह कि विषयवार वर्णनोका गहन अध्ययन कर सकरन किया 
जाय जौर तज उनका तुकनास्मक समीक्षण किया जाय । 
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जेनविदध्ाभोमे शोधके क्षितिज 
जीवविज्ञान 
हा० कल्यना जैन, भिण्ड (मणप्र०) 


खोढा,' सिकदरर आौर जैन भके विवरणात्मक तथा समीक्षात्मक लेखोसे पता चताहं कि जने 
आगमो एव अन्य ग्रभोमे अजीव पदा्थोके समान जीवितं पदार्थोपर भी पर्माप्त सामग्री मिलती ह । जनने 
आगम वणित जीवकी परिभाषाकी समीभा करते हुये बताया ह कि जीव दो प्रकारके गुणोसे अभिलक्षित 
किया गया ह । पौद्गलिक रूपमे उसमे असश्यात प्रदेशिकता, गरतिक्षीलता, परिव्तनश्षोखता, देहपरिः 
माणकरता, प्राणापान, क्मबन्ध एव नानात्व पाया जाता हं । अभमोतिकलरूपमं उसमे अविनाशित्व, अमूर्तत्व 
णव चैतन्य (सवेदनश्षीरता) होती ह । भवंप्राभृतमे हमे रगहोन, स्वादहीने, गधहीने, भनिर्चिते जाकारे, 
अलिगी एव भ्ानेन्दरियोमे अगम्य बताया गया है । शयके आट अलौकिक गुणोमें केवर ज्ञान, केवल दर्शन, 
अनन्तवीयं व सम्यक्त्वके अतिरिक्त सूषठटमता, अम्याबाधता, अवगाहनं क्षमता, तथा अणुकलधुत्वके समान गृण 
भी समाहित हँ । भगवतीसूत्रमे जीवके २६ नामोका उल्लेख है जिनका भौतिक जमौतिक गुणोके रूपमे 
वर्गकिरण किया जा सकताह। सारणी १ से पता चलता है किं जीवक अषिकाश लक्षणम भीतिकं प्रकृतिके 
है । वस्तुत जिन रक्षणोको अभौतिक प्रंणीमे बताया गया हं, वे भी भोौतिकताकी धारणासे स्पष्ट कयि जा 
मकते है । एेसा प्रतीत होता ह किये शरीरी जीवके विभिन्न कार्यों एव स्थूल गुणोको ही निरूपित करते 
है । इसमें मनोरजक तथ्य यह है क्रि इन लक्षणोमे अमूर्तलाका गुण कही समाहित नही है । लगता कि 
यह्‌ तो उत्त रवर्ती विकास ह । साथ ही, कुन्दकुन्द ओर उमास्वातिके समयमे उपलब्धे आगमोक्री प्रामा- 
णिकता निर्विवाद रही है । (यह्‌ सर्वार्थसिदधिके विवरणप भी पुष्ट होती है) । तब यह्‌ प्रदन स्वाभाविक है 
किं जीवक २२३ लक्षणोमे से केवल "उपयोगोलक्षणम्‌' ही क्यो उत्तरकालमे मुख्य लक्षण माना जाने लगा ? 
विद्वानोको इस विषयमे अनुशीलन करनेकी आव्रह्यकता ह । आधुनिक विज्ञानकी दृष्टस उपयोगके ञान 
दर्ानात्मक रूपौको सवेदनशशीखताकौ विभिन्न कोरियौके रूपमे माना जा सकता हं जिसको भौतिक व्याख्या 
फो जा सकती हं । इस आधारपर्‌ आजका विज्ञानं जीवनको भौतिक ही प्रदरित करता दित्ता हं । पर वह्‌ 
जीवनके मूल लक्षणको अभौतिक माननेके विषयमे मौने दै । एक ओर जहां आधुनिक युगमें परखनरीमे 


१, जैन, नन्दलाल अ-जीव मौर जीवेविज्ञानं, वल्लमशताब्दी स्मारिका, १९७० । 
ब-वोटेनिकल कन्टेन्ट्स ईन जेन कैतन्स, दिवाकर अभि° ्रन्थ, १९७६ । 
स~जुगोलोजिकल कन्टेन्टूस इन जैन कैनस्स, पूर्वोक्त, १९७६ । 
२ लोढा, कन्हैयाार जेन भागमोमे वनस्पतिविज्ञान, मरषरकेसरी अभिनन्दन श्रथ, १९६८ । 
३ सिकदर, जे०सी° अ-फेत्रिकं आवे काहफ एज कसीन्ड इन जैन बायोरोजी, सम्बोधि,३,१.१९७४ 
ब-ए सूबे आव प्लान्ट एण्ड एनीनरकिगडमर पूज रिवीर्ड हन जैन वायो- 
लोजी १-२, जबर्पुर वि° वि° व्याश्यानमाला १९७६ । 
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छारणी १. जीवके रुणोका वर्गकिरण 


भौतिकः रक्षण अभौतिक कसंक्षण 
१. प्राणवान्‌ (र्वासोच्छवासादि) १ प्राणवन (जीव, अदु्यशष्ति) 
२ गस्तिकायस्व १८ भरतत्वं (अनादि, अनन्त, आविनाद्ी) 
३ जीं (आयुष्य) ५ बिज्ञ (सवेदनशीरूता ?} 
४ सत्वं (समथ) १९ वेद (अनुमति) 
५ विक्ष (सशेदनशीलता) २० मानव (अनादि) 
६ चेता (पुद्गल चयकारी) २१ स्वयभूत 
७ जेता (पुद्गल क्षयकारी) २२ अन्तरात्मा (अन्त शरीरी) 
८ आस्या (सबतगामी) 
९ {हिड्क (गमनकीर) 
१०. पुद्गर (धूरण-मलन) 
११ कर्ता 
१२ विकर्ता (कमषेष) 


१३ जतं (गतिह्लीर) 

१४ जन्तु (जन्मवान्‌) 

१५ योनि (प्रजननक्षमता) 

१६ सश्षरीरी (शरीर धारकं) 

१७ नायक (कमनेता) 

१८ रजण (रागद्रेष आदि) 
जीवनके उदयसे नतन्यकी भौतिकता पर सहसा अर्विश्वास नही दहो पाता, वही अनेको द्वारा पूर्वजन्भकी 
धटनाणोकी स्मृति तथा मृत ॒भ्यक्तियोकी आत्माभोसे सम्पककी प्रक्रिया जीवनतत्वकी अभोतिकताको प्रकट 
करती दिखती हं ¦! वम्तुत॒बौसवी सदीमे मानवं दिगभ्रमित ह--जीवनके जीवन-तत्वकी यथार्थं प्रकृति 
क्या? फिर भी, यह सना जा मकतां है कि वत्तमनि विज्ञानकी जीवनं तत्व विषयकं मान्यतां आयम 
युगीन मन्यिताभोको पृष्ट करती हं जहां इन्द्रिय अमम्थता एव अमू्ंतामे स्पष्ट अन्तर परिर क्षित है । 


जैनने भपने शोध प गोम प्रद्ितं किया हं कि जीवनतत्वको वर्त्॑रान जीवं केशिकाजोकी अपेक्षा सुकैम 
ऊर्जत्मक मानने प१र भी उनकी भौतिकता ही पृष्ट होती ह योकिं ऊर्जयि भी अनागमोमे कणमय मानी 
ग्द है 1 कंण भौर ऊजकि अतिरिक्त किसी अभौतिक पदार्थको विजान अभी मान्यतानदीदेषारहारहं। 


सके लि्‌ कुछ गर केस प्रमाणोकौ आवद्यकता हई । ईस प्रकार जीबनके मल तत्वकी समीशा अभी भी 
एक जरिरुतर प्रक्न बना हज ह । 


सिकदरने अपने लेखमे जीवनके आविर्भव ओौर स चर्नमे कारणीभत आगमोक्त पर्याप्ति मौर 
भराणोको जीवनं दाक्तिके न्मे बताया है । यह्‌ उचित नही प्रतीत होता, क्योकि पर्याप्तियोकफे विकाससे 
जीर्वनके जो रक्षण पभकट होते तै, वे प्राण कहलाते है ! पर्याप्तिं सो प्राय सभी स्थूर रूपमे प्रकट होती 
है जीर उनके चिकासमे सूर्यकी तथा शरीरकी स्वयकौ ऊप्मा एव अन्तं स्थित किष्वोकी क्रियाये ही कारण 
होती दै, यह अब स्पष्ट हो चुका है । हा, कर्मसिद्धान्तके अनुकार यह माना जा सकता है कि ये पर्याप्वियाँ 
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विक्िष्ट नाम कमोद्रयके कारण प्रकट होती £ । इस कर्मक ही दाविति मना जा सकता है। इस शक्तिके 

कारण ही विनि प्रकारके प्राणात्पक कार्थं चम्पस्न होने है। पर प्राण भौर पर्याप्ति्योकी पौद्गलिकता 
यो पुद्गलकार्यता प्रत्यक है । इस प्रकार जागमकालके जीवका शक्षण उत्त रक्ती बीचके अमूर्तं शक्षणसे 
विरूक्षणं प्रतीत होता है । सभवत मे जीवकरे भौपाधिक लक्षण है । फलत समी तत्वकि मृरभूत तत्वकी 
पटिभाषाके विकास पर भौर उसकी जनिसवादी परिभाषाके लिए शोधकी पर्याप्त सभावनाणे ह । वर्तमानं 
मतो यही कष्ठाजा सकता ह किं भागमोमें मूलत जीवको अभौतिक माना गया है जिसका स्वरूप स्वानु- 
भूतिके निवा प्रयोग भौर तक्रौसे जानना सम्भव नही है । हा, रूसी वैजानिकं पावलोवके कुष्ठ प्रयोग भवरय 
स दिषामें कु नया प्रकाश देते दिखते ह । 


विभिन्न प्रकारके संसारी जीवोकी उत्ति सामान्यत गर्भज (जरायुज, अंडज भौर पोतज) तथा 
सम्भष्छंनज होती है । इसमें गर्भञ उत्पत्तिको तो जीवसे जीवकी सछिगी उत्पत्तिके ख्यमे लिया जा सकता 
है । सम्मृच्छनज उत्पत्तिको अजीवसे जीवकी उस्पत्तिके रूपमे लिया जा सकता है । प्राचीनकालमें जवो. 
त्पत्तिके दोनो ही सिद्धान्त प्रचरित रहै है। अरस्तु तो अजीबसे जीषकी उत्प्िके सिद्धान्तको मानता 
था । यह सम्मृच्छनज उत्पत्ति एक कोशिकीय जीवोके किए सत्य ह पर बहुकोरिकीय एव एकाधिक इन्द्रियके 
जीवोपर काग नही होती । फलत विकलेनिय जीवोको उत्पत्ति गर्मज मानी जानी चाहिये । इनका वेद पुवेद 
ओर स्त्रीवेद भी हो सकता है, मात्र नपुसकं नही । एतद्विषयक शास्त्रीय मान्यता पर पुन्थिवार करनेका 
जनने सकेत दिया है । यहौ सही, अब तो बहूतेरे बनस्पतियोका भी सिगी तथा बैक्टीरिया आदिकी अक्षी 
उत्पत्तिका ज्ञान हज है । फलत गर्भज उत्यसिको सखिगी भौर अङ्गी--दो प्रकारका मानना चाहिये । 
इसके अनेक उदाहरण लोढने दिये ह । 

विभिन्न प्रकारके जीवोको जैत शस्त्रोमें अनेक प्रकारके वर्गङ्कित किया शया है । ससारी जीवोका 
शानेन्द्रियाणारित वर्गीकरण उनकी अपनी विशेषता है । मनुम्भृतिमे यह वर्गीकरण उत्पत्ति स्रोत पर 
भाघारित है । लेकिन यहाँ एक बात माननीय ह कि क्या भन ष्टी इन्दरििहैया इसे अनिन्द्रिय ही माना 
जावे ? तामिल व्याकरणके ्पाचवी सदीके टोरूक कप्पिय " नासक भ्न्थमे पाचके बदले छ इन्द्रिथोका उल्लेख 
है जिनमे मन चटी इन्द्रिय है । वहाँ केवर मनुष्योमें हौ यह्‌ छठी इन्द्रिय मानी गई है । वस्तुत द्रव्यमनके 
रूपमे मनको भी इन्द्रिय माना जा सकता ह पर सका स्पष्ट उल्लेख नही मिलता । यह भी एक शोधका 
विषय हो सकता है कं मनका इन्द्ियत्व कवे प्रचलित था गौर कवं वह अतिन्द्रियकी कोटिमे आ गया । 
प चैन्द्रियोके क्रमिक विकासके आधारपर जीवोको पाच प्रकारका बताया गया है। जीवाभिगममेदृन्हैही 
दोसे केकर बत्तीस प्रकारका निरूपित किया गया है । एकेन्दरिय जीवोकी स्थावर तथा एकाधिकं पचेन्दिय 
जीवोको त्रम कहा गया ह । उन्हे निम्न प्रकारसे उद्राहुरित किया गया है 


एकेन्द्रिय, जीव, स्थावर पृथ्वी जल, तेज, वायु ओर वनस्पति । 








इन्द्रिय जीवं तरस ॥ कृमि (गोबर ओौर पेटके जीव), जलौका, शख, 
भादि ३० प्रकारके जीव । 
भरि-इन्द्रिय जीवं ॥ चीटी, जुर्भा, पिपीरका, कमलजुरा, आदि ३९ 
प्रकारके जीवे । 
४. नायर बी° के कलासीपिकेशन आव एेनोमल्स इन ठोलकप्पियम, बिदबमारती सोभिनार, 
दिल्ली, १९७४ । 
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एकेन्विय, भी, स्थावरः पृथ्वी, जक, तेज, वावु भौर बसस्पति । 


चतुकिन्द्रिव जीव # भौरा, बिश्ठ, मच्छर, मधु मक्ली, भकडी, भक्ली 
, जादि ३९ प्रकारके जीषै । 
पचचेन्द्रिय जीव नारक, तिर्यब््व, मनुष्य, देव ह नमेते प्रत्येकंके 
अनेके भेद वणितं है । 


एकेन्दरिय जीव --यद्यपि जीवभिगमभमे एकेन्दरिय स्थावर जीवोके तीन ही भेद कयि है---पष्वी 
कायिक, जरू कायिकं आओौर वनस्पति कायिक, पर उत्त रवर्तीं समयमे इनमें तेज ओर वायुकायिक ओर ओ 
गये जिन्हे पूर्वमे त्रस माना जाता रहा क्योकिये गतिकश्षील टहै। यद्यपि आधुनिक वज्ञानी यह नही 
मानते है किं पृथ्वी, जल, तेज मौर वायु स्वय सजीवं ह, पर इनमे अनेकं प्रकारके जीव रहते है, यहं 
प्रत्यक्ष सिद है। शास्वोमे हन्टैं चार प्रकारका बताया गया ई जिनमेसे केवर एक ही भेद ह जो सलीब 
है, पर उसमे पृथ्वीत्व कही टै । उसे पृथ्वीत्व ग्रहण करना है। हसी प्रकार ज्छादिकी भी स्थिति हं। 
फलत उपछन्ध पृथ्वी, जल, तेज जौर वायु मागमत भी निर्जीव है, एसा माना जा सकता हं । केकि 
भगमोमे इनकी प्राङृतिक उत्पत्ति एव शास्व्र-अनुपहतताकी स्थितिको इनकी सजीवता माना हं । फरत 
इन चार भतोकी सजीवता सुन्याख्यात न“ प्रतीत होती । विद्रानोकी गहनतासे हस तथ्यकी छानबीनं 
करनी चाहिये । पर यह सही हं कि हन भृतोकी सजीवताकी बात जैनोकी अपनी विर्षिष्टता ह । 


रोढाने वनस्पति कायोकी आगमोक्त सजीवताको भाधुनिक वैज्ञानिक परिप्रक्ष्यमं अच्छी तरह 
पमीक्षित क्ियाहै। सिंकदरने भी अपने रेखमें पर्याप्तियोको वर्तमान प्रोटोप्लार्मके समकक्ष मानकर 
वनस्यतियोके अनेक आगमोक्त॒वर्णनोको धीसवी सदीके संद्धान्तिकं निरूपणोसे जोडनेकी खीचतान की है। 
केफिन जैनने बताया ह फ सभी वर्णन पूर्वं यत्रं युगीन है । अन ग्रथोमें वनस्पतियोसे सम्बन्धित विविध 
वर्णन मुख्यत तीन कोटियोमे केन्द्रित कयि जा सकते ह-शरीर, आकार भौर वर्गीकरण । वनस्पतियोकी 
कोशिकी, पर्याबरणिको एव शरीर-क्रिया-बिज्ञन आदि पर वर्णन नगण्य हं । रोढा आर मिकदरमे इनं 
विषयोकि क्ख उद्धरण दिये है जो अगम युगके पकृति निरीक्षणके स्थूल रूपको ही प्रकट करते है । इनकी 
सूक्ष्मता तथा भाषनीयता भब बहुत हो गर्ई ह । इन नये विवरणोके समावेशको प्रक्रिया एक विचारणीय 
विषय है । 


वनस्पतियोके आगमोक्ते वर्गकिरण पर॒ विचार करते हुये जैने बताया है कि उपयोगितावादी 
बर्गकिरण न होकर प्राकृतिक गुणौ या समानतां तथा विकास वाद धर गाधारित है । सर्वप्रथम उन्हे 
साधारण (अनत काय) भौर प्रत्येकके शूपमे वर्गीङ्ित क्या गया है। साधारण सुक्मं शौर बादर दो 
प्रकारके होते ह । इन्हे निगोद भी कहते है । प्रत्येक जीव बादर हौ होते ह भो सप्रतिष्ठित मौर अप्रतिष्ठित 
क भेदते दो प्रकारके होते है । प्रत्येक जीव प्रारम्भे अरतिष्ठित ही होता है गौर बादमें प्रतिष्ठितं हो जाता 
है । सुक्ष्म साषारण जीव गोलाकार भौर अद्द्य होते है मौर पे स्थूरं साधारण जीवो उत्परिवतित ही 
सकते है । वे अकिगी होते है । ये प्रत्येक कोटिके जीवोकी उत्पतते भी कारण होते है । ये जीयनमें सबसे 
भरारम्मिकं सूय है । रोढाने बताया है कि सूम साधारण जीवोको आधुनिक वेकटीरियाके समकक्ष माना आ 
सकता हं । य स्वजवी भी होते है ओर परजीवी भी होते है । इहं सम्दियोसे ही देखा भा सकता है । 
बादर साधारण जीषोमे अनेक सूक्ष्म साचारण जीब होते है । प्रञञापनामें श्नके ५० प्रकार बताये गये है । 
इनमे फपूदी, काई, रीवा, किण्व आदि भी समाहित है । जिन्हे आकल रलये, फअस , चायरस आदिं 
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नामेति कहा जाता है । यिकः, सनन सीजको एक. कोहिकीयनेः समक्ष भामा जाय, तो बादर 
साधारण भौर प्रत्येकं जीव बहुकोशिकीय बनस्यति ठहरते ह । प्रत्येक जीवोके भी विभिन्न प्रकारते ३३० 
भेद बते गये ह जिन जैनतरे सारणीवद् किया है । शस्तम बताया भया है कि हम समी साधारण वन- 
स्पतियोके षौदह राख जीर प्रत्येक वनरयतियोके १० स्पीक्षीज होते है । इस प्रकार वनस्पतियोक्रे कुल 
जौषीस लाख स्पीशीज होते है । इनके कुरलोकौ षश्या १०१३ बताई गर ह । वत॑मानमें वनस्पति शास्त्ियोके 
ल्ितो ये सूचनाय अतिशयत अतिरजित प्रतीत हती है| हा, बै दनके चिवि आकार व विस्तारके 
विवरणसे सहमत हं । लेकिन वे इनकी अन्तर्मुहतंकी जघन्य आयुकी सीमां पर वे भौन दिखते है । 


यद्यपि वनस्पति जीव एकेन्द्रिय होते है, फिर भो सत््रूणा सुत्रके भनु्ाद उम्हं अन्य इभ्दरियोके 
भीः स्मेदन होते है भो वे अपनी स्पशते इन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण करते है । हयल्डेनने अक्धया, ह कि वनस्पत्तियोमे 
सभी इन्हियां होती है । आगमकी भाषामें इन्हें भवेन्दरियोके रूपमे ही मानन षा्धिये क्योकि गनस्पतियोमे 
अन्य इन्द्रियां भौतिक रूपये विकसित पाई जाती । 


वनस्पतियोके सम्बन्धमे आगमो वर्णन अनेकत्र विखरा हमा ६ ओर उपरोक्त सक्षपणों भौर 
समीक्षणोको पूणं नही माना जाना चाहिये । इस बातकी भावदयकता ह कि शोषार्थी स भी आगमिक स्रोतों 
से इनका पूर्णं सकलन करे । तभी समोचौन समीक्ना एव तुलनात्मक अध्ययने किया जा सकता है । 


द्विन्द्रियक जीवं ---गतिशीरू जी वोको चरस कहा शया है । जक माषा इन्हें गतिशील प्राणी 
कहा जाता है । यद्यपि प्राण बनस्पतिर्यमिं भी होते है, फिर भी प्राणि शेभ्द उच्चतर जीवोके लिये रूढ हो 
गया है । जैन ब्रन्थोरमे प्रावि सम्बन्धे उपलग्ब विवरणोका रिक सकरम आर समीक्षण जैन ओर 
सिकदरनेक्ियादहै। गोः पी० जग्गोने बतायुण है किश्रसोका इन्द्रिय विकास पर आधारित वर्गीकरण 
चरक, सुधरुत, प्रहषस्तपाद आौर अरस्तुके वर्गीकरणसे अधिक मौलिक आौर न्यापक है । सिकदरने इस र्गी. 
करणका सक्षपन किया ह । त्रसोके मुख्य चार मेद माने गये है--द्विदन्दिय, त्रीन्द्िय, चतुरिन्दरिय आर 
पचैन्द्रिय । सघवौने अपनी ष्याख्यामे बताया है कि ये मेद मुख्यत द्रष्येन्द्रिय पर आभरारित है कर्योफि सभी 
नीवोमे पावो ही भवेन्द्रियां होती है । रेकिन सिद्धान्तशास्त्रीने एन भेदोको मावेन्द्रियाधारित बताया है 
जो समुचित प्रतीत नही होता । सभौ द्वि-इन्दिय, तरि-दन्द्रिय एव चतुरिग्द्रिय जीर्बोको मनरहित तथा अल्िगी 
गताया गया है । शृं न पसक छिगी माना भाता ह । पचेन्द्रिय जी्वोमे कुक भनरहित तथा भ्तिगी 
बताया गया है । अन्योको मनसहित तथा सर्छिगी बताया भया है । प्रज्ञापना आओौर जीवविघार प्रकरण पर 
आधारित अपनी तुलनात्मकं सारणीमे जनने आधुनिक प्राणिरवजञानिक मान्यताभोके साथ जैन ग्न्धम 
वणित प्राणिविज्ञानका सक्षेपण कियाहै अौर बताया है कि शास्त्रीय विवरणके १७ बिन्दुभोमेसे १० 
बिन्दुभोका मिलान नही होता । उदाहरणार्थ, आधुनिकं प्राणिविज्ञान समी त्रसोमें द्रव्यमनकी उपस्थिति 
मानते है, उनकी सिगी उत्पत्ति मानते है, उन्हें तीनो वेदका मानते है गौर उनकी स्या काफी कम 
मानते ह । यही नही, अनेक उदाहृरणोमे नीवोकी इनिदरर्यां शास्त्रीय मान्यताओसे अधिकं पाई गई ह । षन 
चाक्षुष अन्तर्यो पर गभीरतासे विचार करने की आबश्यकता है । यही नही, प्राणिविज्ञान सम्बन्धी अध्ययनके 
अनेकं कत्रोमिं शस्वरीय विषरण नगण्य ही मिक्ता है । सिकदरने अपने विवरणे मे इस ओर ध्यान नही 
दिलाया ह । इसके बावञ्ुद भी, यह निःसन्देह कहा जा सकता ह कि जैनाचार्योने अपने परीक्षणकी परिधिमें 
सूक्म मौर बाहर सभी प्रकारकी चर्सोकी ४७० जातियोको समाहित किया है जैसा सारिणी २ से प्रकड 
होता है । इस प्रकारका वर्ीङ्कितं विवरण अन्य दर्शनों उपलग्ब नही होता । 


६०9 == ७३ ~ 


सारिणी २. विभिन्न प्रकारके धसका निर्ण 


कौटि उदाहरण जाति 1 
हि-दन्द्रिय शंख, गोच, विभिन्न पर्ञापनां जीव विवार प्रकदण अक्ििगौ 
प्रकारके कमि ० १२ 9 
त्रि-निद्रिय चटी, इल्छी, कनसदूरा, युं 
पिदुक आदि । ३९ १२ १, 
चतुरिन्न्रिय मक्ली, टिड्ी, जमर, मच्छर, 
वंगा, विली आदि ३८ १० 9 
पचेन्धियं तियं {अ) जलचर ५८३६) ५ भरछिगी भौर सी 
(अ) धर्चर २८३५) ह ॥ 
(स) नभर (पक्षी) ४८४६) ४ # 
पिन्द्रिय मनुष्य (भ) सम्मृण्छन १४ -- जक्िगी 
(ब) भर्मज मनुष्य अन्तष्िपी २८ ~~ सङ्गी 
कमभूमिंज आर्यं ८९ ~> 
म्लेच्छ ५६ न 1 
मोगभूमिज २ 
४७० 





ससे शात होता है कि जैनाचायं अष्यात्मके ्ेत्र्मे जितने अग्रणी रहै है, उतने ही वे प्रकृति 
निरीक्षण एवं तैद्ान्ति विवारोकि कषेत्रमे भी अपने समयमे अग्र णी रहे ह । जनने इन प्रकरणा अनेक विसग- 
विर्योकी भोर संकेत देते हुये बताया हं कि आगमोमे अनेक वर्तमान सक्ष्मतर निरीक्षणोके निरूपण न करनेका 


बिज्ञानके तत्व भी अनेक आगम ग्रन्थोमे विखरे पडे है । उनका अमी प्रा संकलन नही हो पाया है। ये 
प्रकरण श्वेताम्बर मान्य प्न्थोमे पर्याप्त मात्रामे पाये जति है । 


~ ४४ = 


वैश्चाली शोष संस्थानमे शोके क्तितिजं 


डा० रालचन्द्र जेन, वेशारी सोधवंस्थान, बंशाली 


बिहारे उदुमुत तथा विकर्सित प्राचीन विद्या, सस्कृति ओर साहिष्यके उन्नयन, पुमद्दार भौर 
प्राचीन गौरवको पुनरुन्नति करतेके उदेश्यते बिहार सरकारने दरमगा, नालन्दा, मिथिला, वल्लरी भौर 
पटनापमें अनेक शोध सस्थानोकी स्थापना की । इतमे जंनविधाभोके अध्ययनसे सम्बम्धित प्राकृत जँनशास्र 
ओर अहिसा शोध संस्थान वैशाली भी एक है । 


प्रस्तुत शोध संस्थान तत्कारीनं रिक्षासध्िवे तथा प्रमृखं शिक्विव्‌ स्वर्गाय श्री जगदीशा चन्द्र 
माथुर आ्दैऽ सी एस ०के मधक परिश्रमका फल है जिन्होि इसकी स्थापनामं प्रमुखं सूमिका अवाकी थी) 
मूलत इसकी स्थायनाका श्रेय वैशाली महोत्सवं भौर वैदालीसभको है । हसने सर्वप्रथम १९५२ में जे सी 
माथुरके मव्रित्वकाल्मे वेशारीमे प्रुत जैन इन्दरीष्यूटं खोलनेका प्रस्ताव पास कर राञ्म सरकार ओर 
जैन समाजसे सहयोगका अनुरोध किया धा। इस कायं हेतु बिहारके प्रमिद्‌ उदयोरपति तथा दानवीर साहू 
शानिप्रसाद ज॑न द्वारा सवा छ लख रूपये दान स्वप देनेकी धौषणाके पदचात्‌ १९५५ में विहार सरकारने 
हसं सस्थनेको स्थापित करनेका अनुरोध अन्तिम स्वमे स्वौकार कर लिया । अन्ततोगत्वा २४ वषं धुर्व 
२३ अप्रैल १९५६ बीऽ्नि०्स० २४८२ (वि०स० २०१२) कत्र शुक्ल त्रयोदश्ची सोमवारको जेनोके अन्तिम 
तीर्थकर भगवान महावी रके जन्म स्थानं वारोकुण्डमे इसका रिलान्यास तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र 
प्रसादके करकमलो दारा किया गया । प्राक त ओर जैनशास्त्रके क त-मनीषी डा० हौ रार जैन इस सस्थागके 
प्रथम निर्वेक्कं हुये । फरवरी १९६५ तकं हस ॒ सस्थानका प्रमखं कार्यालय मृजपफ्फरपु रमे करिरायेके भवनमें 
सचालित होता रहा । दश्तके बाद बासोकृष्डके निवासियो दारा दस सस्थानके किए रगमय तेरह एकड़ मुमि 
राज्य सरकारको दान स्वरूप दी मई । साहू शान्तिप्रसादजीके परम सहयोगसे षस्यानके मुख्य मवलेका 
निमणि -हो जनेपर भां १९६५ मे प्राकृत विद्यपीठका कार्यालय स्थाई श्पते वैशाली, वासोौकुष्डमे 
आ गया । 


प्राकृत विद्यापीठ स्थापित करनेका ओौवित्यं 


वैताली प्रकत विद्यापीठकी स्थापना कनेक कारणोति की गरं । [क] सस्कृत आर्‌ पालि भाषाकी 
तरह प्राकृत भाषा साहित्यमे भी काव्यका, जन-विक्षान, दर्शन, इतिहास, सामाजिक सथा सास्कृतिक 
सामग्री प्रचुर मात्रामे विद्यमनहै। फिर भी, १९५२ वक इम ओर विद्रानोका ध्यनि नगण्यही भा । 
यद्यपि इस समय तक डा° याकोबी, बर, पित, विष्टरनित्ज, जनी, पीर सी° नहर, १० सुखदा 
सघदी, प° बेचरदास, मुनि जिनविजय, प्रो° केऽती° भटराचार्य, डश० सत्करी मुकर्जी, पी० एरु० वया, 
डा हीराकारु जैन तथा डा९ एतन० उवाध्येके समान कु प्राव्पवि्दोनि इस कत्रमे अनेक महुस्वपूर्ण 
आ्ोचनात्मक अध्ययन करिये, तथापि हमकी गर उदीयमाने प्रतिमाभोका ध्यान आकृष्ट नही होता धा । 
स्तक ही, अनेक सस्मायति जैव चिच दरन्यरायत वित्ताय निकर्ते थे जो उश्जतर अध्ययममे रचि रखते 
धे । उनके लिए कोर दोघ सुदिषा सम्पन्न स्थान मी नही थो । प्राकृत माषा सम्बन्धी अध्ययन या शोधकी 


== दिद ~ 


सुविधा किसी विदवविच्चालयमे भी उपर्य नही थी । वस्तुत इस क्षेश्रमे कायं करनेके लिए चिद्धानोको 
समुचित म्यवस्था की आब॑द्यकता होती है जहापर विदार्थी अध्ययन गौर शोष कर मकं भौर प्राचीन एव 
आधुनिकं विद्रानसि सम्बन्ध रल स्कं । समयकी इस भहत्वपूणं आवहयकताको ध्यानम रखकर ईस सस्थाकी 
स्थापना की गई । 


पराङ्खित शोध संस्थानके विभाग 


उपर्युक्त लोक-कल्याणकी भावनासे स्थापित प्राकृत शोच सस्थानके कार्यका वगकिरण तीन मागोर्म 
किया ना सका है 


[१) उण्ट्व अध्ययत---प्राकृत एव जेन शस्विके उच्च अध्ययनं हेतु इस सस्थामे स्नाकोत्तर स्तरपर 
साहित्य, जैन दरशन, जैन तकंशस्त्र, नान मीमासा तथा तुखनारमक दशनम द्विवर्षोय एम०ए० के पाठधक्रमकी 
ग्ययस्था की गई ह । विद्यार्थीको यह स्बतवता रहती है कि उसकी जिस विषयमे मजि हो उसीके अनुरूप 
अपना अध्ययन करे । यह्‌ सस्थान अपने पाठ्यक्रम भौर शोष कार्यके किप्‌ बिहार विश्वविद्यालय, मुजप्फर- 
पु रसे सम्बल्ध है । सन्‌ १९५८ से ७६ तक स॒ सस्थसि कुल ८८ छत्रोने भाक्त जनालाजीकी णम°प० 
परीक्षा उस्तीणं की । यहाँ यह उस्लेष्नोय है कि उपर्युक्त समी छात्रोने साहित्य विधय केकर ही एस ०० 
किया है । उक्तरवर्ती वषमि कगभगे एक दर्जन छात्रोमे गौर एम०ए० किया ह । इनमेसे अनेक स्नातक 
देशके विभिन्न विश्वविद्या्यो, शोध सस्थानों भौर महाविद्यालयोमे कायं कर रहे है ओर प्राकृत एव जैन 
जिद्याभोकी सेवा कर रहे है । इस सस्थाके कु विश्रुत स्नातकोके नाम यहाँ देना उपयुक्त ही होगा 


० नगेन्द्रभ्र साद, प्रोफेसर तथा निदेशक व॑शाली शोध सस्थान, व॑शी । 
डो° विमलप्रक्ि जैन, महामत्री, भारतीय ्ानपीठ, भई दित्छी । 

डों० राजाराम जैन, रीडर, एच °डी° जैन कालेज, भरा (बिहार) 

डो° देवनारायण शर्मा, व्यास्याता, वंशाली शोध संस्यान । 

डां० रामप्रसाद पोर, ॥ । 

डों० रालिचन्प्र जन, # क 

डं राय अदिविनी कुमार, प्राकृत विभाग, मगध विद्वविद्ाल्य, बोषगया । 
डं ° अजितकुकंदेव शर्मा, व्याश्याता, जन दरान, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन । 
डां नन्दकिशोर प्रसाद, पालि शोष सस्थान, नालन्दा । 

डों° दामोदर जास्ती, अध्यक्ष, जैन दर्शन, लालबहादुर शास्त्री सस्कृत विद्यापौठ, दिल्छी । 
ॐ ० श्री रजनसूरि दैव, बिहार राष्ट भाषा परिषद, पटना (बिहार) । 

डं० एश्पी० सिन्हा, पटियाला विर्वविय्यार्य । 

डो० भर्हुद्दास दिने, म॑सुर विर्वविद्याख्य । 

ड}° प्रेमसुमनं जन, रीडर, उदयपुर त्रिर्वविद्याख्य, उदयपुर । 

डां० गोकुरुचन्द जैन, रीडर, सस्कृतं विदवविद्याख्य, वाराणसी । 

डों० पएसरएम० शाह, पूना वि्वविद्यालय । 


दस लधु सू्बीसे यह स्पष्ट होता ह मिं यहे स्नौतंके दशके -वितिन्न मागि इस सस्थानको भौर 
वान्वित कर रहे है । 
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२. शोध विभाग--दतं सेंल्याका दसरा महस्वपूर्ण विभागे पोच विभि है । इस विभागमे विभिन्न 
विद्वविधारयेति श्राकृत जम शस्त, दनि, सरस्वत, भ्रावीग दतिहास आर सस्कृति, संस्कृत मौर पालि 
विषयमे स्नातको र परीका पास ात्रोको वी-एषण्डी° हेतु शोष छत्रके सपमे प्रवेश दिया जाता है । 
शोर्षार्धियोकि लिए यह भाषदयक होता है कि वै प्राक्त जैन भाषा शसतरसे सम्बन्धित विषय ही जपते शोध 
प्रबन्धके लिए शुने । शोधाधिर्योको संस्थाने २०० ₹० प्रतिमाहकी छात्रबृति प्रदान की जती है । यहां 
उ्ह नि शुल्क छात्रावास, प्रकार भौर पानीकी व्यवस्था मी उपलेड्ष रहती है । इसके अतिरिक्त, रोष 
प्रबन्धको तयार करने हेतु एक विशाल पृस्तकाल्य भी उपलब्ध है । शोध प्रबन्धके अतुमोदित होनेपर 
बिहार विदवविद्याल्य, मुजपफरपुर शोधार्थको प्राकृत जैन शास्त्रय पी-ए्वण्डी० की उथासि प्रदान 
करता हि । 

प्राकृत ज॑नोलोजीसे सम्बन्धित बिर्भिस्नं विषयोमे आजतक कल परसि छरत्रनि पंजीयन कराया है । 
छेकिंन अबतक उन्तीस शोष प्रन ही अपना शोचप्रबन्ध पुरा करे पी-एश्वण्डी° उपाधि प्रप्तकी ३ै। 
इनका विवरण नीचे दिया जा रहा ₹ै। 
डं° जोगेन्द्रचन्द्र सिकदार, स्टडीज इन दि भगवतीसूत्र, १९६९. प्राणशोऽ्ख ०, व्याली (प्रकत) 
२ डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, हरिभद्रके प्राकृत कथा साहित्यका आलोचनात्मकं परिशीलन, १९६१, प्रा 

गोः सख, व॑लाली द्वारा प्रकाशितं । 
रिखबचन्द्र रक्रिटिकल स्टडी आफ पडठमबरियम्‌, १९६२, प्रा० शो० स०.र्यशाली द्वारा 
प्रका्ितं । 
४ डां° विद्यानाथ मिश्रा, प्राची हिन्दी कान्यमे अहिसाके तत्तव, १९६३ अप्रकारित । 
५ डां कामेरवर प्रसाद, दि हइकोनोमिक कंडीशन आफ इन्डिया एकोड्ग ट्‌ डेट एवेकेविल इन दि 
पालि केनोनीकक लिटरेचर १९६३ अप्रफाणित्‌ । 
डी० देवनारायण शर्मा पउमचरिउ गौर रामचरित भानसका तुलनात्मक अध्ययन, १९६३, प्रा 
शो० स वैशाली (प्रेसमे) 
डं° कृष्णकूमार दीक्षित, इण्डियन लौजिकं दइट्स प्रोवेलेम्प एज टीटेड बाई दट्स स्कूल्स, १९६४ 
प्रा शो० सण वंदाली द्वारा प्रकारिीत 1 
डों० राजाराम जन॒ ए क्रिटिकलर स्टडी आफ दि वक्सं आफ महाकवि रद्‌, १९६४, प्रा° शोऽ 
स०, वैशाली दारा प्रका्षित । 
९ शं० नन्दकिकशोरं प्रसाद ए कम्पेरेटिव स्टडो आफ बुद्धिस्ट (चेरवाद) विनय एण्ड जैन आचार, 
१९६४, भ्रा० क्ो° स, बाली द्रारा प्रकाशित । 
१० डौँ° किंशोरनाय षा ॒प्रोवलेम भफ धीजम इन न्यायं फिरोसफी विथ स्येशरु रिफेरेन्ध ट दि 
यक जाफ शानप्रीमिन्र, १९६५, अग्रक्राश्ित । 
११ डं° अतुलनाथ सिन्हा, एतेलिदिकल स्टडी माफ दि नेतिप्रकरण, १९६५, अप्रकाशित । 
१२. श० नरेनद्रप्रसाद बर्मा अपभ्शके स्फुट साहित्यिक मुक्तक १९६५, अभ्रकाशित । 


१३. ° रामर्कृपार सिन्हा ` दि बेकप्राउण्ड आरु गान्धीयन नन-बाहलेस्स एण्ड टस ह.पेकट भनि 
दण्डियास नेशनल घ्टगक, १९६६, अप्रकाटित । 
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१४ ढोर ए० कमा : दि मेषदृस एम ए लादरिक, १९६७, अप्रकाशित । 

१५. डा» जसार्दन श्न शतपज ब्राह्मणक अध्ययनके कुछ पटल, १९६७, भप्रकरश्वित । 

१४. डो ° जयदेव * रिलीजियस कण्डीदन आफ एन्तीएन्ट विहार, १९६५७, अप्रकोपित । 

१७. ङे ूर्यदेष पाण्डेय जयतेनके हरिवशपु णका आणोजनातमकं जध्ययन, १९६७, अप्रकाधित । 

१८. ° छगनलारु शषास्ती मार्य भिक्षु मौर जन दर्हनको उनकी वेन, १९६.८, वप्रकाल्ित । 

१९. ॐं° सुधीरचन्द्र मनुमदार . फोनेटिकं बैन्जेज इन हनडोमार्यन करगवेज, १९६८, प्रा० शो० सं०, 
ब॑लाली इय प्रकारित । 

२०. ह° भृनेरबर गिरि : प्राभाष्यवाद, १९७०, अप्रकाषित । 

२१ डो रामप्रकाक्ष पौहार एन एसथेटिक एनलिसिस आफ कपुंरमञ्जरी, १९७०, प्रकाशित । 

२२. शा० राय अदिवतीकुषार जैन पोग, १९७०, अप्रफाधिति । 

२९ डऽ श्यामनल्दन चौधरी महाभारतके कान्तिपर्वमें राजनीति, १९७०, अश्रकाणित । 

२४ डौ० राम सिह ओरिजिन एण्ड एवोलृदान ओफ दण्ड्यिन ए थिक्स, ११७१, अप्रकाशित । 

२५ डों° गौरीशषक्रर प्रसाद दि गान्धीपन नन-वादृलेन्ट आई्डोयलिज्म, १९७२, अप्रकाशित । 

२६ डों० जगदी नारायण शर्मा निर्युक्ति, शण मौर टीकाके आधार पर आचारागका परिशीलना- 
त्मकं अध्ययन, १९७३, अप्रकारित्‌ । 

२७ डो° गुनकर क्षा ए क्रिटिकर स्टडी माफ मीमासा फिरासफी विथ स्पेशल रेफरेन्स टु प्रभाकर 
एण्ड मदु स्कर, १९७४, अप्रकाशित । 

२८ ॐ योगेन्द्रपरसाद सिन्हा वज्जो भाषाके कतिपय शब्दोकां आलोवनाट्मक अध्ययन, १९७५, 
अप्रकाशित । 

२९ ॐँ० भुदर्शन मिश्च महाकवि पुष्पदन्त जौर उनका पुराण, १९७९, अप्रकाशित । 

हसं संमय सतस्थानमें रमभ बाहस शोधार्थो विभिन्न विषयोपर अपना शोध प्रबन्ध तंयार 

कर रहे ह 

१, धी बुषमल ध्यमिसुख-दलीमेन्टसं आफ पैरासाइकोलोजी इन दण्डियन थाट । 

२. ,, अ्ीमकुमार महटरष्वार्य-वार इन एन्सीएण्ट इण्डिया । 

३, ,, श्रीकीन्त त्यागी-सूव्रकृता मका समीक्ात्मक अध्ययन । 

४ ,, नागेन्द्र किशोर कशाही---गौडवहोका आशोचनात्मक अध्ययनं । 

„, कदमीद्वरपसाद सिह--भारतीय दर्शानमे कामतत्व एव जैन परस्परा , 
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९. ,, दनद्रदेव पाठक--जैनदर्शनका नयवाद एक मीमांसा, परीक्षणार्थं प्रस्तुतं । 
७. ,, थीच थीने क्वा--मैसेज आव पोयदी विथ स्पेशल रेफेरेन्स ट सन्देसरासक, प्रश्सुत्‌ ! 
८, ,, पी? सी» सिन्हा--वाराही सहितामें वस्तुवि्या । 
९ ,, राजकूमार पाठ्क--वसृदेवदहिष्डी एक आलोचनात्मकं अध्ययन 1 
१० ,, शशिकुमार सिह--श्नमणधमं जौर सामाजिक आचार । 
११. ,, धीङृष्णदेवं तिवारी सददकका उद्‌भव भौर विकास । 
१२ „ ढीर पीर पड्था--साङ्य-योग एण्ड जैनीम्‌ ए कथ्पेरेटिव स्टडी । 
१३. „, अभमयकुभार जंल--कातिकेयानुप्रेभाका बुलानात्मके अध्ययन । 


व 1.4 शक्न 


१४. ,, धोग्त स्मीः+--भव्शके चरिलि कोभ्य । 
१५. ,, भीमली राभसेनही सिन्हा--भादिकनि वात्मीकि गौर बिमलका तु कनातस्मक भध्यभन । 
१६. ,, डी ची० तिधा सीसागकी जिकलेकी ओली । 
१७. ,, द्म ए ० प्रसाद सिह- धमण मौर ब्राह्मण परस्परा्थोमि गाारका स्वश्प । 
१८. ,, महेष्वर प्रसाद सिह--सस्छत नाटकोमिं आहृत । 
१९. ,, योगेन्पर भसाद सिम्हा---षण्लिकाकी धातु भौर क्रियामोकि स्पोका जध्ययन (डी° किट्‌ हतु) 
२० ,, शशिभूषण प्रसाद सिह---शम्दोकी पौराणिक ब्याश्यार्ये । 
उपरोक्त शोषाथियोकि शोध विषर्योका भगुशीलन करते प्र सारणी १ प्राप्त होती है । इससे स्पष्ट 
है कि प्राय" सोधार्थी लितं साहित्य पर ही शोध कर रहै है, दुस्तर साहित्य पंर एक तिहासे भी कम 


सारणी १. वैशाली शोध संस्थानकी शोष दिषार्ये 


विषय शोधार्थी खशया 
१, साहित्य १३१ 
२ स्थाय यो द्धन ५ 
२३ वुखनोत्मक अध्ययन 1 
४ मोषाविज्ञान ४ 
५ अर्थशास्त्र, कजनीति अदि विषय ५ 
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कायं हो रहा है । जैत विषाभो तथा प्राङृत साषामोके वैजानिके विषयकि ग्रन्थोके आधुनिक रपम अध्ययन 
की नितान्त भवद्यकता है । लेकिन दत सस्थानसे इसके अनुरूप किसी भी विषय पर किसी शोधार्थनि कार्यं 
किया प्रतीत नहीं होता । एेसा प्रतीतं होता है कि शोधार्थी बौद्धिक भमके जिना ही अपनी आजीविका योग्य 
उपाधि लेकर संतुष्ट हौ जाते ह । सस्थानके उहेष्योकी समुचित धूतिके लिये अनुसधान विषयोकी अधिक 
विविधता अपेक्षित है । सस्थान इस दिक्षा प्रयल्नदील है । 


३ पुस्तकालय पुस्तकालय शोधका प्रमुख अ्रंग होता है । इस दृष्टिमे सस्थानेमे भी एक पृष्तकाल्य 
है । इसमे प्राकृत जेनशास्त्र, पालि भौर संस्कतकरी प्राचीने अौर नवीने पुस्तकोकि अलावा प्राचीन दतिहासि 
भारतीय ओर पादनात्य दर्शन, व्याकरण, शष्दकोतर स्मदि सम्बन्बित लगभग १२१२९ ग्रन्थ है । सत्थानके 
विचाधभियोके अतिरिक्त बाहरके शोष श्रजञ सी भकिर दश्च पृत्वमसयका उपयोग करते है । 


दुभग्यिकी बात है कि इस पुक्तकारयमें हस्वकिलित त्रंोका सबरह नहीं किया जाता । 


४, प्रकारन विभाग . संस्थाने एक स्वरत प्रकादान विभाग है-। इस विभागका मुख्य शर्य प्राचीन 
विद्यार्जो-विशषेषकर जैन शास्त्र बौर प्राकृतके कषेत्रम कैयार किये भये उण्वस्तरीय शोध प्रबन्ध तथा प्राज्रीन 
भ्ृपरग्ध म्ररयोका सम्पादनकर उन्हे प्रकाणित करता है । प्रकादन हैतु ग्रर्योका जयन प्रकादेन समितिकी 
अनुशसानुसार होता है । सपस्थानके निर्देशक भौर तिरहुतं कभिषलरीके कमिष्मरके अतिरिक्त प० कैकादाचन्द्र 
शास्त्री, पं० दलसुखमाई माक्वणिया तथा लकफमीचन्तर जैन, इस समितिके सदस्य ह । 


= वी ९ ऋ 


प्रकाशन कार्थके लिये बिहार सरकार प्रति चषं ८० हजार शपर्योका अनुचानः देती, ह । केक्ठिल विगतः 
दो-तीन वषंसि प्र्णकनकी सम्पूर्णं सिका प्रत्यर्पण होता रहा है + पलत वव स्वकाले दषः काणे सिय 
मात्र २० हजार स्ये अनुदान देना प्रारम्भ कर दिया ह \ गत २४ वषो मे अभी वक केवम १७ वुस्तुकोका 
प्रकदिन हुभादहि. 

स्टडीज इनं दि भगवतीसुतव्र, हरिभद्रके प्राक्त कथा सार्हित्थका मालोवनास्मक परिकीर्ण, सदन 
रित, ए क्रिटिकल स्टडी भाफ दि पञर्मचचरिठ, धनुयोगद्ारका भग्रेणी भुवद, भरकर भोज एष्ड पोयदी 
चिलेक्सन, रध्‌ साहित्यका आलोचनात्मकं परिक्तीलन, बुर्धिस्ट एष्ड जैन मोनोधिस्मं, ईण्डियन लोजिक, एन 
छण्टोडकदन ट कपुरमंभरी, वंशषारी रिसं हस्टीच्यूट बुलेटिन, फोनेटिक चेन्जेज इनं दण्डो आर्यन रँंगमेज, 
ए क्रिरटिकल स्टडी आफ दी कूवल्यमालाकहा, रक्षारी रिसर्च बुलेटिन, रम्मामजरी भौर दब्यपरीक्षा एव 
धतुत्पसि । 

हस वर्षं प्रकारन समितिते निम्न पएुस्तकोके प्रकादानेका निर्णय लिया है, इकोनाभिक लाइक इन 
एनसियन्ट शण्डिया एज डेपिकरेड इन जैन कंनोनिकलं लिटरेचर, श्पककांर हस्तिमल एक समीक्षात्मक 
अध्ययन, पडमचरिउ मौर रामचरित मानस ओौर प्राकृत-परिचय । 

मै आक्षा करता हं कि भविष्ये हमारे सस्थानमे शोधकी नई दिशाय भी विकसित होगी मौर इसकी 
वर्तमान अपूर्णतायें पूर्णं होगी । 





तै © ~क 


महाकवि असग भोर उनकी इतिय 


्रीमती प्रतिभा जैन, आयुर्वेद महातिदधयाक्य, रवां 


प्रतिभा भौर कल्पताके धनी महाकवि असग सस्कृत ताहित्यके जाज्वत्यामान रत्न ह । वे मलत 
केञ्तड निवासी तथा कन्नड भावके प्रसिढ कवि रहे हैँ । महाकर्विने वर्घमानंचरितम्के अम्तमें अपने दाश 
रवितं आठ प्रथोकी सूचना दी ह । किन्तु उनकी नामावली अप्राप्त होनेके कारण उस विषयमे क कहा नहीं 
जा सकता । आज उनके दो प्रन्थ, एक महाकाग्य--वर्धमानज रितम्‌, तथा दूसद्य पृराण--धी शान्तिनाथ 
पुराण उपलब्ण है । जयकीतिः (१००० ई०)ने असग दारा रचित कर्णाटकुमारसम्भवकां वणन किया है, 
किन्तु यह भी अभ्राप्त ह । शेष अन्य अभी मी अज्ञात ह जो सम्भवत" कन्नड भाषके होगे ओर दक्षिण 
भारतके किन्ही भण्डारोमेपष्डेहो यानेष्टहो गये हो गौर भषाकी विभिन्मतासे उनका उस्र भारतम 
प्रचार नही हो रहा हो । अभी तक अमगके अ्रन्थोपर सस्कृतकी कोई टीका प्रकादामे नहो आई हि) बीण्बीऽ 
रोकापुर* ने एकं मोजपत्र प्राप्त किया ह जिसमें वघंमानयपुराण पर कन्नडढष्याल्यानेका उल्लेख है । यह्‌ 
शब्दार्थं जौर अन्वयसे युक्त ह जिसे मूर ग्रस्यको अच्छी तरह स्मक्षा जा सकता है । इसके अतिरिक्त, 
हेलेगीके उपाध्यायं परिवारमे कन्नडब्याद्यासे युक्त वर्धमनिपुराणं उपलष्ध ह । 


जीवन परिचय 

महाकनिने बर्धमानचरितम्‌ भौर शान्तिनियपुराणकी श्रशस्तिमे अपना कृष विदिष्ट प्रिषय दिया 
है । इससे इतना स्पष्ट होता है कि अवगके पिताका नाम पुमति जर मताका नाम वरेति धा । उनके मावा- 
पिता मुनिभक्तं ये । नाल्यकालमे उनका विद्चाष्ययन मूनियोके सानिध्य्मे हुभा । उन्होने श्रौ नागनन्दी आाण्वा्यं 
गौर मावकीति मुनिराजके चरणोमिं शिक्षा पायी । कविते वधंमानचरितमकी प्रहास्तिमें अपने पर ममता- 
भाव प्रगट करने वाली सम्बत्‌ ्राविकाका भौर दान्तिनाथपुराणकी प्रशस्तिमे अपने मित्र जिनाप ब्राह्मणका 
उल्लेख किया है । अत प्रतीत होता है किं दोनों ग्रथोके रचना कलमे महाकवि गृहस्थ ही थे, मुनिं नही । 
इसके परवत्‌ वे मुनि हये या नही, इखका निदेश नही मिलता है । 

महाकविने शाम्तिना्थपुराणमे र्वना कालका उल्लेख नही किया हं परन्तु वर्धमानचरितमूमे 
संवत्सरे दशनवोघ रव्षयुक्ते शोक द्वारा उसका उल्डेख किया है । (अकाना वामतो गति ' के सिद्धान्त 
के अनुसार दशानवका अर्थं ९१० होता है गौर उत्तरका अर्थं उत्तम भी होता है, मत॒ सवत्सरे दशनवोस्त र- 
वर्षयुग्तेका अर्थं ९१० संस्यक उलतमवषोकि युत सम्वत्‌ होता है । अव विचारणीय यह ह किं ९१० दक्‌ 
सम्बत्‌ है या विक्रम सम्वत्‌ ह। ड० ज्योति प्रसाद जैन इते विक्रम सम्वत्‌ (८५३ ६०) मानते है क्योकि 


१-२ श्री जीवराज जैन अन्यमाला, शोरापुरने वर्घमानरितम्‌ गौर शान्तिनाथपुराण, हिन्दी अनुवादके साय 
डा० धन्नाकारु जैन साहित्यावार्मके सम्पादनैरमे, प्रकं{रित किया 8 । 


३. डा० एन° एन ० उपाध्ये, वर्षमानचरितमृकी प्रस्तावना । 
४. एच्° डी ° बेरनकार ---जिनरत्नकोष, पुना, १९४०, पृष्ठ ३३६, ३४०२, ३८१ । 
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९५० ६० के पास पप, पोन्न, सादि कन्नड कवियोनि इनकी प्रसा कौ है । इसरिये इन्हं उनका पूबंवतीं 
होना चाहिये । 

इनके गाशरयदाता तमिल प्रदेदा निवासो ये । सम्मवतया इन्होने तेत्क्ीन पल्लव नरक नन्दिवोत- 
रसके चोलसामन्त श्रीनाधके आश्रयमे उनकी विरख्ानगरीमे अर्मितन्दीके वराय परं वर्धमनिचरितमकी 
रचना की धी । इसी प्रकार शान्तिनाथपु राणकी रचनां जिनपि ब्राह्मणके प्रवर अग्रह पर की गई । 


ठेस प्रतीत होता ह कि अतेक कन्तड लेलक महाकवि असगसे अण्छी दरहु परिचित हैँ । अनेकं 
कन्नड लेखकनि असगका उल्केश्च अपने ग्रधोमे किया है । हरिवशपु राणके कर्ता धबछाने अपने वीरजिनेन्द्र- 
चरिते असगका उल्केख किया है ।^ दूर्यासिह (१०३१ ई०} ने अपने कन्नड-पचतत्रमे सन्य कंबियकि साय 
अदगका उल्लेखं क्रिया है !* 


असग शब्द कैते बना, यह स्पष्ट नही है । असंग शाब्दे अगसका पुराना रूप है जिसका अथं घोबी 
होता दै" किन्तु जसग वेते घोबी पे, एता प्रमाण उपलब्ध नही होता । श० उपाष्येके अनुमारः असग असग 
क्ष्दका परिवर्तित श्प है । 


जैत कार्व्योकी परम्परा ओर विश्चेषता 


प्रारम्भमें जैन कंविययोनिं अपनी काम्य प्रतिभाका विकास प्राकृत ओौर अपभ्नकशष भाषाओके द्वारा किया 
है । कालान्तरे प्राकृत ओर अपभ्रश्के साथ ही उन्होने संस्कृतं माषाको चरित कान्योके लिए अपनाया 
मौर अनेको चरितं कन्य तथा महापुरूषोकी चारूचरित्रावलि सस्कृतमे निग्रद्ध की गई । देते महाकवियोमि 
असग पहली पीढीके कवि ह । उनका कान्य कोरा कान्य नही है, बपितु एकं महापुराणोपनिषद्‌ ह । ‹ 

जैनं परम्पराके चरित ग्रन्थोमे चरितके नायकंके वतमान जीवंनको उतना महत्य नही दिया जाता 
जितना उसके पूवंजन्मको दिया जाताहै। इसका कारण यहीहै कि जीवे किस तरह अनेक जन्मोमे उत्थान 
ओर पत्लका पात्र बनता हुभा अन्तम अपने सर्वोच्न पदको प्राप्त करेता हं । तीर्थकर बसकर क्या किया, 
इसकी अपेक्षा तीर्थकर कैसे बना, इसका विशेष वर्णन होता है । वीर्थंकरके $तित्वसे तौ पाठकोके हूदयमे 
केवल तीर्थकर पदकी महता या गरिमाका बोध होता ह । किन्तु बननेकी प्रक्रिया पकर पाठकको आत्मबोध 
होता ह । उसे स्वय तीर्थकर बननेकी प्रेरणा मिलती ह । कविकी ग्रन्थ रचनाक उहिश्य अपने पाठकको 
प्रबुद्ध करके आत्मकल्याणके छिद परित करभा ह ।५ महुकिविको अपने उदेश्यमे पर्याप्त सफलता मिली है । 


वधंमानचरितमूर्का विवरण 


वधंमानचरितम्‌ सस्छृत भाषाका णके महत्वपूर्णं काव्य है । यह्‌ १८ सर्गोमं निबद्ध है । इसमें 
तीर्थकर महाबीरका चरित सतीं पूर्वजन्मोको वर्णनके साय चित्रित किया गया ह । ड० रामजी उपा- 
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१ असगु महाक जे सुमणेहर वीरजिगेद्रिड क्रिउ सुदर । 
केन्तिय कमि सुकडूगुण आयर गेयं काग्व जहि विरद्रय सदर ॥ 

२ पीशतेनिसि देसेयि नेवरममेयेयल्कोल पवेत मा्गदिनिरेगे । 
मैसेदु्ौ सुकषिगेने नेगख्दसगन मनसिजन चन्प्रभदन कृतिगल । 

२ स० वीण एस कुलकर्णी, धारवाड, १९५० । 

४ ईइत्यसमकृते वेधमानचरिते सहापुराणोपनिपद्‌ मगवन्निर्वाणिगमनोनाम ॥ 

५ कृत महावीरवरिजरमेत्न्‌ मया परस्वप्रतिबोधनार्थम्‌ । 


== ४८२ == 


ध्यायते वधंमाने्धवरितमके भाक्कथनमे लिला है किं अदवभोव एवे कालिदासकी परभ्परामि कहाकवि असमने 
वर्धमानजरितमृकी रवा की । कविके वर्धमानचरितमूकी कथाबस्सुके मूर आधार प्राकूत भाषाके तिकतोय 
पण्मत्ति भ्रन्थमें मिलते है । दिनम्बर आन्नायके तीथकर ओर श्छाकापुरुषोकि चरित तिरोयपण्णतिके आधार 
पर ही विकसित हये ह । वृत्त वर्णमके रूपमे वर्धमानचरितमूके कथानकका आघार गुणमद्रका उत्तरपुराण 
आन पडता है क्योकि उत्त रपुशाणके ७४ वै पर्वे वधमान भगवानकी जो कथा विस्तारते दी गई हं, उसका 
सक्षिप्त रूप इसमे उपलब्ध होता ह । उनके तत्त्वोपदेशका मृलाघार उमास्वामीका तत््वार्थसूध्र, पुञ्यपादकी 
सर्वार्थसिद्धि तथा मककक स्वामीका राजवािक जान पडता हं । समवसरणका विस्तृत वर्णन जिनसेनके 
महापुराण प्रर आधारित है । महाकविने पौराणिक वृत्तको काम्यके संनिमे डालकर महाकान्धका स्वख्प 
दिया है। 

भादिपुराणमें महाकाम्यके स्वरूपका वर्गन करते हुये छिखा है किं इतिहास भौर पुराण प्रतिपादित 
चेरितका रसात्मक चित्रण करना दथा धर्म, अर्थं गौर कामके फछको प्रदहितत करना महाकाम्यं हं 1 घमत्वका 
प्रतिपादन करना ही कान्यका प्रयोजन ट । अत काव्यके मृलमें धमं तत्वका रहना परमं आवेद्यक ह । इस 
चरित काव्यमे महाकान्यके समस्त लक्षणोका सभावे किया गया ह । वर्धमान इसके सायक ह जो क्षत्रिय 
कखोत्पन्न धीरोदात्त नायकके गुणोसे युक्त हं । दसका अगी रस शन्तदहै। अग रसके रूपम ग्युंगार, 
भयानेक तथा वीर रसका प्रयोग करिया गया है । यह नमस्कारारमक पचन प्रारम्म हभ है भौर मोक्ष 
सका फल ई । सगोँकी रना एक ही छन्दमे हू है । पर सर्गान्तमे छन्दोवषम्य ह । नवम्‌, दशम्‌, पञ्वदव 
अौर अष्टदक्ष संकी रचना नाना छन्दोम हुई है । इस म्रन्थमे उपजाति, वमन्ततिलका, वियोगिनी, शिख- 
रिणी, वशस्य, शादृलविक्रीडित, अनुष्टुप्‌, मालिनी, मन्दाक्रान्ता भादि छन्दको प्रयोग हु हं । इसमे दैक, 
राजा, राज्ञी, पुत्र-जन्म, ऋतु, वन, समुद्र, मुनि, देव, देविय, युद, विवाह, सभ्या, चर्टोदय, सूर्योदय, 
तपर्वरण ओर धर्मोपदेक्ष आदि समी वर्णनीय विषर्योका समाबेष है । 
शान्तिनाधपुराणकां विंरवण 


कविकी दूसरी रचनां शातिनाथपुराण है लिसतकी रचना कविने ब्धमानेजरितके पवात्‌ की 
है । इसका निर्दे उन्होने भ्रन्यके अन्तमं करिया है ।९ 

वर्धमानचरितममे भाषा विषयकं जो प्रौढता है, वह काम्तिनाथमे नही है पुराण क्योकि वर्धमानः 
चरितम्‌ कान्यकौ सलीमे छिला गया है भौर श्षान्तिनाथ पुराण श्ैीमे । पुराण शैलीमें लिखे जानेके कारण 
समे अधिकादातं अनुष्टुप्‌ छन्दका प्रयोग हुमा ह । इसकी भाषा सरल ह प्रर भाव गम्भीर है । आदि 
पु राणमे प्राचीन आख्यानोको पुराण कहा गया है, (पुरातन पु राण स्यात्‌" (आदि १ २१) ! पुराणका प्रमुखं 
तत्व पौराणिक विदवास ह । पौराणिक विदवास प्राचीनं परभ्परासे प्राप्त होता ह । लेकिन समे प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूपसे कथा अवश्य रहती है । पौराणिक कथायं सत्य भानी जाती है । इनका उदेद्य विभिन्न प्रकारकी 
वस्तुभो, विश्वासो रीति-रिवाजोक्ी उत्पस्ति तथा उपयोगिता समक्षाना है । पृराणके दो मेद ह-१ पुराण 
भौर २ महापुराण । जिसमे एक शलाका पुरुषका वर्णन होता है, बह पुराण ह भौर जसम भ्र॑स॒ठ शलाका 


१ महापुराण सम्बन्धित महागायकयोचरम्‌ । 

त्रिवर्गफलसन्दभं महाकाष्य तदिष्यते । आदि०, १।६२-६३ 
२ चरित विरचम्य सन्मतीय सदलकारविचित्रवृत्त बन्धम्‌ । 

सं पुराणमिदे व्यधत्त शान्तेरसग साधुजनप्रमोदशान्त्यै ।।४१।। 


= ४८३ „~ 


पुरुणोका वर्थत हो, उसे महापुशण कहते है । धर्मं तत्वका निरूपण रहमेके कारण पुराण धर्सकषास्त्र भी 
कृशाता है । जैन पुराण भराहित्य शली भ्रामाणिकताके लिये प्रसि है । भ्रामाणिकताका मुख्य कारण केक्षक- 
का प्रामाणिक होन है । वष्यपूर्ण घटनाभों पर ही जेन पुराणोका कथाभागि भाषारित है) असम्भव तो 
भल्यनाभसि दुर । अधिकांश पुराण प्न्य गुणभद्रके उततर्पुराण पर भषारिष £ । शान्दिपुरा्णमे कविगे 
यथायं घटनामोका वर्णन किया है, दीचमें भये हये सन्दे ममस्पर्धी तथा जैन सिद्धन्तिका सुह्म विषटेषण 
करमेवङे है । 

शान्तिपुराणमें दस अवसर्पिणी युगके सोरहर्वे तीथकर श्री शान्तिनाथ भगवानका पावन चरति 
वणित ह । क्षी कान्तिनाय चक्रवती जौर कामवेवं पदके धारक थे। सीर्थकर पद अत्यन्त वुखभ पद है । 
अनेक भवोमे साधना करनेवाले जीव ही दस पदको प्राप्त कर सकते है । महाकवि शान्तिनाथके पू्भवोका 
वर्णनं अत्यन्त चित्तारसे किया है जिससे प्रतीत होता है फि पान्तिनाथके जीयते पूर्वमवोमे किस प्रकार 
साधना कर पने आपको तीथकर पद पर प्रतिष्ठित किमा । ईसं पुराणे १६ सर्गं है जिनमें प्रारम्मके 
१२ सर्गों उनके धवं जम्मोका वर्णन है भौर अन्तिम चार सर्गोमिं उनके तीथकर कारका वर्णन ह । प्रत्येक 
ती्ंकरके पाच कल्याणक होते हि--ग्भमे आगमन, जन्म, जिन दीक्षा, कैवल्य आर निर्वाण । अन्थमें इन्ही 
पाचका वर्णन मुख्य रूपते करिया गया है । इसके १६ सगांमे २३५० धलोक ह जिनमे कु शाददुलविक्रीडित, 
वशस्थ, उत्यलमाल, हरिणी, प्रहर्षिणी, इन्द्रवकशा, वियोगिनी, वसन्ततिलका, मालिनीम है भौर शेष अनुष्ट्प्‌ 
है । अन्तिम सर्गमि जैन सिदान्तका विषद वर्णन ह । जैन सिद्धान्तका वर्णन तत्वार्थसूत्र भौर सर्वाथसिद्धिके 
आधार पर किया गया है । पन्द्रहवे एव सोके सग॑मे जैन सिद्धान्तका वर्णन विस्तारसे किया है । कविने 
शान्तिपुराणमें प्रथमानुयोगकी क्लीको मपनाया है । उन्होने सिद्धान्त, इतिहास भौर रोकानुयोगका अण्छा 
समवे किया है जिससे यहे माज कथाग्रन्य न रहकर सैदान्तिकं ग्रन्थ मी बन गया है । 
साषहित्थिके विक्षेषतारये 


अपने ्रन्थोमं महाकविने कोमलकान्त पदावलीके साथ-साथ सुभाषितोका भी यथास्थानं प्रयोग किया 
है । आदिपुराण (२-८७) मेँ शुभाषितोको महारत्न कहा गया है । एक जन्य सन्द सुभाषितको महासत्रं 
भी कहा गेया है (भादि १।८८) । समुद्रसे बहुमूस्य रत्नोकी उत्पत्तिके समान ही कविके श्रन्थ समुद्रसे सुमा- 
पित रस्नोकौ उत्पति हुई है । कविने अपने प्रन्धोको श्युगार बहुरू प्रकरणोसे बचाकर सुभाषितमय प्रकरणोसे 
सुशोभित क्रिया ह । अर्थान्तरन्यास या अप्रस्तुत प्ररसाके खूपमे कविते सग्रहणीय सुमाषितोका सकलन किया 
ई । पे भाषित असग कवि हारा ही रे होनेसे मूर प्रन्थके अग है । वधं मानचरितममे ससारसे विरक्त, 
मोक्षाभिकापरी, दीक्षा लेनेको उत्सुक राजा नल्दिवर्धनके बार-बार समक्षाने पर उसका पुत्र राज्य स्वीकार 
गह करता । इस भसगर्मे कविने “"पिताका षचन श्राह प्रशस्त हो, बहि अग्रसत हो उसे ही करना पुत्रका 
काम है, दुसरा नही“ के माध्यमसे सुन्दर सुमाषितका प्रयोग किया है । शान्तिपु राणके सप्तम सर्गम आया 
सुभाषित स्वियोको मनोवृत्तिको बताता है ।२ 


अरकार उस विधाका नाम ह जिसके प्रयोगके द्वारा रवनाकार पाटकके मनम भपनौ द्छानुकृल 
भावना उजागर कर भानन्द सवार करता है । अलकारके प्रयोगसे कविता कामिनीके सौन्दर्यकी बुद्धि होती 
ट । महाकविने भावोका उत्कषं दिद्ाने भौर स्तुबोके रूप गुण आौर क्रियाका अधिक तीव अनुभव करानेकरे 


१ पितुवंचो यद्यपि साध्वसाधु था, तदेव कृत्य तमयस्य नापर ¦ (१.२९) 
९ स््ीजनोऽपि कृणोदुभूत सहते न पराभवम्‌ (७-८७) 


~ ४८४ ~ 


लिये भभका्तेका समाक किया है । कषिने अपने प्रन्थोकि शब्वाङकार्‌ मौर अर्मालकारका यथेष्ट प्रयोग 
किया है। भनुप्रास, यमक, श्रेषोपमा, सूयक, उस्प्क्षा, दटेष, परिसश्या, ज्नान्तिमान्‌, वितिधाभास आदि 
अकारेति भरस्य परिपूर्णं है । श्लेषोपमा आदि भसरूकारोके प्रसगे स्वना कही-कही शख हो गयो है ¦ 


रस काम्यकं आत्मा है । महाकविके म्रन्थमिं रसोका सुन्दर समावेश पाया जाता है । वेर्धमान- 
चरितमृका गी रस शात है । इसमे सयोग शगारका वर्णन मिरूता है किन्तु हसके प्रसंग बहत सीमित हैं । 
विप्रलम्भका वर्णनमात्र एक ¶लोकमे हज ह जिसमे त्रिपुष्ठका मरण होनेपर शोक विह्वल स्वयप्रभा मरनेके 
किए उद्यत बतलाई गर है। काण्यमें शान्त रसके अनेक प्रसग है । उदाहरभार्थ--राजा नस्दिवर्धन 
आकाशम विलीन होते हुये मेको देखकर ससारसे विरक्त होता हुमा वैराग्य चिन्तन करता है (सर्य २। 
१०--३४) । प्रजापतिका वैराग्य चिन्तन (सर्ग १४।४०-५३) ओौर तर्थंकर महावीरका निष्क्रमण कल्याणक 
(सर्ग १७।१०२-११६) भी इसी रसर्मे ह । स्वयप्रभा गौर त्रिपृष्ठके विवाहे श्युङ्गार तथा कुपित अ्व- 
ग्रीव ओौर विद्याधर राजाभोकी गर्वोक्तिसे बीर रसकी उदुभूति होती है । रणक्षेवरमे चोनो गोरकी सेनाम 
युद्ध होनेपर वीर रसका परिपाक होता ह । अश्वग्रीव तेनाका प्रयाण तथा विच्वनेन्दीको आता देख भयसे 
कांपता हुआ विशाखनन्दी जब कपित्थके वृक्ष पर चंठृकर प्राण सरक्षण करना चाहता है, तब भयानकं रसका 
दुद्य उपस्थित होता ह (सर्गं ४।७७) । 


यद्यपि शानिनाथपुराणमे भी भगीरसके रूपमे मुख्यत शान्त रसका वर्णन हुआ ह॑ पर अन्य 
रमोका वर्णन भी अगरूपमे हआ है । चक्रवर्तीं दयितारि भौर अपगाजित तथा अनन्तवीर्यके युद्ध प्रसगमे 
बीर रसका वणन हुआ ह । दयितारि भौर गायिकामोके प्रसगमें वथा सहलायुदकी जलकीडामे श्यूगारः 
रसका वर्णन ह । वैराग्य प्रसग प्रचुरतासे बणित है । राजा स्मितिमागरने भगवान स्वयप्रमके समबसरणमें 
पु रुषा्थको सिद्ध करनेवाले धर्मको सुनकर जेष्ठ पुत्रको राज्यलक्ष्मी सौपकर दीदा लेली (१।६९-७२) । 
छठे समे सुमति एक देबीसे पुर्वमव सुनकर ससारसे विरक्त हो गई अजिका जन गयी । चक्रभर्ती शान्ति 
जिनेन्द्रके वैरास्य प्रसगर आदिमे हान्त रसका वर्णन हा है । 


महाकवि असगरने अपने पूर्वंवर्ती साहित्यसागरका अच्छी तरह अवगाहन किया, अत उनकी 
रचनाभो पर पूरवबरतीं कवियोकां प्रभाव परिक्षित होता है । कुल्द-कुस्द, पूज्यपाद तथा अकलक आदिके 
सिद्धान्त प्रन्धोका प्रभाव उनको रचनाओं प्र पडा । रघुवक्ष, कुमारसम्भव, शिशुपालवध, चन्द्रप्रमचरित 
तथा किराताजुंनीयके कितने ही भाव असगने ग्रहण किये है । वधंमानवरितके दलोकोका साम्य जीवन्धर 
चस्पु जर धर्महामम्बदयमें भिलता है । यहां यह्‌ शोधकरा विषय है कि किसने किससे भाव श्रहुण किये है । 
महाकवि असगने भी अपने परवर्तो कवियो प्रर अपनी छाप छोढी ह । केशीराज (१२०० ई०)ने शब्दमणि- 
दर्पणमें भसगकी कषिताओमेसे अनेकं उद्धरण लिये ह । पन्न पर भस्तगके शान्तिपुराणकी छाप हं । नागवर्मा 
ओर अकन्ना आदि कवियो पर व्मानपराणका प्रमावे पडा है ¦ 


महाकविका सस्त भाषः पर पूर्णं अधिकार है । की मी भाषा कैयित्यके दर्शन नही होते ! रमानु- 
कूर भाषाका प्रयोग किया मया है । कठी अल्पसमसिबराले, कटी बृहत्‌ समासवे प दोका प्रयोग हभ है । 
अ्रन्थोमें शब्दसौष्ठव ओर अरकरणकी रमणीयता सर्वव पाई जाती है। बाह्य सौन्दयं बर्णनके साथ दही 


१. स्वयप्रमाममुमरणार्थमुता वरस्तदा स्वयसुपसान्त्वनोदितं । 
इद पुनभबधतदहेतुरात्मनो निरर्थक भ्यवसितमित्यवारयत्‌ ॥ १ ०-८७॥ 





क ४ ८५ | 


भानव हृदयस्थ मनोभावोका तथा विभिन्ने वेका उत्सन्न होनेवाली केष्टाओोका वर्णन हभ है ! राग 
देष, हषं, विषाद वथा प्रेम, करणा आदिका नमवेश बडी सृक्मताके साथ सर्वत्र हया है । कवि अषमे 
पात्रोके अन्लरतसमे प्रवेक कर भवस्थाविलेवमे होनेवाली उसकी मानसिक भरतिकियाओका सुक््म विष्लेषण 
करता है तथा उचित पदविन्थासके द्वारा यभिच्यक्ति देता ह । कविकी रचनायें एतिहासिक, पौराणिकं 
तथा दास्ीय भादि अनेक दृष्टियोचे श्रेष्ठ ह । 


यद्यपि मस्म कबिकी दो कृतिर्यां ही उपखम्ध है, तथापि यं कंविको अमरत्व प्रदान करने तथा 
काम्यरसकी विजयष्वजाको सदैवं फहराते रहनेके चि पर्याप्त है । इन रचनाओ प्र॒ गहन शोध कार्यं 
प्रगति पथ पर है। 


१-,४६. ण \ 





युजंर कवि सोमेश्वर देव : पक परिचय 
श्रीमती सरला त्रिपादी, कन्या महाविद्यालय, रीवाँ 


तैरहवी शताब्दी गुजरातिमे सस्कृत साहिस्यके भृजनका उक्कर्षकाल था । उस समय (११७८- 
१२४१ ई०) चौलेक्य नरे भीमदेव द्वितीय अणहिर पाटनं (गुजरातकी राजधानी) के राज्य सहासन पर 
भसन धे । सी समय गुजरातके साहित्याकामें महाकवि सोमेश्वरदेषका उदय हृभा । उन्होने अपनी 
काव्य कौमुदीसे राजा भीमदेवके सभामण्डपको आखोफित किया । सोभेदबरदेबने अपने जन्मकालके विषयमें 
कछ भी नही लिखा ह । उनकी रचनाभोके अन्त साक्ष्यं तथा अन्यं बाह्य साक्ष्योके आधार परं ही उनका 
जीवनकाल तथा सजंनाकालका निध्वित हमा है । 


महाकवि सोमेद्वरदेवकी निम्न रचनाये उपलम्ध है, सुरथोत्सवम्र तथा कीतिकौमुदी महाकाव्य 
उल्लाधराघव नाटक, रामशतकम्‌, स्तोत्र काव्य गौर कर्णामृतप्रभा स्फुट काव्य । सोमेद्षरदेव दवारा 
रचे गये इलोकोमे ५ अमिनैख प्रशस्तिर्यां भी है जो हिस्टारिकल इन्सक्रिप्डन्स आफ गुजरात, मावनगर 
मे प्रकाशित है । ये प्रशस्तिर्यां तत्कालीन निर्मित मन्दिरोमे उत्कीणं की गह धी! 
सुरथोत्मवम्‌ सोमेश्वरदेव रत्ित पन्दह स्गोका एक पौराणिक महाकाग्य ह । उन्होने यह ग्रथ मधी 
वस्तुपालकी प्रसन्नताके किए लिखा धा । भ्रन्थका विषय देवी भवानीकी महिमाका वर्णेन है दस विषयमे 
कान्यके १५ वें स्के अन्तिम इलोकमे कषिने स्वय कहा है 
कूमारपूत्रेण कुमारमतु कान्य तदेतज्जगदेकंदेन्या । 
श्रुतिस्मृतिव्याङृति-यज्ञविथा विशारदेन क्रियते स्म तेन ।॥१५।६०॥ 


्रन्थको पुत्पिकामे कवि स्वय को गु्जरेकष्वर पुरोहित कहता है, "इति श्रीगुजंरेष्वर-पुरोहित सोमे- 
श्वरदेव-विरचिते सुरथोत्सव साग्नि महाकात्ये कविप्रशस्ति-व्णनो नाम पचदश सर्ग ' । 


उपगुक्त साध्यसे यह पता चकर्ता है कि जिस समय सोमेद्वरदेवने ईप प्रम्थकी रजना की, उस समय 
बह गुज रनरेस भीमसेन देवका पुरोहित भौर सभासद था तथा मत्री वस्तुपारका मित्र था । उन्होने आधे 
परहरमे किसी नाटककी रचना कर्‌ राजा भीमदेवके सभासदोको चकित कर दिया था । इसका उल्लेख सुर- 
योत्सवके पन्द्रहर्वे सरमे ४९ वं शोकम हं 
काम्येन नन्य-पद-पाक~रसास्पदेन यामाधंमात्र-षटितेन च नाटकेन । 
ध्रीभीमभूमिपति-ससदि सम्यकोकमस्तोक-पम्मद-वकशवदमादधेय ।।१५।४९॥। 
सोमेशवरदेवने सुरथोत््षबके १५ वे सगं, कवि प्रशस्ति, मे अपने वेशे एवं पूर्वज परम्पराका उल्ल 
कियाहै। बे ब्राह्मण बक्षमें वरिष्ठ शोत्रमे उत्पन्न हुये धे ! उनके पूर्वज परसम्पराके मर पुदषका नाम सोक 
शर्मा भा । उन्होने बोलक्य राजा मुरूराजके अतिशय अग्रह पर पुरोहित पदको स्वीकार किया धा । सोमेश्वर 
देवके पिताक्रा नाम कमार था । बे चौय मूखराज ह्ितीयके प रोहित एव सेनापति थे । य तीन माई थे, 
दलके अप्रज महदिव ये । इनके अनुजका नाम विजय धां । 


भूकराज द्वितीयो राज्यकरा श्री मजुमवारने जपनी पुस्तकं चौरर्क्याज फ गुजरातमें ११७५ 
११७८ लिखा है । इसी अबरधिको हम सोमे ए्वरदेवका जन्मकाल माने सकते है, अतः ११७० ई० के निकट 
नका जन्म हुमा होगा । उनकी अम्तिम रचना १२५४ ६० की वेदना प्रशस्ति है) हस प्रकार सोमे- 
श्वरदेवकी मृत्यु तिथि १२५५ के तिकट हो सकती है । इस प्रकार उ ण्ह लगभम ८५ बर्षकी मायु प्राप्व 
हुईं । ९२११ मे री हर एकं भशस्ति हिस्टोरिकल हन्सक्रिपसन्स माफ गुजराते भाग ३ क्रमांक २१५बे 
उल्किखिसं है । यह प्रशस्ति सोमे्वरदेवने सन्‌ १२११ ई० में मगरी वस्तुपाल द्वारा बनवाये गये आन्‌ देवाश 
मन्दिर पर उत्कीणं करानेके हिमे लिली थी । सुरथोत्सवकी रचना इस अभिलेखके पले हुई क्योकि 
समे सोमेह्वरदेवने कही भी बधेल नररा अर्णोराज, लवण प्रसाद, वीरषवलं तथा उनकी राजघनिी बोलका- 
का उल्छेञ्च नही किया है जबकि आन्‌ देलवाडाकी सन्‌ १२११ ई० के प्रशस्तिमे उन्होमे अर्णोराजके वश 
छ्बण प्रसाद तथा उनके पुत्र वीरधवरुके भी उस्केख क्ये हँ । वस्तुपारु ओर तैजपारको बीर धवशके 
मश्रीके रूपमे प्रतिष्ठित बतलाया ई । इस प्रकार सुरथोत्सवकां रथनाकाल १२०० ई० के निकट हो सकता 
है । श्सं आधार षर सोमेकश्वरदेवका साहित्य कार १२०० ईं° से १२५५ ई० तक मननेमें कोई कठिना 
नहीं है । 
सोमेदवरदेवके दो महाकाग्य-सुरथोत्सवं तथा कोतिकौमुदी तथा एक नाटक उल्लाधराधव परसिद्ध 
है । उनके विषयमे यहां सक्षिप्त परिचय दियाजारहाहे) 
सुरथोत्सवका विव रण--कविने प्रशस्ति्मे लिखा है कि जब हैमचन्दर जैसे विद्वान दिवगत हो गये 
मौर प्रहलादन जैसा उपकारी व्यक्ति नही रहा, तब उन दोनोके गुण मत्री वस्तुपालमें एकत्र दिखलारई पडे । 
हन्ही वस्तुपिकी कीतिगानं करनैके लिये सुरथोत्सवकी रचना कौ गई । हसक्री कथावस्तु दुर्गा सप्तशती 
अथवा माकण्डेय पृराणके देवीमहास्म्य पर आधारित है 1 कविने दस्र पर अपनी प्रतिभाका कलेवर चदा कैर 
हसे महाकान्यका सूप दे दिया है । इस काम्यम कविके पाडित्य, द्ध्य, रसमयताका प्रवाह तथा प्रौढ 
प्रतिमाके ददान होते है । सुरथोत्सवमे पन्द्रह सग ह--सूरथवर्णनम्‌, देवी चरित निवेदनम्‌, विरचिवेणनम्‌, 
हिमालयवर्णनम्‌, ऋतुवर्णनम, अन्द्रोदयवर्णनम्‌, देवीद्दनिम्‌, भूमलोचन बध, दैत्यप्रयाणम्‌, युद्वर्णनम्‌, 
दुस्भवध, सुरथतपोवर्णनम्‌, मायागनावर्णनम्‌, राज्यङाभ तमा कवि प्रशस्तिं । 
प्रथमे कथानककै जो विविध मोड जते हं, उनर्हीके अनुकूल भाषा कही अल्प-समास युक्तं तथा कीं 
समास-बहुला ह । बहूतते स्थो पर प्रसाद गुणसे परिपणं सरल एव बोध-गम्य भाषा्लेली अपना है । एते 
भी स्थल है जषा दुरूहं क्लिष्टं पदावली है भौर अनेकार्थक पदोके कतिपय प्रयोग हैँ ! देवी भौर दैत्योके 
युद्धम एकं एेसा ही उदाहरण भी दष्टव्य है - 
कोकिलालक-कोलाल्किला कीलाकलु । 
काका कंगाल कीलाल कलाकल-कुलाकुले ॥ 
काव्ये वीर रसके परिपाकके साथ ही रूपककी मनोहारो छटा भी दर्ानीय है । युद्ध स्थली एक 
बन है, जहां विद्यमान वीर ही व्याघ्र मादि हसक भन्तु ह! वही दो विशाल वृक्षोकी भाति चण्ड भौर 
मुण्ड नामक दौ रणोदयत दैत्य उपस्थित है । मेषसण्डंति प्रकट होने वाणी विदयुतकी भाति अतिशय तेजस्विनी 
देवी दूगनि उन दोनोका हनन कर डला । 
कतिपय स्यलो पर सोमेश्वर देव कालिदासी वेदर्भी रीतिकी प्रसादपूर्णं शैलीको भपनाते हुये प्रतीत 
हते ह । राजा सुरथ तप साधनाके लिये तपोवनमें प्रवे करते हँ । उनके स्वागते छतां नृत्य करती 
है ममर ध्वनि करते हुये वशवृक्ष मगकगौत गाते है . 





प्रषु तनृतान्रु क्वोयनातु स्वनेत्सु अत्तिन च कीचके । 
तत्तिन्तुपेते भुषतौ वनं तदारण्धसगीतमिवाद्वमासे ॥ 
इसी प्रकार धनी नीली षन राजि्योसे धिरे वमे भण कर्ते हुये राजा भुरण नीरे मेष मण्डलके 
बीच चन्द्र बिस्बके सदुदा सुशोभित हो रहै है । इस सटीक उपमाको निम्न शलोक मेँ देखिये 
विद्चन्बनदेन बनन्तराणि सान्द्र -दुमश्रोणि निरन्वराणि । 
माति स्म भिन्ता जनसनिमानि धनादिवेन्दुर्धनमण्डलानि ॥। 
दस काम्यमे अलकार वैिष्यके साथ साथ छन्द वैचित्रय भी हई । इसमे अहां अमुख्प, शा शिषनदा, 
बसन्ततिरका तथा दतविलम्बित जसे छोटे अति प्रचलित छन्द प्रयुक्त है, बही पुष्पिताग्रा, उपजाति मन्त- 
मयूर, सुचिरा, मालभारिणी, पृथ्वी, लग्‌षणी तथा शादृलविक्रीडित आदि लम्बे किलष्ट छन्दोका भी प्रयोग 
बाहुस्य हे । पन्द्रह सर्गम तो विविध छन्दक नमने मिलते है ! 
इस प्रकार सुरथोत्सव महाकाग्यके सम्पूर्णं त्वसि निर्मित एकं ठेसा स्थाई सोपानं ह जो सोमेद्वर 
देवको महाकविके पद पर प्रतिष्ठित करने पूर्णत सक्षम है । 
कीति कौमुदीका विवरण "--यह्‌ सोमेवष्वर देवसे रचित ॒एक एतिहासिक महाकाव्य है । इस 
ग्रथके निर्माणका मूल उदर्य गुजरातके महामात्म वस्तुपालकी की्तिरूपी जोत्यनाका प्रसार कंरना है । इस 
प्रथके केथानकका मूलाधार वस्तु पालके जीवनका गौरवान्वित शण्ड है । यह नौ सरभेमिं निबद्ध ह । नगर 
वर्णनम्‌, नरेन्द्रवगवर्णनम्‌, मत्रिस्थापना, दूतसमागमनम्‌, यृ वर्णनम्‌, पुरप्रमोदवर्णनम्‌, चन्द्रोदय वणनम्‌, 
परमार्थविचार ओर यात्रा समागमनम्‌ 1 इसके प्रथम समि कविने स्वय लिखा ह 
विलक्ष्य वस्तु पारस्य भक्ति चात्मनि निर्भराम्‌ । 
श्रीसोमेश्वरदेवेने तत्स्वश्प निरूप्यते ॥। 
दस सर्गकी पुष्पिका इसे सोमे्वर देवकी रचना प्रमाणित करती ह 
““इति श्रीशूर्जरपुरोहित धीसोमेश्वरदेव विरचिते कीरिकौमुदीनाग्नि महाकाव्ये नगरवणंनोनाम प्रथम 
सगं ।'' 
सुरथोत्सवकी भांति कीति कौमुदीका रचनाकाल भी कविने स्वय नही किला है । इसमे खभातके 
उस युद्धका वर्णन है जो १२२१ ई° के लगभग वस्तुपाल ओर दख चाहमानके बीच हभ था । इस भ्रथके 
नायक महामात्य वस्तुपाल है जिन्होने अनेको स्मारिको एव मदिरोका निर्माण कराया । इससे प्रकट होता 
ह कि इय काव्यको रचना १२२३-२४ ई० के निकट हई होगी । वस्तुपालकी जिह्भमं सरस्वतीका वास 
था। वे काव्य भर्मञ्जएव काव्यल्तष्ठाथे, हसक्रा उस्ले भी कविने कान्यमे कियाहे। स्तम्भ तीर्थ पर 
गरीष्मऋतुके आगमन पर मत्री वस्तु पालने निदाघकी निन्दा पर कवितमं लिज्ी 
कविप्रियोज्सौ प्रथयाचकार, 
निन्दा निदाघस्य जलप्रियस्य । 
दस काम्यके न्वे सरगंमे वस्सुपारका शत्रुजय पर्वतो पर आरोहण, नेमिनाथ आदि &ैवोकी पूजा तथा 
नेभिनाध, परादर्वनाथ भादिके मदिरो ब्र प्रतिमामोके निर्माणका बन क्ियाहै। 
उल्लाघ राधवका विवरण--सोमेदवर देवने इस माटककी रजना अपने पुत्र कल्ल श्मकिी प्रार्थना 
धरकी थी) यह इसके प्रध्षस्ति दकोकोमे कटा ममा हे - 
तदग्ज. स्श्रंयनत्त्छामं, प्रयुक्तया प्रार्थनया प्रणुन्नं । 
चकार सौमेद्वस्देवनाभ्ना रामायण नारकरूपमेतत्‌ ॥ 
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यह नाटक १९२६० ० के परवात्‌ शिला सया है । दमे नाट अंक ह \ महं ताटकं बुरथौस्सष, 
कीति कौमुवी महाकान्यो तथा कर्णामृस नामक काव्य सम्रहके प्रणयनके बाद लिला मया है । इनका रामशतके 
सी एक सौ रण्धरावूर्तोम रचित रामभगवानका स्तोत्र काव्य है । इनके अनिले प्रशस्तर्योकी तिथिं 
१२११, १२३१ तथौ १२५४ ६० स्पष्ट ह । , 
सिन्धी जैन अरन्थमालसि प्रकापित प्रबन्धकोण नामक प्रन्थमे सोमेषवरदेवके सम्बन्धं हु तसे प्रसंग 
है 1 उदाहरणार्थ, एक बार वे मत्री वस्तुपारूके साथ सम्मात गये । बे दोनो समुद्रतट पर नौकाभोति उतरते 
हुये विशौ धोडोको देख रहे थे । वर्षा ऋलु होने पर भी समुद्र शास्त था इस पर मंत्रीने कविकी घोर 
देखकर द्लोकाषं कहा 
“प्राबुट्‌ कठे पयोराषिरासीद्‌ गजितबजित ` । 
(वर्षा कालमे भो जलकी राशि-समुद्र गर्जन नहीं रहा है) सोमेश्वरदेबने उतर देते हुये वत्कार 
एलोकको पुरा किया 
"अन्त सुप्तजगन्नाथ निद्राभगभयादिवं' । 
(जभतके स्वामी समुद्रके अन्दर सो रहे है ! उनकी नीद टूटनेके भयसे समुद्र नही गरजता) । 


इस समस्या पूति पर मत्रीने सोमेश्वरवेवको सोलह घोडे दे दिये । एक अन्य प्रसगमें भ्रौ सो मेदवरः- 
देवके सम्भृ एक समस्या रली 
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कविने निम्न प्रकारमे समस्यापूति की । 
येनागच्छन्‌ ममल्यातो येनानीतश्च मत्पति । 
प्रथम सखिक पूज्य काक किया क्रमेरक ॥ 
(नायिका अपनी अन्तरम शीसे पती है) । 
“हे सली, कौयेने मागनमें शब्द करके मुक्षे सूचना दी फ प्रवाससे मेरे पति आ रहै है, दूसरी गोर 
टने मेरे पक्तिको मेरे पास पटैवा ही दिया । हस दोनोरमिये मेरा प्रथम पूज्य कौन है, कौभा या ङंट ?' इस 
पद्य पूतिषर भी मत्री कविको योलह हजार प्रम्भं दिये । 


सुरथोत्सवके प्रशस्ति समे स्वय कविने लिक्षा दै किं हरिहर, सुभट आदि श्रेष्ठ कवियोने उसके 
गुणोकी प्रशसाकीहै 


श्रीसोमेश्वरदेवस्य कवित मावितुश्व कौ । 
स तृणाम्यावहारस्य निरापेऽपि रसप्रदा ॥१४-४२॥। 
उल्काघं राघवं नाटककी प्रस्तावनामे सूत्रधार महाकवि सोमेदवरदेवका परिचय नदीको देता है। 
बह कहता है कि चालक्यचक्रवर्ती मत्री वस्तुपालने कविके सम्बन्धि स्वय कहा है 
यस्यास्ते मुखपकजें सुखऋचा वेद ॒स्मृतिर्वेद य 
प्रता सद्मनि यस्य यस्य रसनां सूते सूक्तामृतम्‌ । 
राजान ध्रियमर्जयन्ति महतीं यष्युजया गूजंरा 
कतु यस्य गुणस्तुति जगति क सोभेश्वरस्यैष्वर ।; 
उपरोक्त अनेके उद्धरणेति सोमेश्वरदेवकी कान्य-प्रतिभाके अनेक रूपोके द्म होते ै । रसे कविको 
मपने जीवनकालमे अनेकं विरोधोका भी सामना करना पडा था । लेकिन ये विरोध कविके कान्य-रसकी 
वुटीके विखुयित हो गये गौर बहू कान्याकाशका एक पुखर शकश प्रमाणित हमा । इनकी उपरोक्त अनेकं 
रचनाओं पर चतुर्मुखी शोष की जा रही है । @ 
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प्राक्त तथा अपश्च" शोधर्मे-कायेकी दिशं 


डां० देवेन्द्रकुभार शास्त्री, नीमच 


यद्यपि पचिम देदोमे अनुवाषोके माध्यमसे सस्कतका परिय सोली शताष्दीके अन्त तकं हो 
चुका भा, किन्तु पालिनप्राकृतका अध्ययन भाषाके रूपमे भी भलठारहवी रताब्दीसे पव नष्टौ हो सका } इसका 
कारण यही था किं उसं समय तक पालि-प्राकृतके साहित्यकी कोई जानकारी युरोपको नही थी । सस्रतकी 
भोर भी पूणं श्पसे विद्रा्नोका ध्यान अकृष्ट करनेका श्रेय सर विलियम जोन्सको है । प्रा़तके अष्ययनका 
सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स विल्किन्सके "अभिज्ञानशाशुन्तल'के अध्ययनके साष मिक्ता है। दस फ्रासीसी 
विद्रान्‌का यहं महान्‌ स्वप्न था कि सस्त ओौर प्राकृतके साथ शकुन्तला नाटकका सम्पादित सस्करण मेरे 
द्वारा प्रकाशित हो, परन्तु इस प्रकारके अध्ययनते प्रात भाषा भौर उसके साहित्थकी कोई जानकारी 
तब तकं नही मिल सकी धी । प्राप्त जानकारीके आधार पर हेनरी टामस कोलवृकं (१७९७-१ ८२८ ई०) 
प्राद्य-विद्यामोके गम्मीर अध्येता थे, जिन्होने सस्कृतके साथ प्राकृत भाषा, सस्कृत-्राङत छन्द शास्त्र, दर्शन, 
जेनधसं, बौद्धधमं आदि पर विद्रत्तापुणं निबन्ध लिखे चे । 

वास्तवमें आधुनिक युगमें प्राच्य-वि्ागोके केम जैन साहित्यक अध्ययन वे अनुसम्धानका जारम्म 
जैन हस्तलिखित ग्रन्थोकी खोजसे प्रारम्म होता है 1 उन्नीसवी शताब्दीके धारम्ममे बम्बईके शिक्षा-विमागने 
विभिन्न क्षं में दौरा करके निजी सग्रहोके हस्तकिखित भ्रन्थोका यिवरण तैयार करनेके लिए कुछ अन्य 
विद्रानोके साथ डं० जेऽ जी० बरको भी नियुक्त करिया था। १८६६ ई० मे ॐ° बूलरने बिम (जरमनी) 
पुस्तकाख्यके किए पाजि सौ जैन ग्रन्थ खोजकर भेजे ये ¦ उस समय सश्रहके रूपमे कर्य किये गण सथा 
भाण्डारकर शोध-सस्थानमे सुरक्षित उन सभी हृस्तकलिखित प्रन्थोके विवरण व भावकष्यक जानक रीके रूपमे 
१८३७-९८ ६० तक्र समय-समय पर भाण्डारकर, डं० अकर, कीरषटा्न, पीटरसत शौर अन्य विद्वा्नोकी 
रिपो प्रकाशित हो बुकी है । प्राण्यविद्ा-जगतुमे यह एक नया आयम धा, जिसने जेनधमं ब प्रात 
भाषा एव साहित्यकी ओर भारतीय व विदेक्षी विद्धानोका ध्यान आङ्ृष्ट किमा । स्वय शं ° बृखरने १८८७ 
ई० मे अपने शोध-कार्यके आधार पर जँनधमके सम्बन्धर्मे एक पुस्तक लिसौ जो अच्यन्त लोकप्रिय हई । 
इसका अगरेजी अनुवाद सन्‌ १९३० ६० में रन्दनसे !द दण्डिग्रन सेक्ट आव द जैन्स' नामसे प्रकाशित 
हुमा । इस पुस्तकमे डं ° बृरूरने स्पष्ट रूपसे निरूपित किया कि जनध्मं भारतव्षके जहुर अन्य देशोमिं 
भौ मया था। इस धर्मका उदेश्य समी प्राणियोको भुक्ति प्रदान करना है । 

जनविद्य के महत्त्वपूर्ण अनुसन्भाताके रूपमे उस्लेखनीय विद्धान्‌ वेर है । बम्बर दिक्षा-बिभागसे 
अनुमति प्राप्त कर शो° बररने जिन पाच सौ प्र्थोको बलिन पुस्तकालये मेजा था, उनका अध्ययन व 
अनुदयीरन कर चे्ररमे करई वसो तक परिश्रम कर॒ भारतीय साहित्य (1००1१४९० ७४००१९४) के सूपे 
महान्‌ भ्रन्थ १८८२ ई० मे प्रस्तुत किया । यह प्रन्थ सत्रह जिल्दोमें निबद्ध है । यद्यपि "कल्पसुत्रका 
बंगरेकी जनृकाद १८४८ ६० भे स्टीकेन्सन क्श प्रकादित हो चुका भा, किन्तु जैन आसम प्रन्थोको भाषा 
तथा साहित्यकी ओर तब तंक विदेक्षी विद्रार्नौका विशेष स्पते भ्रुकावं ¶ही हुजा था । वेजरने इस साहित्य- 
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का विशेष मस्व प्रतिपादिवं कर १८५८ ई° मे धने्वरदूरि कत “शत्र्जय माहात्म्य' का सम्पादन कर 
तिष्तृत भूमिका सहितं त्रथम बार हलिपञिगं { जर्मनी ) से प्रकिति कराया । श्वंताम्बर अमम म्रन्थ 
'भगवसीसूत्र' जो शोधकार्यं वेबरले किया, बह ज्िरस्मरणीय माना जाता ह। यह ग्रन्थ बजिनिकी 
धिसेष्वाफेन (५४1३8९८) ८०) अकादमीसे १८६६-६७ ६० मे मुद्रित हमा था । बेबरने जैनोके धार्मिकं 
साहित्यके विषयर्मे विस्तारसे लिखा था, "जिसका अगरेजी अनुवादरस्मिथते प्रकाशित करिया णा । किण्डिषि 
ने भपमे विष्वकोदा (०५) ०।०९०1> ° 1५०-4"४2" रि.८४९०१८)४) मे तस्तम्बन्धी विस्तृत विवरण दिया 
ह! दस प्रकार जैन वि्ाओकि अध्ययनका सूत्रपति करनेवाला तथा शोध ब॒ अनुसन्धानकी दिशा्भको 
निरिष्ट करनेवाला विदवका सर्वप्रथम अध्ययन-केन्द्र जर्मनमे विशेष खूपसे बिन रहा है । होएफर, लास्सन, 
स्पीगल, फेडरिक हेग, रिच पिकं, वेवर, ई० स्युमन, डीं° हमन जेकोबी, शम्ल्यु ° ्विटमन, वात्टर 
शि, लृडविग भोल्सडोफं, नामन ब्राउन, क्कास बृहन, गुस्तेव रोष ओौर डन्त्यु५ बी० बोल्ले इत्यादि 
जमंन विदान्‌ ह । 

प्राच्यविशाजकी भाति जनविश्ागोका भो दुसग महत्त्वपूणं अध्ययन-केन्द्र फन्स था फ्रासीसी 
विद्रानोमे सर्वप्रथम उन्लेवनीय है---्यरिनाट ! उनका महत्वपूर्णं ग्रन्थ “ग्ने डि बिन्लियाग्राप्ठि जन पेरिमसे 
१९०६ मे प्रकाशित हा । इसमे विर्भिन्न जैन विषयोते सम्बन्धित ८५२ प्रकाणनोके सन्दर्भ निहित है) 
जनोका धम' (2611810 [2105) पुस्तकं उनकी पुंस्तकोमे सर्वाधिक चचित्त रही । य्ार्धमे फ्रासीसी 
विदान्‌ विशेषकर एतिहासिक तथा पुरातास्विक्ं विषर्योपर शोध व॒ अमुसन्धान-कार्य करते नहे । उन्हीनें 
हस दिकशामे जो महच्वपूर्णं कायं क्रिर्‌, वे आज मी उनल्लेखनीय है । ग्युरिनाटने जैन अ्िकेवोके एतिहासिक 
महत्व पर विशेषं ल्पते प्रकारा डाला ह । उन्होने जन प्रन्थ-सृच्ती-निर्मीणके साथ ही उनपर एिषप्पण तथा 
सश्रहोका भी विवरण प्रस्तुत किया था, । वास्तवमे साहित्यिक तथा एतिहासिक अनुसन्धानमे प्रन्थ-सुचियो 
का विहोष महस्व दै 1 यच्चपि १८९७ ई० में जर्मन विद्रान्‌ मर्नस्ट ल्युमनने ^ लिस्ट आव द मैन्युस्करिष्ट 
इनं द कायज्ग री एट स्टरासबर्ग"', वेना गोरियन्टल जर्नल, जित्द ११, पृ०२७५९मे दौ सौ हस्तलिबित 
दिगम्बर जन ग्रन्धोका पन्विम दिया था, किन्तु ग्युरिनाटकं पवात्‌ इस दिशामे क्लाट (६12१६) ने महान्‌ 
कार्यं किया था। उन्होने अन अन्थोकी कगभग ११००-१२०० पृष्ठोमे मुद्रित होने योग्य अनुक्र णिका 
तैयार को धी, किन्तु दुर्भाग्यसे उस कायके पूर्ण होनेके पूवं हौ उनका निधन हौ मया) बेवर अर अर्नरस्ट 
त्युमनने "दण्डिपन एन्टिक्वेरी' मे उस वृहत्‌ सकखनके लगभग ५५ पृष्ठ नमृनेके रूपमे मुदित कराये थे । 
भारतवर्भमे इस प्रकारका कायं सवंप्रथम बगालको रपएकियारिक सोसायटीके माध्यमसे प्रकाम आया । 
१८७७ ई° राजेन्द्रलाल मित्रने “ए हिस्क्रिप्टिव केटलाग गाँव सस्छृत मैन्यर्करष्ट्म इम द छाङ्ब्ररी ओव ट 
एशिमाटिक सोसायटी आव बेगाल ` कलकत्तासे प्रकाशितं किया था, जिसमें कू प्राकृत तथा अपश्र ह ग्रन्थो 
केनामभी मिलते है! मुख्य श्पसे दम महत्वपूर्णं कार्यका प्रारम्भ हस देशमे भण्डारकरके प्रफादित 
""लिस्द्‌ ओंव सस्कृत मेन्युस्किप्टस इनं प्रादवट खादर रीज इन द बाम्बे प्रेसीडेन्डी"" श्रन्थसे माना जात! हे । 
दसी श्लखामें सुपारश्वदास गुप्त द्वारा सम्पादित “ए कंटलामं मव सच्कृत, प्राकृत एण्ड हिन्दी क्स हन 
४ “द कन्द््युशन ओव फ़न्व एण्ड जर्मन स्कोलसं टू जैन स्टडीज”, आ गार्य जिह स्मति-प्रन्थ, कलकल, 

१९६१, १० १६६। 
२ गोपालनारापण बहुरा 'जैनवाङ््मयकै योरपीय सशोधकं'', (५ ७४७-४८ भंनिभ्री हभरीभेल 
तिल्य ! 
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द जैन सिद्धान्त भवन, आरा ( १९१९ ई० ) एवं दलाल नौर लाकवन्र अण गौ द्वारा सम्पादित 
"कैटलाग जौव मैन्युक्करिप्टस इन जैसलमेर माण्डाराज'' गायकवाड ० सी०, बरौदा (१९२३१ ई०), 
रापबहाहुर हीरा, “केटलाग ओव सस्कृत एष्ड प्राहृत मेम्युस्किप्टसं हनं दे सी° पी° एण्ड अरारः", 
नागपुर, १९२६६० भादि उल्टेखनीय ह । आधुनिकतम खो जके आधारपर हत दिशामे कुछ अधिकं महस्वपुर्ण 
ग्रन्थ-सूचियोका निर्माण हभ, जिनमे एन ० डी° वेरुणकरकां `" केटरग आव ॒प्राङृतिक मेन्युस्करिप्टस'", 
जल्द ३-४, बम्बई (१९३० ई०)} तथा “ज्िनिरत्नकोक', पूना (१९४४ ई०), हीरालार रसिकदास कापटिया 
का “ हिस्करिष्टिव केटलाग आव मेन्युक्करप्टसं न द॒गवर्नमेण्ट मेन्युर्करष्टस कात्र री", भण्डारकर गोऽ 
रि० ६०, पूना (१९५४ ६०), डं° कस्तूरचन्द कासखीवारुका “"राजस्यानके जन शास्त्र-मण्डारोकी ग्रन्थ- 
सूची", भा० १-५ तथा मुनि विजयजीके "ए केटलाग भव सस्कृत एण्ड प्राकृत भैन्युस्करिप्टस इन द 
राजस्थान ओ० रि० १० जोधपुर कलेवश्शन”” एवे पुष्यविजयजीके पाटनके जैन भण्डारोकी म्रन्थ-सुचिर्या 
अत्यन्त महत्वपुणं है 1 अपन्न शके जैन ग्रन्थोकी प्रकाशित एव अप्रकाशित हस्तकिखित ग्रर्थोकी सुश्वीके लिए 
केखककीं भारतीय जानपीठेते प्रकाित पुस्तक ''अपंश्चरा भाषां ओर साहित्यकी शोध-प्रव्‌ सिया षरठनीय 
ह, जिसमे अपश्रणमे सम्बन्धित सभी प्रकारका विवरण दिया गया ह ¦ वास्तवमें अरमनं विद्रान्‌ वाल्टर 
शुब्रिगने सर्वप्रथम जन हस्तलिखित भ्रन्योकी वहत्‌ सची तयार कीधी जो १९४४ ई० मे कलिपजिगसे 
प्रकाशित हई ओर जिसमें ११२७ जैन हस्वलिखित अ्रन्थोक्रा पूर्णं विवरण पाया जाता है । यह सबसे महतत्व- 
पूर्णं कायं मना जानारह। इय प्रकारके कायसि ही शोध व अनतुसन्धानकी दिक्षाणे विभिन्न सूपोको ग्रहण 
कर सकी । 

आधुनिक युगमे प्रातिक तथा अपञ्चक्ष विषयक शोधकार्यं मुख्य सूपे तीन धारामोमे प्रवाहित 
रहा ह--(१) साहित्यिक अध्ययन, (२) सास्कृतिकं अध्ययनं भौर (३) भाषार्व्॑ञानिक अध्ययनं । साहित्यिक 
अध्ययनके अन्तरगत लंन-आगम-साहित्यका अध्ययन प्रमुख है । यह णके असन्दिग्ध तथ्यहै कि आधुनिक 
युगमे ज॑नागमोका मलीभति अध्ययन कर उनको प्रकारामे कनिका श्रेयं जर्मन विद्रानोको है । यद्यपि सस्कृत 
के कतिपय जन श्रन्थोका अध्ययन उन्नीमवी शताब्दीके प्रारगभमे होने क्या था, किन्तु प्राकृत तथा अपभ्नश 
साहित्यका सामोपाग अध्ययन डो° हर्मन जेकोबीसे आरम्भ होता हं । ईो° जेकोढीने करई प्राकृत जैन भ्रन्थो 
का सम्पादन कर उनपर्‌ महत्त्वपूणं टिप्पण लिखे । उन्होने सर्वप्रथम श्वेताम्बर जेनागम-परन्थ' भगवतोसू्रका 
सम्पादन कर १८६८ ह° मे प्रकाशित किया 1 तदुपरान्त "कल्पसूत्र" (१८७९ ईऽ), “आचारागसुत्र'" 
(१८८५ ई०) "उत्तराध्ययनस्‌त्र' (१८८६ ई०} आदि श्रन्थोपर शोध-कार्य कर सम्पादितं किया । उसी समय 
साहित्यिक म्रन्थोमे जैन कथामोकी ओर ढं° जेकोबीका ध्यान गया । सन्‌ १८९१ ई० मे 'उपमितिभव- 
प्रपजकथा' का सस्करण प्रकाशित हुभा । इसके पूवं "कथास ग्रहः १८८६ ई० मे प्रकाशित हो चका था । 
"पउमचरिय', 'पमिणाहचरिउ' आर 'सणयकुमारचरिउ' क्रमश्च १९१४, १९२१-२२ म प्रकादित हूए । 
दसी अधघ्ययनकी श्युखलामें अपश्नरशका प्रमुख कथाकाव्य 'भविसयत्तकहा' का प्रकाशन सन्‌ १९१८ मे प्रथम 
बार मवेन {जरमनी) सं हमा । इस प्रकार जरमन विष्रानोके अथक प्रयत्न, परिश्रमं तथा लगातार श्लोष- 
कार्योभिं सलग्न रहनेके परिणाम स्वरूप ही जैन विद्याओमे रोध व अनुमन्धानके नए आयाम उन्मुक्त हो 
सके ह । गोल्सडोपने कूमारपाकप्र तिबोध' (१९२८ ई०), हरिवशपुराण (महापुराणके अन्तर्गत), (१९३६ 
०), उ्तराघ्ययनसुत्र, मूखाचार, भगवतीभाराधना (१९६८) आदि ग्रन्थोका सुसम्पादन कर प्राङत हथा 
मपश्नदा साहित्य पर महान्‌ कार्य किया । बोल्टर शुन्रिगने 'दसवेयाणियसुत्त' का एक सुन्दर संस्करण तथा 


१ एफ० बिएसिगर जरमन इण्डोलाजी पास्ट एण्ड प्रिजेन्ट, बम्ब, १९६९, पु० २१। 
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अंसरेजी गतुबाद तैयार शिया जो १९३२ मे अहेमदायादसे प्रकाशित भा । उनके दारा हौ सम्पाविवि 
“इसिभा्तिय' भा? २ (१९४१३ ६०) प्रकाशित हए । पुत्रिय आौर केल्कटके सभ्यादनमे तीन षेदसुत 
'"्ायारवसाग्नो, बहार भौर निसीष'' (१९६६ ई०) हैभ्बुमंसे भरकादित हए । इसी भकार अे० एफ* 
कोरूक्रा 'सूर्यभजञप्ति' (१९३७ ३०), इन््यु° किफोरका “जम्बू दरीपप्रजप्ति' (१९३७ ई०), हेभ्मका गीयत्व- 
बिहार (महानिशीयका छठा मध्ययन) (१९४८ ६०), क्लोसका “चउपन्नमहापुरिस चदिय' (१९५५ ६०), 
नोमलका स्थानागसूत्र'" (१९५६), ओल्सडोरफका (दत्थिपरिन्ना' (१९५८ ६०), ० ऊनोका श्रववनसरार' 
(१९६६ ६०), लथा टौ ° हनाकीका “अनुयोगद्ारसुत्र' (१९७०) इत्थादि प्रकारमें भावे ।' १९२५ ६० में 
किरफ़कर (1२ \८181) ने उपाग जोवाजीबामिगम' के सम्बन्भे प्रतिपादन कर्‌ यह्‌ बताया था किं वस्तुत 
यह "जम्बहीपपरशषप्ति' से सम्बद्ध है। सन्‌ १९२६ में गार्टर शुद्गिमने अपनी पुस्तकं नोत महाबीराज' कै 
परियम जैनागमोकि उद्भव व विकासके साथ ही उनका साहित्यिक भूल्यकिन भी कियाथा। सनं १९२९. 
मे हिभ्बुगंसे काम्यत्व (६2) ने साममिक प्रकी्णेकोको ऊेकर शोधोपाधि हेतु मपना शोण-प्रब्ध प्रस्तुत 
कैर डोक्टरेट प्रप्त की धीर । जैनागमके टीका-साहित्य पर सर्वेक्षणकरा कायं भर्नेस्ट स्युमनने बहुत ही 
परिश्मपूर्वक कियाथा, किन्तु वे उषे पूर्णं नही कर सके । अनन्तरं ""ओषेरर्विट्‌ गचैर दि जआावकूयकं 
छिटरेचर'' के ख्यमे उसे वाल्दर शुर््िगने १९३४ ई० मे हम्बग्से प्रकाशित किया। इस प्रकार जैनागम 
तथा जैन साहित्यकी शोध-परम्पराके पुरस्कर्तां जरमन विद्धान्‌ रहे है । आज भी बर्हां शोध ब अनुसन्धानका 
कार्य गतिमान है) सन्‌ १९३५ मे रेडगन (४०१८४००) ने सुप्रसिद्ध दिगम्बर जंनाचा्यं कुर्दकुन्दके 
"प्रवचनमार' का अगरेजी अनुवाद किया था। इस सस्करणकौ विलेषता यह ई कि आचाय अमृतचन्द्रकी 
“ततत्वप्रदीपिका' टीका, व्याख्या ब रिष्पणोते यह समलकृत है ।उ एसे अनुवादोकी कमी आज बहुत खट 
रही ह । दस तरहक प्रकाशनकी ओर हमारा ध्यान जानां चाहिये । बर्तमान युममे सभ्यक्‌ भाव-बोधके 
किए सम्यक्‌ दिनामे सम्यक्‌ कार्य होना नितान्त अपेक्षित ह । 
साहिरियक विधाभोमे जैन कंथा-माहित्य पर सर्वप्रथम शं° जेकोबीने प्रकाश शरा था । एस दिा- 
भे प्रमुख सू्पसे अर्नेस्ट स्युमनने पादकिप्तसूरिकी 'तरगवतीकथा' का जमन भाषामें सुन्दर अनुवाद "दाइ नोन 
(१८ तणा ४९) के नामसे १९३१ ६० में प्रकारित्त किया था । तदनन्तर हटेखते जैन कथामपर महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया । क्लास त्र्‌ हनने "'शीलाकके चठपन्नमहपुरिसचरिय'' पर शोधोपाधिं प्राप्त कर सन्‌ १९५४ मे 
उसे हैभ्बुगे प्रकारित किया । आर० विलियम्सने भणिपतिचरितः' के दौ रूपोको प्रस्तुत कर मूल भ्रन्थका 
अगरेजी अनुवाद किया । हस तरहु समय-समयं पर जन कथा-सादहिस्वं पर शोधकार्यं होता रहा हं । 
जनदर्दनिके जअध्ययतकी परम्परा हमारी जानकोरीके अनुसार जाधूनिक काठरमे भत्त्र स्त॒ वेवरके 
“फ़गमेन्ट आवि भगवती" के प्रकाहानसे १८६७ ई० से मानना चाहिए । कदाचित्‌ एच ० एच ० विल्सनने 
“ए स्कैच ओव द रिलीजियस सेक्ट्स भौव द ॒हिन्दरूज'* (जिल्द १, लन्दन, १८६२ ई०) पुस्तकमे जंनधर्म 
तथा जनद्शेनका उल्लेख किया था 1 किन्तु उस समय तकं यही माना जाताथा किं जैनधर्म हिन्दूषर्मकी 
एक क्ञाखा ह । किन्तु बेवर, जेकोबी, ग्लासनेपं आदि जरमन विद्वानोके शोष ब अनुसन्धान-का्योमि यह 
तथ्य निष्वित ब स्थिरे ्ौ गयां किं जैनघर्म एकं स्वतन्त्र द्धन व॒ मौलिक परम्यरा है। दस दुष्टिसे शैँऽ 


? सस्कृतं एण्ड एलादड इण्डोकोजिकल स्टडीज इन युरोप, १९५६, पृ० ६६ । 
२ प्रोसीर्िम्पि अविं द सेभिनार इन प्राह्ृतं स्टडीज, पूना यूनिवरसिटी, १९७०, पु० २१० 
३ वही, पृ^ १११। 
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हेस्पुभ बान राहनेपकी पुस्तकं "द डीन कोवं अर्मते इत अन प्रिकाततकी' अत्यन्त भहक्वपूर्णं है णो 
सन्‌ १९४२ मे वम्बरूसे कारित हई थी । एतिहासिक दृष्टिसि जीर भौर स्मिथफे कार्य विशेष रूपसे 
उल्लेशनीय है । एफ० उन्स्यू ° बंमसने भा० हेमचम्त्र कृत शस्याद्यावमथरी" का बहुत सुन्दर अग्रेजी अनुवाद 
अनुवाद किया ओ १९६० ई० में बलिनसे प्रकादित हना । १९६३ ई” मे भार विलियम्सते स्वतन्न 
रूपसे "जैनयोग' पर पुस्तक लिली जो १९६६ द° मेँ लन्दनसे शरकारित हुई । कोलेट केल्लटने जँतोके 
शवावकं तथा मुनि भकार विषयक एकं महस्वपुणं पुस्तक "लेस एक्सपिएश्षम्स डम्स कं सिबज एन्शियन 
ेस॒रिलिजियक्स जैन" किलकर १९६५ ई० मे पेरिसमे प्रकाित की । वास्तवे इन सब विष्यो 
पर हस कु निबन्धमें लिख पाना सम्मषनही है) केवल इतना ही कहा आ सकता है किं प्रमाणुवादसे 
छेकर वनस्पति, रसायनं आदि विविष विषर्योका जैनागमोमे जर्हा-कही उल्लेख हमा है, उनको ध्याने ' 
रखकर विभिन्न विद्वानोने पत्र-पत्रिकामोके साथ ही विक्ष्वकोशोे भी उनका विवरण देकर शोध व अनु- 
सन्धानकी दिशागोको प्रशस्त किया है । उनमेसे जनोके दिगम्बर साहित्य व दर्धनि पर जर्मनी विदन्‌ बाल्टर 
डेनेके (२1१९ 12००९८८०) ने अपने शोध प्रबन्धे दिगम्बर आगमिक श्र्थोका साघा व विषयवस्तु दोनो 
रूपामि पर्यालोचन किया था । उनका प्रबन्ध सन्‌ १९२३ मे हैम्बुरगसे ''विगम्बर-टेकस्टे ईने दरंतेलृग इहरेर 
शप्राल उन्ड इहरेस इन्हात्ट्‌स'" के नामसे प्रकाित हूभा चा 1" 


भारतीय विद्वानोमें शं० आदिनाथ नेभिनाथ उपाध्ये, डी हीराशार जन, १० बेवरदसि दोशी, 
ड° प्रबोध पण्डित, मिद्धान्ताचायं १० कंलाशचन्द्र, सिद्धान्ताचायं प० फुलचन्द्र, डो° नेमिचन्द्र दास्त्री, 
१० सुखसार सघवी, फ० दलसुख माई साल्वणिया, डो° राजाराम जैन, ठं° एच० सी० भायाणी, 
डं० के० आर० चन्द्र, डो० देवेन्द्रकुमार जन, ° प्रेमसुमते गौर रेलंकके नाम उत्लेखनीय है । डशंँ° 
उपाध्येने एकं दर्जन प्राकृत प्रन्थोका सम्पादन कर॒ कीतिमान स्थापित क्रिया । अपश्रशके 'परमात्मप्रकाशः 
का सम्पादन अपने ही किया । श्रवचनसार' ओर 'तिरोयपण्णत्ति' भसे ग्रन्थोके सफल सम्पादनका श्रेय 
आपको ह । साहित्यिक तथा दार्शानिक--दोनो प्रकारके शरन्योका भापने सुन्दर सम्पादन किया । आचाय 
सिद्धतेनके "सन्मति" का मी सुन्दर सस्करण आपने प्रस्तुत किया, भो बम्बईसे प्रकाषित हभ । प्राच्य 
विद्याओके क्षत्रमे आपका मौलिक एव अभूतपूवं योगदान रहा है । ॐं° हीरालार जन ओौर सिदधान्ताषायं 
प१० फूलचन्दर सिद न्वशास्त्रीने महान्‌ रैदान्तिक ग्रन्थ धवला, जयघवला आदिका सम्पादन व॒ भनुवाद कर 
उसे जनसूरभ बनाया । अपंश्नदा ग्रन्थोको प्रकाशे लनिका श्रेय ° हीराकारु जैन, पी० एर० वैद्य, 
डोँ° हरिवल्लम च॒ुन्नीराल भायाणी, प० परमानन्द शास्त्री, ॐ° राजाराम जैन, ट देवेन्द्रकूमार जैनं 
भौर डो° देवेन्द्रकूमार श्ास्त्रीको ह° । प० परमानन्द जैन क्षास्त्रीके जैन ग्रन्थ प्रधस्ति-सग्र्टः के पूर्व 
तक अपनशकी लगभग २५ रचनाभोका पता चलता था, रविन्तु उनके प्रदास्ति-सश्रह प्रकाित होनेसे 
१२६ रचनाएं प्रकाशमे आ गदं । ऊेखक ने “"जपन्न्च भाषा अमैर साहित्यकी शोध-प्रवृत्तिय†' में अपभ्नदाके 
अज्ञात एवं अप्रकाशित अ्रन्थोके अदा उद्धुत कर रगभग चारसौ अपभ्रराके ्रस्थोकीो प्रकादित कर दियाहै। 
जिन अक्षत ष अप्रकारितं रचनागोको पुस्तके सम्मिलितं नही किया गया, उनमेति कर नाम ह 


१. शीतकनाथकरथा (शी दि° जनं मन्दिर, धियामडी, मथुरा), २. रविवासरकथा-- मधु (श्री दि० 


१ "श्राृत स्टडीज आउटसादड इण्डिया (१९२०.६९)'* एस० डी खद्दू, प्रोसीरहिम्स भव द सेमिनार 
हभ प्राकृते स्टडीज, पना युनिवर्सिटी, १९७०, पृ° २०९। 
२. ° देबेन्दकुमार शास्त्री अपन्नश भाषा शौर सात्यकी शोध-परवृत्तियां, भारतीय ज्ञानपीठ, १९७२ । 
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जम मभ्विर, कामा), ३ आदित्ववारकथा--अर्जत {शरी दि° जनं पथायती मन्दिर, दिल्ली) । ईमके 
मतिरिक्त ईर व ॒माभौरके भण्डारोमे पाए जानेवांले कुछ महत्वपूर्णं अप्चर रचनाभोकी भी जानकार 
भि्ी है । उन सवक सिष्छाकर लाज मपन्नक्च-साहित्यकी छोटी-बडी रज्रताजोको मिलाकर उसकी सध्या 
पि सौ तक पटु रदं है। शोध व भनुसन्धानकी दिदाभोमे भाज एक बहुत बडा भे विद्धानोकी राह 
जोह रहा है । शोष कार्यकी कमी नहीं है, भमपूर्वंक कार्य कशनेवाले विघ्रा्नोकी कमी ह । 

विभवं सीन दशकोमे जहां प्राङृत व्याकरणोकि करई सस्करण प्रकारित्त हए, बहौ र्डं पिरे, 
चित्वारेवी मौर श° कीयके अन्तनिरीक्षणके परिषामस्वरूप सस्छृत नाटकोमे प्राकृतका महत्त्वप्‌णं योग 
प्रस्थापित हओ } आर ० प्िमितने शौरसेनी प्राकृतके सम्बन्धे उसके नियमोका (एलीमेन्टरवुख देर शौर 
सेनी, हनोवर, १९२४), ज्जं प्रियर्सममे पश्चाघी प्रकृतका, ॐो° जेकोबी तया गंल्सडेफनें महाराष्ट्री तथा 
जैन महाराष्टरीका भौर डन्ल्यु ई० ककर्बनि मागघी भौर अरद्धमागधीका एव ए० बनर्जी ओर शास्त्रीने 
मायधीका (द एवोल्युशन अव॒ सायधी, आक्सफोडं, १९२२) विरोष अध्ययन प्रस्तुत किया था । भाषा- 
वैज्ञानिक दुष्टिसे नित्ति शेल्वीका विद्रत्तापूर्ण कार्थ, "लेस प्र॑मेरियन्स प्रङित्स' (पेरिस, १९२८) प्राय सभी 
भाषिक अगो पर प्रकादा डालनेबाला है । निति शेल्नीने परुषोत्तमके ्राकृतानुशासन' (पेरिस, १९३८) 
तथा रामहार्मन्‌ तकवागीशके शश्राकृतकल्पतर' (पेरिस, १९३९) का सुन्दर सस्करण तंयारे कर फरसीसी 
अनुवाद सदिव प्रकाित कराया । व्याकरणकी दृष्टिसे सबसे महत्वपूणं कायं रिचडं पिशेलका श्र॑मेटिक 
देमर प्राकृत-दप्राखन' अदुभुत माना जाता ह, जिसका प्रकाशन १९०० ई० मं स्टूासवर्गसे हुभा । 

धर भाषाविक्ञानक्ो कटं नवीन प्रवृत्तियोका अन्म तथा विकास हज 1 परिणामत माषाशास्त्रके 
विभिन्न आयामोका प्रकाशन हु । उनमें ध्वविपिज्ञान, पदविज्ञान, वाक्यविज्ञान तथा शरब्दव्युत्पत्ति व 
शब्दकोशीय अध्ययन प्रमुखं कहे जते ह । ध्वनिविज्ानं विषयक अध्ययने करनेवालो्मे "मिडिल दण्डो-आर्यन' 
के उपसर्ग, प्रत्यय, ध्यनिविषयक पद्धति तथा भाषिक उच्चारो भादिका विदलेषण किया गया । इस प्रकार 
के अध्ययन करदेवालोमें प्रमुखं रूपसे आर ० एल० टर्नर, एल० ए ० स्वाज्सं चादल्ड, जार्ज एस० केन, 
के° आर० नोरमिनके नाम किधएु जा सक्ते है । 

एल० ओंल्सोफके नव्य भारतीय नआयं-मापाजोके उद्गम पर बहुत अच्छा अध्ययन किया जो रूप- 
रचना विषयक है । दुद्स एच० ग्ने ““आग्जर्वेशन्स आनं मिहिर दृण्डियन मार्फोलांजी' (बुकेटिन स्कूल 
आव भोरियन्टल स्टडीज, जन्दन, जिल्द ८, प° ५६३-७७, सनु १९३५-३७) मे सस्छृत व वँदिक सस्कृतके 
रप-सादुद्योको ध्यानमे रखकर उनको समानता ध कार्योका विष्लेषण किया ह ! दस नाषा्वैज्ञानिक शाखा 
पर कार्य करनेवाले उल्लेखनीय पिद्रानो व॒भाषाकशास्विमोके ताम ॒है-- ज्यूल ब्लोंख, ए डजर्टन, ए० स्वाज्सं 
जाद, के० आर ० नोँ्मन, एस ० एन ० पोषाल, शं के° इत्रीष्ष 

वाक्य-विज्ञानकी दष्टिते अध्ययन करनेवारे विद्रानोमें मुख्य शूपसे शं° अल्सडोर्फं, डी के० उेव्रीस, 
एच” हिन्द्रिकसेन, पिसनी आदिके नाम उत्लेखनीय है, । इस अध्ययनके परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण 
तथ्य प्रकाम आए । एच० हन्द्रिकसेनने अपने एक केख “ए सिम्टेक्टिक रूल इन पालि एष्ड अद्ध मागधी” 
मेँ छृदन्त-खूपोके प्रयोगकी बृद्धिगतं पाच अवस्थाओका उदुधाटन किया हैर । केण अमृतराव, डां° के° 
ठेत्रीस, शं सुनीतिकुमार चटर्जी, कुडपर भाषिने प्रित पर द्रविड तथा अन्य आर्येतर भाषाभोके प्रभावका 
अध्ययनं किया । 
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१ प्रोमीिग्स ओव द सेमिनार इनं प्राकृत स्टडीज, पूना युनिबसिटी, १९७०, पृ० २२३। 
२. कही, पु० २३। 


भषिकोरीय वथा व्युल्पतिमूलक अध्ययनकी दुष्टिसे इच्ल्यु० एत० शाउनका अध्ययनं महत्वपुर्ण 
माना जाता है जिन्होनि सस्कृत, प्रहृत-महाराष्टरी प्राकृत भौर भपश्नशसके सम्बन्धे सन्‌ १९३२ मे कोशीय 
टिप्पणियां लिखी धी अर रन्‌ १९३५ ई० मे 'सौरीहाकर ओक्षा स्पृतिग्रष्थ' मे "तम लेिसकल मटेरियल 
इन जैन महाराष्ट प्राकृत" निबन्धमे जीरदेवगणिन्‌के 'महीपालचरित' से शब्दकोक्षीय विब्ररण प्रस्वुत किया 
था! ग्रने अपने शोधपूर्ण निबभ्धमे जो किं ""फिफटीन प्राकृतण्डो-युरोपियन एटिमोशाजीज'' शीर्वकते 
अर्म ओव द अमेरिकन ओरिमन्टकर सोसायटी (६०, ३६१-६९) मेँ सन्‌ १९४० मे प्रकारित हुमा षा । 
यह प्रमाणित कंरनेका प्रयत्न किया था कि प्रकृतके कु शब्दं भारोपीय परिवारके विदेशी शब्दं ह । कोल, 
भे° स्लोँवे, आर० एर° टर्नर, गुस्तेव राथ, कुदपर, के° अरि० नोमन्‌, शं ° सुनीतिक्रुमार चटर्जी आदि 
माषा्वैजलानिकोने शब्द-अ्युत्पत्तिकी दुष्टिसे पर्याप्त अनुशोलनं किया । बाकरनागलने प्राकृतके श्दोका 
व्युत्पत्तिकी दष्टिसे अच्छा समध्ययन किया । 

इसी प्रकार सस्त पर प्राकृतका प्रभाव द्शानिवाले निबन्ध भी सचमय-समय ¶र ॒प्रकारितं होते 
रहे । उनमेसे गाहगर स्मृति-परन्मे प्रकाशित एच ० जोरटेलका निबन्ध 'प्राकृतिसिन्म इन छान्दोग्योपनिषद्‌" 
(लिपक्िग, १९३१) तथा ए० सी° वृलनरके ` ्राकृतिक एण्ड तनानं-आययंन स्टरेटा हतं दे वाकेवुलरी भव 
सस्कृत'" (आशुतोष मेमोरियल वाल्युम, पटना, १९२८), जे° ग्लौके कं निबन्ध अर एमेन्युके निबन्ध 
“द डायलेक्ट्स ओव इण्डो-आयंन', ““सम क्लियर ए वीडेन्ख अविं प्राङृतिसिज्म हन पाणिनि” महत्वपूर्णं 
कटे जा सकते है ` । 

इनके अतिरिक्त प्राकृत भाषाके उभ्वारण आदिके सम्बन्धे तथा ध्यन्यात्मक अध्ययनकी दुष्टिसे 
ां° प्रियसन, स्वारज्सशाहत्ड तथा एमेन्यु बादिका अध्ययन-विदरेषण भाज भी महत्वपूर्णं दिक्षा-निरदेश 
करनेवाला है । इस प्रकार भाषा-विक्ञानकी विभिन्न शालां तथो उनकी विविध प्रवत्तियकि मूरगत स्वख्प 
के अध्ययनकी दुष्टिसे भी सध्यमारतीय आवंभाषामों बौर विशेषकर प्रङृत-अपध्रहा भाषागोका भाज भी 
विशेष अध्ययनं विदोष शूपसे उपयोगी एष भाषा-भाषिक संसारम कई नवीन तथ्योको प्रकट क्ररनेवाला है । 
इस दष्टिसे हनं भाषाभोका बहुत कम अध्ययन हमा है । इतना अवकष्य है किं यह दिशा माज मौ शोध ब 
अनुसन्धानकी दुष्टिसे समृ वया नवीनं भयामोको उदृधाटित कर सक्ती है । यदि हमारी युवा पीठी इस 
ओर उन्मुख होकर विषोष धम तषा अनुरीखन करे, तो सास्कृतिकं अध्ययनके नवीन क्षिंतिजोको पारकर 
स्वणिम विहान काया जां सकता है । 


१ भ्रोसीडिग्स ओव द सेमिनार इन प्राकृत स्टडीज, १९७०, पु५ २२५-२२६। 
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तकश्षास््र सम्बन्धी चैन धारणाय : $ विचार 
डा० एन० पी० भराठे, पुना बिहवविद्ाल्य 


तक्स्त्रसे सम्बन्धित जैत धारणार्ओपर विचार करनेपर दो महत्वपूणं बातोपर ध्यान जता है 
जैन धारणाओं एव विधाभोका ताक्षिक विष्लेषण भौर कर्मवादके समाने समाज-विक्षातोकी मौलिकताक 
विषयमे अनुसन्धान । इन्ही विषयोसे सम्बर्ित कु विन्रार इस निबस्थमे दिग गये है । 


जैन विवारधाराका भष्ययन करनेपर अनेक समस्याजओपर घ्यानं आता है । सर्वप्रथम तथ्य तो यह 
है कि यह्‌ विचारधार। दर्शन गौर धर्मे रूपमे द्विधुवी है । इस द्वि-भुवताका क्षेत्र क्या है, इसका अध्ययन 
आवक््यक ह जैनदर्शन विदेवको ध्रुवपर परिवर्वनकशील मानता है । क्या यह धारणा विष्वकी रचनासे सम्ब- 
न्धित हई या विष्वकी क्रियात्मकतासे सम्बन्धित है ? जैन मान्यहा जीव भौर अजीव त्त्वोको स्वीकार करती 
है । क्या ये दोनो तत्व व्यावहारिकं दृष्टिसे माने गये है गौर क्या मे दोनों ही सन्तत ओर स्वतन्त्र द्रव्य ह ? 
इन मान्यताभोका आधार क्या ह ? इनकी वास्तविकताका भाधार क्या है ? अनेकान्त बादके रूपमे दुष्टियोकी 
विविधताकी स्वीकृति कितनी तर्केसगत है ? ये दंष्टिकोण एक-वुसरेसे कितनी सीभातक सगत हो सकते है ? 
अदहिसाका सिद्धान्त जैनदर्शनका मूक आधार है । हस विषयर्मे यह जानना भावद्यकं है कि हस आदर्धाकी 
धारणा ज्या आदंके लिये स्वीकृत की रई थी या कर्म-सिद्ान्तकी प्रतिष्ठाके लिये ? स्याद्रादकी मान्यता 
विभिन्न तथ्योकी सगत एवं सहावल्थानके लिये स्वीकृत की गर्ह ह । पर क्या ये तथ्य ताकिकं दुष्टिसे भी 
सम्भव हैँ ? दसी प्रकार, स्याद्वाद, अनेकान्तवाद ओौर नयबादको तंत्वविच्यकि लिये आवश्यकं अग बताया 
जाता है । इसथर गम्भीरता पूर्वक निवार करतेकी अबह्यकता है । लेखके इन्ही कुछ प्रष्नोको लेकर 
अपते विचार प्रक्टकियि है जो मननीय है । लेखकने भपमे तीक्ष्ण चिन्तने आधारपर जैन तकंशास्त्रकी 
कुछ विस मतियोपर प्रकाश डाला है जिनका निराकरण भौर सशोधन महन मध्यमनके भिना सम्भव नही है । 
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लेखसार 
ओव ओर अजीव 

ड° एस ० एस ० बाले, एना विष्वविद्यालय 
जेन दार्शनिकोने जीव ओर अजीव तर्स्वोकी वर्बाकीटहै।, क्या यह चर्यां पदाथि वर्गीकिरणसे 
सम्बन्धित है अथवा यह मात्र एक धारणा है ¦ बर्णीकरणके किए पदार्था अस्तित्व-विस्तार आवष्यक है 
जबकि धारणक लि यह अनिवार्यं नही टै । जब स्थलं अगतको जौव-अजीवके रूपमे वर्गङ्ित करते है, 
तथ समान्य दृष्टिसे भकराहा-काल्फके गुण स्वत समाहित हो जाते है । एसा प्रतीत होता है किं ज॑नोके लिए 
जीवे भौर जीवास्तिकाय दोनोका भिन्न अथं ह । जैनेमिं शरीर ओौर्‌ जीवका ओ सम्बन्ध बताया है, बह 
तर्कसगत नही बैटता । इनके सम्बन्धके लिए क्मंका आश्रय ल्या गयाहं । यह भी विस्तारवाकाहै। 
जीदास्तिकाय भी विस्तारवान्‌ ६ । यहां तक तो बति बनती है, केषिन अब मुक्त जीबकी बात आती है, 
तब स्थिति भिन्न होही है । यहां इनके विद्धान्तोमे भी सांश्य गौर अद्रैतके समान श्रन्ति अधिक उत्पन्न 
होती ह । फलतत जैमोके जीव-अजीव विषयक पक्षके सही रूप पर गभीर विचार भौर निणय भावश्यक है । 


एक शलोधदिकशा 


जापानमें प्रचरित येन मत ओर जेनधमं 


प॑० जगन्मोहन रार शास्त्री, कटनी 

"दिनमान" के १-१०-७७ के अके 'पर्म-दर्म' खड प्रकाधित "आत्मानुकृल पथः नामक दीष 

मं बताया गवाह कि जीन कारपेतियरमे अपने एक भाषणमे येन मको बौद्ध धमकी एकं शाखा 
बताया ह । प्रतु, यह कुष्ठ बतमिं बौद घ्मसि बिलकुक भिन्न है । 

येन मत पूर्णतः अत्मानुमूति पर आधारित है । इसमे गुरुके उपदेश तथा प्रवेचनको कोई स्थान 

नही है । इये सभी भपमा कते 2 । यह्‌ एक प्रकारका स्व-अभुदासन है । ईस मतरे समी धमकि भिश्रणकी 

अभूतपूषं संजावनये है) योय-विशषनि तवा अनुक्लासनकां हतना सुन्दर समन्वय अन्यत्र देखनेको नहीं 

मिता । यहु मतं इतना ग्यापक है कि वह रूदिवादी अर्थम बौद धमकी श्रं णीमें नही आता । यह मुख्यत. 

ध्यानमूलक धर्म है । दमे भ्यनके केम्द्रीकरणको एक निर्जित विन्दु तकं पहुवानेकी आवश्यकता है । 


।, ॥ | .| ॥ 4 ~ 


यह मनोिज्ञनिते जहा हमा है भौर रस्थमय है " यहे धर्म ओर समाभमे सन्तलन लाता है । यह मत 
उपनिषद्‌ घ्मके अधिके समीप कगह्म है । ` ' 
डा° कार्पेतियरने अनेक प्राचीन धर्म परत्यक , आधार पर यर भी प्रमाणित कियाहै कि बौद्ध 
धमं॑पर ही येनमतकी छाप पडी है । उदाहरणार्थ, योगम जिस्वृत्ति निरोध, आत्मानुभूति, समय भौर 
धामिकं क्रियाय येनमतकी हौ शितेषतायें है, बौद्ध धर्मकी नही । । 
मुशे पन्द्रह वेषं पूवं येनमतके विषयमे जानकारी प्रप्त हई थी । धने अनेक विदेशगन्ताओसे इसके 
विषयमे विरोष जानकारी चाही भी, पर उनका विदवास था कि भापानमे तो बौद घर्मही है, येन-जैसा 
कोर पृथक्‌ धम महीं है । जपने दोधघकोके प्रभादते शे हसं विषय पर विस्तृत विचार नही कर पाया । शेकरिनं 
डा० क रपेंतियरके विवरणसे दसं विषयमे जो तथ्य सामने आते है । बे मेरी दृष्टिसे निम्न है 
येनमत जैनघमकी शात्वा सम्भावित है क्थोकि इसमे वणित स्वानुमूति ही सम्यग्‌ दर्शन है गौर 
स्व-अतुक्षासन ही निष्वय चारित्र है । इते दोर्नोका सवध आत्माश्रयी है, वाष्यललोती नही । इसमे अनेक 
धमकि मिश्वणकी सभावनाय हसके अनेकान्तवादौ दुष्टिकोणको व्यक्त करती है । सका ध्यान जैनधममिं 
मोक्ष या निर्वाण या आत्मानुभूतिका साधन बताया गया है । जैनधरमं भी आत्माको कुद, बुद्ध मानता है 
भौर निर्वाणको श्वरे छपा पर निभंर नही मानतां ।, पेनके सभान ही जैनधर्म भी दरबारी धर्म नही रहा । 
यह बौद्धषमंसे पूरवधर्ती भ० प्वनाथके समयमे भी प्रचलित था । इसमें वीतरागता भौर आत्मातुमृतिको 
उश्च स्थाने प्राप्त है । जँनधर्ममें सयम्‌ पर भी बर दिया गया ह । 
इस भकार मेन अर जैनधर्ममे न केवर नाम-साम्य है, भपितु उसके सिद्धान्त भी समान है । 
भ्या ेसा माना जा सकता है कि सहस्रो वर्ष पूर्वं जब बौद्ध चिन्तक एरियाई देशोमे धर्म प्रचार हेतु 
गये थे, तब जैन चिन्तक भी गये हो ? उम समय जहाँ जैनघर्मका अधिक प्रभाव पडाहो वे भाजमभी 
येन' कहूराते हो ? यह विचार मात्र भावनात्मक नही हो सकता, इस विषयमे शोधको को बिचार 
करना चाहिये । 
जेनधर्मानुयायी वाणिभ्यिकं रहे है बौर आज भी उनका दसी ओर ्षुकाव है । इसलिये उनसे 
हस प्रकारौ खोजकी क्या आशा की जावे ? नकी अनेक सस्थाओको तो अपने देने ही अपने धर्म ओर 
समाज पर॒ वात्सल्य नही ह, फिर विदेशोकी तो बात ही क्वा? क्या सराक जाति सधी शोधते हमारी 
समाज य। सस्थायं प्रभावित हई है † सस्कृतज्ञ विद्रानोको भी पारस्परिक शास्वराथमे ही विश्वासटै। मै 
इस लेस दारा समाजके प्रबुद्ध वर्गं तथा धार्मिक वशका ध्यान हस प्रकारकी शोवौकी गोर आकर्षित करना 
चाहता ह । उन्हे आजकं मावक्यकताको समन्लने तथा अनुदार वृत्तिकी शछोढनेका अम्रह्‌ करना चाहता 
ह । इसके बिना धर्मकी उन्तति, प्रभावना, प्रचार-प्रसार व कालान्तर स्थायित्व-कख भी नही हो सक्ता । 
मरे ध्यानम हमारे प्रमादके अनेक उदाहरण है । एक बार एक प्रभावी राजनीतिकं नेत्र 1 
सिमध प्रान्तमे जैनधमं भौर उसके तीर्थकरोके विषयमे एक ञेख ' शिखा [बह बडा ॥ 
एतिहासिक विषय था लेकिन उसपर भी हमारा ध्यान नही शया । यही नही, कभी-कभी तो हम शोघको- 
को हतोत्साह मी करते दै । एक बार धलाहाबादके सुप्रसिद्ध अनेन विद्वानूने हृकुमचन्द्र अभिनन्दन ग्रन्थक 
ए एकं जैन दतिहासमे सम्बन्वित गवेषणापूर्णं केव भेजा था । वह ठेख भ्रकारित तो नही ही किया 
उसे टाया भी नही शया । इमीखिये एक बार जब वैत उन्हे महावीर जयन्ती पर कटनी आमन्त्रितं ॥ 
तो उन्होने नकारात्मक उत्तर देते हए किला, “मुने जैने त मामन्तित किया, 
हए लिला, ' मुक्ते जैनोसे जुगुप्सा हो मई है । 


- ५१० - 
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ज्म॑नीमें जेनधमेके ड अध्येता 


डा° जगदीश चन्द्र जेन, बम्बर 


उन्नीसवी दतब्दीका आरम्म यूरोपमे शन-बिज्ञानकी पताम्दीका युग रहा हं 1 यह समय था जब 
भर्मनीके क्रीडरीख वलीगलको सस्कृत॒पडनेका शौक हुमा भौर उन्होने पेरिस पहुंच कर हिन्दस्तानसे कीटे 
हए किसौ सैनिकसे सस्डृतका अघ्ययनं किया । आमे चलकर इ्ट्ोने द ैगवेजेज एण्ड विजडम आफ द 
हिन्दरज (हिन्दरभोकी भाषाय मौर प्रशा) नामक पुस्तकं प्रकाित कर भारतकी प्राचीन सस्कृतमे युरोप 
वासियोको अवगत कराया । दसी समय प्रीडरीखके लधु श्रता भौगुखट विरहेल्म श्टीगरने अपने ज्येष्ठ 
भ्रातामे प्ररणा पाकर सस्कृतका तुलनाह्मक गम्भीर मध्ययन किया गौर बे बोन विष्वविद्यालयमे १८१८ मे 
स्थापित भारतीय विद्या बेयर्के सर्वप्रथम प्रोफेसर निय तं किये शये । 


मैक्समृरर स ॒शताब्दीके भारतीय विद्याके एक महान पण्डित हो मये है जिन्होने भारतकी 
सास्छृतिक देनका सारे यूरोपमे उजागर किया । ऋ.वेदका सायण भष्यके साय उन्होने सर्वप्रथम नागरी 
लिप्यन्तर किया भौर जमन भावामे उसका अमुवाद प्रकाशितं किया । इवर्लण्डमे सिपि सर्विसमे जानेवाटे 
अग्रज नवयवकोके मारगददानके शये उन्होने कैम्निज लंक्वरसं दिये जो इण्डिया, ह्खाट ट केन टीच भस 
(भारत हमे क्था सित्वा सकता है) नामसे प्रकाशित हए । "कड बुक्स माफ़ दी ईस्ट" सीरीजके सम्पा- 
दनका श्रेय मैवसमूकरको ही है जिसके अन्तर्गत भारतीय विदासे सम्बन्धित अनेकानेक महत्वपूर्ण म्रन्थ 
प्रकारित हए । 


मूतेषमे जैनविद्ाके भभ्येतामोमे सर्वप्रथम हरमन याकोबी (१८५०-१९३७का नाम लवा 
जायेगा । वे अलब्न श्ल देबरके शिष्य थे जिन्होने सर्वप्रथम मूरहूपमें जैन आगमोका अध्ययन किया था । 
याकोबीने वराहमिहिर रधु जातक पर शोध प्रबन्ध िखकर पी° एल-डी० प्राप्त की । केवल २३ व्षकी 
अवस्थामें जैन हस्तिलित प्रतियोकी शोजमे वे भारत आये गौर्‌ वापिस रौटकुर उन्होने सेक्रंड बुक्स अफ 
दी ईस्ट" सीरीजमे जचाराग गौर कल्पसूत्र तथा सूत्रकताग भौर उत्तराभ्ययन आगमोका अश्रेजी अनुवादं 
्रकाषित किया । नि स्सन्देह न अन्थोके अर्नुषादपे देश-विदेशमे जैनविद्याके प्रचारमे अगूवं सफलता मिली । 
यूरोपके विद्रानोमे अैनधर्म भौर बौदधर्मक्ो लेकरं अनेकं भातिर्यां मौर ादेविवाद चल रहे थे। उस 
समय याकीवीने जैन-धमं मौर बौदधमं प्रन्थोके पुलनात्मकं मध्ययन दवारा बौद्धधर्मः प्रवं जै नधर्मकरा अस्तित्व 
सिद्ध करके दन भातियो ओर विबीरदोको निर्भर करार दिवा । 


जैन भागमोके भतिरिक्त, प्राकृत तथा सात्यके कषेमे उन्होने पथ प्रदर्शनका कायं किया । 
याकोगोने जैन आगम साहिष्यकी टीकामोमेते छ महेर्वपू्णं कथाम्रोको बुनकर आउसगेवेर्टे एेरजेक- 
लनान इम महा राष्ट (्ेलेकरेड स्टोरीज इन महाराष्ट्री) नामसे प्रका्िव को ) इन कथाओक्रे सम्पादनके 
सम्रहमे प्राकृतका स्याकरण भौर शब्दकोष भी दिया मया) 


१९१४ मे याकाबीने दूसरी बार सारतकी यात्रा की । अजनि वारं हस्सणिखित जैन ्रत्थोकी 
कोने बे गुजरात भौर कटियाषादृकौ ओर गये । स्वदेदा रारि स्तरटकर उन्होने भवित्तत्तकहा भौर 


॥ ५ १ ५ | 


सणक्कूमारचरिड नामक महत्यपूणे अपरम प््थोा सम्पादन कर उन्हं प्रकाशित किया । इसं यात्रामे 
कलकल! विश्वगिद्ालयने चन्दे डाक्टर आफ तैटसं भौर जैन समाने जैनदर्शन विवाकरकी पदवीसे 
सम्मानित किया । 

यूरोप प्ाहृत-अष्ययनके पुरस्कर्तामोमें रिचडं पिशर (१८४९-१९०८)का नामं जी काफी मागे 
रहेथा । पिष ए० एफ० स्टेन्लछरके शिष्य ये जिनकी "एलिमेष्टरी भ्रामर जाफ़ सस्कृत' गाज भी अर्मनीम 
सस्कृत सीश्नेके लिये मानक पुस्तकं मानी जातौ ह । प्रकृतके विद्वान वेब॑रके टेक्वरोका साभ भी पिहालको 
मिला था! उनका कथन था कि सस्कृतके अध्ययनके लिय भावाविज्ञानका जाने षं अध्ययने आरव्यक है 
आओौर उनके अनुसार युरोपके अषिकाश विद्वान इस ज्ञासे वचित थे। 

प्रामेटीक ठेर प्राहुत स्प्रलेन (द भ्रामर भाफं प्रत रँभ्गवेजज) विषलका एकं विशन स्मारक ग्रन्थ 
है जिसे उन्होने वकि कलिनि परिश्चमके बाद अप्रकाक्षित प्राकृत साहित्यकी सको हस्तलिखित पांडुलिपियोके 
आधारे तैयार किया था ! जिसमें उन्होनि भिन्न-भिन्ने प्रकारकी प्राङकतोका विदलेषण कर इन भाषाओके 
नियमोकरा विबेवन किया । मध्ययुगीन आर्यभाषाोके अनुपमं कोष हिमवन्द्रकी देशीनाममालाका भी 
बुहलरके साथ मिलकर, पिशरूने आलोबनात्मक सम्पादन कर एक महान कायं सम्पन्न किया । इन भ्रन्धोमें 
प्राङकत एव अपश्रशके एेसे अनेकानेक शब्दोका सग्रह किया है जो शब्द क्वचितु ही अन्यत्र उपकन्ध होते है । 

सयोगकी बात है कि याकोबी भौर पिश्ल-ये दोनो ष्टौ विद्वान पचिम जननीके कीट विदव- 
विद्यालयमे प्रोफेसर रह चुके ह जहां उन्होने अपनी-भपनी रचनाएे सम्गप्त की । 


अन्स्टं कायमान (१८५९-१९३१) बेबरके शिष्य रहे है । उन्होने जैन मागमो पर लिखित निर्युक्ति 
ओौर चर्म साहित्यका विशेष रूपमे अध्ययने किया । यह्‌ साहित्य बबं तकं विद्रानोकी दृष्टिसे नही शृजरा 
है । वे स्द्रोपबर्गमें अध्यापन करते थे मौर यहूकी लाइव रीमे उन्हें इन प्रन्थोकी पाडुलिपियोके अध्ययन 
करनेका अवसर मिला । गौपपातिकतूत्रका उन्होने आलोचनारमक सस्करण प्रकारित किया । कमेक 
आवश्यकता नही क्रि कायमान द्वारा सम्पादित प्राङ़ृत ज॑न भागम साहित्य पि्तरके प्रकृत भाषामोके 
अध्ययनरमे विक्षेष सहायक सिद्ध हआ । १८९७ में उनका 'आवहपक-एरजेल्‌ गेज' (आवश्यक स्टोरीज) प्रका- 
शित हुमा । परं इसके केवल चार फमं ही छप सके । तत्पद्वात्‌ वे वीवरसिष्ट डी आवक्यक किटरेचर 
(सवे आब दि आवश्यक लिटरेषर)मे खग गये जो १९३४ मे हैम्बुगसे प्रकारित हुमा । 


वार्टर शूद्रिग जैनषमके एक प्रकाण्ड पण्डित हो गये है जो नौरवेके सूपरसिद्ध विद्वान स्टेनकोनोके 
चरु जने पर हैमबुगं॒विश्वविदाक्यमें भारतीय विदाके प्रोफेसर नियुक्त हुए । उन्होने कल्प, निशीथ भौर 
व्यवहारसूत्र नामक छेदसुत्रोका विद्रततपूर्णं सम्पादन करनेके मतिरिक महानिकीयसूत्र पर कार्यं किया 
तथा आचारागसूश्रका सम्पादन जओौर व्रं महावीर (वकं भाव महावीर) नामसे जर्मन अनु बाद प्रकाशित 
करिया । उनका दूमरा महत्वपूर्णं उपयोगौ प्न्य, डो लेहूरे डेर जेनाज है जो दि उक्ट्रीन्स आव दी 
जनाजके नामसे अग्रंजीमें १९३२ मेँ दिल्लीसे प्रकाशित हुमा । इस ग्रन्थन लेखकने ष्वेताम्बर जैन आगम 
न्थाकि आधारे जँनधमं सम्बन्धी मान्यतारमोका प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया । जर्मनीमे किसी विद्वान 
ग्यक्तिके िंषनके पदचात्‌ उसकी सक्षिष्त जीवनी तथा उसकी रचना्मोकी सूचना प्रकाशित करनेकी प्रथा 
है किन्तु महामना शूश्रिग यह कह गये धे किं उनकी मृतयुके बाद उनके सम्बन्धे कुछ न लिखो जप । 

जे° दर्टल (१८७२-१९५५) भारतीय विशाके एक सुभरसिद्ध विद्वान हो भये है भो कथा साहित्यके 
विशेषञ्च थे । उन्होने अपना समस्त जीबन पथ्वतस्तरके अध्ययने लिये पम्पित॒ कर दिया । ये जैन कथा 


शाहिस्वकी आर विरोध कपे भकथित हष घे । “भति दी किटरेकरं जाफ दी श्वेताम्बर अनाज इम 
बजर" नामकं अपनी लभु किन्तु अरयन्त सारलभित रशनामे उक्हनि जैत कथा्जोकी सराहना करते इए 
लिला है कि यदि भैस कोलक इय भोर प्रवतत न हुए होते तो भारतकी अनेक कार्ये बिरुप्त हौ जातीं । 


हैल्मुष फोन शछाजनेप (१८९१-१९६३) टपुभिन्गन विश्वविद्यालय धमकि इतिहासके प्रोफेसर 
ष्टे ह वे धरमके पण्डित ये। याकोबीके प्रमुख रिष्येमिं घे जौर उनम्हौनि लोकप्रिय कषैलोमे जैनषर्मके 
सम्बन्धे अनेक पुस्तक किरण, है जिनके उद्धरण बाज शरी दिये जते । उन्हेनि डर जेनिसगुस (दि 
खनिज्म) गौर हि लेहे फोम कर्मन इन ेर फिलौसौकौी जेनाज (दि डौक्तोन भाव कमं इन जनं 
फिलोसोफी) नामकं ॒मह्वपुणं रचनाणं प्रस्तुत कौ । पहली पुस्तक ॒'जैमधर्मके नामसे गुजरातीमें ओर 
दूसरी पुस्तकका अनुवाद भग्रजी तथा हिन्दी प्रकादित हुजा ! उनकी इण्डिया, एज सीन वारई जमन 
धिकसं (भारत, जम॑न विचारकोकी दुष्टिमे) नामक पृरस्सक १९६० भे प्रकारित हु । 


ग्लाजनेपने अनेक बार भारतको भौर अनेके विद्धानेति सम्पकं स्थापित किया | उनके दिल्ली 
आगमने पर जैन समाजने उनका स्वागत किया । उनकी एक निजी लादरी थी जो दवितीय विष्व युदमं 
चम वषकरि कारण जल कर च्वस्त हो गई । 


लूडविग आल्सडोफ--(१९०४-१९७८) जर्मनौके एकं बहुत प्रतिभास्याडी मनीषी थे जिनका 
निधन अभी कुठ समय पूर्वं २८ मार्च १९६८ को हूभा । उनके लिये भारतीय बिदा कोई सीमित विषय 
नही था । इसमें जनधर्म, बौढधर्म, वेदविद्या, अशोकीष शिलालेख, मस्यकाटीम भारतीय भावाय, भारतीम 
साहित्य, भारतीय कला तथा आधुनिक भारतीय इतिहास आदिका भी समाबेष्च था । ाल्सढोफं शाहाबाद 
विदवविथाल्यमे जर्मन भाषाके अध्यापकं रह चके है ¦ यहं रते हये उन्होने सस्छतके एक भुश्जीते कठ 
क अध्ययन किया था । उसके बाद अनेक बार उन्हें भारत याश्राका अवसर मिक \ जिनी बार वे भारत 
मये, उतनी ही बार अपने ज्ञानमे बृढ करणेके लिप्‌ कुछ-न-कु समेट कर अवश्य ले भये । अनेक प्रसम 
ठेमे उपस्थित हुये अबरकिं पडत तोय अनार्यं समक्तकर, उनके सन्दिर अबेश पर रोक हगानेकी कोषिश 
करते । लेकिन वे ्षटसे सस्कृतक्ा कोई इरोक भुनाकर अपना आयंत्व सिद्धं करमेसे न चूकने । नात्सडोपने 
अपने राजस्थान, जैसलमेर आदिकी यात्रागोके रोचक ब तात प्रकारित किये है । 


आल्सहोफने विद्यार्थी अवस्थामें जमन बिद्वविद्यालमोमि मारतौय विद्या, दुक्तात्मक भाषादास्तरि, 
अरबी, फारसी, आदिका अध्ययन किया । वे लापमानके सम्पर्के भावे भौर याशोबीसे उन्होने जैवधर्मका 
भध्ययन करनेकी अभृत पूर्वं प्रेरणा प्राप्त की! यह पाकोकीकी प्रेरणाका ही फल भा कि वे पुष्पदन्तके 
महापु राण नामक अपभ्रश् ग्रन्थ पर काम करमेके लिए प्रवृत्त हुए जो विस्तुत भूमिका आदिके साथ १९३७ मं 
अर्मनमें प्रकाशित हृभा । आल्सहोफं शूर्िगको अपना गुरु भानते थे । जव तकं वे जोवित रहै, उनके गुरका 
चित्र उनके कशषकी शोभा बढ़ता रहा । उन्होने सोमप्रभसूरिके कुभारवारपटिदोह नामक अप्रभ्रदा प्रथ पर 
शोध प्रबन्ध किख कर पी-एव० डी प्राप्त की । 


१९५० से शु्रिगका निषन हो जाने पर वे दम्बुर्ग निष्वबिद्यारयमे मारली विद्यः विमागके अध्य 
नियुक्त किये गये जौर सेवानिवृत्त होनेके बाद मी अन्तिम समय तक कोई न को शरोर्णकायं करते रहे । 


अपने अमनी भावास कामे इन पंक्तियोके लेखकको भत्सषटोपसि भेर करजेका अनेकं कार अवसर 
मिरा भौर हर शार उनकी अलौकिक प्रतिभाक्वी छाष मन षर पडी । किसी भी विषय पर उनसे जं 
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वलये, रते तिरते एक किवकोकषकौ भौति ठनक्षा आन प्रतीत होत्रा एटा । उन्हे भी संचदासभनि छत 
वसुरेष वैसे महस्वयूयं शरण्यकी वोर विदवके विदानो ध्यान आकषित किया भौर इश बातकी कदे 
जरते सदापि अह्‌ अभूतपूर्वं एता वैशायी पराहते कलित गुाद्यकौ नष्ट हए गर्व 
(वहतकया)का जैन श्पा्तर है । उक बसुदेवहिडिकी निजी प्रति देशनेका मुके बसर मिह जो 
वान्ते एवं जगह-जगह अंकित किए हुए नोद्‌ सते रगी पडी थी । उनका करून धा कि दुर्माग्यत्े दस 
््यकौ अन्य कों पाडुलिपि मिलना तो अब दर्खम है किन्तु अनेक स्य्छोको प्रकाठित न्यक फुटनोट्सरमे 
दिये हुए पाठान्तर घहाद्रताते अषिक सुषार स्पे सम्पादित किया जाना सम्भव है । भने लेखो गौर 
निबन्धो वे बरेते बरे पिदवानकी भी समुचित आलोचना करेमे नही हिषकिचति । उन्होने अबसर आनेषर 
याकोबी, पिश, ठेडगर्टन भादि अर्मनीके सुनिस्यात विद्वानोके कथनको अनुपयुक्त ठहराया । 


१९७ मे काहे निपटेन (लषु निबन्ध) नामक ७६२ पृष्ठोका एक श्रन्थ राजनप फादणडेसनकी 
भरसे प्रकाशित हा है जिसमे आल्सशोपकि रेलो, भाषणों एव समीक्षा दिप्पणियोक्षा सग्रह है । इसमे 
दष्टिवादसूतरकी विषय-सूची (मूलत थह स्वीय मूनि जिनविजयलीके अमिनन्दन प्रन्थके लिए जिखा गया 
था! यह भम॑न स्कालर्सं आफं इण्डिया, जित्द १ प० १-५ मे भी भ्रकाित है) के सम्बश्छके एक महत्व - 
पूर्णं ले सप्रहीत है । पूषबिद्रीसे प्रष्ठ हृषु षट्खडागम साहिष्यके सम्बन्धमे स्वर्गीय डक्टिर ए० एन९ 
उषाष्येने उल्केख निया धा कि क्मसिदान्तकी गूदताके कारण पूर्वं ग्रन्थोका पठन-पाठन बहुत समयं ॑तक 
अगछठिम्न रहा जिससे बे दुषप्ाप्य हो गये । आल्सडोपने स कथनसे भपनी असहमति व्यक्त केरते हए प्रति- 
पादितं क्रिया कि यह बातं तौ इवेतादवरीय कं्मशन्थोके सम्बन्धमे भी की आ सकती है । फिर भी उनका 
अध्ययन बध्वापन भ्यो आरी रहा ओर वे क्यो दुष्प्राप्य नाही हुए । इस सम्रहके एक सम्य महत्वपूणं निबन्धे 
आाल्सदोने वैताद्‌य, एष्दकी ब्युत्पतति वेदाषसे प्रतिपादित कौ है वे (य) मदृढ = वेमद्ढ = वदियड्ढ = 
केशा्थं । हते उनकी विषयी पकड ओर साक्ष-बृ्के सिवाय शौर क्या कहा जा सकता है । सात्यं यह 
है कि आल्सगोर्फकी वतते कोर सहमह हो था नही, वे अपने कथतकां सचोट ओर सप्रमाणं समर्थन करने 
सक्षम थे । वे अन्तराष्टीय श्यारिके कितने भौरियटियकू रिसं पश-पतरिकाभोसे सम्बड़ थे भौर इनमे उन्हनि 
विधं -वरिषयोपर शिले हए कितने ही महस्वपूरण प्रन्थोकी समीक्षायें प्रकादितं की धी । शक्रिर्टिकक पालि 
रिषदामरी क व परमुखं सप्यादक ओे जिसका प्रारम्भ सुपरसिद्ध वि ° टकतेरके सम्पादकत्वमे हमा था । 





निदेषी बिहवानो दारा मारतसीय दर्शन एव धर्म सम्बन्धी भभिमतोको हम इतना अधिक महत्व क्यो 
देते अथि है ? वे प्ासम्भव तटस्थ रहेकरं कसी विषयका वस्तुमत विष्लेषण प्रस्तुत करनेका प्रयत्नं करते 
ह । अपनी व्यक्तिगत भात्यतार्मौ विचारों एव विश्वासोका उमम मिश्रण नही करते ह ! 


संस्कृते, प्राकृत अथवा मपन्नशकी रचनाभोका अध्ययन करनेके पूर्वं वे एन भाषानेकि व्याकरण, 
कोठा, आदिका लेस जान प्राप्त करते है । तुरनात्सक भाषा विज्ञान उतके अध्ययतमे एक विष्ट स्थन 
ग्बता, है । यूतेपकी आधुनिक भाषामोमे अग्रजी, फच जर्मन, उष आदिका आन उनके शोधका्यमे सहायक 
होता है । जनघर्मका जध्ययन करनेवालोके लद जमन भाषाका शान भआवध्यकं । इस भाषामे कितने ही 
महेतवपृणं भौर उपयोगी प्रभ्य एवे शलं ठेते टै जिनका ग्री भाषान्तर अभी तक महीं हृधा । आजके 
युगम चुलनात्मकं अध्ययतक्रो भआावकष्यकता है । उदारणाथं, जैन अध्ययनके किए सौनधमं भौर दर्टनिका 
भध्ययने हौ पर्याप्त नह, बैविकं घर्म, बौद तथा यूरोपीय भाषागोमे हुए सोषका ञाते भी भावहयक १ । 
तुलाके किए बौदषभंको अध्ययन तो आवश्यक है शौ) इस अध्ययन व्यस्थित करनेके लिए धुते हए 


= ध १४ ^ 


जैन प्रन्थोका ने हुए जैन चिद्रानो वारा आधुनिक पडतिसे स पदन किपे भेकी आावरयकता है । प्रकारितं 
ग्रन्थोकी आलोचनात्मकं निर्भीक समीशषाकी आवर्यकता है । शस सभ्वन्धमें जनोके सभी समस्भरवायोके विद्रानो 
रात तैयार की गयी सम्मिलित योजना कार्यकारी हो सकती ६ । शोष कायक्रो सफलतापूर्वकं सम्पन्न करनेके 
किए पुस्तकालय अथवा पुस्तकाल्योकी अबष्यकता है जषा घोष सम्बम्धी हर्‌ प्रकारकी शुविधापं उपलन्ब 
हो सके । ये भारतके कुष केनरीय स्थानो्मे स्था पित किये जने चाहिये तथा निद्मान सुषिधार्मोका आधु- 
निकीकरण किया भाय । अन्तम एक महत्वपण बात ओौर कमा बहता ह । बह यह दै कि यथार्थतवि 
सम्बन्धं स्थापित करलेका प्रयत्न किया जाय । विषयोका शुमाव हस प्रकार किया अपय निससे शोध छात्र 
प्रोरसाहित हो भौर अगि वलकर दिशा भी ग्रहण कर सके एव जैन विदधा्ओोको प्रकाणित कर सके । 





५१५. 


विदेशं श्ा्कुत ओर जेनविदार्भका अध्ययन 


डां० हुरीन्द्रभूषण जेन, विक्रम चि० चि०, उज्जन 


भार्वके आहर अर्मनी, जापान, शूस, अमेरिका, आस्देखिया, दग्लंण्ड, फास, बेत्जियम, पिनर्दण्ड 
लादि देशोमे प्राकृत गौर जैन विद्याओोके विविध लूपोपर पर्याप्त शोघपूणं अध्ययन क्रिया जारहया हं। 
अनेकं देशोमे विमिन्ते विश्वविद्याल्योमे इससे सम्बन्धित विभाग है जो इस भघ्ययनकी नयी दिक्षा दे रहे 
है ! एय केखमें हम इस कार्यम भाग नेनेवरे विषिष्टर विद्रानो ओर उनके कार्योका सक्षिप्त विवरण देनेका 
प्रयास कररहेह। 


जम॑नीमे जैन क्लिमोका अध्ययन 


भारतीय विद्याके अध्ययनकी दृष्टिमे जर्मनी मवमे प्रमुखं राष्ट हं । वहां प्राय प्रत्येक विरविद्यालय 
मे भारतीय बिद्ाका जध्यमन मौर शोष होता है । उन्नीमवी तथा वीमवी सदीके कुर प्रमुख जेन विद्या- 
वे्तामोके विषयमे अन्यत्र शिखा गया ह । उसकं पूरकके सूपमे हौ यह वणन लेना चाहिये । "डरल 
रिपम्िक आफ अर्मनीके गोटिजन विदवविदाख्यके भाग्तीय एव बौढ विद्या व्रिभागमे दो आवार्य कार्यरत 
है--डा° भूस्टवरोठ गौर ढा० हैन्वा वेशटं । ये दोनो ही प्रहृत तथा जैनधमके विशिष्ट विदान है ) अपके 
सहयोगे भारतीय विद्यामोका परिचय तथा जंनधम तथा जेन साहित्यके कषेत्रमे जमंनीका योगदान' 
नामक पुस्तकं (अग्रजम) लिखी श है । 


भर्मनीके वन विष्वविद्यारयके प्राच्यविद्या विभागमे आचायं डा० क्लास फिर भारतीय कणा 
के मन्ति जैन मूत्तिकठाका भी भध्यापन करते है । जैन कलाक सम्बन्धे उनके अनेकं निवन्धं बायसं 
आव भहिसा सथा भेन अर्नलमे प्रकाित हुए है । 


बलिनमें डा चन्द्रमाल तिपाठी दस वषो, अवन पस्तकालयोमे विद्यमान जैन पाण्डुलिपियोके 
सम्बन्धे शोध कायं कर रहे ह । १९७५ मे उनका द्द्रासवुरगकी जन पाण्डुलिपियोकी सकी" नामक भरन्थ 
बिन विश्वविद्यालयते प्रकाणित हुमा था । १९७७ ओ उर्होने जर्मन भाषामे “केटेलोगीजी रम्य टेडोशन 
डेर जैनाज्ज" नामसे एक निबन्ध भी लिखा है । इसमें उन्हनि अर्मनीके विभिन्न पुस्तकालयोमे प्राप्त जैने 
पाण्डृलिपियोके सम्बन्धे व्॑ानिक पद्धतिसे विस्तृत आनकारी दी ह + $नके दो भौर महत्वपूर्णं निष्ध ह 
८१) 'एतनमस्जूषा एण्ड छन्दोविचितती' तथा (२) जैन कम्कोडन् हण्ड माष्य कन्कोडेन्स । प्रथम निबन्धमे 
रत्नमलुषा (अपरनाम मञूषिका) को सस्त माषामे नकद न॑ न छन्द शास््रका एक्‌ प्रसिद्धे श्रन्थ निरूपित 
किया गया है । द्वितीय निबन्ध उन्होने ड” क्लासत्र लके साय लिला है । कन्कोन्देन्स शोषकी एक नयी 
व्ञानिक पद्धति है जिसमे पव कां पर ¶पक्‌-पृथक्‌ आगमो तथा उनको टीका, नियुक्ति भौर भाष्य भादि 
म उपलब्ध गापाजओोको अकारादि क्रमसे ।सकरसित कर॒ उनके आधार पर शोका मारं प्रशस्तं क्रिया 
जाता ह । 

परिचम जर्मनी (बलिन) के फाषमगं विष्व विद्यायते प्राच्यविद्या विभागके आचाय शं° उल्ल 


~ ५१६ ~ 


धनादडर प्रहत भाषाके विशिष्ट विद्वान है । वै अक्तोकके शिलाले पर॒ भाषा-वैश्ानिक दृष्टिसे शोध 
कार्य कररटे है । म्यनिखके > ट० मैरे, बनके ठो हिनुषेर भौर बशिनके हा० बीरे तथा शण्ब्रन, 
इा० मोलर आदि जैन विद्याभकि क्रमे अवममनेमारहैहै। 


जापानर्मे जेनविद्यापं 


जापातमें जैन दर्शानके अश्ययनका प्रचार .करनेका प्रथम श्रेय डा० ई० नाकामुराको ह । वे भज- 
कल रीसो वि््ववि्ार्यमे सम्मानित मात्रार्यके पदपर प्रतिष्ठित है । वे जर्मनीके प्रसिद्ध घिद्रान डा० हूरमन 
याकोबीके शिष्य रहे है । जापानके द्वितीय जैन विदधान ० एच० नाकामुरा है । उन्होन जैन ओौर बौद्ध 
दशन का तु खनात्मक अध्ययन किया है । ० एस» मात्सुनामीने जरम नीके जेनविद्या मनीपी डा० शुत्रिगसे 
जैन आगम ओर अर्धमागघीका अध्ययन किया हे । वे आजकल रीसो विक्कविद्य लये जानाय है । 


नके अतिरिक्त, जापानर्भे भाज्कल कुछ तरणं पीढीके लोग भो जैन दर्दनिके अध्ययन-अघ्यापनमें 
दस्षचिसत है । श्री नागासाकी ओटानी वि्वविद्याल्वमे सहायक गवाय है । वे नालन्दामे डा० सत्कारी 
म॒कर्जकि शिष्य रहे है । उन्होने अचायं हेमचन्द्र की प्रमाणभीमासाका जापानी भाषामें अनुबाद किथाह। 
इमी प्रकार डा० एस० ओंकुष्डनि जर्भमीके डा° एल ० आलत्तडोफेसे जैनागम जीर प्राङृतका अध्ययन क्रिया 
£ । इन्होने जर्मन माषामे अदन दिगम्कर डोग्मेटीक नामक पुस्तक लिखी ह । श्री टाढकन हनाकी, 
डा० नथमल टाटियाके शिष्य है । उन्हनि अणुयोगहारार््का अश्रंजी अनुवाद किया ह स्व डा० एण 
एन ० उपाध्येकी शिष्या कुमारी एस ० गोहीराने एल० डी ° दस्टीष्यूट, अहमदाबादमे जैनधर्म पर शोध की 
ह । टोकाई विष्वविद्याल्यके सहायकं आचार्यं श्री टाकाहासीने बनारस हिन्दू बिश्वविद्याख्य तथा एल० डी° 
इम्टीच्यूट, अहमदाबादर्मे जैनघर्मका अध्यापन किया ह । उनके जापानी भषामे तीन जैन निबन्ध प्रकाशित 
हो चुके है । 

हम पीठीके एक अभ्रगण्य विद्वान ड० मत्सुद्सी उनो हिरोहिमके दर्शन-विभागके अध्यक्ष है । 
वे १९५४-५७ में बनारस हिन्दू यूनिवर्तिटीमे प्रो टी ० मारण मृतिं तथा प० दलसूखं मालवणियाके शिष्य 
रहे ह । उन्होने अग्रेजी तथा जापानी भाषि जैनघरम पर अनेकं निबन्ध लिखे है जिनमे स्याद्राद, आत्मा, 
कर्म, ज्ञान, प्रमाण आदिकी समीक्षा की गरईहै। प्रो° उनो जैन तथा न्याय-वैशेषिक दर्नोकं आधारपर 
इण्डियन एपिस्टोमोलोजी पर शोध कायं कर रहे है । ये स्याद्रादमजरीका जापानी भाषामे सरिप्पण 
अनुवाद भी कररहे है । वे जैनधर्म पर जापानी भाषामें एक प्रन्थ लिखना चाहते ह जिसकी सामग्री 
एकतित करनेमे वे गाजकरं व्यस्त ह । 


रूपमे जेननिक्वरपे 


स्स नी भेष्ित तथा जतधर्म पर दोघ कार्य प्रारम्भ हुमा ह । विचद् माषा-्वज्ञानिकं दृष्टस 
प्ाृत पैर शौव करवामि मैडम मारग्रेट बोरीबयेवा दास्यारेग्धसकाया तथा मैडम तात्याना कैरेनीना 
(लेमिनंग्राड वि्वविद्माछय) उल्लेलनीय है । हसं देशमे जैनघर्म पर शोध कार्यं करनेवालोमे मैडम नायल 
गुरेवा (मस्को) तथा भी अण्डे तेरनस्येव (लेनिनग्राड) प्रमुख है । मैडम गुसेवाने रूसी भाषामे उपलन्ध 
जैनघ्मकी एक मात पुस्तिका लिली है तथा श्री तेरनत्येव जैनधर्मके इतिहास तथा उमास्वातिके तत्वार्थसूत्र 
पर कश्लोध कर्यं कर रहे है । 


मारकोके दस्टीष्यूट भाव नोरियण्टल स्टद्टीजं से भारतीय विधे आधार्य प्रो आषहगोर सेरेत्रिया- 
== ५१७ “~ 


लको भी जँनषर्मके अभ्यदममें व्यस्त ह भु समय पुं उन्होने रूसी भाषामें अनुदिते आचार्य हरिमद्रनन 
धूतिव्यान प्रकाशित विया भा ¦! इसका सशोधिते सस्करण अतिशीघ्र प्रकाषित्तहो रहा है । इनका जन 
साहित्य पर एक निबन्ध शाटं किटररी एन्साहकोलोपीहियामिं भी प्रकाशित हृभा ह । 
मरीकामे जेनविद्याप 

अमेरिका केरिफोभिया विदवविद्यारुयके साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज विमागके आधार्य प्रो 
पद्यनाम एस ० जैनी, जनधर्मके मर्मज्ञ विद्वान है । उन्होने जंनधर्म पर बहुत शोध कार्थ किया ह । उनके 
अनेक दोधपत्र जौर कुछ ग्रन्थ मौ इधर प्रकारितं हये है । उन्होने अनेक राष्टरीय एव अन्तराष््रीय सम्मेलरनो 
मे जैनसिंदान्तोका तुरनात्मक उपस्थापन किया है । अभी कुछ समय पूवं ही वे मारत अप्य ये। वै काशी 
हिन्द्र बिरवविथारुयके स्नातक है संथा वै छन्द शौर भिशिगन वि्वविदध योम भी कारय कर चुके है । आप 
पिके भीस यषपि बिदेहोमे जनविशामकि अध्यापन एव अध्ययने ल्मे हुये है ) 

यहां होनोलूषनू स्थित हवाई विश्वविद्याष्टय भी भारतीय एव जैन विधाभोका एकं प्रमुख केन्द्र बा 
हृभा हं । कृ समय पूर्व वरहा कारीके डा० सक्सेना भारतीय दर्षन पठते पे । उनसे भमेक छात्रोने जैन- 
विधामोके अध्ययने प्रेरणा प्राप्त की । | 

फिलडेत्फिया निदवविद्याख्य बहुत समयसे भारतीय विधागो तथा न ॒बिल्लामोके अष्ययनका केन्द्र 
रहा हं । इस सभय वहां डा० अरेस्ट बेम्डर इस क्षेत्रमे कापी कायं कर रहे है । बे भारतवमभी आ चुके ह) 
यहक्रि विर्व जैन मनसे अपि अत्यन्त प्रभावित रहे है) आपके अश्टिसा भौर जैनधममं से सम्बन्धित 
अनेकं लेखं व कुछ पुस्तके प्रकाशित हं वे प्राच्यविद्याणोसे सम्बन्धित एकं अमेरिकी शोषपत्रिकाके 
सम्पादक भी है। 

अजक जैनविधामोके प्रचार-प्रसारके लिये डा० चित्रभानु तथा मुनि सुदील्कुमारजी ने भी 
कु बषसि न्य॒याकंमे जैन केन्द्र स्थापितं कयि हं ! यर्हा जैन ध्यान विद्या, आजार एव तर्कशास्त्र चर प्रथोग 
ओौर शोषको गेरित किया जाता है । 


करान्समे जेनविद्यापं 


पेरिस विष्वविद्यालय (फन्स) के जैन एवे बौद्ध दर्दनि विमागकी सोध निदिका डा० कोरे कैले, 
प्राहृत एव भपन्नशं भाषामौ तथा जन दर्गेनकी विदुयी है । गत अनेक वषेसि वे उक्त विष्यो क्षोष कायं 
कर रही ह । भापने मुनिराजरसिह रित पाहुडदोहाका आलोचनात्मक दिप्पणियोके साय अ प्रंजी अनुषादं 
कियाहं जो एल० ही० इस्टीच्यूटकी शोघ-पत्रिक्ता सम्बौधि (नुलाई, १९७६) मे प्रकाधित हुमा है । 
उन्होने अपने एक प्रेन्व भापाके निबन्धमे दोहापाहुडमे अभिव्यक्त जैन सिटान्तोका भगवदृगीता, उपनिषद्‌ 
मादि ब्राह्मणम्न्योमे उपलभ सिद्धान्तोते तु्नात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । आपने स्टाक्ोम भौर 
कोपनहेगन विष्वविद्यारयोभे जेनधर्ममे उल्लेखना विषय पर कख भाषण दिवे थे जो एकटा ओौरियन्टेलिया 
मे एकं वृहत्‌ निबन्धके रूपमे प्रकाशित हये है । मापने जनिदाम सम्बस्थधित अनेक भाषामकि पन्थोकी 
समीक्षा भी कौ हं । आपके भार्गदशशनमें फरान्समे जमविद्याथोके अष्ययनका भविष्य उज्जवल होगा । 
2 दारा लिखित फान्समें जैनविचाओोके अध्ययनके विकासात्मक इतिष्टासको इसी प्रन्धमे अम्य 

यागयाह। । 


अन्य देशोमे जेनविद्यापं 
बैल्जियमकरे धेन्ट विष्वमिदयारयने भारतीय विदा शिभागके आषायं प्रौ जे° ए० सी० डेल्‌ जैन 
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दर्शनके अण्छे विद्वान है । ये जसेनीके डा० दुत्रिगके विष्य रहे है । हमका एक महत्वपूर्णं अर्मन निबन्ध 
ए ० इभ्ल्‌ , होसि द्वारा सम्पादित पुस्तकके चतुथं मागमे प्रकापित हुषा ह । इनके सम्पादकत्वमे शूब्रिगकी 
णाहाषम्मकहायो (जर्मन) प्रकापित हई है । यु रेक्टके शण भोष्डा दवारा सम्पादित एक प्रन्ध्मे जैन 
दर्धनि पर इतका एक महत्वपूर्णं शोधपत्र भी प्रकारित ' हभ है । 

पिनरष्डके डा० भन्द्‌ टाहिटनेम एक वि्वविद्यारूयमे काम कर रहे है । १९५६-५८ में बे बाराणसी 
मे रहे गौर पी-एष० डी० की उपाधि प्राप्त की । उन्होने भारतीय परभ्परामे अहिसा नामक एक ग्रन्थ 
अग्रेजीमें लिखा ह जो १९७६ में प्रकाशित हुभा है । इस ग्रन्थमे उन्होने जन भ्न्थोके उद्धरण देकर भारतीय 
परम्परामे अहिसाकी प्रतिष्ठाको सिद्ध किया है केभ्जिजके प्राच्यविद्या बिभागके भाचायं डा० के भरण 
जमन पालि तथा प्रहृत भषामोके विशिष्ट विदान है । भापते प्रात माषके भाषादशस्त्रीय अध्ययनमें 
विषेष रुचि प्रदात की है । आज कल आप जैनागमोका अध्ययन कर रहे ह एव आपके निदेशनमे कुठ छात्र 
शोध कायं भीकर रहे है । 

आस्टेखियन नेशनल यूनिवर्सिटी केनबरा (मार्टरेलियन) के प्रो° बाशषम भौर मेदुम हस्कुस भारतीय 
विंद्ाओकि साथ-साथ ज॑नचिद्यागो पर भी शोध एव मार्गदर्शन कर रहे है । इन्होने कुछ पुस्तकं भी इस 
विषय पर लिली ह । अनेकं दोध-पत्र भी नके प्रकारित हये है । श० बाराम तोभारत मी चुके हं । 
वियना {आस्टिया) के डा° फ्राडवालनर तथा हाले (पूर्वजर्मनी) के प्रो० मोडेका नाम भी यहां उल्लिखित 
करना भावश्यक है जो अपने-अपने देशोमे ज॑नचिचामेकि अध्यापन भौर शोधमें कगे हुये हं । 

इस प्रकार हम्‌ देखते है कि अब पाष्वास्य देशो्मे भी अनेक स्थानो पर जनविद्यागोके अधिकारी- 
विद्वान्‌ प्रतिष्ठित है । अनेक विदवविद्यारय जैनबिद्याभोके अध्ययन एव शोधके केन्द्र बते हं । हम आशा 
केरते है कि ये केन्द्र जैनविद्याभोफो समुचित रूपमे प्रकाशित करनेमे महत्वपूणं योगदान करते रगे । 
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लेखसार 
कान्स मे जेन विद्याधथों का अध्ययन 


मेडम कोले केले, पेरिस विश्वविद्यालय 

उती पवी सदी के पूवि से विभिश्न विश्वकोशो तथां सामान्य पुस्वको मे दिये गये जैन सिद्धान्तं 

ओर जैन समाज के बिवरणो पे फास के विद्वान्‌ प्रमावित होते रहे है । उन्हे जैन, भौदध तया ब्राह्मणों के 
सिद्धान्ती मे उचिरहीह। सेतार्ईूने तो एक जन पाडलिपि सजो मी प्रकाशित की थौ फिरमी, फंस 
के विटा को इन मों के तुलनात्मक अध्ययन मे अधिक चि उत्पन्न दईं । इनमे ठेलबनिन कको तथा 
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शह रेनो के भाम प्रमुख है । दन्हनि कनिष्क, शातवाहन, वल्कभी राथालो के समय की जैन परषरथों 
का अध्ययन भ्रकादित किया। जे° पिकियोजेट ने जैन जीर छातीनी भको के भाधार पर इनके 
समस्तामयिक विकास को भरकारिते फिथा । 

ए. गुयेरीमो ने 1908 में हौ बेन शिललेलो की पु प्रकादित की यी । उसमे शान्विसूरि के 
भीष विच्रार का फरंसीसी माषा में भनुवाद करिया । जर्नल एसियाटीक में जैन ग्रन्थों कौ 1909 तक उपलन्ध 
सुची प्रकाित की । अन्ते उन्होने 1926 मे जेन धमं पर भी एक विस्तृत पुस्तक लिखी । यष्टब्डेदूखं 
की बातत रही कि उस समय भनुखक्षान के लियि आथिक्र धवसर बहूत कम धे, इसलिये गुयेरीनो को अपनी 
भाजीविका के लिये अन्य काम करना पडा) अन्यथा जैन चिद्यार्मो केषकेत्र मे उका योगदान भौरमभी 
भहुमीय होता । 


एल. रेनो भौर डी केकोम्बे दुसरे प्रमुख विद्वान्‌ है जिन्होनि 1950 तै अपने अनेक शेवो तथा 
पुस्तकों के भाष्यमते फ्रांस मे जन विधार्भो कौ मागे बडाया। उसके बादतो भनेक विश्वकोशोमे हस 
सबधमे नरद नर्द्‌ जानकारी जोडो जाने छ्णी । इसका विवरण अनेक जगह उपषभ्घ होता है । एलं रेनो ने 
भारतकीयात्राभी की बौर तेरापन्थी श्वेताबर संप्रदाय से स्थापितं अपने सपकोंके भाधार पर जन धमं 
गौरे उसके सप्रदायो पर अनेक लेखं व पुस्तकः लिखी । 


मेहम सी. कैलेने भी फाममे जन विदामो को जामि बाया । उन्होने अ्घमरधी भाषा भौर 
सर्ल्खना के यमान जेन भाचारों पर शोष की। इम पर उन्होने देश-विदेशो मे भ्याख्याने दिये जीर अनेक 
पुस्तक प्रकाशित की । इन्होन चन्दाविशक्ञाय का मनुवाद भी किया । दत पभय वे जनं सषि विद्या तथा 
जेन कथामो पर धोध करा रही ह । 


हस प्रकार फा में जन विद्यार्मो के प्रसि विद्टानोकी रुचि निरन्वर ह रहीहै। लेखक का 
विश्वास दहै किं जन समाज एक गतिक्षीरख साम्कृतिक समाज है मौर दसन सदैव सस्कितिक एव वैशानिक 
जेन-अघ्ययन के लिय सहायता दी ह । यह्‌ सहयोग ही फास मे जेन चिद्याभों के अध्ययम भौर प्रसार मं 
प्रक रहा ६ । 
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लेखसारं 
पवित्र जो जेन धारणा 


रोऽ ¶द्मनाम एस. जनी 
कक्तिफोतिया विष्वविद्यालय, बहे, ममेरिकां 


ईशियेड ने अपनी पुस्तक "द रेकरेड एण्ड दी भरोफेनः मे पवि भौर अपवित्र को स्पष्टतः विभेदिव 
किया है मौर बताया ह कि मनुष्य धामिक अनुभव से पवित्रता के प्रति उण्युख होता है । उनका कथन है 
१ कि बिश्व मे अपवित्रता का गुण पृहे नही घा, अमी ही भाया है । यह्‌ मान्यता सवशक्तिमान्‌ ईश्वरबादी 
वेदविश्वासी, कर्मकाण्डौ एव भध्यात्मवादी हिन्द परम्परा प्र भो शष्ठ परिवर्तित श्प पे ल्ग हो सकती ¢ 
लेकिन भनीक्वरवादी जतो के हिय यह पर्याप भपुणं है । जैन मान्यता कै अनुसार, परित्रतो का केना बिन्दू 
कोई अतिमानव या ह्वर महीं अपितु भागव स्वय को मानना चाहे । मानव को सम्पूणं विकास को 
क्षमता का कैम्द्र बिन्दु मानना भाष्यात्मिक विकास का मृ है । अनादि वसार भौर घनन्त मोक्ष ष्टी धारणा 
की सही भ्याख्या जैन भाग्या ही हो सकती ह वेदान्त, सास्य गोर भीमाघक श्नोग श््रया वेदे-बदी 





होने के कारण विश्न भौर उप्तकी पविधता के सम्बम्ब ते यथां नहीं कशे । हा, योभ मौर जैन मान्यतार्भो 
के थो कुठ सह-सम्बग्ध सोखा जा सकता है क्योकि जैन जी योय का भ्यास कर पचित्रता की भोर बढते 
ह । लेकिन पंज की (पुरक विकेषः की माग्यता जैने गौरे बौद्धो से मेर नहीं शती । रेसे विष देव या 
पुश की मान्यता मानवं को अपने विकास के लिए परावलम्बी भलत्ती है । मानव अपने श्रम भीर सावना 
प श्वमरदही धरणं विकाप कर सकता है, यह महावीर मौर बुदढ की मुकुथुद कक्षा है । 


श्जरवादी दरम में कर्मकाण्ड गौर मक्तिवाद का विषे रूप में विकास हभा 1 देवता कै मन्दिर 
अनने रगे, पूजाभो को विबि विधिया रम्भ हदं ईशर लोक की कल्पनाये कौ जाने ल्मीं ओर ईदवरीय 
इच्छा के जागे सभी सलमस्तक षो गये । इन मान्यताभों के विरद शिकायत करने वाको मे जैन सर्वप्रथम 
रहे । भष्वकारीम धामिक साहित्य के अवलोकन से पता चलताहै कि जनो ने वेद, वलिश्रथा, ईद्वर, क्- 
काण्ड जादि का विरोष किया जौर सम्मवत जात्मविकास के लिये "भपविश्र' ससार की बात कही । 


नोते ईदवर के विपयसि में भाप्त पुर्व को बात कही आर तक तथा पौराणिक कथाधों नौर 
माख्यानों के बल पर ईद्वर का खण्डने किया । शस्त्रो मे वणितं विरोधी मादेर्शो का उल्लेख किया । उन्न 
कर्मवाद भौर सामाम्य अनुभूति के भाधार्‌ पर श्राद्ध कै समानं अनेक शूढसंस्कारोंकरा विरो किया। 
घोमदेब सुरि मे बारह मूढताभो काबर्णन करते हुए बलाया कि खूढियां सम्यक्‌ दक्शंन मे बाधकं 
होठी है । 

जैन धारणाभों के अनुसार, बिष्व में चार मगल मौर क्षरण होते है--मरिहम्त, सिद्ध, सधु 
ओर घर्म । कोई मी भ्यक्ति भपने दर्शन, जनि अर जारित की विशेषतासे ही मरिहन्त हो सकता हं, किसी 
की कृपा से नही । भनेक मक्तार या तीर्थकर उसके लिये धार्भदकशंक का काम करते हू । इस प्रकार जैन 
योगमतं के अनुप किसी पुव विष्ठेष को न मानकर समय-समय परे होने वके पुरष विक्तेषो या गुरर्बो का 
मानता 8 । एते पुरुधविोषों की पुजा-भक्ति खे कर्मक्षय, बोधिकलाभ, समाधिमरण समावित ह केकिन इससे 
सांसारिक छाम कर भी नही होता जैसा अन्य मत मानते है । कर्मवादौ जैन कमं को एकं मनो-भौतिक जटिछ 
तन्त्र मानते है जिस पर विजय पाना अति दुष्कर है । जैनाजा्यो मे बताया ह कि ईश्वरवाद मौर कर्म॑बाद 
साथ-साथ महो रह सकते । ईश्वरेच्छा की पञित्रता मानव का उद्धार नही कर सकती । हिता भौर पवित्रता 
साष-साधं नहीं रह्‌ सकते । अहटिखा ही परमर्म है । इसी को जैन लास्तों मं सम्यक्त्व कहा गया है। जैनों 
के लिये रत्नत्रय रूप सम्यक्त्व (श्रा, जान, चारि) ही पवित्र है। इसकी प्राप्ति के ख्ये शास्वो में अनेक 
उधथाय सुश्ाये गये है । सम्यक्रव के असुगमन ते मानवे पवित्र होता है । 
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लेखंसार 
जेन घमं मौर आधुनिक विज्ञान : एक तुलनात्मक अध्ययन 
डा० बुलीचनर जेन, याकं कालिज, स्पूयाकं, अमरीका 


वस्तुत विज्ञान भौर षम एकंही सिष्केके दो पहल है, घमं हमे जीवने जीबी कला 
सिखाता ह । विज्ञान जगत के समो द्रभ्यो भौर षटनाभों की ग्याख्या करने भौर हमारे जीवन को भौतिकत 
सुखी बनाने का प्रयाम कर हमारे वार्भिक जीवन को उन्नत बनान में योगदान करता है) विज्ञान निरीक्षण, 
परीक्षण एव सिद्धन्तीकरण को प्रक्रिया हारा दुरवग्रह रदित पदति को भपताता हि एव हमारे ज्ञान तथा 
क्रियाभों को प्रभावित करता है । जैन धमं कै अनुसार भी घा्मिक जीवनके लिए रत्नश्रय का मागं बताया 
ह । दशनं निरीक्षण का प्रतोक है, ज्ञान परीक्षण का प्रतीक हि भौर चरित्र इनके प्रयोग जौर व्यापकीकरण 
की सभावना का प्रतीक है) 

जैन धमं का कर्मवाद भी कर्मकण मौर आत्मा कै सवधों के भाष।र पर जीवन को मृक्तिः दिलाने 
का मागं ्रगस्त करता ह । कर्मों $े साथ नोकमं भी रहते है । नकी प्रकृति का प्रमाव हमारे जीवन पर 
पडता है । इनकी भि्ताके कारणही एकी कक्षा में पढ़ने वाले तीन विद्याथियो का परीक्षाफल 
भिन्न-मित्त होता ह । वस्तुत ससारी जीवही दुख एव सुखका भनुमब करताहै, परन्तु उसमें ईश्वर 
बनने कौ क्षमता है। &न कर्मो का विलगेन एव नये कर्मों का अनागमन ही हमारे जीवन का शुद्ध बना 
सकता है ¦ दस विषय पर अब ंज्ञानिक मी ष्यानदहेनेकलगेहै। 

जैन धमं का स्याद बाजके सपिक्षतावाद से कही भागेट। वहतो गूढ ष्वान्टम सिद्धान्त 
का ही एक ईसापूर्वं धयत श्य ह । हसके अनुसार, बस्तु या घटमा का पिबेन निर्देश बिन्दु पर निर्भर 
करता है । इसीखिये अनेकं विवरण सापेक्षताधारित केवान्टम यात्रिकी के आधारपर ही दिये जा सकते 
है । भाज के ध्न सिखार्म्तोकोप्याद्रादका समान्तरतो माधाही जा सक्ताह। 

वैल धर्मं के ननुतार, पदार्थं भौर उर्जा एकीत्रव्यके रूप है । कवान्टमवाद ने बही तकं तथा 
प्रयोगो से सिद कियाहै। प्रसी प्रकार, दवोकणोके बीच स्थायी उयोगं उनके विरोषी विद्यत गुणोंके 
कारण होता है, यह्‌ भाग्यता भौ पूणः विज्ञान स्थित है । 

दस प्रकार अनर्म के सिद्धान्त मौर भाधुनिक विज्ञान पर्यास अशो मे एक-दूसरे ते सहमत 
ह। फिर भी, बैन भारणाभों को चंज्ञानिक शूप ते अध्ययने करते की पर्याषि भावद्यकता ६ । 
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छैन प्रामाष्यवाद पर एक टिष्पणी 
डा० भत्सुशौ परनो, हिरोशिमा विश्वविद्यालय, हिरोकिमा, भाषान 


्रामाण्यथाद ज्ञान की सत्यता को वस्तुनिष्टया शातानिष्ठ रूप से विशार करता है। इत पर 
प्राय समी भारकरीय दर्धानोने विचार कियादहै। ज्ञानका प्रामाण्यदोप्रकारसे समबदहै स्वः भौर 
वरत्‌, । श्ाम-मात्रोस्पादक कारण सामग्री इममे स्वतः प्रामाण्य उद्यन्न करती है जबकि शन-प्रहिक-कारण 
सामग्री से जान ते परतः प्रामाण्य आता है । 

प्रामाध्यबाद पर सवेप्रथम मीमासरको ने विचार किया था । उन्होने आगमके नाधार पर 
शान का प्रामाण्य स्वीकार कियाथा। सर्वदर्शन सम्रहमे चार प्रमद भारतीय द्तनो का एतद्विषयक 
मेतं प्रकट किया गया ह स्म्सिका षंकषेपण निम्न है 

ज्ञान का प्रामाण्य (1) स्वतः (उत्पसि, अत्ति) भीमासक, सास्य, राकर वेदान्त 


(॥) प्रतं (उत्पत्ति, शति) न्यायनवंहोषिकं 


जञानकाअप्रामण्य (1) स्वत (उत्पत्ति, जति) साख्य 
(1) परत : मीमासक, न्याय, वेदान्त 


न्याय के विपय्यसिमें जैने जान को ज्ञातानिष्ठता के भाषार पर प्रमाण मानते! देवसूरिनं 
्रमाणन्रयतत्वाोक तथा स्याद्रादरत्नाकर में हस विषय में यही तथ्य स्पष्ट कियाहै। इसके अनुसार, 
उत्पत्ति कै समम प्रामाण्य प्रत ही होता है जबकि शपिके समय यह स्वत" मो हो मक्ताहं मौर 
परत भी हो कता है । हस विषय मे परीलामुल तथा प्रमेयकमलमात्तंड मी द्रष्टव्य है । 


ङम का प्रामाण्य, उत्पत्तिया ज्ञति दशाम गुण-दोषो पर निर्भरकरतादहै। दोषोके कारण 
शान मे अप्रामाण्य माता ह । मीमासको गौर बौदढोने इन गुणो नौर दोषों पर विचार किया दह! लेकिन 
जैन दानिक ने इ्स पर विशेष चर्चा महीकीह। 

प्रामाण्यवाद के रुध मे जैन भत को निम्न प्रकार सक्षेपित किया जासकताहः 


(1) ज्ञानक प्रामाण्य का वित्रार उस्पत्ति तथा क्षति दशाके माधार प्रकिया जाता है, 
प्रमाचद्रने समे स्वकायकी तोसरौ दक्षाभी जोडदीहै। ज्पिके किए प्रवुत्ति भावहयक है जो 
एेच्छिक क्रिया पर निर्भर करती है । यह भरवृत्ति न केवल ज्ञान शो प्रमाणता देती है भपितु इसका निर्षारण 
भी प्रमाणताके आधार परदही होता ह। मनन्तवीर्यं ते प्रमेयरल्लमाला में प्रामाण्य को उत्यत्ति एव 
स्वकायं देशा मे विषय परिच्छित्ति भौर प्रवृत्तिके श्प मे निरूपित किया £ । 

() न्याय-्वंशेषिकं के समान जैनोने भौ धनवस्थाको दूर करने के किए कुठ स्यं पिद्ध 
शान माने ह जिनका प्रामाण्य सिदध करने की भावश्यकता नहीं है । 

(४) तिके बिषयमें यह निष्ित नहीं रहता कि यह स्वत ही होही है षा पर । 
यह्‌ ज्ञानोत्पत्ति की दशा एव वस्तु-परिचय पर निर्भर करती ६1 विद्यानंदि ज्लीर भाणिक्यनंदि का यह 
मत तत्वसग्रह मौर उसको पजिका के समान ग्रन्थो के आधार प्र बना प्रतीत होला है । नभ्य नैयायिको ने 
भी बाद मे सी के अनुरूप मत स्वीकार किया है । 
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ए. बसतपुर नगरे। तस्थेगा ह्मवहगा नर्दए ण्हाई्‌ । बन्नो य तरुणो त दटूर्‌ भणद- 
मुण्डाय ते पृच्छद एस नई मत्तवाणकरोर ¦ 
एए य नर्ददक्ा कय च पाएसू ते पणा ॥१॥ 
तषे सा षि तं भणद-- 
सुभा होहु नमो बरव भीनंहु वे मरईदक्ला । 
¶्दावपुच्छयान धततीहामो पिमं काडं ।\२\। 


= ‰ड4 ~ 





| 


रा 


हे धौ तीए षरं का कारं भान भानह-ि-- 

नंणयानैर्हर्ालां यौवनस्भौ विभूषां । 

वैश्यां एीमुपलारेण बां ककरंसेवया ५ ह। 
तीसेय ब्रीहज्जशाणि बेडश्वाणि स्के पलोएताणि अच्छंति ) तेण वसि पुफ्काणि फशाणियं 
दिल्नाणि । पुच््ियाणि य~-का एसा । कस्स बां तेहि मणिय--अमुगस्म पुष्हा। तासो तीते 
अद्या रं नो छेद । वितेद--चरिणा भिक्स्त एद । साय- 


कुसुम्मसदुकशषप्रभ तनूपुक पट प्रावता 
नकागरविङेपनेन शरविन्दुशेखा इव । 
यथा हृसति भिक्षुणी भुलजितं विरै्वन्दिता 
धुव सुरवगौचरे चरति गीष रान्वेषिणी ।॥४। 


त भोरग्गद । सा तुदा भणड--कि करेमि । --अमुगस्म (दुष्हाए) ब भणाहि। सा भया (तीर 
समाद) । मणिया य जहा--अमुमो ते दवगुणाहईं पृच्छ \ की शट्ाए पतोल्लगाणि धोवतीए 
मसिकित्तेण हत्थेण पटरीएं भाहया पगुलिय । पच्छादारेण य ॒निश्डढा । सागया साहृह जहा-- 
नामपिन सह । तेण णाय जहा~-काल पचमीए । ताहे पचमदि्ते १¶णरवि पत्वरिया पवेस- 
जाणणानिमित्त । ताए सलज्जाए आहणिऊण असोभव्रणियाए छिडियाए निच्छरढा । सागया साह 
भहा--नामपि न सहृद भाहणित्ता य ब्रदरवारें बोडिया चि । केव नाजो पवेसो । लेण घो भवहारेण 
ज्गभो । मसोमबणियाए सुत्ताणि ! 


जाव ससुरेण दिद्ाणि तेण णाय जहा--न हौ मम वृ्तो-लि। चाहे ते पायाभो नेडर गहय । 
वेय च ताए 1 भगिभौ य सो-नास ठटं । संहायिञ्व करेज्जासि । परा हेयरी भतूण भतार 
भणई-- धमी एत्थ । असोगवणिय जामो । गयाणि य सु्षाणिय। जहैसो सुतौ ताहे उदरवेह । 
उट्वेता भणद--तुक्भ एयं कूकाणुशव ज मम सुसियाए सयुरो पयालो नेडर गेण्हह । सो भगद-- 
सुयाहि । पभाए छमिहिति । शरेण ख्द्ि। सो रूदो मणईह-विवरीनो सियेरा। सो भभहई--मए 
धन्लो दिद । तारे जिबाए्‌ सा भणद-अहं सहेति । -एवं करहि \ हाहे श्टाया अक्थधर गया । 
ओकारोसो गह अर्तरण्डेण वोरुलमो। अकारी भूच्वह । सा पहाबिया ताहे चो पिसायशूप 
काण साढएण गेण्हई । ताहे सा तत्थ जक्ख भगणई-- जो मम भायापिर्ईहि दिम्बेल्छभो त च पिसाय 
मोतण अद अन्न जाणमि तो मे तुमं जाणति-त्ति । 


जक्खो विशकल वचितेई-- पेच्छहू जारि क्षाणि मदै । 
भहय पि वंचिगो गाए नस्थि सदत्तण लु पुतीए ॥५॥ 
जावे चिते ताव सा शडित्ति निपफडिया । तहि येते सस्वेण रोगे हीक्लिमो । 
तस्स ताए अदि्हण निहा नष्टा । तादे रण्णो कण्णं गै ३ छह रण्णा अतेखरषालमो कथो । भाभि- 


सेक्क च हत्थिरथण वासश्चरस्य हित्था भद अश्छद्‌ । देवी हत्थि्मिठेण आततिया । नवरि रति 
हस्थिणा हस्यो गवक्सेण पसारिगो । सा आतारिया । पुभदवि पाए पृडिविरहया । भव वज्र 


धतीहामो : च्तिहामो पर्णा ४, 01876910106 € 0616 (वतिष्याम : 60293.) 
चेदयं 01, विखनखो (५, सरिति (ष्पः, 


~ 958 ~ 


ि. 





कालो । अन्नया--निर जायं--तिहत्विसिठेण हत्विद्रकषाएं बाहवा । शां भभद श्र परिखो 
हारिसभो वेरो तं सुद । पा सूषहं । त भरो पेच्छई सो ितेद-- अ एमामो वि एरिसीभो कि 
नु लाभो जर्महियानो- ति । एवं धितेतो षुत्तो । पाए कछोगो ष्णो उद्धिषी । र त उदेह । 
रण्णो सिट । राया मथई--पुषड । सत्तमे दिवसे टद्िभो । रण्णा पुज्भो । ककय अहा--एगा 
ह्ण । न जाणामि कयर--ि । एषं सववहरद । ताहे रण्णा मिष्डमभो हरथ कार्थ । सम्बामौ 
अतंठसियाषौ भणियाको--एयसा अर्णिय करेला भोलण्ेह सम्बाहि बोलष्डिमो । सा नेच्छ । 
मण -- जह बीहेमि । कि व- 
शकटं पञ्चहस्वेन दशहस्तं शङ्गिणम्‌ । 
हस्विमं शतहश्तेन देशत्यागेन दुर्जनम्‌ ॥६॥ 
हाहे र्या उष्यलनालेण भाहया । मुच्छ कित पडिया । ताहे से उगय जहा-- एसा कारि-तति 1 
भणिया य~~ 
मल गयमा्हंतियां भिष्डमयस्स गयस्स भायसी 
ह मुज्छिय उप्यलाषह्या तत्थ न भुरण €कलाहया ॥७॥ 


हरौ ते जया । जाव शकलप्यहारौ दद्र वाहे 


र्णा भिष्लेसाय तिहि वि छिन्नकडए विलहयाणि। मिष्ट भममिभो--पादेहि हत्थि) दोहि 
पावहि बेष्यव्गाहा ठ्या । जाव एगो पाबो भागास कमो जणो भणद-कि एस विरिभो जाणई । 
एयाणि भारेयन्वाणि । तहा वि राया रों न भूय । तमो दो पाया भागसि । तद्यवाराए तित्ति 
ध्ागाति । एगेण ठिषो । हाहे छोगे अक्को कमो । भणिमो (राया)- क एय रणः विणसेह । 
ताहे रभ्नो चित्तं भओगलिय । भणिभो (िठो)- तरसि हत्थि नियत्तेड । भणह- जई अभय देसि । 
दिष्ठ । तेष अंकृसेण नियत्तिनो जहा भमेत्ता थले छम । ताणि भोतारेता निम्वि्याणि कंयाणि । 


" एगस्थ पण्चंतामे सून्नधरे छियाणि । हत्य य रति गमेतल्लयपारद्धो चोरो हं सुश्रषर अ्गमो । तेहि 


भविय ~-बेडेठं भण्छामो मा कोह पचिसउ । गोसे पेच्छामो । सो बि चोरो रोदटूतो किह वि तीस 
हुकको । तीए फासो कहो । सो दुक्को पुच्छिभो--को सि तुम । -- चोरो ह्‌ । तीए भणिधो--वुम 


मभ पर होहि । एय साहामो जहा-बोरो-त्ति । तेहि पभाए मिढो हिभो एयाए रउवददो-ति । 
बिच्वहतो पुराए भिन्नो । 


तेण समं सा बच्व ई जाव अतरा नई । ताहे सा तेण मभिया-~-एत्य सरत्थवे भच्छ जाव मह एयाणि 
बत्थाणि नाभरणाणि य उकारेमि । तो गभो । उर्तिण्णो पादिनो । सा मण 

पुण्णा नई दीषह कापपेज्जा 

सर्वं पिया मंडे वुज हेत्य | 

गहा वुम पारमाठकामो 

धुव शुम भशगहेडकामो ॥७॥ 
उारिवा 005४}, = भोखब्डीनो तता); भण्डमयस्य (भ 
वर्जी (6) शोको 084, भगहेतृकामो] = + 38 
मेल्ेविताव ध्रुव अध्रुवेण (1, भ 
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शौ भषई-- 






विरघंवुनो दाऽ्सिरंयुदणे 

मेश्छाविभ्रो व दुध भद्धवेणं । 
जंकेत्ि तुषं कारस्सभावं 
पण्णो भरो को तुह विस्ठचेश्ना ।९॥ 

सा भणद--कहि जति 1 धो भणदई--जहा सो मराविभो एर्व ममं पिं किचि भाराबेहिसि । 

इयरो स्थ विद्धो उदमं मन्णद । तत्व एगो रङ्को मणद- जद नमोक्कारं करेसिठो वेदेमि। सो 

उदगस्स अद्रा गमो । जवं पमि एते चेव नभोक्कारं करतो कालगयौ ¦ बवाणमंतरो जभो। सोय 

सङो भारकि्ियपु रिति गहिभो । सो गहि पठंजह । जाव वेष्छाद त सरीरग सह च बद तषे सिं 

विचग्बैसा मोई । 








शाः त च धरत्थंबमन्छे पेच्छदह । तहि से चिना वष्पन्ना । सिषालस्वं विडग्येला संसपेसी (ए) हष्यगया 
(ए) उदभतीरेण वोक्ेद । जाव भण्छम पेच्छद त मंसपेसि मोत्त वस्स मच्छस्य ॒पहाविभो । तपिं 
सेणेण हरियं । मण्छो वि अशं अहमभो । ताहे सिबारो ज्लायद । तीए बणिय- 
भंसपेसि परिष्नभ्ज मच्छ पत्येसि अंदुगा । 
चुक्को मच्छ च मक्षच कलुणं दायति कोल्हुभा ॥१०॥ 
तेण भण्णई ~ 
प्तपुडिपरिष्छन्न खरल्थवेण पाडप्‌ । 
चुक्का पड च जारं द कलुण ज्षायति बंधुगी ॥११। 
एव मणिया विलिया जाया, ताहे सो तयं श्व दते । पण्णाबिया मणिया--पव्वयाहि-तति ¦ तेग 


सो राया तज्जिभो । तेष पडिवन्ना । सककारेण निक्कता । दियशोगं गया । एव भकामनिस्जराए 
मिरस्स ॥ 


कहि वि (पष्प, तो] क्रा (ष्णम सदह च वद्ध] तं षडु बच्छ (0, 
सरत्थके भ पाठ्‌ (चा), (जणयस्ये भजसकारिए अभ012012). 
|, (1 


1. तुपुर पण्डितायाश्च भोमायोध्र कथा पतलफक्त्चयता म एढप्नकव्रथा व 445 


2, 06 6 भवेऽ 56 प ४0 प ध्क्छणलध०० 0४ प्रवपति 1460, 
0916४५> ` 1891, 1992. (0 पऽ तरा. एप्णाश60 3 (उलणश्या 
ध्व ०८00 २१ ^ प निप 9४४ प्क्फा८नता भइ 22161512 वर, 
1.न0246 1908, पतर 9188 तल्माौ कै जपा ४९1९ ४ 105 7 प्त्‌ह ल प्ट रल्य्€, 
2शध्व्लाा ० शला पिला शणकप्त€ 15, उल 1906, 2. 66 श्ल्पष, 
100 पपि 14608 शद 19 118 एनम 19०68 0णल्छप्ण्नी [ए अ्धणहः 
6८४१८ दिश्वदफधषह, 281 1914, अ्फटन्पं भी वण्ड्ग्छार ग्ला 9 
€ अणह्16 ०008 भ ४5 १७1९. 


9. {€ शीनं 0वभीन ४ 9 एब 9 € ति ४००8 न 06 $ 6४19०268 
५ को9४1 ५ 211 18 रन्त. 
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48 ४6 €108श्छ [भगील्‌ ४० पञ फण ण छह भन तिह 98 $0ठलपा 
इप्‌ (ला इपणालणः 9, धलकध्परञऽ गणवप्ण (लव. 2 ऽ(्रहला, 
1 ०0८00 1898), 


व 0९८ ला -ध्न०९ लश्‌ग्छग् ३8 प्ा€ पाटल म 2211 2४812 20. 122. 


(£ एमा -क्रष्थु> 710 518 4 (न्पयशठेहढण 16८8 एला 10ण्हा 0ल्ला 90९0 भण 
शलोक 0 9 7000 ० +©) 30€ श्वल 1$ श्ल 2रिद्€ध्५०ण (386 0€10५#). 


0 एष्य ‰ 37त +] (म 68० 2211 12८9163 720. 974 27 पा [गला [द्लाक्पा€ 
०८2 ६ब7 2 रद्वध्पऽ एला (शाय 2226447६) 1४ 10 (11); कणः 
णगापाश्ध्छाः [$ 8 


कता व्पिात्येफता28 (भ ीपुकाोगये 70271052 पाधा ३62 णा ०१९४२. 
(10०९) प्यार € छक 003 9971 00021122, 89६8 1962, 1 148-191 


(1, 14 (08, 01165 0 सा ऽध्व्‌ 


 \* 4.८९ ऽ (प्र, 0 णल्पफ्ह ण ४७6 [21028 (एष्टा ४251, 
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14.64281, 21161319 वज) ए ला भणत हर 44 विधि, ए चलल्शल 
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सब्ब मण्ड समादाय पार तिण्णो सि ब्राह्मण ) 
पच्छा गज्छ लहुं चिप्पं भम्पि तारेहि दानितो ॥ 

1४५ वपम 221 र. 1 5^05शन,) 
भसन्युत मं चिरसन्युतेन निमिजि मोती भुवं धवेन । 


मयापि भोत्ी निभिनेय्य अभ्व इती भह हुरतरं गभिस्स ॥ 
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सिभारू नार दुर्मेधे भअध्ययन्योसि जुम्बुक । 
जीनो मण्ड पेसिन्ं कपणोवियं क्षायचसि ॥ 12५, प्रय, 223, °. 4 ( ०५088. ) 


पुदस्स वज्ज भञ्वेसं असने पन दुहट्सं। 
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क्षावश्यक पाठ चे महावत को कणा 
डा० एडेलहीड मेरे, स्पूनिश्य विन्वविद्यालप, वह्नि अर्मेनी 


भहागतं कौ कथा को हिमद्र ते परिशिष्टपवं (1959-1173 ई„) मं नूपुरपंडितायान्च 
गोमायोष्क कैथा" के माम से सस्त शोको भे लिभद किया, दते जर्मन विदानो ने संवादित कर 
1691 व 1932 ते प्रकाशित क्रिवाभा। इन विद्रानोंका वि्ारधा कि इस कथा के गूकशकता हेमनद्रही 
ही है। केकिने जब 1962 में ममरदेव की वुत्ति के साय नेमिबष्द्र का आस्यानकमणिकोदा प्रकाणिह हुभा, 
लो उसमे मी यह कथा भिशी । यह कया हेमवदह ते कम ते कम 25 वषं प्व छिली गई थी । लेकिन इस 
कथा को स्व इसये भी प्राचीन है । यह अविद्यकं टीकनोंमे भी प्रातं होती है। इसते यह क्था 
सालवीं सदो कौ ठद्टरती है । यह भमिन्थ कथा" के भाम ते भावदो को जकामनिनेराके निद्नके श्य 
चे लिली गई ह । एरु श्रावक एक मरणासन्न प्यासे भहावत को कहता है, "तुम अरिहिन्व का ध्यान करो, 
तवतक यै सम्हारे शिये पानो शाता है 1" पर पानी छाने क पटषे ही महावत की मृत्यु जाती है) इव 
द प्रकार महावत को अकाम निर्जरा होती है । 


भावद्यक निर्युक्ति मे दी गई "मिन्व कथा बणिर्यो मे दी गईं कथा से पाचीनहर है । बुणियो में 
दी गईं कथा उदके विविषं छष्दोँ के नाथार पर मिंधित मङ्म पतौ दै ) फिर मी हस कथया के कुष्ठ जंहा 
पर्ववतीं विशिष्ट भर्याछ्द मे निषदे है गौर पडी आतर्को मे भी पये अतिष्ै। येही छन्द भर्मो के पर्यास 
कीन प्रस्थो-पुयसंड़ तथा उत्तरज्छयण में मी पाये जाते ह) इससे इस कथा की भ्रा्ीनता ईसापूर्वं तीसरी 
सदी तक जादी है । इस प्रकार यह एकिलस टेरिमोस शी कथा से भी प्राचीन ठहरती 8 जो द्वितीय सदी 
की है 1 जंडमूतजातक मे मी यह कषा है, पर बहू उत्तरवर्तौ षमय की है । 


लेखक ने इम समी लोतो का तुरनात्मक परिशीकल किया है । उने कथा को छह बंधो मे 
विभाजित कर उसके अरत्येकं मण की छष्द-रना, कषावस्तु की विशेषता वथा भन्य बआाधारों से आवश्यक 
नियुक्ति को कथा को प्राचीन सिद किया ह । उन्होने यह धाषामीभ्यकतषकी है कि इस कषा का घानिक 
उदेश्य होने के कारण इसका एक अण्डा सपादित सस्करण प्रकाश किया जानां जाहिये । 
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अहिसा कौ दो परिभावय 
डा० पष्ट टाहिटनेम, नोदस्केला विश्वविध्ालप, फिनलेष्ड 


मारतीय विचारधारा भें बहिसा के पंबन्ध भें दो प्रकार की विवार-वारि-ध मण भौर वैदिके-वारं 
जाती है । चैन, बौद गौर योगं के समान्‌ धमण विचारधारा मे किसी भी प्राणौ को सन, वचन भौर काम 
से किसी भी प्रकारके कष्ट ने पठु्ाने की प्रवृत्ति भौर द्धिया शो अदिसा कहतेह। इस धाराका क्ञोते 
शाहिल्य उपनिषद्‌ में पाया जात! ह ) दिक बिष्ारबारा फो छस्दोम्म-उपनिषद्‌ मे ब्रताया षया & । इसके 
अनुसार ती्स्थानों को छोडकर अन्यतरं अहिषा का जभ्यास किया जाता हि + मनुस्मृति मौर महामारतमे भी 
कहा मया है कि बुरा काम करनेवष्े के प्रति की भई हिसाभी बहिसाका हीएकक्प है) अहिसाके 
संबन्ध मे यह वैदिक मान्यता सावेमौभिक नहीं ह । इसका कारण यह ह कि यह मान्यला खाभाजिक षरि- 
वेश से संधित है जबकि श्रमण-मान्यता भ्यक्तिथत चरित्र पर भाषारित है । 


नैनो ते हिसा पर वरिशमपू्ंक विचार किया है । उन्होमि श्से भावप्रधान मानाहै। 
ग भग्तरग के पथय. का एक उमाय ह । राम, देष, परिष्रह (भ्या) आदिके त्फाग से बिया प्रकट 
होती £ । ये सव भानसिक प्रबृ्तिरमा है । फलतः बैन भे मनकी दढता नैतिकता का प्रमृख लक्षणं 
माना गथा हि) 


मैनो ने वैदिक भिताः की मन्थता कौ काफी भालोजना की है । इसकी भाङोचवना स्यि, योष 
भौर बौद सी करते है । उनका कथन है कि न हित्यात्‌ सर्वभूतानि का कोर भदवदि गही होना वाहये । 
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उ सराध्ययन का अध्ययन 
चतुथं प्रभ्ययन शा प्रनृवाद प्रर संपादन : छन्द-विद्लेषण श्रौर टिष्यभो 


परोप कै विदानो ने उ्तरज्कयण-ुत्त का महत्व बहत प्के जान लिया भा । इसीशिये उसके 
अतेक छंसकरभ जर्मन, स्वीडन भौर शये के विद्वानों ने सपादिव कर प्रकाशित किये है । इस लेखक 
मे भौ अनेक शोधपव्र-धशला के माध्यम हस ब्रन्थ की विशेदताणो का निस्पण किया ह । इस शोधपत्र 
भे दके वौये अध्ययन के अग्रेजी भनुवाद के साम विचार किया यया है । इसमें अनेक पुववर्ती धस्करणों 
हे बहायता शी तई ह। 

यह्‌ अध्ययन त्रिष्टुभ भौर जागती पदो मे लिला णया ह। इवमे 52 पद है । इनके पठने 
ज्ञात होवा ह कि इनमे भार्म भौर शय-संगति के लिषे कुछ भकर्यो मे बाबी की गरईहै। प्रस्तृत 
निदष मे इनं पर अनेक टिप्पणियां के पाय विचार किया बयां १ । 


~ 922 + 


परिशिष्ट 
लितवाणीके प्रखर प्रवक्ता अमभोके भ्यास्याकमर एव शंमाजके उन्निनीषु 


पडिवप्रषर कैलाशचन्दरनीको हमारी दुभ कमना 
नयमल सेठी मिश्रीकाल करारा 
हिम्मत सिहं जैन रतनलोरं भगवां 
मदनखार पाड्धा श्रबणकुमार जैन 


निर्मखकुमार सरावगी कमलक्ुभार जैन 0 ^ 
राजेन्वरकुनार अम वक्रदकुभार जैने 


परतवन्द्र जन जञ नियन्त जन 
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षटखण्डागम्‌ प्रथम खण्ड जीवद्ाणके सत्ररूपणकि दत्र ९३ में 
"संजद' पाठके सम्बन्धे ९० आचायं (स्व ०) शान्तिागरजीका 


अन्तिम अभिमतं 


जिनदास पादवंनाथ फडकुले भर गुरावचन्दर मखाराम गाधी 

जीवट्ठाणके सत्परूणाके सूत्र ९३ मे सजद पदके होनेक्रे सत्रधमे एक समयं बडा विवाद था। 
एक बार पूर श्री १०८ आचायं शातिसामिरजीका चतुर्माय शोरपुरम हवा धा । उम समय षट्खडायम 
जीवस्थान प्रथम मागका स्वाघ्यय चलता था) उस ममयं यहमानाजा रहाधा कि द्रम्य-स्तरीकेदीको 
भावसयम नहीं होता, अत उसे प्रणम पाचि गुणस्थानही होते ह। सकि द्रन्य-सतरी वस्वरादिकका त्याग नही 
कर सकती, फारत उसके उच्चतर गुणस्थान नहो हो सक्षे । फलत सूत्र ९३, द्रव्यस्त्रीके सयमका बर्णन 
करता है, यहं आचार्य श्री का जाग्रह था । इस असमिप्राय का तत्कालीन अनेकं विश्रानोने समर्थन किया था । 

इसके विपर्यासे अनेकं विद्वायोका मत यह्‌ था कि यह्‌ सूत भावस्त्रीके सवे वर्णन करता ह 
ओर इस सूत्रम 'सजद' पद होना चाहिये, किन्तु लिपिकारकौ असावधानीसे वह्‌ मूर सूत्रे छट गया । 
अर्थात्‌ लिपिकार सजद शब्द लिखना भूर गया ।' सूत्रकी टीकाके मृकष्म अध्ययनसे भी सूम संजद पदक 


१ षटु्ंडागम प¶०७ को भूमिकामें स्व० प० लोकनाथ शास्त्री, मृडविद्रीका २४-४-४५ का पत्र 
भरकाित हा षा जिम उन्टोनि सूचित कियाथा कि धवलाको दो ताडपत्रीय प्रतियोमे ९ सूत्रम 
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पूज्यवर श्री १ ८ आचाय शान्तिसगिर महाराज के धवला सशोधन सम्बन्धी उन्तिमि मत कै 
लेबनमग्न प० जिनदास शास्त्री फडक्ले 





पूज्यवर श्री १०८ भावाय गान्तिसागर महाराज कं धर्वलागत सजदपद 
सष्दन्धी अन्तिम मत पर विचार लीन त्र° गलाबचन्द सलाराम 
मोधौ सौो्छपुर 


होने का नुमात शभता ह । इस तष्यके बाबू पच्य जाचार्यप्री इत सुजको द्रष्य स्वीका वर्णन करे बालां 
मनते चै थे। 

लेकिन जब आचाय्रीने कुथलगिरिमे सत्छेखमा स्वीकार कौ, तज इनके दर्शनार्थं एवं बैयातत्य 
हेतु हम दौनी ही बहा गये । उस समय ब्र जीवराज गौदमजी दोषी भी बहा गवे थे। उस धमय महा 
राजश्री कौ दृष्टि चरी गई शी । फलतः भाज सुनकर उन्होने भते शहा, "कैन है ?" ने विनय 
एक अफमा नाम वताया । उस सभय भआचार्वश्री ते फु बार्ताराप भी हुजा जिसका ब्लाक यहा विया 
जा रहा दहं । यह षर्तलाप मराटीमें है। भावार्मरश्रीने संजद पदके सदधये अन्तिम अभिप्रायके शपे 
निम्न दसमेरिखित भत व्यक्त कियाधा 

'-जिनदास, घ्रवला जीवस्थानकां ९३बां सूत्र मावस्छीका वर्णन करनेवाखा है। अत, बहा पर 
संजद पद अवश्य होना चाहिये, एसा निदचयसे लगता है ।" 


-पणनन्दूनाननठीन 6 तप्रम्बल्पररयःदगनि करण अगः 
` दर्ता टरा क्षाः 

-- यर्म्‌ गरा भरणी दीगर नगेःकन / 
"ग्य र्व षारण्क अले षि 

करी युलाकन्द्रमरदरग्णण ८; नुकट्न्यरोत 
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# माकी न्द्री टकनदिग्छतर्न्यर्मगिर्‌ प्राजस्थनि- 
पण्णलाद-न भतातजोनादिमनसत्यापमे उसजननेग 


न्यर्‌ राः 
` ऊनटतकशभजे नकन क र्ेमलीगितः 
परभास 11 नरकः क नेकः 
पोकैन भी कारः. 
त १ 4 > ्ं क 
पयद्धिनाभ+- 
कण 2 
मः 04 एनटकन्यज् मणम 
तीन दात फर्नप्यजन; 
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परमपूज्य महाराजश्नीका वत सुनकर उनकी सत्यान्वेषी प्रकृतिका पुन. निवास हुमा ! इस 
हम लोर्गोको बडी प्रसन्नता हई । क्योकि इससे 'संजद" पद सबधी विवाद भी सदाके लिये हरु हे भया 8 । 
क 
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संजद पद है पर तीसरी पतिम वह ताड्पत्र ही नहौ है) फिर भो वह्‌ विवाद उस समय शान्त नहीं हुभा 
भा । यह्‌ आाचार्यभरीके उपरोक्त अन्तिम अभिमत के सायही ह हुभा षा । 
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मदे सायक : स्वागत समितिके सदस्यभण४ 


संस्था ओर दुर्ट 
जीषरा प्रन्थमारा सोलापुर 
दि० जैन विद्रत्‌ परिषद्‌ सागर 
वर्णी शोध सत्यान कारी 
, श्याद्ाद महाबिधालयं कारी 
भारतीय ्ानपीट दिल्ली 
„ भा० दि» जैन सके म्भुय 
आदिनाभं जैन ट्स्ट आस 
, भंहावीर दृस्ट इन्दौर 
स्याद्राद्‌ महाविद्याय, काके स्नातक 
. गुखाबचन्द्र ददनिाचा्थं जबलपुर 
. ढो° भरविन्दकुमार ररितपुर 
बाब चेवनेरालजी डशलमियानगर 
बाबूजाल जन, भगीरथ आहुस कै ९ दिल्ली 
ध्री हुरिष्शन्द्र भारी जबलपुर 
डों° ताराब्न्द्र चौधरी ललितपुर 
डां कपुरजन्द्र महरौनौवाले टीकमगढ़ 
धस्नालार दुलीचन्द्र भने बीना 
शीतलप्रसाद जन मुजपंफरनगर्‌ 
पन्नालाल व्यकरणाचायं छतरपुर 
प्राचायंपी सी जैन द्ग 
डी° केरारौमरु अजन कटनी 
प्रो° उदययन्द्र जैन वाराणसी 
सगुनचम्ह लौध्री नजीबाबाद 
ड° दरबारीरु ऊ कौटिया वाराणसी 
डों° गुलाबचस्द्र विदि 
प० श्यामलाल जन छलितिप्र 
चन्द्रकृमार जैन डालमियानमर 
मोतीखान जन 
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व° भ्यासकृमार शारी 
डो लिखग्बस्दर रही 
हृकुमवन्तर सरक 

ड? डी° सी० दानपतिं 
डं ० राभनन्त्र जनं 

श्री दरबारोखाल अन 


श्री भिश्वीखाहश्जी काशां 
श्री रमेहयन्द्र जैन 
व्तनेलाल्जी शगवाल 
स° सिऽ षन्यकुमार 


, भद्नलाङ पाश्या 


बाब सोहनलालजीं 
हिम्मत सिह जन 
कमलकुमार जनं 
निमलकुमार जैन सरावगी 
प० भाणिकचन्द्रजी अब्र 
नयमल सेठी 

श्रीमली गजाबेने 


„ श्री बाबलार स्तंमैया 


श्री बारचन्द्र देवबन्द्र दाहे 
गुरद्नराय जैन 

श्रीमती सरोज जन 
त्रिरोकषन्द्र जैन 
राजेन्द्रकुमार जन 

पुरमचन्द्र जैन 

जञानन् जैन 

चक्रदाकूमार जेन 

सर सेठ भायचन्द्र सोनी 
राजमल राजेन्द्रकमार जैन 
जिनेग्दकुमार वैन 

डी° भुकुन्दनी सोनेनी 
सराग व्टौल ठेस 
तार्या बडनोत्वा 
महताब सिह जैन 


अभशेपुर 
ससेन 
ललितपुर 


कमरजा 


कुरवा 


अहमदाबाद 
रायपुर 
रायपुर 
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२९. केशरी कस्तुरकम्द जैन 
३१. म्तोवक्रमार यर्म 


३१. पिसर्वन्दर जी, विनीत टाकीज, 


३२, राजकूमार सिह कारलीवाल 


३३. 
३.४, 
३५. 


भगवानदास रोभालाल 
अमितकुमार 
खेमचन्दर 


२३६. श्रीमती निशा सिध्द 


३७ 
३८ 
३९ 


, भीपतती चकला बहन शहा 
, श्री इलीच्न्देजी पहाडिया 
, सेवारामजी जैन 


४०, द° सुरकष्स्द्र जैन 


१-९-८० तककी सूची । हमारी प्रबन्ध-समितिके गरठनका मूल नाधार यही सदस्यता है । 


रायपुर 
रायपुर 
जबरूपर्‌ 
हुम्दौर 
सागर 
शहशेल 
शशो 
गरियाबन्द 
बम्बर 
रायपुर 


रायपुर 
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१ श्री भुखतान सिह बाकणीवार 

२ , रमेदाचेन्द जैम 

३. ,, मुल्छराज जैन 

४ ,, मदनशर जैन 

५. ,, महेन्द्रकृमार जैन 

६ ,, भुखबीरचन्द जैन 

७ ,, सतीशकुमार जैन 

८ ,, पदमचन्द अन 

९ ,, महावीर प्रसाद जैन 
विशिष्ट सदस्य 

१० श्री जनेम्दरकूुमार 


डं° दौलत सिह कोरी 
ड° लष्ष्मीमल सिचवी 
धर्माधिकारी वीरेन्द्र हैमगडे 
श्री अक्षयकूमार जैन 

,, यदपालं जैन 

ड1° सर॑यत्रतश्षास्त्री 
दयानन्द भार्गव 


सदस्य 
श्री शषीरुचन्द जैनं जौहरी 
१९. ,, विमल्कुमार जैन 
२०. ङ० सत्येन्द कुमार जेन 
२१ ,, विमलप्रकाशा जैन 
२२ श्री अजितप्रसाद जैन 
२३ डों० त्री° एसर° जैनं 
२४ श्री भारतभूषण जनं 
२५. ,, श्रजकिञ्लोर जैन 
२६. ,, वचद्रेशकुमार जैन 
२७ ,, दीपक्नन्द जैन 
२८ ,, दीपक शठ 
२९, ,, धरमचन्द अन 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ ,, 


१८ 


मश्यक्ष 
उपाध्यक्ष 


सिद्धान्ताचायं पण्डित केराशाचन्द्र शास्त्री अभिनन्दन समारोह 
आयोजन समिति 





३० श्री गोकलप्रसाद जैन 


३१, 
३९, 


३३. 
३४. 


३५ 


२३६. 


२३७ 
३८ 
२३९ 
४० 
४१ 
४९ 


४३ 
4, 
४५ 
४६ 
४७ 


४८. 
४९. 
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५९ 
६9 
६१ 
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गुनवीरकुमार जैन 
हरीचन्दे जैन 

ज बन्द जैनं 
जममोहन जेन 
ाङकनदं जैन 
करमवीर सिह जैने 
कारमीर चन्द गोषा 
मनीलाङ डोसी 
हेन्द्रप्रसाद जेन 
महताब सिह जेन 
नाहर सिह जन 
प्रेमचन्द जैन 
पारसदास जैन 
प्रेमखन्द जैन 
प्रकाराचन्द जैन 
रमे्चचन्द जैन 
रमेशखन्द जैन 
रमेशकुमार जैन 
श्रीष्वन्द जैन 
सत्येन्द्रकुमार कोचर 
सन्दर जनी 
सुरेशचन्द जैन 
श्रीराम जंन 
श्रीभन्दरदास जनं 
सुरेशचन्द जैन 
सुरेदचन्द्र जैन 
सुभाष जैनं 
त्रिलोकनचन्द गोयकत 
ताराचन्द प्रमी 
विजयकुमार जैन 
युडेवीर सिह जनं 


